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प्रकाशक की ओरसे 


धूम एक एसा ग्यापक शब्द है, जौ सामनं अति ही किसी जाति या समाज का इतिहास ओौर उसके जीवन्‌ 

की भूपिका प्रस्तुत कटनेमे समर्थं होत्रा है श्वम" शन्द मे जति विशेप की सस्यरता, संस्कृति, 
जचार्‌-विचार, रहन-सहन, रीति-रिकाज तथा जौकनधरणाली की प्रक्रिया शौर निदशंते प्रस्तुत 
होता द! धर्म की परिभाषा भी हमरि दाशंनिकों. चिन्तको जर मनीषियों ते अपने-अपने समय के विचार 
ओर चिन्तने के परिणाम-स्वेरूप भिन्न-भित्नल्यों मे प्रस्तुत को दै । धारणाद्‌ धमं इत्याहुः" के अनृसारधर्मं 
जीवने का मूलाधार ह! इसौमे मनृष्यकी प्रेरणां भौर प्रकाशं उपरतश्च होता है। यही धमं जीवनकी 
ति, विधि भौर्‌ प्रगति मे सहायकं होता है । कहने का अथं यह दै कि धमं वस्तुतः संकुचित नही, अपितु 
विशदे , महान्‌ ओर उदात्त भावनासे प्रकोणमानहोता है। संसारे जितने भौ धमं है, उनका अपना 

महत्व ओरस्वत्वतो हही, किन्तु हिन्दू धमं आर हिन्द्र जाति की अपनी विशेष महत्ता ओर सत्तारहीहै। 
दिन्द्र धमं अन्य सभी धर्मो ओर जातियों का समादर ओर सम्मान करनेमे सर्दव अग्रणी रहाट 


इसी हिन्दू धर्मशास्त्र कौ विषरेषताभ तथा इसके अन्तयेत उपलन्ध विभिन शाखा अर क्ष्नो 

का विशद परिचय एवं संद्धान्तिके विवरण प्रस्तुत ग्रंथ धरमंशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा 
द \ इसके सम्मान्य खौर विहन्‌ रचनाकार भारत-रलन धी पण्डुरंग वासन काण अन्तरष्टीय स्याति के ठेखक 
ओर्‌ प्राच्य इतिहास ओर्‌ साहित्य के मनीषी रदे दँ । उन्दने संस्कृत ओौर संस्कृति के साहित्यं का प्रगाट 
भध्ययन तौ किया ही, किन्तु उत्की सेस महत्वपूणं साघ्ना ओर सेवा का फलयह हैकिहमे इस प्रकारके 
अनमोल जीर महृत्वपूणे ग्रथ उपलज्धर हृषु श्री कामे जंसे मह्यरष्टीय विदानो के विया-व्यसन भौर कायं-निष्टा 
की प्रशसा करनी ही पडती टै! एसे विद्रानों ओर मनीवियों के प्रति हम कृतज्ञ हँ उनकी इन कियो 
से जिज्ासुभो अर आनेवाली पीटरी को प्ररणा अर प्रकाश म्लिगा, हमारा यह्‌ निरिचित मत्‌ है। हे यह्‌ 
कहन मे भी संकोच नही कि “धरमशास्थ का दतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहा है ओर इमे हुम 


~ ४ - 


अपने अतीत की गौरवमयी गाथा भौर नियामक सूत्र का नि्दँश ओर सन्देश प्राप्त करते हँ । धिद्रान्‌ 
लेखक ने बड़े मनोयोग आौरश्रम से वसम्रन्थका प्रणयने क्रिया है! इमे एके तरह से हिन्दू जाति का 
विश्वकम्‌ कटं हैँ तो अन्यथा न हौगा । इसमे लेखक ने धमं, धममश।स्व, जाति, वणं, उनके कर्तव्य, अधिकार, 
संस्कार, आचार-विचार, यज्ञ, दान्‌, प्रतिष्टा, व्यव्हार, तीर्थं, व्रत, काल आदि क विवेचन करते हृद्‌ सामा- 
जिक परम्परा ओर उसकी उपलब्धियों का विस्तृत ओर अवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिषद्‌ 
स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थो से संकेत, सूते ओर सन्दभे एकत करना कितना कठिन 
है, दसकी कल्पना की जा सक्ती है । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी 'धमं शास्त का इतिहासं" का दूसरा भागदटै; इस दूसरे भाग का द्वितीय 
संस्करणं प्रस्तुत करते हुए हमे सुख अर सरतोषका अनृभव हौ रहा है। हिन्दी समिति कोडसबातकी 
भ्रसत्नता दकि दस महनीय ग्रन्थ का हिन्दीके पाठ्कोंजौर विद्वानों ने समुचित स्वागत किया है! 
“धर्मं शास्त्र का इतिहासः पाच भगौमे प्रस्तुत क्रियाजा रहा दै) श्सके तीनभाग 
प्रकाशितौ चके हँ ओौरशेषदोभाग शीघ्री, इस मास के जंत तक्‌, उपलब्ध हो जार्येगे । इन सभी 
भा कौ एक्‌ संयुक्त अनुक्रमणिका भी हमं अलग पुस्तिका के रूप से प्रस्तुत करेगे । यहाँ यह भी उल्लेवनीय 
है कि कागज की महार्घता ओौर मुद्रण, वेष्टन आदिकेदरोंमे पर्याप्त वृद्धिहौ जाने पर भी हमने इसका 
मूल्य पूववत्‌ ही रा है 1 हेमे विश्वास दै, प्रचार ओर प्रस्ारकीदृष्टिसे हेमारे इस जायास कै स्वागत 
अर समादर किया जायेगा । हमारी यह्‌ भी चेष्टा होगी किम इस प्रकारके महनीय ग्रन्थों का प्रकाशन 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को उपलब्ध करायं । 
हम एक बार पूनः हिन्दी के छात्रो, पाठकों, अध्यापको, जि्ञासुगों भौर विद्वानों से, 
विशेषतः उन लोगों से जिन्हं भारत ओर भारतीयता कै प्रति विशेष ममत्व ओर अपनत्व है, यह्‌ अनुरोध 
करना चाहे किंवे इसप्रंथका अवश्यही अध्ययन क्रे । इससे उन्हे बहुत कृषप्राप्त होगा । इससे अधिक 
कु कहा नहीं जा सकता । ठमारी अभिलाषा टै, यह श्रय प्रत्येक परिवार मेँ सुलभ ओर समादृत हौ । 
सधन्यवाद 1 
काशीनाथ उपाध्याय च्रमर' 
वसन्त पञ्वभी, जनवरी ठ, १६७ ई० सचिव, 
(राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन", हिन्दी समिति, उच्तर प्रदेश शाप्तन 
महात्मा माधी मार्ग, लखनऊ 


@ न 
# 
# ॐ @ क 
= ।। 
@ # # |, 


@ प्राक्क्यन 


«शहियुर्हारमवूख' ' के संस्करण के लिषु सामभ्री संकलित कंरते समय मेरेध्यानं मे आया कि जिस प्रकार 

मन ““साहित्यदषण'' के सस्करणमे श्राक्कथन के रूप मे “अलेकार साहित्य का इतिहास" नामक एक 
प्रकरण लिला है, उसी पद्धति पर "व्यबहारमगरश्च'' मे भो एक प्रकरण संलग्न कर दू, जो निश्चय ही धर्मगास् 
के भारतीय ष््तोके लिए पूर्णं लाभप्रद होगा) इस दृष्टि ते में जंसे-जेसे धमेशास्वर का अध्ययन करता यया, 
मुले एसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवे विशिष्ट है, उसे एके संक्षिप्त परिचय मे अवद्ध करनेसे 
उसका उचित निरूपणन हौ सकेगा ' साथ ही, उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञाने, सामाजिक मान्वताभों 
के अध्ययन, तुलनात्मक विधिथास्तर तथो अस्य विविध शास्त के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित 
प्रतिपादन न हौ सकेमा । निदान, मेने यहं निश्चय किया है कि स्वतन्त्र रूप ते धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही 
लिपिषद्ध करं । सव॑प्रथम, मने यह्‌ सोचा, एक्‌ जिल्दमे आदि काल सेअबतक के धमशास्तर के कालक्रम 
तथां विभिन्न प्रकरणो से युक्त एतिहासिक विकास के निरूपण से यह्‌ विषय पूर्ण हौ जायगा । किन्तु धमं शास्त 
मे आने वाले विवि विष्यो के निरूपण के बिना यह्‌ ग्रन्थ समोपांग नहीं मनि जा सकता। इस विचार 
से इसमे वेदिक काल से लेकर अगज तक के विधि-विध्रानौं क! वर्णेन आवश्यक हौ गया । भारतीय सामाजिक 
संस्थानों मे ओर सामान्यतः भारतीय इतिहासमें जो क्रान्तिकारी परिवत॑न हुए हँ तथा भारतीय जनजीवन 
पर्‌ उनके जो प्रभाव पड़हं, वे बड़ गम्भीरहं। 


यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धममंशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन 
का प्रशस्त कायं किय है; फिर भी, जहां तकं मै जानता हूं, किसी लेखकं ने धमंशास्व में अये हुए समग्र 
विषयों के विवेचन का प्रयास नरी किया । टस दृष्टिसे अपने ठंग का यहु पहला प्रयास माना जायगा । 
अतः इस मह्वपूणं कायं से यह अशाकी जाती है कि इसते पूवं के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी 
सम्भवे हो सकेगा । इस पुस्तक मे जौ वटि, दुरूहा ओौर अदक्षता प्रतीत होती दै, उनके लिए लेखनकाल फी 
परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी है! इन बातों कौ ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवण्यक है कि 
इस स्वोकारोकिति से मितौको मेरी कठिनाह्यो का ज्ञषन हो जाने से उनका यम दूर होगा आर वेः इस कायं 
की प्रतिकूल एव कट्‌ आलोचना नहीं करर । अन्यथा, आलोचक का यहु सहन अधिकार है कि प्रतिपा 
विषयमे कौ गयौ अशुद्धियौ ओर संकीणंताओों कौ कटु से कट्‌ जालोचना करे 1 


आद्योपान्ते इस पुस्तक के लिखते समय एके बड़ा प्रलोभन यह्‌ था कि धरभ॑शास्तर मे व्याख्यात 
प्राचीन दवे मध्यकालीन भारतीय रत्ति, परम्परा एवं विश्वासं की अन्य जन-समदाय ओर देशो की रीति, 
परम्परा तथा विश्वस से तुलना की जाय । किन्तु मैनं यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दुर रहने का 
प्रयास क्रिया है। फिरभी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मूञ्ञे एसी दुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है । 
अधिकांश लेखके (भारतीय तथा यूरोपीय) इस प्रवृत्तिके हँ किवे आजका भारत जिन कुप्रथाओं से 
आक्रान्त हे, उनका पररा उत्तरदायित्व जातिप्रथः एवं धर्मास्ते मे निदिष्ट जीवन-पद्धति प्र डाल देते है; 
किन्तु इस विचार से सवथा सहमत हीना बड़ा कटिन है । भतः मैने यह्‌ दिखाने क प्रयसे किया है कि विश्व 
कै पूरे जन-समुदाय क! स्वभ्राव साधारणतः एक जमा दै ओौर उसमे निहित सूप्रवृत्तियां एवं दुष्पवृत्तर्या सभी 
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देशोमे एक-सीही हँ । किक्षीभीस्थान विशेष मेँ आरम्भकालिक आचार पूर्णं लाभप्रद रहते है, फिर अगमे 
चल कर सम्प्रदायो मे उनके दुरुपयोन एवं विकृतियां समाने रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हँ । चाहे कोईदेण 
विशेष हों या समाज, वे किसीन किसी ल्पमे जाति-प्रथा या उससे भिन्त प्रथा से आवद रहते जये ह| 
संस्कृत ग्रन्थो से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्धमें दो भब्द कद्‌ देना आवश्यक दै। जोग 
अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए ये उरण इस पुस्तक में दिये यये तर्को की भावनाओं को समञ्लने मे एक 
सीमां तक सहायक होगे ! इसके अतिरिक्त, भारतवर्षं मे इन उद्धरणों के लिएअपेश्षित पुस्तकों को सुलभ 
करने बले पुस्तकालयों य साधनों कः भी अभाव दहै ¦ उपर्युक्त करणो से सहस्लो उद्धरण पादटिप्यणियो मे 
उल्लिखित हए दै) अधिकांश उद्धरण प्रकाथित पुस्तकों से लिये गये ह एवं बहुत थोड़-से अवतरण 
पाण्डुलिपियों गौर ताश्र-लेखों से उदुत हं । शिलाले्खो, तास्रपतनों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध मे 
भौ उसी प्रकार का संकेतं अभिप्रेत हुं\ इन तथ्योंसेएकब्रात भौर प्रमाणित होती है कि धममशास्तरेमें 
विहित विधिधो से जो कई हजार वर्षो से जनषमुदाय द्वारा अचरित इई हं तथा शासको द्वारा विधिकेरूप 
मे स्वीकृत हुई, यह निश्चित होता कि एते नियम पंडितम्मन्य विद्ठानों या कल्पना-सास्तिधों द्रारा 
संकलित काल्पनिक नियम सात नहीं रहे ह; वे व्यवहायं रहै दै] 
जिन पुस्तकों के उद्धरण मृ लगातार देने पड़ हैँ अर जिनसे मै पर्याप्त लाभाच्वित्‌ हुभा 
हु, उनमेसे कुठम्रथौंका उस्छेव अगवरयर है। यप्रा-दमकील्ड की वेदिक अनुकमणिका', प्रोफेसर 
मैकडानल ओरकौीथ की "वहिक अनुकूमणिकाएं ओौर मेक्समृलर हारा सम्पादित श्राच्य धरम पुस्तके । 
सके अतिरिक्त मँ असाधारण विद्रान.डा० जाली को स्मरण करता हुं जिनकी वुस्तक को मैने 
अपने सामने आदणंकेलूप मे राया! मैने निम्नलिखित प्रमुखे पडतो की कृतियों से भी बहुमूल्य 
सहायता प्रप्तकी है, जो इस्तक्नेदमें मृक्मे पहुलं कार्यं कररचुके दै} जैसे डा० बुल, रव साहब बी० 
एन ० माण्डलीक, प्रोफेसर हापकिन्सु, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथाश्रीके° पौ० जायसवाल \ मै "वादे" 
के परमहंस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाहय ओौर निदेश (विशेषतः श्रौत भाम) के लिए, पूना के 
चिन्तामणि दातार द्वारा दशं पौणेमासरके परामश ओर श्रौते के अन्य अध्यायो के प्रति सतक करने के 
लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर क्यं करनेके लिए ओर तकैतीथं रधुनाथ 
शस्दी कोकजे दारा सम्पूणं पुस्तक को पकर मुञञाव शोर संश्नोयन देने के लिएुअमाधारणः जभार मानत) 
हे । मै इंडिया आफरिस पृस्तकालय (लंदन) के अधिकारसियोका ओौर डा० एस के° वेल्वल्कर, महा- 
महोपाध्याय प्रोफेपर कूष्पुस्वामी शास्त, प्रोफेसर रंगध्वामो अप॑गर, प्रौदेसर पी पी ण्एन° भास्ती, डा 
भवतोष भट्‌टाचा्ं, डा० आल्सडोफं, प्रोफेसर एच ० डी ° अलणकर (विल्सन कालेजे अम्बरई) काबहुत 
ही कृतज्ञ ह, जिन्होंने मुहल अपने अधिकारमें सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिवियोंके बहुमूल्य संकर्लनौं के 
अवलःकन क्री हर संभव सुविधापं प्रदान कीं । विभिन्न प्रकारके निररेशन में सहायता के लिए म अपने 
मिच्-समुदाय तथा ० बी जी° प्राञरे, डा० एस०्केच्दे, श्रौ प° केर गोड मौर्‌श्रो जी एन 
द्य काञआभार मानताहूं1 हर प्रकारक सहायताके बावजूद द्वस पुस्तके हौनेवाली न्यूनताओ, 
च्युतियों मौर उपेक्नाओं से मैं पूणं परिचित हूं 1 अतः इन सव कियो के प्रति कृपालु हौनेके लिएनं 
विदानो से प्रार्थना करता हूं )* । _ 
=~ पाण्डुरंग वामन काणे 
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टीका) 
कौऽ या 

(खण्डदेव) 
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व्य० प्र° या व्यवहारप्र° = मित मिश्र का त्यवहारप्रकाश 

व्य० म०या व्यवहार म०=नौीलकण्ठ का व्यवहारमयूख 

व्य०मा० या व्यवहार मा०न्न्जौमूतवाहून की व्यवहार 
मातृका 

व्व ० पाण ~ व्यवहारसार्‌ 

० ब्रा० था शतपथत्रा० = शतपथत्राह्यण 

शातातय = शातातपरमुति 

श० गृ° यः शांखायनम्‌ ° न्=शांखायनगृह्छसूत 

शा० ब्रा० या शांखायन्गा० = शाखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ° सू° या शांखायनध्रौत० = शंखायनश्रौतसून 

शान्ति = शान्तिपवं 

शुक्र०° या शृक्रलीति° शुक्रनीतिसारः 

शु० कम° या शृद्धिकौ० = शुद्धिकौमुदी 

श० क० या शुद्धिकल्प ० = शुद्धिकत्पतह (शुद्धि पर) 

शु०प्र० याशुद्धप्र ° = शुद्धपरकाश 

शूद्रकेम० = शूद्रकेमलाकर 

श्रा० क° ल या श्राद्धकल्प = श्राद्धकल्पलता 

श्रा क्रि कौ या श्राद्धङ्गिया० -=श्राद्ङ्गिया- 
कौमदी 

श्वा° प्र० यी श्राद्धप्र° = श्राद्धप्रकाश 

श्रा» विण्याश्राद्धविवेकं = श्राद्धकिवेक 

स० श्रौ° सू° या सत्या० श्रौ° = सत्याषाद्श्नरौतसूत्र 

सण वि० या सरस्वतीवि० = सरस्वतीविलास 

साश्ब्रान्या साम० त्र० = सामविधान ब्राह्मण 

स्कन्द या स्कन्दपु ° = स्कन्दपुराण 

स्मृ० च० यः स्मृतिच० = स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ° मु०्यास्मृतिमु० = स्मृतिमूक्ताफलं 

सं० कौ० या संस्कारकौ० = संस्कारकीस्तुभं 

सं° प्र° -=संस्कारग्रकाशच 

सं° र० मा० या संस्कारर० = संस्काररत्नमाला 

हि० °या हिरण्य० गु० = हिरण्यकेशिगृद्यसुतर 


प्रसिद्ध एवं महत््वपृणं ्रन्थो तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमे से वहृतीं का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन ह । 


क |, 


ई० ¶० = ईसा के पूर्व॑; ई० उ० = ईसा के उपरान्त | 


४ ०००--१०००५ { ल ° पू9 ) 


८५०---०५ (ई° पु०) 
८०५ --४०० (ई० पुऽ) 


६० ०--३०० { ऽ पू९ ) 


६००--३०० {ई० पुर) 

५० ०---२०० {ई० पू०) 
५००--२०० (ई० पूर) 

३०० {ई° प्‌०) 

३०० {ई० पूर) १००(ई० उ०) 


२०० {ई० पृ०) ९०५० {ई उ०) 
१००--३०० (ई० उ०} 
१००~--२०० {ई० उ०) 
१००--४०५ण० (ई० उ०) 
९ ००. १०० {ई० उ० ) 
२००--५०० (ई० उ०) 


३० ०--०० { ङु उ० ) 


: यह्‌ वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल हं ऋग्वेद, अयवं- 


वेद एवं तत्तिरीय संहिता तथा तंत्तिरीयत्राह्मण की कुछ ऋचां ४००० 
३० प° के बहुत पहल कौ भी हो सकती हँ, ओर कुछ उपनिषद्‌ (जिनमे कुछ. 
वे भी हं जिन्दरं विद्धान्‌ लय अत्यन्त प्राचीन मानते है ) १००० ईण्परूण्के 
पश्चात्कालीन भी हो सक्ती है) {कुष विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
कोक वँदिक संहिता ४००० ई० प° प्राचीनः नहीं स्वीकार करते 1) 


‡ यात्के कौ रचना निरूक्त । 
: प्रमुख श्रोतसूव (यथा आपस्तम्ब, आश्वलायन, बोधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि) एवं कछ गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायन ) । 


: गौतम, जपर्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूव एवं पारस्कर तथा कुछ 


अन्य लोगो के मृह्यसूद । 


: पाणिनि । 

: जँसिनि का पृवंमीमांसासूत । 

: भगवद्गीत ! 

: प्राणिनि के सूतौ पर वातिक लिखने वाले बररुचि कात्यायन । 


: कौटिल्य का अथंशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के अ{सपास)} । 
१६० {ई० पू०) १०० {ईन उ): 


पतञ्जलिं का महभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) 1 


: मन्‌स्मृति । 

: याज्ञ बत्क्यस्मृति । 

: विष्णुश्मं सूत्र । 

: नारदस्मृति । 

: वखानस-स्मातंसृत् । 

: जेमिनि के पूर्वंमीमांसासूत्र के भाष्यकार शवर (अपेक्षाङृत पूर्वं समय के 


आसपास) ! 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रतिनहीं भिल सकी 


है) ! एस० बौ ई० (जिल्द ३३) मे व्यवहार के भंश अनूदित हं जौर 
प्रो° रंगस्वामौ आयंमरने धमं के बहुत से विषय संगृहीत किये दँ जो गायकवाड़ 
ओरिपएण्टल सीरीजद्वारा प्रकाशित दह 


ई 9 ५----६०० {ई० ऽ) 
४9 ०--६५० (ई० उ०)} 
५००--५५० {ई० उ०)} 
६० ०---६ ५५० {ई उ०) 
६४५०--६६५ (ई० उ०) 
६५ ०--७०9 {ई० उश ) 
६० ० --६०० (ई° उर ) 


७५८--८२० {ई० उ) 
८० ०~--८५० {ई० उ०) 
८०४५-- ६०० (ई० उ०) 
४६६ (० उ०)} 
९०००--१९१०४५० (ई० उ०} 
१०८०--११०५० (ई° उ०) 
१०८०--११०१ (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ) 


११००--११५० {ई० उ०)} 
१९००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१११४--१९८३ {ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) 
११५०--११६० {ई० ॐ०) 
११५०--११८० (ई० उ०} 
११५०--१२०० (ई० ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०)} 
१९५०--१३०० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०)} 
११७५--१२०० (ई० उ) 
१२६०--९२७० {ई ० उ०) 
१२००--१३०० (ई० ०) 
१२७५--१३१० {ई० उ०)} 
१३० ०--१३७० {ई० उ०) 


= ३८ 


: कु विद्यमान पूरण, यथा--वायु °, विष्णु° माकंण्डेय०, मत्स्य०, कू्म० 1 
: कृात्यायनस्मुति {अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है} । 

: वराहमिहिर; प॑चसिद्धान्तिका, बुहत्सं हिता, बृहज्जातक आदि के लंखक । 
: कादम्बरी एवं हंषंचरितं के लेखक बाण ! 

: पाणिनि कौ अष्टाध्यायी पर 'काशिका'-न्धाच्यकार वामने--जयादित्य। 


: कुमारिलं का तन्त्र वातिक) 
: अधिकांश स्मृतिर्था, यंथा--पयशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-- 


अस्ति, गरूड ० } 
: महान. अदेतवादी दाशं निक शंकराशायं 1 


: यार वल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 
: मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 1 


: वराहमिहिर के "बृहज्जातक ' के टीकाकार उत्पल | 
: बहुत से प्रन्थों के लेखके धारेश्वर भोज 1 
: याज्ञवल्क्यस्मृति कौ टीका मिततक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ¦ 
: मनूस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज \ 
: "कल्पत" या छृत्यकल्पतर' नामक्‌ विशाल धर्म शास्त-विषयक निबन्ध के लेखक 
लक्ष्मीधर । 
: दयभप्ग, कोलविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 
£ प्रायश्चित्त्नकरण एवं अन्य ग्रन्थों कं रचयिता भवदेव भद्रु । 
: अपराकं, श्ििलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक्‌ टीका लिखी | 
: भास्कराचायं, जो “सिद्धान्दशिरोमणिः' के, जिसका लीलाक्तीएक अंशं है, 
प्रणेता हं 1 
: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलपित्ताथचिन्तामणि | 
: कल्टण कौ राजतरंमिणी । 
: हारलता ए पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भद्र । 
: श्रीधर का स्मृत्यथंसार । 
: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक 1 
; गौतम्‌ एवं आपस्तम्बधमं सूती तथा कष्ट गृह्यसूत्र के ठीकाकार हरदत्त 1 
; देवण भटर कौ स्मृतिचन्द्रिका 1 
: धनञ्जय कै पु, एवं ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हलायुध 1 


: हेमाद्रि की चतुव र॑चिन्तामणि 1 


: वरदराज का व्यवहूारनि्णंय । 


: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अस्य ग्रन्थों कं प्रणेता श्रीदत्त 1 
: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, 


क्रियारस्नाकर आदि के रचयिता 
, चण्डश्वर । 


१२३००--१३८० {ई० उ०) 
१२००---१२८० {ई० उ०) 


१३६०--१३२९० ( ई० उण ) 


१२३९०-- १४४८ (ई० ०) 


१३७५--१४४० (ई० ०) 
९३७१५--१५०० (ई० उ०)} 


१४००---१५०० (ई० उ०) 
१४० ०-- १४१५० {ई० उ) 
१४२५-- १४५० (ई० उ०) 
१४२५.--१४६० (ई० उ०) 
१४२५१४६० ( ०) 
१४५०--१५०० (ई० उ०) 
१४८६०.--१५१२ (ई० उ०)} 
१४६ ०--१५१५ {ई० उ०)} 


१५००--१५२५ (ई६० उ०) 
१५०० ---१९५४० {ई० उ०) 
१५१३१५८० {ई० उ०)} 
१५२०-- १५७५ (ई० उ०)} 
१५२ ०--१९८६ {ई० उ०) 


१५९६ ०--१६२० {ई० उ०) 
१५६०१६३० {ई० उ) 


१६१०---१६४० {ई० उ०) 


~ १३ - 


: वंदिक संहिताओं एवं ब्राहाणों के भाष्यो के संग्रहुकर्ता सायणं । 
; पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तेथा अन्य ्रन्थौं के स्बयिता एवं 


सप्यण के भाई माप्रवाचायं। 


: स॑दनपालं एवं उसके पत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एवं महौ्णवप्रकाश 


संगृहीते किये गये । 


: ग॑गावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथिवां । देखियेः इण्डियन देष्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १६०-१६१), 
जहां देवसिहू के पूवर शिवसिह्‌ द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक प्राम- 
दान के शिलाले मेँ चार तिथियौ का विवरण उपस्थित क्या गया है (यथा 
शके १३२१, सवत्‌ १४५१, ल० स० २८३ एव सन्‌ ८०७) 1 

याज्ञवल्क्य कौ टीका दीपकलिका, प्रायश्वित्तविवेक, दुगत्सिवविवेक एवं 
अन्य ग्रन्थो के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निबन्ध धर्मतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विभाजित) के लेखक एवं नागम॑ह्ल के प्न पथ्ठी चन्द्र । 


: तन्ववातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा । 
: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र) 
: मदन सिह्‌ देच राज! द्वार संगृहीत विशालं निबन्ध मदनरल्न 1 
: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रद्रधर । 
: शुद्धिचिन्तामणि, तीथं चिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
: दण्डविवेक, गगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । 
: दलपति का व्यवहारसार, जो नृ सिहप्रसाद का एक भाग है, 
; देलपति का नसिहप्रसाद जिसके 


भाग ह श्राद्वसार, तीभंसार, 
प्रायप्चित्तसार आदि। 


: प्रतापरद्रदेव राजा क संरक्षण मेँ संगृहीत सरस्वती विलास 1 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: ्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, विस्थसीसेतु के लेखक नारयण भट्ट । 

: श्नाद्धतरव, तीथेततत्व, शुद्धिततत्व, प्रायश्चिनतच्व आदि तत्त्वो के लेखक 


रघुमन्दन्‌ ] 


: टौडरमल के संरक्षण मे टोडरनन्दने करई सौव्योंमें शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कमंविपाक एवं अन्य १५ विष्यो पर ग्रन्थ लिखे 1 


: दैतनिर्णय या धमेदरैतनिणेय के लेखक शंकर भट्ट 1 
: चोजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्दरिका एवं 


देत्तकमीभांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: निणेयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कुभलाकेर भट्ट । 


१६१०१६४० (ई० उ०)} 
१६१०--१६४५ (ई० उ०) 
१६५०--१६८० (ई० उ०)} 
१७० ०--१७४० (ई० उ०) 


१७० ०--१७० ( ई० उण ) 


१७२६० (ई० उ०} 
१५७३ ०--१८२० {ई० उ०)} 


~ र ~ 


: मित भिश्च का कीरमित्ौदय, जिसके भाग है तीथंप्रकाश, प्रायश्चित्त प्रकाश, 
: श्द्धभरकाश आदि) 
: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध जादि विषयो पर १२ मयूखो मे (यथा--नीतिमधृख, 


व्यबहारमयंख आदि) रचित भागवेतभास्कर कं लेखक नी ल्कण्ठ । 


: राजधमं कौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव } 
: वैद्यनाथ क स्मृतिमुक्ताफल । 
: तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तन्दुशं खर, श्राद्धन्द्‌णेखर आदि लगभग ५० ग्रभ्धों 


क्‌ लेखक नेश भट्ट या नागौजिभय्‌ड \ 


: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय 1 
: मिताक्षरा पर 'बालम्भटटी' नामक टीका के लेखक बालम्भटट] 


अंग्रेजी नामों के संकेत 


 । 1 
4.0, = ए० जि {एंष्येण्ट जियाश्रफी आव इण्डिया) 

५1४. ^. == आइने अकबरी (अबुल फजल कत) 

4.1. ए. भल इण्डिया रिपोर्टर 

¢. $. २. == अक्यालांजिकल सर्वेपोटंस 
^. 8. #.1. == आक्यलांजिकल सर्वे आव वेस्टनं इण्डिया 

8. ए. २. 4.5. = बाम्बे ब्रांच, रोयल्‌ एशियाटिक पसाइटी 

8.0.र.1. = भण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इंस्टीट्‌यूट, पूना 

^. 1.1. = कापंस टस्क्रिप्णंस इण्डिकरम्‌ 


६.1. = एपित्रंफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
1.4. = इण्डियन्‌ एष्टिक्वेरी (इण्डि० एष्टि० ) 
1. प्.4. = इण्डियन्‌ हिस्टररिकल क्वाटैरली 


1. 4.0.85. =जनंल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टेल सोसाइटी 
1.^.5.8. जनं अव दि एशियाटिक सोसाइ्टी आव ङेगाल 
1. 8.9.2.3. जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी 
1.१. 4.5. = जनल आव दि रोँयल एशियाटिक सो्ताइटी (लन्दन) 


5.8. ८. = संक्रंड बुक आव दि ईस्ट (मेक्छमूलर दररां संपादित) 


धर्मशास्व का इतिहास 
[भाग २] 
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[य सां 


राजधमं (शासक ओर शासन-ग्यवस्था), व्यवहार, सदाचार 
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अध्याय १ 


प्रस्ताचना 


सति प्राचीन काल सें धर्मशस्कर के अन्तगंत राजधमं की चर्च होती रही है। आपस्तम्बधमसूत्र { २।६।२५॥ 
१) ने संिप्त ग से राजघमं-विषयक बातों का उस्छेव किया है 1 महाभारत के शान्तिपवं मे विस्तार के साथ राज- 
धमं पर विवेचन उपस्थित किया गया है (अध्याय ५६ से १३० तक अति विस्ता रपवंक तथा कुछ अंशो मे सध्याय १२१ 
ते १७२ तक) । मनूस्णृति ने भी सातवें अध्याय्‌ के आरम्भ मे राजधर्मं पर वर्था करने की वात्‌ उठायी है! शासन 
की कला एवं उसके शास्त्र पर ईसवी सन्‌ कौ कई शताग्दियो पूवं सेही साहित्यिक परम्परां गृंजती रही ह ओर 
विचार-विमशं दते रहे है । अनृशासनपवं (३६।८) ने बुहेस्पति एवं उशना के जास्त का उल्ल किया है ! गान्ति- 
पवं (५८।१-३) ने ब्रहस्पति, भरद्वाज, गौरशिरा, कान्य, महेन्द्रे, मस्‌ प्राचेतस एवं विशालाक्ष नामक राजधर्म-व्याख्पा- 
ताभोके नाम गिनाये हैँ! शान्तिपर्व (१०२।३१-३२) ने शम्बर एवं आचार्यो के मतो के विरोध कौ ओर संकेत किया 
है कौरिल्य के भथ सास्च मे पांच सम्प्रदायो कै नामों का, अर्थात--मानवो, वाहस्पत्यो, ओौश्नसो, पराशरो एवं 
आग्मियो का उल्लेख हुभा है; सात भकचर्यो, अवात्‌--बाहृदन्तौ पु, दीं चारायण, घोटकमुख, कणिक भारद्राज, 
केत्यीयन, किञ्जल्क एवं पिशूनपुत्र के नम एक-गुक बार आपे हैँ (५।५ एवं १।८) ; भारद्वाज, कौणपदन्त, पराशर, 
पिशुन, वातन्याधि एवं विशाला के सिद्धान्तो की चर्चा कईबार हई है । कौटिल्य ने आचार्यों के मतो का उल्लेख कम- 
से-कम ५३ वार किणा है! शान्तिपकं {१०३।४४) ते राजधमं के एकभ्राष्यकी मोर संकेतक्रिया । स्पष्टहै कि 
उसकार्‌ मे गासन-कला एवं शासन-शास्त की बाते पद्धतियोंका रूप पकड चरकी थीं । महाभारत, रामायण, मनु एवं 
कौटिल्य मे उल्लिखित विचार बहुन दिनो से चके आ रटे थे, यथा-सप्तांग राज्य, षाद्रगुण्य (सन्धि, विग्रह आदि छः 
गुण-विभेष}, तीन शक्ति, चार उपाय (सराम-दान-भेद-दण्ड), अष्टवगं एवं पंचव {मनु ७१५५), १८ तथा १५ 
तीयं (शान्तिपवं ५।३८} आदि के नाम रूढि बन चुके थे (अयोध्याकाण्ड १००।६०-६६} 1 

राजघ को सभी धर्माका तस्व या सार कटहागया है (श्रान्तिषवं १४१।६-१०, ५६।३ ) 1१ राजा के कतंव्यों 
की ओर कतिपय धमंशास्त्ग्रन्थो में प्रभूत सेत मिलते ह (देखिए गौतम १०।७-८, अपिस्तम्बधमंसुत २।५१०।१३- 
१६, वसिऽ १२।१-२, विष्णुं ३।२-३, नारद-प्रकी भक ५-७ एवं ३३-३४, शान्तिपदं ७७। २३३ एवं ५७।१५, मत्स्यपुराण 
२१५।६३, माकण्डयपुराण २५।२८ एवं २८।३६ )। इने ग्रन्थों के अक्लोकेन से पता चलता है कि राजधमं विश्व का सदसे 
बडा उदेश्य धा ओर इसके अन्तत आचर, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि के सभौ नियम आ जाते थे) राजा को 


१. एवं धर्मान्‌ राजधर्मेषु स्वान्‌ सर्वावस्थं पंप्रलीनान्निगोद । -----सर्वा विद्या राजघरमेषु युक्ताः सदे लोका 
राजधमे प्रविष्टाः ¦ सर्वे घर्मा राजधंप्रवानाः ¦ शान्तिदं ६३१२५, २६, २६; राजमूला महामाय वोगक्षेमसु- 
वृष्टयः । प्रजासु न्पाधयश्चेव मरणं च जयानि च ।। कृतं बेता द्वापरं च कलिश्च मरत भ । राजदूलः इति मतिम 
नास्त्यत्र संशयः \। शान्ति० (१४१।६-१०) ; सर्वस्य जोवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ ! शान्ति (४६३) । 


४८० धभेशास्त्र का इतिहास 


अपने युग का निर्माति कटा ग्या है) राजाही स्वणं-युग का प्रवर्तक दै यादेश मे विपत्तिर्या, युद्ध या अशान्ति 
लाने वाला है ( उद्योगपवं १३२१६; शान्तिपवं ६७६, ६१।६ तथा ६, ५६।६; शृक्रनीतिसार 
४।१।६०) > | 

धमंशास्तं के अन्तरत राजधमं एकं विशिष्ट महत्व रखने वाला विषय तो था ह, इसीलिए सभी धर्म रास््र- 
कारोने इसका सांगौपाग विवेचन किंवा है, कन्तु इस विषथकी मत्ता इस बातसे ओर अधिक प्रकटो जाती है 
किआदिकालमेही इस बिषथपर पृथक्‌ रूपसे पस्तकं भादि लिखी जाती रही है । शस्तिपवं (अध्याय ४) मेआया 
है किञआरभ्भमेंकृतयुगममे नतो राजा था ओरन दण्ड-व्यवस्था थी, जिके फलस्वरूप मानवो मे मोह, मत्सर आदि 
का प्रवेशटहौ गवा {अतः धर्मकोपूर्णं नाश से बचानेके लिए ब्रह्मा ने धमं, अथं, काम एवं मोक्ष (५६३० एवं ७६) 
पर एक लाख अध्यायो वाला एक महान्‌ ब्रन्थ लिखा } इस ग्रन्थ के नौति (शासन-शारत्र) नामक भाग को शंकर 
विशालाक्ष ने संक्षिप्त करके दस सहस अध्यायो मेँ लिखा (५६।८०), जिसे बेशालाक्ष की सज्ञा भिली ! पुनः इसे इनदर ते 
पढ़कर पाच सहल अध्यध्यौ मे रखा अर उसे बाहुदन्तक दी संज्ञा दी गयी {५४१८३} । आगे चदकर बाहुदन्तकं को 
बहृस्पति ने तीन सहस्र अध्यायौ में संक्षिप्त किया, जिमे लोगों नं बाहृस्पत्य नाम से पुकारा ! पुनः बाहस्पत्य को काव्य 
(उशना) ने एक सहस्र अध्यायो मे रखा । कामसूत्र (१।५-८} ने भी सौ से मिलती-जुलत्ती एक गाथा कही है--प्रजा- 
पति ने एके लाख अध्यायो मे एक महाग्रन्थ लिखा, जिसे मनु ने घमं-शास्त्र के रूप र्मे, बृहस्पति ने मर्थ-शास्त्रके सूप 
मे तथा नन्दी ते कराम-शास्त्न के रूप मे एक-एक सहस्र अध्यायो मे संक्लिप्त किया ¡ शान्तिपवं (६४।३३-७४) मे 
ब्रह्मा के राजधमं का जो निष्कषं उपस्थित किया है वह आश्चयंजनक दयसे कौटित्य के अथंणास्त्रके प्रमुख 
विषयों सेमल खातादै। 

नीत्तिप्रकाशिका (१।२१-२२) मेआयाहैकित्रहमा, महेश्वर, स्कन्द, इन्द्र, प्राचेतस मनु, वृहस्पति, शुक्र, 
भरद्वाज, वेदव्यास एवं गौरशिरा राजधधसं के व्याख्याता; ब्रह्मा ने एकः लाख अध्यायो वाला राजशास्ते लिखा, 
जिसे उपर्युक्तं लोपों नेक्रमसे संन्निप्त करिया ओर मौरशिरा एवं व्यास ने उसेक्रमसेर्पंचसौषएवं तीन सौ अध्यायो 
मे रला} शृक्रनीतिसार (१।२-४) मेजाया है कि ब्रटमाने एक लाख श्लोकों में नीतिशास्व विख, जिसे आमे चल- 
कर नसिष्ठ तथा अन्यलोसोने {शृक्रने भी) संक्षिप्त क्रिया । 

शासन-शास् के लिए कतिपय शब्दो एवं नामों का प्रयोगं हआ है 1 सवेत्तिम एवं उपयुक्त नाम राजशास्त्र 
है जिसका प्रयोम्‌ महाभारत ने किथा है ] महाभारत ने डृहस्पति, भरद्ाज तथा अन्य लेखको कौ ““राजशास्त्र-प्रणेतारः'" 
कहा है! नीतिश्काशिका {१।२१-२२) ने थासनन पर लिखने वाले मानव एकवंदेव लेखको को “राज शास्त्राणां प्रणेतारः” 
क्री उपाधि दी है । अश्वघोष ने अपने वु दढचित (१४६) में इसी नाम का प्रयोग किया है 1२ प्रर एड्गटेन द्वारा सम्पा- 
दित पञ्चतन्त्र के प्रथम एलोके मे मतु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर एवं उनके पद्ध, चाणक्य तथा अन्य लोगों को नृयशास्तर 
के लेखक कहा मया है । इसका एकं अन्य नाम है दण्डनीति । शान्तिपवं (५६।७६) ने इस शव्द का अथं किया है-- 
“यह विश्व दण्डके द्वारा अच्छ मामं पर लायाजाता है, या यह शारत्र दण्ड देनेकी व्यवस्था करता है, इसींसे इसे 


२. युमध्रवतंको राजा धर्माचनंश्रशिक्षणात्‌ । युगानां न प्रजानां न वोषः किन्तु नृपस्य तुं ।\ शुक्नीतिषार 
४1१।६० } । 

३. यद्राजशास्त्ं भृगुरभिरा बा न चक्तु्वशकरावद्ो तौ 1 तयोः पुतौ तौ च ससजंतुस्तस्ालेन शुकश्च 
जहस्पतिश्च ॥1 बुद्धचरित १।४६ । 


राजथ (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) ५८१ 


दण्डनीति की संज्ञा मिली है मौर यद तीनों लोको मं छाया हुआ है ४ शान्तिपवं ने दण्डनीति को '्दाजधमे' से मिला 
दिया है {६३२८} । कौटिल्य (१६४) ने व्याद्या उपस्थित की दरै--“"दण्ड वह्‌ साधन दै जिसके द्यरा आन्वीक्षिकी, 
यी (तीनो वेदों) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, जिसमें दण्ड-नियमों की व्याध्या होती 
है वह्‌ दण्डनीति है; जिमके द्वारा अलन्ध की प्रास्त हती है, लब्धे का परिरक्षण होता दै, रक्षित का विवर्घनहोता है 
जर विवधित (बदुी हुई सम्पत्ति) का मुपाननो मे बंटवायय होता है ।" इसी अथं से मिलती उदित महाभारतमें भी 
पायी जाती है (शान्तिपवे ९६।१०२)। नीतिसार (२।९५) का कहना है कि दम {नियन्वण या शःसन)} को दण्ड 
केह जाता है, राजाक्यो (दण्ड' कौ संज्ञा इसीलिए मिली है कि उसमें नियन्तण केन्दित दै, दण्ड की नीति य। नियभों 
को दण्डनीति कषा जाता है ओर नौति यह्‌ संज्ञा इसलिए है किंवह्‌ (लोगोंको) ने चलती है।* शान्तिपवं (६) 
१०८) काकहना है कि दण्डनीतिषक्षव्रिय (राजा) का विशिष्टव्यापार दै । वनपवं (१५०३२ ) मे अया दहैकि 
भिना दण्डनीति के सारा विश्व अपने बन्धन तोड़ डालेगा {ओर देखिए शान्तिपवं १५।२६, ६२१२८, ६1७४) । 
दण्डनीति सम्पूणं विष्व क आश्रय है ओर यहं देवी सरस्वती हारा उत्पन्न की मयी है (शान्तिपवं १२२।२५) 1 
(अर्थणास्त्" शब्द दण्डनीति" का पर्याय मना जाता रहा है ! आपस्तम्ब मंत (२।५।१०।१६ ) मेराजासे 
कंहागया है कि षह धमं एवं अथं मे पारंगत ब्राहमण कै परोहित कै पद पर नियुक्त करे । स्पष्ट ठै, आपस्तम्ब ने यहां 
धर्मास्ते एवं अथंशास्तं कौ ओर संकेत किथां है । अनुशासनपवं (३६।१०-११५ ) मेभाया है कि बृहस्पति आदिनं 
अथेशास्त्ो के प्रणयन क्रया या ! द्रोणपवं (६१) ने मानवीय अथंविद्या का उत्लेख किया है ।* शान्तिपवं ने अर्थशास्त्र 
के पालन कौ बति बड़ मम्भीर ण्दों मे चलायी हे (७१।१४ एवं ३०२१०८६} । रामायण (२।१००।१४) मे आखा 
दै कि राम के उपाध्याय सुधन्वा अथंशास्छ कै पण्डित थं! कोौटिल्यने आरम्भ मे जपने अर्थशास्व क <भी अथंशास्तों 
कासारमानाहैभौरअन्तमे इसे पृथिवी क्न प्राप्ति एवं उसकेसंरक्षण का साधन घोषित किया है । कौरित्य ने दण्डनीति 
केजोचार प्रमुख उदूष्य रये रहै, यथा (१) जलन्ध की प्राप्ति,{२) लब्ध का परिरक्षण, {३} रक्षित का विवर्धन एवं 
(४) विधित का सुपारो मे विजन, उन्हँ मन्‌ महाराज (मनुस्मृति ७।६४-१००) सदैव धतरियौं के समक्न रखते 
है । यही बात शान्तिपवं (१०२।५७, १४०५), याज्ञवत्क्य { १।३१७), नीतिसार (११८) आदिमे भी पायी जाती 
है! कौटिल्य ने अन्तमें (१५।१) लिखा रै--“अथं सम्पुर्ण मानवोका जीवन या वृत्ति है, अर्थात्‌ मानवो सेभरी हुई 
पृथिवी अयं है। वड्‌ शास्त, जो पृचिवी की प्राप्ति एवं संरक्षण का साश्वन है, अ्थंशास्न दै 1" भानव अपना जौवन-निर्वाह्‌ 
फथिवीसे केरते हँ ओौर सम्पत्ति पृथिवी से ही उगती है । महाभारते एवं रामायण से (कुट शतान्दियो}) उपरान्त के 
लेखकों न "दण्डनीति! एवे "जयं शास्ते" को समाना्थके मना है । दण्डी ने 'दशकूमारचर्ति' {न} भरेचिखाहैकि विष्णु- 
गुप्तने मौयं राजा के विए छः सहसे श्लोको मे दण्डनीति का प्रणयन किया, किन्तु कौटिल्य ने आरम्भे ही भपय ग्रन्थ 


४. दण्डन नीयते चेयं दण्ड नयति या पुनः। दण्डनोतिरिति ख्याता च्रील्लोकानभिवतंते ।। शान्तिपर्व 
{*४।७०८) ; दण्डनीतिः स्वधर्मेम्य्चातुरव्यं नियच्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधमेभ्यो नियच्छति \ शान्ति 
६६।७६ 1 

५. दभो इण्ड इति द्यातस्तात्स्थयाद्‌ दण्डो महौपतिः। तस्य नोतिरंण्डनी ति नयनान्नीति रुच्यते ।\ नौतिसार 
२।१५ एवं श॒क्० १।१५७ 

६- देखिए जायसवाल छत “मन्‌ एण्ड याज्ञवल्क्यः", पृ० ४, ७, १६, २५, २६, ४१, ४२, ५०, = । 
इसमे जायसवाल ने "मनु" एवं 'अर्थ' कौ व्याख्या उपस्थित की है \ 


५८२ घ्मंशास्त्र का इतिहास 


को अथंशास्तकीसंज्ञादी दै। दण्डी ने कौटिल्य वारा उरिलिखित कुछ अथंशास्वकारो के नामभी लिखे ह । अमरकोश 
ने दोनो को समानाथंक ठटराया है । मन्‌ [७।४३) की टीका में मेधातिथि नें दण्डनीतिः की व्याख्या करते हए लिखा 
है किं यह्‌ चाणक्य एवं अन्य लोगों द्वारा प्रणीत थी । याज्ञवल्क्य {१।३११) की टीका मिताक्षरा में दण्डनीतिक्तौ 
अथं शास्त्रे के अथं में लिया गया दै । शुक्रनीत्गिसार (४।३।५६) भे आया दै-““अयं शास्त्र वह दै, जिसमे राजाओके 
आचरण आदि के विषय में एसा अनुशासन एवं शिक्षणदोजो श्रुति एवं स्मृति से भित्र हो ओर जिसमे बड़ी दक्षता 
के साथ संम्पत्ति-प्राप्ति के किए शिक्नादी मयीदहो 1" 

"अथं श्यास्त्र' एवं "दण्डनीति" शब्द दो दृष्टिकोणों से शासन-शास्त्र के लिए प्रयुवत हुए हैँ! कामसूत्र (१।२०)मे 
अथं की परिभाषा शिक्षा, भूमि, स्वम, पशु, धान्ध, व रतन-भाण्ड एवं मिनन तथा वाल्छित वस्तुभो के परिवर्धन से समन्वित 
की गयी दै । अतः जव री प्रक्रार के धन एदं सम्पत्ति के उद्गम एवं वृत्तिके निरूपण को जास्त की संज्ञा दी गयी तो इनके 
विषय-वितेचन को 'भर्थशार्न' कहा गदा, इसी प्रकार प्रजा-णाक्तन एवं अवराध-दण्ड को विशिष्टता दी गीतो णासन- 
शास्त्र को दण्डनीति" के नाम सेका मया । थ्यपि कौटिलीय अथंशास्त्र-ऊँसे ग्रन्थों मेधमं को प्रभूत महत्ता दी गयी 
है, किन्तु वे प्रधानतः केन्द्रीय एवं स्थानीय शास्तन, करग्रहण, साम एवं अन्य उपायों के प्रयोग, सन्धि, विग्रह तथा 
कमं चारियों एवं दण्ड कयै नियू क्ति से सम्बन्धित है । अतः अथंशास्व्र प्रमुखतः दृष्टार्थं-स्मृति है, जैसा कि भविष्यपुराण 
से कहा गया है (अपराकं द्वास उद्धृत, पृष्ठ ६२६, स्मृतिचन्दरिका, पृ०२४ एवं वीरमित्रोदय, परिभाषा, ए० १६} । 
मेधातिथि ने मनु (७।१) की टीका मेँ धमं को कतव्य (धमंशब्दः कतंव्यता वचनः) के अथंमे लिया है, राजा के कतव्य 
यातो इष्टाथं (अर्थात्‌ जिनके प्रभाव सांसारिक ओरदेखे जा सके) टँ या अदृष्टार्थं(जिन्हं देखानजा सके किन्तु 
उनका आध्यात्मिक महत्व हो ), यथा अग्निहोत्र! मेधातिथि ने सष्टलिखाहै कि राजनीति के नियम धर्मास्त के 
धर्णमक ग्रन्थों के आधार पर नहीं बने ह प्रत्युतवे मुख्यतः सांसारिक कार्यो के अनूभवों पर आधारित द । 

शासन-णास्त्र को एक अन्य सज्ञा टै नीतिशास्त्र या राज्नीपिशास्तर (शान्तिं ५६।७४५ } । कामन्दके के 
नीतिसार (१।६) ने उस विष्णुगुप्त क नमस्कार किया दै जिसने अर्थणास्व-ग्रन्थों के महाणंवसे नीतिशास्त्र रूपी 
अमृत निकाला । पञ्चतन्त्र ने अधेशास्त्र एवं नौ तिश्ास्तर को एक-दुसरे का पर्याय माना है 1 मिताक्षय ( याज्ञवत्य २ 
२१) ने अथं शास्त को राजनीति यास्त तथा धमंशस्ते का अभिन्न अंग माना है । 'राजनीत्ति' शब्द कतिपय ग्रन्थो मेँ भाया 
है ( स्बुवंश १७१६, भगवद्गीता, नीतिः १०।३८, जाश्रमवासिपर्वं ६।५, मनु ७।१७७, शान्तिपवं १११।७३, १३२ 
३६, ४३ एवं १६६, २६२८।६ तथा द्रोणपवं १५२।२९६ आदि) 1 एक अन्य शब्द दै नय, जिसका अथं है नीति की पद्धत्ति" 
अर्थंशास्त {१।२} ने "तथ" एवं अनय" (बुरी नीति) को दण्डनीति के अन्तर्गत विवेचना करने का विषथ ठहराया है! 
यह्‌ नय' शब्द कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हुआ है (किरातार्जुनीय २।३, १२, ५४ एवं १३१७} 1 

अब हम अयंशास्त एवं धर्मशास्त्र क सम्बन्ध मे कुछ चर्चा करेगे । राजधमं धर्मशास्त्र का महत्वपूरण विषय 
है । भधं शास्त्र, जो मुख्यतः राजा के अधिकारों, विभेषाधिकारों एवं उत्तरदाधिनत्वों से सम्बन्धित है, धर्मशास्तर का 
ही अंगमानागयाहे ३ धममेशास्त्रके सदुश ही इसका उद्गम ददी माना गया है। किन्तु जहां अर्थशास्त्र किक्षी देष 
के शासन के सभी स्वरूपो पर विस्तार के साथ प्रकाश डालतः दै, घछम॑ंगास्ते राजशास्तर के प्रमुख विषयों एवं अंगों पर्‌ 
सामान्यरूप से ही विवेचना उपस्थित करता है । जिस प्रकार कामसूत्र (१।२।१४) ने धमं को सवंप्रथम ल्य भाना 
है ओौरक्रामकरो तीनो पुरुषार्थो मं सबसे हीन ठहराया है, उती प्रकार अर्थशास्त्र ने धमं को सवते मह्तपू्णं जीवन- 
लक्षय (मूल्य) माना है । किन्तु कौटिल्य तथा अर्थशास्त्रे के अन्य लेखकों ने अथं पर सबसे अधिक वल दिया है] धमं 
एवं अथं से सम्बन्धित मतभेदो मे धमंशास्तकारों ने धम को अधिक महत्व दिया है ( आपस्तम्बधमंसूत्र १६।२४।२३. 
याज्ञ ० २।९१. नारद-व्यवहा रमात्‌का १।३८६} । धर्भ॑शास्त को स्मृति (मनु २।१०} भी कहा गया दै 1 किन्तु 


राजनीति एवं धमेनोति १८३ 


अर्थशास्त्र को उपवेद की संज्ञा दी गयी है। विष्णुषुरण (३।६२८), वायुपूराण (६१७६), ब्रह्माण्डपुराण 
{३५८८।८२}) आदि ने भयुर्वेद, धनुर्वेद, मान्धवैवेद एवं अ्थंशाल्त्र को चार उपवेद कहु 

यद्यपि सिद्धान्तरूप से अधंणास्त्र को धर्ममयं पर्‌ चलना चाहिए, किन्तु व्यावहारिक रूपमे महाभारते एवं 
कौटिल्य ने कतिपय स्थलों पर नैतिकता के सिद्धान्तो कौ अवहैलना करे कौ बात कही है ¡ शन्तिपवं (९४०) मे 
एसी बाते आयो है, जिन्हे हम किंस रूप मेँ नैतिक अथदा धर्णमिक नहीं कहु सकते । दौ-एक उदाहरण अवलोकनीय 
है--बोलने मे मधुर एवं विनम्र होना चाहिए, किन्तु भीतर {हृदय मँ) तीक्ष्ण टुरी के सदुश होना चाहिए (शान्ति- 
पबं १४०।१२)} ; घन-सम्पत्ति की लालसा रखने वाले को हाथ जोड़ना चाहिए, शपथ खानी चाहिए, मधूर वाणी 
केन प्रयोग करना चाहिए, चरण-चुम्बन करना चाहिए, यहां तक कि आँ भी बहाने चाहिए; एक व्यवित्ति अपने शत्रु को 
कंधे पर भी ढोये, किन्तु कामौ जाने पर मिट्टी के बरतनके समान उसे प्रस्तर-खण्ड पर पटक कर्‌ तोड-फोड देना 
{मार डालना) चादिष्ट (शान्ति° १४०।१७११८), आदि ! इन बतो को पटुकर पाक महाभारत के विषय मेँ चिचितर 
धारणाएं बना सकते दै, किन्तु ये बाते अपत्तिथों के समय करणीय मानी मयी ह। युधिष्ठिरने स्वयं इननातोका 
विरोध क्रियाओर भीष्म पितामह तेरहाकिये बाते घोर अर्नतिक है। ये बातें सम्भवतः भारद्राज-जैसे डेखर्को की 
उक्तियो से सम्बन्धित दै । स्वयं भौष्मने आगे चलकर का है किये बतं "णठ गारटूयं समचरत्‌" के नियम से सम्ब- 
न्धि है, मामान्यतः राजा कज मागं का अनृसरण करता है) किन्तु दुष्ट, अनैतिक एवं क्रूर शत्रञों से वैसा करना 
नीति-विरुडन्हीदै। भोष्मनेकहारहैकिसेदा नँतिक बानोंकापालन नहींकरना चादि, सुविच्रणा एव तकं का 
आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है (णान्ति° ५।७, १७) 1 महाभ्रारत ने स्थान-स्थान पर धर्मशास्त्र एवं अर्थेशास्व के 
सिद्धान्तो का समन्वय उपस्थित किया है । 

कौरिल्यने लिखा है कि अ्थंशास्वकारोंने क्र, रवा्थान्धिं एवं अनैतिक सम्मतियां देने से कोड्‌ संकोच नहीं 
किया दै) उन्होने लिखा दैकिभारद्वाज के अनुसार राजक्मारलोग ककंट (केकडा) हैँ जो' अपने माता-पिताकोखः 
डालते है, मतः यदि वे अपने पिताक्तो नप्यारकरे तौ उन्दे मुप्तरूप सेस्लमाप्ठ कर देना चादिए। किन्तु विशालाक्ष 
न भारहाज कौ इम उक्ति की भत्सनाकी दैमौरकहा है किडस प्रकार यजकूमासें को पषमाप्तः केर देना अनृचित 
र रता-प्रदर्शन एवं क्षलिय-कुल-नाशक दै, एसे राजक्मासरो को एक ही स्थान पर बन्दी वनाकर रखना कहीं श्रेयस्केर है, 
वातव्याधि ने लिखा दै कि राजक्मारोको अति काम-वासनामें लया देना चाहिए! कौटिल्य ने इस सम्मति की भर्त्सना 
की दै! उन्होने चिचादैकि गर्भाधान एवं उत्पत्तिके विषयमे उचित अवधानता रली जानी चाहिए एवं धं की 
शिक्षा-दीधा देनो चाहिए 4 भारद्वाज को उद्धत कर कौटिल्य ने एक अन्य विचिद्न नियम कीओर भी ध्यानं आकृष्ट 
किया दै, जो उनके अथं शास्त्-प्रणयन के पूर्वं कतिपय अथं भास्तरकारो द्वारा प्रतिपादित कियागया था! भारद्राजने 
लिखा थाकि राजांकी मत्य्‌ के समयमन्त्नोको चाहिए किवह्‌ रसजकूमारोंकीो एक-दूसरे के विरोधे खडा करदे ओौर 
आगे चलकर अन्य सम्बन्धियो कोभी उभराड़दे) इसप्रकार सबकागुप्तसूपसे हनन करकेया उन्हुं दबाकर उसे 
स्वयं राज्यपर अधिक्रारकेर केना चाहिए । कौटिल्य इसमतके विरोधी हँ। किन्तु स्वयं उन्होने अधार्मिक या दृष्ट 
लोगो केनाशके लिप्‌ विष, दवाओं तथा मन्त्र-प्रयोगों का प्रतिपादन किया है (अपनिषदिक, १४ ) 1 कौटिल्यनेभी 
अनंतिके एवं क्रूर नीतियों के पालन की बातत चलायी दै (१।१८, ५।१, ५।२)। खासी कोशकोभरने के लिए उन्हे 
रोजामेकहा दहै किवह मन्दिरं की सम्पत्ति भौ हडप सकेता है । स्वयं कौटिल्य ने दरभिसंधियो की चर्चाकी हेभौर 
राजो कौ सुपुष्ट स्थिति को स्थापना के लिए शजं, राजकुमार, सम्बन्धियों या विरोधी राजयुरूषो ॐ गुप्त हनन की 
बाते चलायी है) 


रजिधमं-सम्बन्धौ संस्छृत-साहित्य बहुत विशाल है 1 आपस्तम्ब-जैमे कतिपय धर्मसुढों मे भौ संक्षेपतः इसकी 


भरट धर्मशास्त्र का इतिहास 


चर्चा हुई है, किन्तु निम्नलिखित प्रन्थों को प्रसूत महत्व भिलः है-- महाभारत (वनपवं १५०. सभा ५, उद्योग ३२-३४, 
शान्ति १-१३०. आश्रमवासिक ५-७}, रामायण (अयोध्या, १५, ६७, १००} युद्ध, १७-१८, ६३), मनृस्मृति (७-); 
कौटिल्य का अथं णास्त (यह्‌ ग्रन्थ राजधमं पर सवसे महस्वपणं है), याज्ञवस्क्य (१।३०४-३६७), वद्ध-हारीत-स्मृति 
{७।९८८-२७१}, बृहत्पराशर {१०, प० २७७-२८५), विष्णु-धमसूते (३), कामन्दक का नीतिसार्‌, अग्निपुराण 
(२१८-२४२), गष्डप रण (१९१०८-११५), मत्स्यपुराण (२१५-२४३), विष्णुघर्मोत्तर (२), माकंण्डेयपुराण 
{२४}, कालिका पु° (८७), वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, शुक्रनीतिसार, सोमेश्वर की अभिलषिता्थचिन्तामणि 
या मानसोह्लास {प्रथम चार विशतियाँ), भोज का युरितकल्पतर, सोमदेव { ६५६ ई०) क नीतिवाक्यामृत, बृहुस्पति- 
सूद, लक्ष्मीधर के ृत्यकत्पतर क राजनीति-काण्ड, चण्डेष्वर का राजन तिरत्नाकर, मित्र सिश्र का राजनीतिप्रकाश, 
नीलकण्ठ क तीतिमयूख, शनन्तदेव का राजधमं कौस्तुभ, राजकुमार सम्भाजी का वुधभूषण तश्रा केशव पण्डित की 
दण्डनीति 1. कौटिलीय अ्थंशास्ते के प्रकाशन के उपरान्त अ्थंशास्ल-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए रहै, जिनकी 
तालिका देना यहाँ जआवश्यकं नहीं है । 


अध्यायं २ 


राज्य के सात अम 


प्रायः सभी रजनीत्ति-खास्त्रजो नं राज्यके सातम बतलाये है, यथ {१) स्वामी (शासक या सम्राट्‌), 
{२) अपत्य, {३) जनपदे या राष्ट (राज्य को भूमिषएवं प्रजा), (४) दृशं (सुरक्षिठनमर या राजधानी), 
(५) कोश (शासक केकोणमेंद्रन्ययाथि), (३) दण्ड (मेना) एवं (७) मित्र ।' अयो को्रहति भी कहा जाता 
ठ । राजनीति के ग्रन्थो मे श्रकृति! शब्द राज्यों के मण्डलके अमोका भी दोतककटागया है (देषिए्‌ भन्‌ ७११५६ एवं 
कौटित्य ६२} । इस शब्द का सम्बन्ध मन्त्रियों सेभी है (देखिए शुक्रनीतिसार २।७०-७३) । कहीं-कहीं इसका अर्थं 
श्रजा"भी है (देखि खाखेल काअभिरेख;नारद, भरकीणंक ५; रघुवंश ८।१८)। इन अंगोके क्रम एवंनामों मे कही 
कती बहुत अन्तर पाया गया ह 1 जनवद के लिए जन या राष्ट शब्दोंकाभी प्रयौगहुआ है। दण्डके लिए बल तथा दुं 
के लिश पुरकाप्रयोगहुजादहै। आश्वसवासिकपवं (५।८) ने राज्यके आठ्जंग भिनाये हैँ । राजनीतिज्ञ ने श्यसकक 
(सजा) को स्वगो में सर्व॑श्रेष्ठमाना है । कौटिल्यनेतो रजाकोही संक्षेपे राज्य कहु डाला है।२ किन्तु कौटिल्य 
कायहु सूत्र फ़रांसके राजा चौदह लुई के “लं इतति म एम्त म्वाइ” (मंदी राज्यं) नामक सूते के ममान नहीं है 
कौटिल्य (८)प)ने स्पष्ट लिष्वा है कि राजा ही भन्वियों, कर्मचारियों एवं अधीक्षकों की नियुक्तियां करता दै; वही अन्य 
प्रकृतय पर विपत्तियां हराने पर दुःख मोचन या साहाय्य का प्रबन्ध करता है, अर्थात्‌ वही नियुक्त षन्तरियों पर विपत्ति 


१. स्वाम्यमात्यजनपददु्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः 1 कौटिल्य ६।१, पृ° २५७; स्वाम्यमात्या जनो 
गं कोशो दण्डस्तथैव च । भित्राण्येततः प्रहृतयो राज्यं सप्त ङ्कमुच्यते ।॥ याज्ञवल्क्य १।३४५३; स्वाम्यमात्यौ पुरं 
रणष्टर कोशदण्डौ सुहृत्तथा \ सप्त शरकृतयो ह्येताः सप्ताङ्धः राज्यमुच्यते \\ मनु ६। २४४; स्वाम्यमात्यदु मको शदण्ड+ 
राष्टूमिन्राणि प्रकृतयः । विष्णुधमंसू् २।२२; स्वाभ्बमात्यधुहद इग कोशदण्डजनाः । गौतमसूत्र (सरस्वतीविलास 
द्वासय उबधृतत, पृ ४५)! ओर मी देखिए शान्तिपवं ६1 ६४-६५, मर्स्थपुराण २२५।११ एवं २३६, अग्निपुराण 
२३३।१२, कामन्दक १।१६ एवं ४।१-२। श्रट्ृति' शन्द क अथं अपराकं {पष्ठ भतम) ने सुन्दर इंगसे का 
है--यतः कायं पुत्पद्तेऽवतिष्ठते नियमेन मवति सा प्रकृतिः । यथा हिरण्वं कुण्डलस्य । राज्यं च विना स्वाम्य 
दिमिर्नोसपद्यते, उस्पश्नमपि न तवना चिरकालमनुवतते । ततो भवन्ति स्वाम्यादयो राज्याङ्कानि। 

२. राजा राज्यमिति प्रकृतिसक्षेपः । कौटि० ८।२; सत्क्‌रस्यानीयो हि स्वामीति । कौर ८।१; सप्ताङ्ध- 
मुच्यते राज्यं तत्र पूर नृपः स्मृतः \ दुगमात्यः सुहच्छोत्रं मुख कोशो बलं मनः । हस्तौ पादौ इुगराष्टौ ° --शुक्र- 
नीति° १।६१-६२; सप्ताङ्कस्यपि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीर्तितः ¦ राजनीतिप्र ०, प° १३३; सप्ता ङ्धस्यास्य राज्यस्य 
तरिदण्डस्येव तिष्ठतः । अन्योन्यमुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः 1 'तेषु तेषु हि कलेष तेत्तदेद्ध विशिष्यते \ यन यत्‌ 
सिध्यते कयं ततप्राधान्याय कल्पते ॥ शान्तिपवं ; मनु ( कै २६६२२४७) ने नी सर्वेथा यही बात कहु है ¦ परस्परोप- 
कारीद सप्ताङ्धः राज्यमुम्यते (सह्स्यपुरःण २३६९) । 

म्‌ 


४य्द धमं शास्त्र का इत्तिहास 


आने पर जन्य सन्वियो की नियुक्ति करत है; यदि राजा सम्पत्तिमान्‌ अथवा समृदिशाली दहै तो बह अपनी प्रकृतियोको 
समृद्धि प्रदान करताहै; प्रकृत्तियोको वही सौरव प्राप्ति जो राजा को टै, अतः राजा मूस्थिर एवं अक्षय शक्ति काकेच्ध 
है। शुक्रती विसार (२।४) न लिखा है कियदि राजा मनमान कायं करता है तो इससे विपत्तियं बहूराती है, मन्वयं 
कीहानिदह्ोतीदै ओौर गन्तम र्यके नाश्रदौता है) 

शुक्रनी तिसार (१।६१-६२) नें राज्य के सप्तांगोंकी तुलना शरीरके अगोसेकी टै, यथा--राजा सिर, 
म॑न्ली लोग मखे है मित्रकने दहै कोश मृख है, बल (सेना) मन दै, दुगं ( रजधानी) एदं राष्ट हाथ एवं वैर है । काम- 
न्दक (४१२) च लिखा देकिसातोंञंग एक-दूसरे के पुरक ई, यदिरएकभी अंग दीषपुणं हुजा तो राज्य ठीकसे चल 
नहीं सकता । शान्तिपवं मे भी सभी अंगों की महत्तास्वीकृतकी दै । मनु एवं महाभारत ने राज्यके अगोंमें स्वाभाविक 
एकता देखी हे । वमी अंगों को लक्ष्य क प्रास्तिके लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कायंशील होना दही होगा । संधौअंग 
महतत्वपूणं है, कोई द्रूसरेसेहीन नहीं है, एक की महत्ता अपने स्थानपर है, वह दूसरे से यढकर नही ३ (मन्‌ ६।२६५)}] 

केवल जन-समूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत राज्य के लिए जन-समृह का भौगोलिक सीमाओों 
{र्ट्‌} केभीतर रहना परमावश्यक्‌ है, जन-सम्‌ह्‌ को किरी स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, राज्यके 
लिए एक विशिष्ट आ्ासन-कम (अमात्य } दोगा, उसके लिए एक सुध्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था होगी. (कोश्च), रक्षा 
केलिए क्ल होगा तथा होगी अन्तरष्टरीयमेत्री। राज्य के म्रबसे महेत्त्वपूणं तत्व है (१) स्वामी, (२) शासन्‌- 
व्यवस्था, {३} निश्चित भूमि एवं जन-संख्या । पे चारोंतत्व अति प्राचीन सूत्रकारो को भी विदितथे! देखिए 
मतम १९१ (राजा), अप० २१६।२५।१० (अमात्य), आप० २।१०२५१११ (विषय, नगर, ग्राम), गौतम ११।५-८ 
{प्रजा} 1 भवं हम सप्तागों का क्रमानुमार वंन उपस्थित करेगे । 


स्वाभौ (१) 

कतिपय ग्रन्थो सं स्वामी या शासक की अवश्यक्ताप्रबल दिया गया है! एेतरेय ब्राहमण (१।१४)मे भाया 
दैकिदेवों रे राजा कैन श्हने पर अपनी दुदंणा देखी भौर तभौ एकमत से उसका चूनाव किया । इसे प्रकट होता है 
करि सामरिक आवश्यकताओं ते स्वामित्वे या नृपत्व को जन्म दिया 1 मनू (७1३ = णुक्रनी तिसार १।७१) ने लिखा है-- 
“जद्गसभी भयाकुल हौ इधर-उधर दौड़े लमे ओौर विश्व मे कोई स्वामी नहीं था तेब विधाताने इस विश्वक्री रक्नाके 
लिए राजा का प्रणयन क्रिया ।'" मनु ने मारस्य न्याय (“बड़ी मछलियां छोटी मछठलियों को निगल जाती ह", अर्थात्‌ 
"वली दुवेल को दबा बैठ्ता दै, या “जिसकी लाठो उसकी भैस" वाक्ते सिद्धान्त) की भोर भौ सकेत किया है (मनु 
७।१४ एवं २०) 1 इम मात्स्य न्याय क विवेचना कौटिल्य, भहाभारत तथा अन्य लोगो नेभधीकी दहै) शतपथब्राह्मण 
(११६२४) में जया है-““जब कभौ अकाल पड़ता तो बलवान्‌ दुबल को दवा वैठता है, क्योकि पानी ही न्याय दै!" 
इसका तात्पयं यह है कि जव वर्षा नहीं होती तब न्याय का राज्य समप्तहोजाता है अर माल्स्थन्याय कारयंशील हौ 
जाता है। कौटिल्य को कहना है--“जद दण्डं काप्रयोग नहीं होता तव मात्स्य न्याय की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योकि 
दण्डश्चर के अभाव मे बलवान्‌ दुबल को खा डालता है ।” कौटित्यने यह भी कहा है कि मात्स्य न्याय से अभिभूत होकर 
लो्ो ने मनु वैवस्वत को अपना राजा बनाया । 3 यही बात रामायण { २,अध्याय ६७} ,शान्तिपते ( १५।३० एवं ६७।१६)}, 


३. (दण्डः) अप्रणीत हिं मात्स्यन्यायमुव्‌ मादयति । बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधरामष्दि! कौर 
११४; माह्स्यन्यायाभिनूतःः श्रजा मनु . चैवस्वते राजानं चक्रिरे } कौ० १,१३; मरस्य इव जना नित्यं भक्षयन्ति 
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कामन्दक {२।४०} , मत्स्यपु सण {२२५६}, मानसोर्लास (२।१६. एलोक १२४६५) म भी अपने देगसेकटी मयी है) 
बहुत-ते ग्रन्थो मे दण्ड की प्रशस्तियां भायी गयी ह । राजाको दण्डधरकी उपाधि दी मयी है {ज्ान्ति० ६७।१६, काम- 
न्दक्‌ १।१ एवं गौतम १९।२८) । सत्त्यपुराग {२२५१७}, अग्निपुराण {२२६।१६) तथा शान्तिपवं {१५।८} में 
अया किदण्ड नाम इसलिए पड़ा किं यह्‌ अनियन्तिते लोगं कोदबाता है ओर अभद्र तथा अनीत्तिमान्‌ को दण्डित 
करता टै। ४ दण्डको मनु(७।२५ = विष्णु प॑सूतर २६५ = मत्स्य ०२२५।८) , याज्ञ ° (१।३५४),शान्ति० (१२१।१५) 
ने देवत्व की स्थिति प्रदान की है 1५ दण्ड सपर राज्यकरता दै, सबकी रक्नाकरता है; यहु न्याय के रक्षकोकेसौ जाने 
प्र भी जगा स्हता है; बुद्धिमान्‌ लोग इसे धमं कहते हैँ (मनु ७।१८ == जान्ति° १५।२ = मत्स्य ° २२५।१४-९५) । 
स्पष्ट ह; राल्य रै टुच्छा एवं दण्ड-एकित्‌ व्यक्ति एवं राष्ट्‌ कोधमं कीसीमाओंके भीतर्‌ र्खती है, शाक्ञा के उल्लंघनं 
पर दण्डदेती हैतथा सेका कल्यणकेरती हँ) देदमण, दानवगयर, मन्धर्वेगण, राक्षसगण तथा नायगण भी मानवं 
के आनन्दकेयोग्यहो जाते है, क्योकिंवे दण्डसे दवा दिये जाते ह) (मनु ७।१३) 1 भक्वद्‌गीता(१०।३८) मेआया 
है-“मे उन लोगों के दाथ का दण्डरहंजो दूसरे कौ निथन्वित्तकरते ह, म विजेताओंकीनीति (राजनीति) हूं ।'' दण्ड 
के प्रभावो एव प्रशसितियो के विषयमे त्रिस्तूते अध्ययन के लिए देखिष्ु मनु (७।१४-३१) . मत्स्य ° {२२५।४-१७), 
कामन्दक (२१३८-४) । किन्तु दण्डका प्रयोग्रसीमाकेभीतरही हीना चाहिए ! चतौ इसे भति कठिन होना चाहिए 
अौरन अति कोमल, प्रत्युत इसे अपराधके अनुसार हौना चाहिए {(कौरटित्य १।४, कामन्दक २।३७, मन्‌ ७।१६, णान्ति० 
१५।१, ५६१२१, १०३१२३४) । खान्तिपवं (५७।४१) मे आया है कि स्वंप्रथम्‌ राजा की प्राप्ति केरी चाहिप्‌, तब 
पतनी अर इत्तके उपरान्त धनका संचय करना चाहिए, क्योकि राजा अभावेन तौ पत्नी रहं सकेयी ओर नधनं 
प्तहौ सकेगा ।स्पष्टहै कि कूटुम्ब, धन की संस्थापना एवं दुवेल-रक्ना राज के अस्तित्वके साथ सन्निहित है 
कात्यप्यन {रजनौ तिप्रके, पु ३०) का कहना है कि राजा मसदायोंका रक्षक, गृहहीनों का जाश्रय, पूचहीनोँका 
पूत्र एवं पिताहीनो का पिता है । 
राजकौय व्यापार की महत्ता कोद्योतितिकरन केचिएु कृम्रन्थोने लिखारहैकि राजायेदेवौंके अंश होते 
है 1 उदाहरणाय, मनु का कहना है-'“विघाता ने इनदर, मरुत, यम, सूरं, अग्नि, वरुण, चन्द्र एवं कूषेरके प्रमुख अंशो से 
युक्ते राजा की स्वना को, अतः बहु (राजा) राजमहमि केः कारण सभौ जीवो में आगे बदु जाता है (मन्‌ ७।४-५, 
तुलना कीजिए मनु ६।६६), बालक राजा कभी, यहूसीचकरकिवहुभी मनवहौी है, अपमान नहीं करना चाहिए, 
क्योकि वह नरह्पमेदेवताही है (मन्‌ ७१८, शान्ति° ६८।४० ) । यही बात दुसरे ढंग से गौतम (११३३२) एवं 
आपस्तम्ब ° (१।११।३१।५) ने भीक्डी है। भौर भौ देच्िए मनु (७1२३-४), शुक्रनीतिसार {१।७१-७२), सत्स्य- 


परस्परम्‌ ! अयोध्या ० ६७।३१; दण्डश्चेश्न मवेहलोके विनश्येयु रिमाः प्रजाः । जले मरंस्यानिवामकष्यन्दु्ब॑लं बल- 
वत्तराः ।} शाभ्ति° १५।३०; राजा चेश्न भवेर्लोके पृथिव्यां दण्डधारकः । जले...-बलवत्ते राः ।१ शान्ति ६७.१६) 
दण्डाभावे परिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवतंते । कामन्दक २।४० । 

४. यस्माददान्तान्दभयतय शिष्टान्दण्डयत्यपि। दमनाद्‌ दण्डनाच्चेव तस्माव्‌ दण्डं विदुर्बधाः।, शान्ति०१५।८, 
अभ्नि० २२६।१६, सत्स्य° २२५।१७ \ 

९. यत्र श्यामो लोहिताक्षो ण्डश्चरति पापहा 1 प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ।। मनु (७।२५ 
= मत्स्य ° २२५।८ = विष्णु ° रद), शान्ति (१२१।१५-१६) ने वहं लिला है--नीलोत्पलदलश्यामश्चतु- 
ईंष्टृश्चतु्ुजः 1...एतद्‌सरूपं विभत्युग्र दण्डो नित्यं ईुरासदः + 


भ्रचलं घसं शास्त्र का इतिहास 


पुराण {(२२६।१) आदि) मनु (६।३०३-३११) नें उपर्युक्त देवो ॐ साथ पृथिदी को जौडकेर उनकी विग्निष्टताओं 
का वणन करके राजा के राज-गौरव का उत्लेख कयि है} यही बात सत्स्य० {२२६1६-१२) नेभीक्हीदै। अग्ति- 
प्राण (२२६।१७-२०) रेआयादहै किं राजा सूं, चन्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पुथिव्रौ एवं विष्णू के कायं 
कर्ता है, अतः उसमे इनके अंश पाये जति है (जौर देखिए शुक्रनीतिसार १।७३-७६) । इन वातो से एसा नहीं 
समदना चाद्दिए कि राजाकोदैवी अधिकारप्राप्त हैँ अथवा उसकी उत्पत्ति दैवौ है, प्रत्युत एसा समञ्षना चादिएकिः 
राजामरे इन देदोंके कायं पाये जते है 1 नारदस्मृति (प्रकोणंक-अध्याय, श्लोक २०-३१) मे बहुत-से मनोरम वचन 
मिलत है 1९ दसके अनूमार यजाम अग्नि, इन्द्र, सोम, यमरएवें कुबेरके कायं पाये जाते है । यही बातत भाकंण्डेयपुराण 
{२५७।२१-२६) मे भी कटी गयी है {ओर देखिए शान्ति ६७।४) ¦ णान्तिषवं (६६) मे आखा टै कि अन्य देवता 
अर्सक्ष्य हैँ किन्तु राजा को हम देख सकते हैँ । वायुप्‌राण (५७।७२) को कहना दै कि अतीत एवं भविष्य के मन्वन्तरों 
मे चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए एवं होगे ओैर उनमें विष्णू का अंश होगा ¦ मत्स्यप्‌राण {२२६।१-१२) एवं भागवत- 
पराण (४८।१४।२६-२७) मे भी राजाकेदेरवाशो की चर्चा कौगयी है) इन्हीं सिदढान्तोके आधार पर कालान्तरके 
कष्ञिय रजकूलो र अपने को सूयं तथः चन्द्रक वंशो से सम्बन्धित कहा दहै बादकेक्षन्नियो ने अपने को इसी प्रकार 
भग्निकूल से उत्पन्न माना टा इसी कारण संस्कृत नाटकों मे राजा के "देव कहकर सम्बोधित क्रिया मया टै । अशोक 
ने अपने को देवानां श्रियः कटा दै गौर कनिष्क तथा हुदिष्कं कुषाण राजाओं ने अपने को "दे वपृच्त' घोपित क्रिया रै। 
कौटिल्य (१।१३) ने गप्तचरों द्वारा पौरों एवं जानपदो मे राजा को इन्द्र एवं वमके समान दण्ड एवं कृषा देने वाला 
धोषितेकरानेको कहा टै) ओर देखिए रामायण {३।१।१८-पूरद एवं ७।७६।२३७-- ५५) , मार्कण्डेयपुराण (२४।२६ 
-२८) , विष्णुधरमत्तिर (२।२४) आदि । एत्येक राजा विष्णु दै । पंचतन्व (१,१२०, ¶० १६} ते आया दै-- 
“सन्‌ ने एसा घोषितं कियादैकिराजादेषो के अंशसे बना दै 1७ गजकीय व्यापारो की प्रणस्ति के विषयमे 
जानकारी के लिए विक्तेष रूपमे देखिए मन्‌, (७।६-१७), शान्ति° {६३२४-३० एवे ६८) , कामन्दक (१।४६।११) 
एवे राजनीतिप्रकाश (प° १७-३१) । 

उपयुक्त विवेचनो के आधार पर एसा नहीं समञ्नना चाहिए कि राजाको दैवी मधिकार प्राप्त थे, या प्रत्येक 
राजा कोचाह वहूब्ूराही क्योन हो, देवत्व प्राप्तथाओौर वह्‌ मनमाना कर सकता था। राजनीतिश्रकार (प° 
३) नं राजाके हट जानत पर राजकुमार के अभ्िषककेसमयके निएकहा टै कि "स्वयंप्रजा विण्णु टै ।** दरसरो 
बाते यहद किब्राह्मणो के विषयमे राजाकै अधिकारसौमिते थे 1 गौतमधर्मसूत्र (११।१।७ एवंत) मंअयाहै 
ब्राह्मणौ के अतिरिक्त सबपर राजा शासन करता है, ब्रह्मणो को छोडकर सभी अन्यलोगोंको नीचे आसन पर मैट 


६. राजेति सञ्चरत्येष भूमौ साक्षात्सहखवृक््‌ । प्रजानां विगुणोऽप्येवं एज्य एव प्रजापतिः !। पञ्च सूपाणि 
राजानो धारयन्त्यमितौनसः 1 अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ॥ अग्युचिर्दचनाद्यस्य श्युचिर्भवति मानवः ¦ 
श्ुचिश्चेवाश्ुचिः सम्यक कथं राजा न देवतम्‌ }1 नारदस्मतति, प्रकीणंक २०, २२, २९, ५२; इन्द्रमेव प्रकृणुते यद्‌ 
राजानमिति श्रूतिः 1 यथेबेन्द्रस्तथः राजा संपूज्यो भूतिमिच्छता +) शान्ति° ६७४; काट्यायन का कहुनः है--सुराध्य- 
क्षश्च्युतेः स्वग्न.परूपेण तिष्ठति ) करतंन्यं॑तेन तच्चित्यं येन तच्वं समाप्नुयात्‌ ।) (राजधमंकाण्ड द्वारा उद्धत, ३, 
ध्रु° १६) } यहां तस्व का अयं है सुरेशत्व } 

७. सवेदेवभयो राजां मनुना संप्रकीतितः ¦ तस्मात्तमेव सेवेत न ज्यलौकेन किचित्‌ ।\ पञ्चतन्त्र (१) ! 
कछ संस्करणों में “तस्मात्तं देववत्पश्येत्‌'' आया है । 


राजा क निर्यन्त्रण ६1 


तार राजा क सम्मान करना चाहिए, क्योक्रि राजा का असन सक्से ऊंचा होता दै । ब्राहसर्णोको भी चर्ह्एकिवे 
शजा का सम्मान करें1 "८ एतरेयब्राह्मण(२३७।५) के कालसे ही ब्राहमणो एवं रसजा कीएकलूपता की तथा राजद्वार 
ब्राह्मण को सम्मति काजादर करने कौ परम्परा चली आती रही है {एेतरयव्राहटमण ४०।१, गौतम ० ८।१, १११२७)}। 
शुक्रनीत्तिसार (१।७०) मेञआयादहैकिवहेराजाजोप्रजाको कण्टदेतादहैयाधर्मके नाशका कारण बनता है, अवश्य 
ही राक्षसो काअंशदहीता द मनु (७।१११-११२) मे कहादहैकिजो राजा प्रजाकी पड़ा देता है बहु अपना जीवन, 
कुट्म्नेएवं रज्यखोदेताहै) प्राचीन साहित्य मेएेसे राजामौँको पाथा पापी जाती हँ जो अपने अत्याचार केफल- 
स्वरूप मार ङे गयेथे। राजा वेनको ब्राहमणो ने मार डाला क्योकि वह्‌ देवद्रोही था, अपने लिए यज्ञ कराना चाहता 
थाओर अघर्मपालक था (णान्ति० ५४-३३-ई५, भागवतपुराण ४।१४) 1 यही बात {अर्थात्‌ प्रजापी उक, अत्याचारी 
एव म्रष्ट राजाओं के मार डालने वाली बात) अनुगासनपवं मे भी पायी जाती है।१° मनु (७।२७-२८) का कहना है 
कियदि दण्डके सिद्धान्त भली भांति कार्यान्वित हौ तो तीनो पुरुषार्य की उन्नति होती रहै, किन्तु यदि व्यभिचारी, दुष्ट 
एवं अन्यायी राजा दण्ड धारण करे तो व्रहु दण्ड उभी पर धूमजाता है मौर उसके सम्बन्धि के साय उसका नाश कतर 
देता 2। कामन्दके (२।३८) ने लिखा है {क मूखंतपूवंक दण्ड धारणकरने सेमुनि लोगोकाभी नाश हौजताहै। 
शान्तिपवं (६२।१६) मे घोषितद्ुआा दहै किञ्ूठ एवं दुष्ट मन्तियोवाङे तथा अर्प्मके राजाको मार डालना चाहिए । 
तेत्तिरीयसं दिता (२।३।१), शतयधत्राहमण {१२)६३।१ एवं ३) ने भी एसा ही संकेते किय! है जोर लिखा रहै किं दुष्ट 
राजा निकाल बाहर क्रिये जाते रहे है, यथा--दुष्टरीतु पौसायन, जिसके कुल का राज्यदम पद्यते चलाआरहाथः, 
राज्य से निकाल दिया ग्या। राज्य से हीनहौ जाने के बाद हौ सौत्रामणि इष्टि राज्य की पुनः प्राप्ति के 
लिएकी जाक्ती रही है। खन्ति० (१२।६ एवं ४}, मन्‌, {७२७ एवं ३४} तथा याञ्च ° (१।३५६) ने राजगरी छीन 
लेनेकौ वातकी दै । णृक्रनीत्ति० {२।२७४-२७५) ने भी दृष्ट राजाओं को गही से उतार देने ओर गुणवान्‌ व्थक्ति के 
राज्याभिषेक कीचर्वाकी दह) नारद (प्रकीर्णक, २५} ने लिखा रै कि पूवं जन्मों कै सतकर्मोके कारण ही यजपद मिलता 
है 1 यह्‌ कर्म॑वाद का सिद्ठन्त दै आओौर इसक्रा प्रतिपादन शुक्रनीति० (१२०) ने भी क्रिया है (भौर देखिए 
मन्‌. ७।१११-१९२, ग्रान्ति० ७८।३६)} । यदि ब्राह्मण लोग अत्याचारी राजाको हटाकर मार डकंतो इस 
कमं से दाप नही लगता ( शुक्रनीतिसार ४।७।३३२-३३३ } । यशस्तिलिक (३, १९० ४३१) ने प्रजा द्वारा 
मारे भयं राजाओं के उदाहरण दिये है, यथः--कलिय का राजा, जिसने एक नाई कौ अयना प्रघान सेनापति 
बनाया था + 


८. राजा सर्वस्येष्टे ब्राहमाणवजंम्‌ ¦ पमुपर्यासीनमभस्तादुपासीरन्नच्ये ब्राह्यणेभ्यः । तेप्येनं भच्येरत्‌ \ गौ° 
११।१।७-८॥ गौ० (११।७) को मनु (७१६) कौ व्याख्या मेँ मेधातिमि ने उद्धृत कंथा है भौर यही काथं राजनोति- 
भ्रकाशं (ए० १७) नेमीकियादहै। 

योहि धर्मपरो रसजः देवांशोन्यश्च रक्षसाम्‌ 1 अंशभूतो ध्मलोपी प्रजापीडाकरा भवेत्‌ \! श॒क्रनीत्ति° 
१।७०; नीचहीनो दीघं दर्शो वृद्धसेवी सुनोतियुक्‌ । गुणिनजुष्टस्तु यो राजा स ज्ञेयो देवतांशकः 1! विषरीत्तस्तु रक्षोशः 
स वे नरकभाजनम्‌ । नृपांशसईशा नित्यं तत्सहमयगणाः किल 1! शुक्रनीति ° ११८६-८७ । 

१०. अरक्षितारं हन्तारं विलोप्तारमनायकम्‌ ) तं बं राजकलिं हन्युः प्रजाः सद्रटय निघुं णम्‌ । अहं यो रक्षि- 
तेत्धुक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः \ स ॒संहूर्था निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद आतुरः 1! अनुशासन ० (६१।३२-३३) 
असल्पापिष्ठस्तचिवो बध्यो लोकस्य धमंहुा । शान्ति ६२११९ । 


*२० धमंशास्त्र कां इतिहास 


राजनीति-शास्तर सम्बन्धी सभी ग्रन्थों में राजाओं के अधिकारो एव विशेषाधिकार की अपेक्षा उनके करत॑न्यों 
एवं उत्त स्दायित्वों परविशेष बल दिमा गथा है । कुछ रन्ध मे राजा प्रजा का नौकर कहू मया है, जिसे रक्षाकरनेकेकारण 
वेतन रूप प्न कृर दिया जा है (देखिए, वौधायनधमंसूर १।१०।१; शुक्रनीति १६१८८; तारद-प्रकीर्णक ४८; शास्ति 
७१।१०) 1११ एक भरतो एसा कहा गया है कि राजा को देवत्वे प्राप्त है भीर दूससैगोरबुरा कमं करने पर उते सिहा- 
सन-च्युत करने था मार डालने की व्ववस्था दी ग्रयीहै। एसी विपरीत धारणाओंकेमूलमेंदो द्ष्टिकोण हैँ 1 ग्रन्थ 
कारोँने वर्णा एवं आश्चमों की स्थिति को अकभण्ण रखने के लिए तथा आने वकते कालो मे सामाजिक कुव्यवस्धाषं न उत्पन्न 
हो, इसलिए राजा को देवत्व प्रदान करिया, जिससे कि लोग उसकी आननाओं के अनुसार चलते रह । यह्‌ बाते सामान्य 
लोगों के लिएकही गयी टै; किन्तु बुरे राजाओं एवं मन्तियों के अव्याचारका भी भय थः ही! भदः राजा तथा उसके 
मन्तरं को ताण एवं मत्युकी घमकी भीदेदी सयीथौ। 

कौटिलीय (५।३) मे ये मन्द आये ईै--"समानविचेम्यस्त्रिगृणवेतन राजा राजसूयादिषु क्रतु“, अर्थात्‌ 
राजसूय तथा अन्य पवित्र यलो मे राजा को तत्समान विदधान की अवेश्ा तिगूना वेतन मिलता दै 1 डा० जायसवाल {हिनद्‌ 
पोलिटी, भागम २, ¶० १३६) ने इस्‌ कथन के आघार पर्‌ राजाको भी मन्तियों एवं प्रधान सेनापति के समान वेतनभोगी 
कौसंज्ञादी दै) किन्तु वास्तवमें बात एसी नहीं दै, क्योकि कौटिल्य नै यह पर राजाके विषयमे नही, प्रत्युत उसके 
प्रतिनिधि या सहायक कौ ओर संकेत किया है, जव फ राजा अश्वरमेध-जेसे लम्बी अवधि वारे यज्ञो मे संलस्न रहाक्रता 
या] अपस्तम्बश्रौतसूद्र {२२१३।१-२), बौध।यनश्रौतसूद {१५1४} एवं सत्याषाढ श्रौतसूत्र {१४।१।२४-२५) मे 
स्पष्टञाया है कि अश्वमेघ यज्ञ में, जवकिवट्‌ दो वर्षो तक चलता रहता था अवयं नामक पूरोहित उसके स्थान प्र 
कायं केरता धा । अतः ऊपर जो बात राजाकेवेतन के विषयमे कही गवी है वहु अध्व के लिएसिद्धहोती षै, जो कि 
यज्ञादि भें राजा का प्रतिनिधि होताथा ¦! कौटिल्य { ) ने लिखाहैकि सदाचारी राजाको किसी यद्धे आरम्भ 
भे अपने संनि ®ो इस प्रकार प्रेरित करः चाहिए--“मे भी तुम लो की भांति वेवनभोगी हू, इस राज्य का उपभोगं 

ल दुम लौगो के साय ही करना दै, वुम्हं मरेद्वारा बताये मये शतु को हराना है!“ यहं पर प्रकारान्तर से इस सिद्धान्त 

का प्रतिपादन कियागयादै कि राजावेतनमोगी हैया राज्य का नौकर दै 

निरुक्त (२1३) मे “राजन्‌' शब्द "राज्‌ धातु से निष्पन्न बताया गया ह जिसका अर्थं ३ "चमकना किन्तुं 
महाभारत (शान्ति० ५६।१२५) ने राजा को रज्‌" धातु से निष्पन्न बताया है जिप्तका अथं हे प्रसन्न करना" अर्थात 
वही राजा है जौ प्रजा को प्रसन्न एवं सुखी या संतुष्ट रखता है ¦ कालिदास (रयुवंज ४५१२) जसे कवियों ने महाभारत 
का अथं स्वीह्ृतत किया दै भौर क्षन्निय शन्व को श्त" तथः श्वे" धातु से निष्पन्न बताया है, जिसका अवं है "वह्‌ जो ताज 
वाङ्रणस्षे रक्षा करता है (शान्ति० ४६।१२६, रधूवंग २।५३) 

हमारे प्रामाणिक प्रन्थों भें राजतेव के उद्गम के विश्य मे चार सिद्धान्त घोषित किये गये हु कम्बेद (१०। 
१७३ = अथववेद ६१८७ एव ८८।१-र२)में चुनाव की ओर संकेत मिलता है, एेसा डा० जायसवाल का कहना दै | किः 
सम्भवतः यह वात ठीक नहीं दै) “सभी लोग तुम्हें (राजा की ति) चाह" (ऋग्देद ९०११७३।१ } उसके लिए आया 


११. अन्यघ्रकाराद्चिताद्‌ भूमेः षड्‌ भागसंज्ञितात्‌ । बलिः स तस्य विहितः प्रजापालनवेतनभ 1\ नारद 
(प्रकीर्णंक, ४८); बलिषम्ठन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ ! शास्त्रानीतेन लिष्ठेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ 


शान्ति° ७१।१०; स्वभागमूत्या दास्यसवे प्रजानां च नृपः कृतः । ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु यालनाथं हि सवदा 11 
शुकनौति० (१।१८८) । 


राजत्व का उद्गम ५६१ 


हैजोष्हकेसेही राजाह । उधरवंवेद( ३।४।२) मे राजाके निर्वाचन की ओर संकेत मिलता दै--“लोग (विश्नः) राज्य 
करनेकेलिए तुमह चुनते हये दिशा, ये पंचदेविथां तुम्हे चुनती है 1" भद्रलोग, रजा-निर्मात्ताया राजा के कर्ता, सूत, 
प्राम-मुखिया, दक्ष रथकार, रखल धातु-निर्माता राजा को चुनते थे, एसी ध्वनि अथवें {३।५।६ एवं ७} मे मिलती है ।१२ 
अन्य वैदिक ग्रन्धं एवं ततिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में राजा के निर्माता (राज-कर्ता) को "रत्निन्‌" कहा मया है, “रत्ती 
लोग राष्ट (राज्य) राजा को देते ह" (रल्निनामेतानि हवीषि भवन्ति । एते वै रा्टरस्य प्रदातारः--तै ° द्रा० १।७३)}। 
इससे स्पष्ट होता दै किं एषी धारणा थी कि राजा भद्र लोगों, उच्च कमं चारियो तथा मामान्य लोगों से राज्य पाताथा। 
अयोध्याकाण्ड {१एवं २) मेंराजादशरथने रामको युवराज पद देने के लिपए्‌सामन्तो, नास्दिकों, ग्रामिको आदि की 
सभा बुलायी थौ ओौरडउन सभी लोगों ने प्रसन्नततापूरवेके अपना अभिमत रामके पक्षम दिया! इससे स्पष्ट है करि कालान्तर 
मे राजत्व-पद आनृवंशिक ह मया था, किन्तु सामान्य लोभो का अभिमत लेने कौ परम्परा अभी जाग्रत यी । किन्तु उप- 
मुक्त कथन स यह्‌ नहीं भरकट होता किं रजा लोग द्वारा निर्वाचित सदस्यो की संसद्‌ द्वारा निर्वाचित होता था। केवलं 
इतना ह व्यवत होता है कि लोर यो हुी स्वेच्छयः पक्त्र हौ सभा मे अपनी सम्मतिदेदेने थे ¡ रामायण (२१६७) में 
आयादैकिदशस्थके दिवंगतहौ जाने पर मार्कण्डेय एवं वामदेव जैसे मृनियों ने अमात्यो के साथ कु लयुरोहित वसिष्ठ के 
. समक्ष यह्‌ उद्घोषित किया कि राम एवं लक्ष्मण वन को चले गये, भरत एवं शतु्न केकय देश मे ह, अतः दक्ष्वाकुकुम 
के किसी वंशज को राजा चुनना चाहिए} इन मुनियों एवं अमतत्यों को "राज-कर्तारः' कहा गया है (७६।१) । आददिपवं 
(४४६) मे आया कि परीक्षितकी मृत्यु केउपरान्त राजधानी के सभी नागरिको ते एक स्वरसे जनमेजयनामक बालक 
को राजो चूना ओर जनमेजय ने अपने मन्वियों एवं पुरोदित की सह्‌ायतासे राज्यं किया) राजा के निवचन के विषय 
मे एतिहासिक उदाहरण भौ प्राप्त होते हैँ । क्षत्रप राजा रद्रदामः सुराष्ट्र के लोगों दारा निर्वाचित हृभा था कौटिल्य 
(११।१) के शब्दों परे सुराष्ट्र में एक समय जणतम्े था । सद्रदामा के अभिलेखमें आया है कि उसने राज्य-प्राप्ति पर 
शपथभीली थी (देखिए एपिग्रैफिया ईष्डिका, भाग ८, पृ० ३६) । पालवंश के संस्थापक मोपाले का भी निर्वाचन 
हय! चा लगता है, मुष्य मं्नियों एवं ब्राहमणो द्वारा राजा कानाम घोषित होता थः ओरवे ही लोम “राज-कर्तरः कहे 
जते थे । प्रसिद्ध चीनी याद्री युवान च्वाँम {ट्वेन साग) ने लिष्वा है कि रज्यवधेन की मृत्यु के उपरान्त मुख्य मन्त्री 
भण्डी ने मन्तरियोकी सभा कौ ओौर मन्तियोौं एवं न्यायाधिकासियों ने हृषं को राजा दनाय । इसी प्रकार जब परमेश्वर 
पर्मा दवितीय की मत्य्‌ के उपयान्तं पल्लव-राज्य मेँ अराजकता फल मयी तव श्रजाने राजा चुना । राजतरटगिणी 
(५।४६१-४६३) में माया है कि यशस्कर पहले एक दरिद्र व्यक्रिति थः, ब्राहमणो मे उसे राजः बताया । 

कही कीं रसो द्वारा उद्घोषित सामाजिक समन्नौते" वाले सिद्धान्त कौ प्रतिध्वनि भौ मिल जाती ह । ब्तमान 
कल मे सामाजिक सभ्लाते वाला सिद्धान्त दो स्वरूपो में उपस्थित किया जाता है \ पहला बह है जिसके द्वार शासन 
एवं जनता मेँ स्पष्ट अभिमत कौ कल्पनाकौ गयी है मौर दर्रा वह है जिसके द्वारा यह व्यक्त होता है एक एसे 
राजनीतिकसमाज का निर्माण हुजा जो व्यक्तियों का पारस्परिक समञ्योताथा ओर जिसमे राजा काकोर हाय नहीं 
था । सामाजिकं समल्लौते बाला सिद्धेन्ति यहु व्यक्त करता है कि शासन या सरकार जनत्ता क स्वीकृति पर निभ॑र 
रहती है । कौटिस्य (११३) ने उस किवदन्ती कौ भर संकेत किया है जिससे प्रकट होता परै कि वैवस्वत मनुलोगों 
दारा राज बनाप्रा भया ओर रक्षा करते के कारण लोगों ने उसको जय का छना भाग कर देना स्वीकार किय} 


१२. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वाभिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । अथवं ° ३।४।२, मे राजानो राजकृतः सृता 
प्रासभ्यङ्च ये । उपस्तीन्‌ पणं महयं त्वं स्वनि कुष्बभितो जनान्‌ ।} भयदं ३।५।७। 


भैर ध्भंशास्त्र का इतिहास 


किन्तु कौटिस्य ने यह्‌ नहीं लिखा दै कि मन्‌ नै जनता के समक्न कोडई प्रण किया किं नहीं! शान्तिपवं (अघ्याय ५९६) में 
आया ठै किं किस प्रकार प्रथम राजा वैन्यं (पृथु) ने देवों एवं मूनियों के समक्ष शपथ ली कि वह्‌ विभ्वे की रक्षा 
केरेमा, रजनी ति-शास्तर द्वारा निर्धरित कर्तव्यो का पालनं करेगा ओर अपने मनकी कभीन क्रेसा 1१३ 

राजा के देवत्व अधिकार वे सिद्धान्त की ष्वनि ऋम्वेदमेभी है] ऋग्वेद (४।४२) में पुर्कुत्स के पु 
वरसदृदस्यु कावणंनदहै। इस मन्तेकेकुछ विचार विलक्षण दहै । राजा व्रमद्दस्य्‌ कहता है--'“देवे लग वरूण कौ णित 
पर निभेर ह, किन्तुमं लोगोंका राजा हु; मे इल्द्रएवं वरुणं, म विभाल एवं गम्भीर स्वगं एवं पृथिवी हूं; मै मदिति 
कापुतरहुं।" यह पर राजा मने कौ वदि देवो म सवंश्रेष्ठं देवों के समान कहता है 1 अथववेद { ९।८७।१-र२मे जाया 
है--"हे राजा, तुम्हे सभी लोग चाहे, तुम्हारे हाथों से राज्यने छीन जा सके, तुमे इन्द्रके समान इस विष्वमें सुस्थिर 
रहो ओर तुम राज्य धारण किये रहौ ।"' शत्तपथब्राहमण्‌ ( ५।१।५।१४}े, वाजपेय यञ्च मे बष्छैक्लाते समय एमा कहा 
भया है--““राजच्यं प्रजापति का है, वह अकेला है, किन्तु बहुतः पर राज्य केरता है ।'' यहां पर राजा की स्थितिका 
वर्णन प्रजापति के प्रतिनिधि रूपमे दहै । विश्वरूप (यश्ञिवल्क्य १।३५०) ने एक लम्बे वैदिक अंशं (आगम) को 
उद्धृत कर एमा लिखा है-- देवों ने प्रजापति से कडा; हेम लोग सोम, सूये, इन्द्र, चिष्णु, वैश्रवण (कूबर) एवं थमसे 
क्रमानृसार महत्ता, दीप्ति, शदित, विजय, ओीदायं एकं नियन्त्रण लेकर मानव रूप मेँ राजाके लिए व्यवस्था करगे 1" 
अब इसप्रकार राजा बन गया तौ उसने देवौ से अपने सित्तकेस्पमेंधमं की याचना कौ जिससे कि वह्‌ लोमक 
रक्षा कर सके, ओौर तञ देवों ने धमं (अर्थात्‌ दण्ड) की भित्रेकेसू्पमेउमे दिया] 

राजत्वं के उद्गम के सिद्धान्तो कौ जौ चर्चा महाभारतम हैट है, हम उसकी समीक्षा करेगे । शान्तिपते ने 
इस विषयमे दो स्थलों पर च्चकी टै (अध्याय्‌ ५६ एवं ६७} । भर्ते अध्याय मे यूधिश्ठर ने महान्‌ यौद्धा एवं 
राजनीतिज्ञ भीष्मे छा कि "राजाः की उपाधि का उद्गम व्या दै मौर किस प्रकार अन्य मनुषो की भांति ही दैहिक 
एवं मानस शवितयों दाला एक मनुष्य सव प्र शासन करता है येदोप्रण्न नदीं हप्रत्यलणएकहीप्रष्नके दौ पहलू 
है 1 भीष्म ने उत्तरकेरूपमें काकि आरम्भे हतयुग (षूणंताकीस्थिति)था; नसजाथा,न राज्य; ओौरन इष्ड 
था ओर न दण्ड देने वाला! रमभः लोगो में मोह उत्पन्न हुआ ओर तन लोभ, कामक प्रेरणाओं एवं उदम प्रवृत्तियों 
काउदयहुमा ओौर वेद एवं धमं का विनाश हो गयः । देवो को अहुतिरयां मिलनी वन्द हो गयीं आौर वे ब्रह्माके पासं 
गये । ब्रह्मा ने एक महान्‌ मरन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विश्व के कल्याणके हेतुं जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य प्रति. 
पादित किये गये ओर वहुज्ञान का उत्तमांश घोषित हू । इसके उपरान्त देव-गण विष्णु के पास गये अर्‌ उनसे मनुष्यों 
मे सर्वोत्तिम व्यविति को राजा बनाने की प्राथ॑नाकौ । विप्ण्‌ ने अपने मनसे विरजा नासक्रे पुव उत्पन्न किया जिसने राजा 
बनना स्वीकार नहीं किया! ण्रिजाकी पांचवीं पटी प्रे वेन उत्पन्न हुआ जिप्तने धमं का नाश कर दिया मौर ब्राहमणो 
ने उसेमारडाला 1 ब्राह्मणों ने फिर उसकी बायीं भुजा को मथकर सुल्दर, सूसज्जित तथा वेदवेदांग एवं दण्डनीति 
म पारंगत पृथु को उत्पन्न किया } देवों एवं ऋषियों ने उसे सुनिश्चित धमं के पालन के लिएु उद्रेलित क्रिया, अपनी 
इन्द्रियो पर नियन्ब्रण करते तथा शपथ लेने को कहा । उसे हौ देनो एवं ऋषयो नं जने-रक्षेण के लिए राज-पद दिया} 
स्वय विष्णु ने उससे कहा--"“हे राजः, तुम्हारी आ्ञाके विरो मेका नीं जया 1" एसा कहकर विष्णू पृथुम 
समा मये {श्लोक १२८) ओर इसीलिए लोग राञाओं कौ देवतुल्य मानकर उनके प्षमक्ष माथा नवते है । इस वृत्तान्ते 


१३. भ्रतिन्ञां चभिरोहस्वं मनसा कर्मणा भिरा । पालधिष्याम्यहं भौमं ब्रह्य त्येवाह चासकृत्‌ !। यश्चाप्र 
धर्मो नीत्युक्तो दण्डनौ तिन्यपाश्रयः 1 तमशङ्कः करिष्यामि स्वेवेशो न कदाचन 1 शान्ति° ५६।१०६-१०८ । 


राजत्व का उवसं ५६३ 


से पता चनता हैकिपृथुकौ नो एपथ दिलायी गयी वह्‌ षानेवोके समक्षन होकर देवोंके समक्न इई ओर उसने 
लोपो के समक्ष कोर प्रण नहीं किया । सम्भवतः देवों के समक्चलो मथो शपथ मनुष्योंके लिएभीज्योकौीत्यों मान 
ली गयी । किन्तु जो वृत्तान्त उपर आया है, उससे पता चलता है कि राजा का उद्गम दैवी धा 1 

६७बां अध्याय उपर्युक्त विषय मे संकलिप्त वृत्तान्त देता है । लगता है, यह विवेचन किसी पूर्ववर्तीश्रन्य था 
लेखक से सम्बन्धित था । इसमे आया है कि राज्य केः लिए सवम बड़ी बान है राजा प्राप्त करता, क्योकि राजा-विहीनः 
देश मेँ धमं, जीवन एवं म्पत्ति कनाश हो जाता है, इवीलिए देवो ने जन-रश्राथं राजाकी निवूदिति को) इस अध्याय 
मेआयादटैकरिं लोग एकं्र हुए ओर उन्हौने इस आशय के नियम नाये करि जो कोई निन्दा, मारपीट, बलात्कार तथा 
नियम भग करेगा वह्‌ त्याज्य होगा । वे सभी ब्रह्मा के पास श्यं ओर उनसे एमे शासक की नियुक्ति के लिए पाथना की 
जो उनकी रक्षा कर सके ओर उनमे आदर-सम्मान प्राप्त कर सके । ब्रह्मा ने मनु की नियुत की, किन्तु उन्होने प्रथ- 
मतः यह्‌ कहकर अस्वीकार किया कि शसने एक कठिन व्यापार द्वै, विशेषतः मनूष्योके बीचजो कि सदी कपटी होते 
दै, मे मनुष्यो के पापमयक््मो से बड़ा भयभीत हूं) मनृष्योंनेमन्‌ सेन उरनं कोकहा ओर क्य कि पाप केवल 
पापर्कामियो को ही प्रभावित करेगा (मन्‌ को नहीं ) 1 उन्दने अन्न र द्वा, पशु का पाँचर्वा, घमं का चौथा भाग आदि 
देने का वच्रन दिया, तब मनु मान मये। उन्होने विश्व का परिश्रमण किया, दुष्कमियों को भयाक्रान्त किया ओर उन्हें 
धमं के अनुसार चलने को ध्य क्रिया) कौटिल्यने मन्‌ एवं मानव से सम्बन्धित यह्‌ बातत अपने अथं शस्व मे भी परि- 
कल्पित कौ है (१११३) ) सन्‌ ने अपनी ओर रे कोई प्रण नहीं किया, यद्यपि मनुष्यों ने कर देने तथा अपने पापो को 
स्वथं भोगने कभ प्रतिवचन दियाथा। इसमे सन्देह नही है कि दीनो अध्यायोंके वृत्तान्तो में कुछ अन्तर अवष्य है। 
६७बे भध्यायमें भरम्भिक कृतयूम, विशाल भ्रन्ध, धपय सादि क उल्लेख नहीं दै । इतना ही सही, एक अध्यायमें 
प्रथम राजावेन्य हतो दसरेमेमनु । दोनों धररणाएु काल्पनिक एवं देनताष्यान-सम्बन्धी ह, कन्तु दोनो मे मुच्य 
तथ्यएकदहीहै।दोनोंमे राजाकी प्राप्ति देवौसेही हुई है, विशेषतः उस समय जबकिजनोमें राजा नहींथा शौर 
चारों ओर अनेतिकता का साग्राञ्य धा! ६७वें अध्यायमें दैवी अधिकार एवं सजा ओर लोगों केवीष अ{रम्भिक 
समञ्ञौते का सम्मिश्रण पाया जत्ता है अस्तु; राजत्वे के उद्गम के विषयमे दोनों अध्यावएकहीबातकी मोर 
संकेत क्रते है, अर्थात्‌ राजत्व का उद्गम दैवी था। शान्तिएवं (६७४) में याया है--“सम्पत्ति एवं समृद्धि के 
जभिकाक्षीको दन्दके सम्मानके समानही राजा का सम्मान करना चाहिए 1“ ५ अध्याय (श्लोक १३६} मे जया 
हैकिदैवी पुणोकेकारणही लोग राजा के नियन्तण में रेते हैँ । शान्तिपवं के दोनों अध्यायो मे<राजा एवं मनुष्यों 
के बीच समौते पर कोई स्पष्ट या सम्यक्‌ सिद्धान्त नहीं है। 

नारदस्मृति (प्रकौणंक, २०, २२,२६, ५२) ने स्पष्ट रूप से दैवी अधिकार का प्रतिपादन किया है---“पृथिवी 
पर स्वयं इन्द्रराजाकेसू्प मे विरणक्रता दै! उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनूष्य कहीं नहीं रह सकते 
राजा सवंशक्तिमान्‌ है, कही रक्षक है, बहु सब पर कृपात्‌ है, अतः यह्‌ निष्चित नियम है कि राजाजौ कृकेरता 
है वेह टीकया मम्यक्‌ ही रहता रै 1 जिस प्रकार दुबल पति को भी उसकी पत्नी की ओर से सम्मान मिलता है, उसी 
प्रकार गुणहीन भास्वकको भी प्रजः द्वारा मम्मान मिलना चाहिए 1 

अपनी प्रसिद्ध पस्तकं दी डिवादन राइटर अव क्िम्स' (सन्‌ १६३४,१० ५-६) मेश्री जे° एन० फिभ्िस 
ने देनी अधिकःरके सिद्धान्त के लि्‌ चार प्रमेय स्वीकृत किये ह--(१) राजत्व दैवी है अर्थात्‌ इसकी संस्थापना 
मेदैवी हाथ है, (२) राजत्वे पर्‌ गानूवंशिक्रअधिकारहै, (२३) साजा पूणेरूपैण स्वतन्व है, वह केवले परमात्मा 
के प्रति उत्तरदायी है, (४) बिनाकिसी आग्रहुके तथा पूणं आज्ञाकारिता के साथ राजाज्ञा माननी होगी, ठेसा 
ईश्वर द्वारा निर्धागिति है, अर्थात्‌ कसी मी दामं राजा काविरोध्च केरना पापैः"! यूरोप मे यह्‌ सिदढधान्त १६वीं 

॥\ 
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एष ¶१७बीं प्रतान्द्यों मे भली भति प्रचलित था, ज्योकरि उन दिनों वह धमं शास्त्र एवं राजनीति-शास्तर «कसाय 
मिलकर चल रहैथे। 

अब हम यह्‌ देखेये किं उपयु क्त सिद्धान्त एवं हिन्दू सिद्धान्त मेँ किस रूप मे समानता एवं विरोध है ! प्रथम 
प्रमेय के विषयमे यहकहेना दै कि मनुस्मृति, महाभारत आदि प्रन्थोँनेराजाकोयातौ साक्षात्‌ ईष्वर मानादैया 
ईष्वर का प्रतिनिधि, जो देवों केममानहौ कमं करता है) दूसरेप्रमेय के विषयमे यहु कहना कि सभी संस्करसर 
ग्रन्थों ते राजव-प्रान्ति के भानुवंशिक अधिकारकौ घौषणाकी है! क्रिन्तु कुछ अपदाद भी पाये जाते ह, जिनके विषयमे 
आगे लिखा जायगा । हमारे प्राचीन ग्रन्थों ने तीसरे एवं चौथे प्रमयों को पूणंरूपर से स्वीकार नहीं किया है । उनका 

कहना टै कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसको धमं के अनुसार चलना होगा, नवीन नियमो के निर्माण मे उसकी 

शक्तिसीमितहै; इतनाही नरह, यदि वह्‌ धमं के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तौ उसे मद्दी से उतार दिया जायमा, 
उसको आङ्ञागों का उल्लंघन करिया जायमा या वहमार उला जायग {देखिए ऊषर शुक्रनीति एवं अन्‌ शासनम 
के उद्धत अंश) ¦ मनु {७१११११२} एवंनारद {प्रकी्णक, १२ एवं ३२} की एतत्सम्बन्धी घोधमाएं मौ 
विचारणीय है] 

एसा कहना कि "ददी अधिकार" वाला सिद्धान्त “सामाजिके समन्लौता” वाले सिद्धान्त के विरोधे म उत्पन्न 
हमा, सवधा भ्रामक है । प्र्रम सिद्धन्त प्राचीन काल में स्वभावतः प्रचलित हो सक्ता था, किन्तु दूसरा सिद्धान्त 
राजदीतिक विचारक प्रमतिशीलस्तेरका द्योतक टै) वास्तवमें दोन सिद्धान्त अनमगल रहै, निरथंकता एवं मनमंलता 
भे दोनो के पले समान ह! दैवी अधिकार वाले सिद्धान्त को एक अस्य अति प्राचीन सिद्धान्त दबा वेठता टै! ¶८<वीं 
भतान्दी मे अमेरिकावालोंने अग्रजो फेविरौधमें स्वर ऊँचा उडाथा कि कर ग्रहण एवं भ्रतिनिधित्व वराथ-साय 
चलते है?" प्राचीने हिन्द रजनीतिज्ञीं एवं धर्म॑शास्तेकारो ने कहा--“कर ग्रहेण एवं रक्षण साथ-साथ चलते है 1“ 
धौघायनघ्रमंसूत्र (११०१) का कहना दै--““जो राजा छठे भाग (करग्रहण) के लिए रखा जतिा है, उसे चाहिए 
किवह्‌प्रजाकी रक्षा करे1"' इसी प्रकारक बाते अन्य संदर्भो में कर्‌ रेखक द्वारा कही मयीः है ( देखिए याज्ञ ° १।३३४, 
१३२७; णान्तिपवं ५७।४४-४५; शक्र ति० १।१२१; वसिष्ठ १।४४-४६; गौतम ° ११६११; विष्णुधम॑सूत्र ३1२८; 
उद्योगपर्व १३२।५२, शान्ति° ७२।२०., आश्रमवासि० ३१४०, अनुशासन ० ६१)३४ एवं ३६; कामत्दके° २।१०) 
कर न देने वाले ऋषियो-मुनि्यो कौरक्षा भी राजा को करनी पड़ती थी, क्योकि वहू उनके पुष्योंको भगी 
होत था। ओर देखिए रामायण {२।६।१४}, कालिदास (शकून्तला २।१३), आदिश्वं (२१३)६), शान्तिपवं 
(५१।२९) । 

उपर्युक्त विवेचन से राजाज्ञा-पालन के विषयमे निम्नलिखित तथ्य उपरिथत दहो जते र्है--(१) रजा 
देवत्व श, (२) जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की रक्नाके किए राजाय शासक को बड़ी महत्ता, (३) दण्ड 
का भय (मनु ७।२२), (४) राजा एवं जनो मे प्रारम्भिक ससद्तौता, (५) शासक एवं शासित राज्य क अन्योन्याधित 
अंग दह । अभ्तिमि बात के विषयं मे देखिए मन्‌ (६।२८४) की व्थाच्या ने मेधातिथि के वचन। 

किसे राजा होना चाहिए ? इस वियय में कई मत हैँ । “राजा^" शब्दे का एक अथं दै “क्षन्निय” । मन्‌ (७।१) 
यै क्षद्वियकोही राजा के योग्य ठहराया है। धर्मशास्तर-माहित्य में “राजा” शब्द उसके लिए आयार मो कसी 
देश पर शसन करता द या उसकी रक्षा करता दै} कूल्लृक के अनुसार “राजा'' शब्द किसौ भी जाति कैव्यक्तिके 
लिष प्रयुक्त हो सकता दै 1 जो व्यक्ति प्रजा-रक्षण का काथे करता है, वह राजा है । यही बात अवेष्टि नामक इष्टिके 
सम्पादन के विषयमे भी कही मयी है 1 अवेष्टि राजसूय यज्ञं काएकप्रमुख भंगहै। राजा राजसूय यज्ञकरता 
था ("राजा राजसूयेन परञेत' अर्थात्‌ राजसूय राजा हरा सम्पादित होना चाहिषु) \ अवेष्टि के सम्पादन के सिलसिे 
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मे ब्राहमणो, क्षव्रियो एवं वश्योकी भी चर्वाहुरई है) इसरेप्रकटहोता दै कि सजसुष करने वाला राजाक्िसी भी 
जाति काहु सकेता] 

बहुतसे ब्राह्मणो ने राज्य एवं साश्राज्य स्थापित कियेषे । शु ग-सास्राञ्य का संस्थापक पुष्यमिते ब्राहमण 
जापिकाथो (हुर्विश ३।२।३५) \ शुमोंके उपरान्त कण्व ब्राह्मणों ने तथा उनके उपरान्त वाकाटके, कदम्ब आदि 
ब्राहमण-राजओं ने राज्यं किये । हमने इस प्रन्धके द्वितीय भाग में ब्रह्मणो की चचा करते हुए देख लिया है कि आपत्काल 
गे वे लोग जस्त्र-शस्त्े ग्रहेण कुर सकते धे! मनु (१२।१००)ने लिखा है कि वेदन ब्राहमण राजा, सेनापति या दण्डाधि- 
पति हो सकता टै! जैमिनि (२:३३) कीव्याष्पामे कुमारिल ने लिखा है कि सभी जातियों के लोम शासक हीते 
देखे गये हँ । पल-वेष का संस्थापक मोपाल शूद्र था) मनु (४।६१) ने लिखा है कि सुद्र द्वारा शाषिते देश मे ब्राह्मणों 
को नहीं रहना चाहिए । शान्तिपवं मे गाया हैकिजो भी कोई दम्युओों भवा डकूर्ओ से जनताकी रक्षाकरता द 
ओर स्मृति-नियमों के अनुसार दण्ड-वदन करता दै, उक राजा समश्चना चाहिए । हरिवंश (३१३६) तया कु पुखणों 
मे आयार कि कलियुग में अधिकतर शूद्र राजा होमे आर वे अश्वमेध यज्ञ करेगे (देखिए मत्स्य ° १४८४१४० एवं 
४३ एवं लिग ० ४०।७ एवं ४२)! युवान च्य गे अपने याद्वावृत्तान्त मे उल्लेख किया है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वां 
मे सिध प्रर शूदर राजाकारज्यया! 

यह्‌ ष्क सामान्य नियम-साया किं केवल पुरुषवरं ही राजाहौ सक्ता बहुत धोडं ही अपाद पाये 
जाते ह! शान्ति° (३३।४३ एवं ४५) मेभाया है कि विजित देश के सहासन पर राजाके भाई, पूते या पौक्रको 
नेठाना चाहिए किन्तु राअक्रुमारके न रहने पर मूतं राजाकोपूवरीको यह्‌ पद निवना चाहिए । राजतरंगिणी 
(५।२४५ एव ६।३३२) ने सुगन्धा (०४.६०६ ई०} एवं दिद (६८०-८१ ई०}के कुख्यात शासन्‌ का वर्णेन किमा 
है ! तेर्ठेवों णताब्दी के मंजाम ताम्रपन्ने शुभाकर के मर जाने प्र उसकी रानी तथा पुत्री दण्डी महादेवी के राज्य- 
पद सुशोभित करने का वणन किया है भौर दण्डी महादेवी को "“परमरभद्टारिका--महारःजाधि राजपरमेश्वरी” की 
उपाधिदी ह । रधुवंश (२६।५५ एवं ५७} मे आया है कि अग्निवणं राजा की विधवा रानी मही पर आसीन हई अौर 
व॑शपरम्परासे चले आते हए मन्वियों की सहायता से शासन-का्यं किय! 1 

विजय एवं निर्वाचन के कतिपय उदाहरणों को छोड़कर राजत्व बहुधा आनुवंशिक था ओर ग्येष्ठ पूञ्च को ही 
गदौ मिलती थी { शतपथ ब्राहमण (१२।६।३।१ एवं ३) ने दस पीड्ियो तक चले आति हुए राजत्व का उल्लेख किया है । 
राजाके मर जाने य! राज्-पदसे च्युत हो जाने एर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य-पद का अधिकारी होता 
चा) वेदिक काल में भी ज्येष्ठ पूतनो एवं पुत्नियों के मधिकारोंकौ रल्लाकी जाती धी । यही बात स्मृतियों के खमयों 
मेभी थी । ऋग्वेद (१।५।६, ३।५०।३)ने इन्द्र के अयेष्ट्य पद कौ ओर कई वार संकेत किया है । तंत्तिरीय संहिता 
(५।२।७) में भी यह्‌ बात लिखी हुई है कि पिता की सारी सम्पत्ति ज्येष्ठ पृ कौ मिलती है । एतरेयत्राहमण (१५४) 
ने लिखादहै किदेव नेडइन्द्रके ज्येष्ट्य पदको अस्वीकृत कर दियाथा, अतः इन्द्रने बृ्स्पतिं दवारा द्वाद्याह्‌ यज 
सम्पादित कर अपनी पूवं स्थिति पराप्त कौ । निरक्त (२।१०) मे देवापि एवं शन्तनु की कथा आयी है । छोटे भाई 
शम्दनु ने राज्य प्राप्त कर लिय! अतः देवापि ने तप करना आरम्भ किया । शन्तन्‌ के राज्य मे १२ वर्षो तक वृष्टि नहीं 
हई क्योकि देवगण रुष्ट हो गये धे । शन्तनु से ब्राहमणो ने कहा “आपनं बड़ भाई का अधिकार हर लिया दै, इसीसे 
यह गति टै ।'* शन्तनु ने भपने बड़े भाई देवापि को राज्य-पद देना चाहा ¦ देवापि नं पुरोहित-पद स्वीकार कर यज्ञ 
आरम्भ कराया । जल बरसाने के लिए देवापि ने मन्त प्रकट करिये, जौ ऋम्बेद के १०।२८ केरूप मे हमारे समक्ष उप- 
स्थित ई। इस कथानकसे स्पष्ट है कि निरुक्त के लेखक यास्क के पूर्वं बड़ भाईके अधिकारों को छीन सेना एक पाप समन्चा 
जाता था} उसो कयानक को दूसरे रूपं मे वृहृदेवता (७।१५६-१५७ एवं ८११९-६) ने उर्लिकित किया ट ! जब ययाति 
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नं अपने बड़ पुत्रो में यदं आदि के स्थान पर पुरू को अपना उत्तराधिकारी बनाना वाहा तौ ब्राहमणं एवं नागरिकों 
ने कहा--“ज्येष्ठ पत्र के स्थान पर छोटा पुत्र कंसे राज्य कर सकता दै? अरजूनने भीमसेन कौ भर्त्सना की है-- 
“धमं का पालन करने बाले अपने वड़े भाई के विरु कौन जा सक्ता है?" (सभापवं ६८८) । रामायण 
(२।२३।४०) मे आशया टै कि दक्षरथने रामको अपनी सवते बडी रानी का ज्येष्ठ पूव समस्कर उत्तराधिकार सौपायथा 
ओर वरिष्ठनं भी राम सेकहा है-““इक्षवाकुओं मे ज्येष्ठ पुत्र को गही मिलती है, ज्येष्ठ के रहते छोटो को राजा नहीं 
बनाया जाता" (रामायण २।११०।३६) । यही बात्त अयोध्याकाण्ड मे कई स्थलों पर आयौ टै (८।२३-२४, १०१) 
२) । कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है किं आपत्काल को छोडकर लोग ज्येष्ठ को ही राजा बनाना श्रेयस्कर समक्षते 
है । मनु (४।१०२)ने लिखा है कि जयेष्ठ पुल की उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य पितृ-ऋण से उच्छण हौ जाता है, भतः 
ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है} राजधमंकोस्तुभ (पृ ३३४-२३५) ने कालिकाषुराण एवं 
रामायण को उद्धृत कर निम्न प्रमेय उद्‌घोषित क्रिये दै--(१)म्मारह्‌ प्रकारके गौण पुल के स्थान पर्‌ ओरस पुत्र 
को प्राथमिकता मिलती दै, चाहे वह्‌ अवस्था में बड़ाहो या छोटा; (र्‌) यदि (अपनी ही जाति की) छोरी रानीका 
पुत्र अवस्थामे बड़ी रानीके पृद्नसेक्डाहोतोरसे प्राथमिकता मिलती है; (३) यदिषएकटही जातिकीदी रानियों 
कौए्क दी समय पुत्र उत्पत्नहोतो बड़ी रानीके पु को प्राथमिकता मिलती है; (४) यदि बड़ी रानी को जुडँ 
पुन्न उत्पन्न हो तो पहके उत्पन्न हने वाले पत को प्राथमिकता प्राप्त द्ौती है। 
यदि ज्ये पुत्र अन्धाय पागल हो तौ उसके स्थान पर उसका छोटा भाई राजा होता है (मनु ६।२०१) । 
महाभारतम आयादैकि अन्धे हने के कारण धृत्तराष्ट्‌ को राज्य नहीं मिला (आदिपर्व १०६।२५, उछोगपवं १४७} 
३८६) । शुक्रनीतिखार (१।३४३-३४४) मे आया है कि यदि अ्येष्ट पुत्रे वध्विर, कोद, गंगा, अन्धायानुंसकेहोतौो 
उसके स्थान पर उसका छोटा भाई या पृद् राज्याधिकार प्राप्त करता है! अौर देखिए शुङक्रनीतिसार {१।३४९-२३४८)। 
साजघम॑कौस्तुम ने कुछ अर्ति (क्त प्रमेय भी उपस्थित क्रि हँ (१) यदि ज्येष्ठ पूत किसी शारीरिक या मानसिकं 
दोष के कारण राजानो स्के टौ उसके पृत्र का अधिकार अखण्डित रहता है (आदिपवं १००६२ का उद्धरण भी 
दिया गया है) । यही बात वालम्भरट्टी (याज्ञ १।३०९६} एवं राजनीतिप्रकाश (पु० ४०) नेभीकहीदै। {२} 
यंदि बड़ पुत्र कौ जक्षमता के कारण छोटा पूते राजपद पाये तो उसकी मृत्यु पर उसी का ज्येष्ठ पुत्रे उत्तराधिकारी होता 
है, न कि अक्रम का पुत्र (पण्ड की मुत्र के उपरान्त वुधिष्ठिर को ही राजपद मिलना चाहिए था, नकिं धृतेराष्ट्‌के 
पति दुर्योधने को), नीतिवक्याम्‌त (परिजछेद २४, प° २४८६ } ने उत्तराधिकार के चिषय में निम्नक्रम रता है; पुत्र, 
भाङःसौतेला भाई, काचा उसी वंश का कोई पुरुष, पुत्री का पूते, कोई अन्य जन जौ निर्वाचित हुआ हौ पा जिसने राज्य 
पर बधिकेारकरलियाहो) 
कभी-कभी किसी राजा ने अपने छोटे पूत्तैको भौ प्राथमिक्तादी है! इस विषय में कतिपय एतिहासिक उदा- 
हरण प्राप्त होते हँ! मुप्त वंके सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम ने छोटे पुत्र समुद्रगप्तको ही राजा बनाया, जिसने अपने पिता 
के वर्ण के ओच्त्यि को भागे चलकर सिद्ध कर दिया) इसी प्रकार समुद्रमुप्त ने अपने छोटे पूवर चन्द्रगुप्त द्वितीय को 
ही सपना उत्तराधिकारो चना था । ययाति ने पठ को चुना, क्योकि वह्‌ उसके बड़े एवं अन्य पुत्रो म॑ सर्वेश्रेष्ठ धा, आज्ञा. 
कारी था अओौर्‌ था कतंव्यशील {जआदिपवं, ७१कां अध्याय) } राज्याधिकार इस प्रकारसे आनुवंशिक था किएक 
छोटा बच्चा भी राजा गना दिया जाता था (रघुवंश १८३६} । 
अच्छ राजा के गुणो के विषय मे सभी राजनीतिनिषयक्‌ प्रन्थोमे चर्चा हई है! देखिए कौटिल्य (६।१), 
मन्‌ {७।२२-०४), यज्ञ ° (१।३०६-३११ एवं ३३४}, शंख-लिकित, शान्ति (*५७।१२ एवं ७०), कामन्दक (१। 
२१-२२, ४।६-२४,१ ५।३१), मानसोल्लास (२, १।१-६. पृ २६), शु्० (१।७३-८६), विष्णृशर्मोत्तर (२।३) । 
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याज्ञ° (१।३०६-३११) के अनुसार राजां को शक्तिमान्‌, दयालू, दूसरों के अतीत कर्मो का जानकार, तप, ज्ञान एवं 
अनुभव वालो पर आश्रित, अनुशासित मने वाला, अच्छेएवें बुरे भाग्य में समान स्वभाव रहने वाला, अच्छे मातृकुल 
एवं पिततुकल वाला, सत्यवादी, मन एवं देह से पविन्र,कायं पदु, शक्तिशाली, स्मृतिमान्‌, वचन एवं कमेमें मृदु, वर्णाश्रमं 
धं के नियमों का पालक, दुष्कर्म से दूर्‌ रहने बाला, मधावी, साहसी, रहस्य भौपनीःय रखने में चत्‌ र {भारुचि एवं अपए- 
राकं के अनुमार तजो के भेदो को जानने मेँ चतुर), रास्यके दुल स्थलोंको रल्य कृरने वाला, तर्कशास्त्र, शासन- 
भाश, अथं स्तर एवं तीनो वेदो मे प्रशिक्षित होना चाहिए1 उसे ब्राहमणो के प्रति सहनशील, मिनो के प्रति सरल, शत्रुभं 
केप्रतिक्र्‌र एवं सेवको तथा प्रजा कै प्रति पितृवत्‌ होना चाहिए । मनु (७1३२) नेभोएेसाहीकटयहै। दसप्रकारके 
गुण ञ्रतरंग (भीत्तरी तथा अपेक्षाकृत अवश्यक) कहे जाते हैँ ! यान्न ° ने १।३१२ से आगे बहिरंग गणो का वर्णन क्रिया 
दै यथा~-मन्वियों का चुना, पुरोहित एवं यज्ञ कराने वाले याजको का चूनाव, योग्य ब्राह्मणों को दान, रक्षा जदि । 
कौटिल्य (९।१) न रजाकेगुणोकी सूची करई दृष्टिकोणों से उपस्थितकी टै! उसमे सबसे पहले एसे गुणो का वर्णेन 
है लिनेके द्वारा राजानलोगोके हृदय को जीत सके, सथा-कूलीनता, घममंपरायणत, प्रफूल्लता, बड़ों बृ से सम्मति 
सेनं की प्रवृति, सदाचारिता, सत्यवादिता, कचनबद्धता, कृतज्ञता, विशाल चित्तता, उत्साह, मध्रमाद, सामन्तो को वशम 
रखने की क्षमता, दृढ -संकल्पता, स्वान क्लासनश्रियता, अच्छे मन्तियों का रखना आदि । इने गुणों को माजिमामिक गुण 
कहा गथा है (देखिए दशकुमारच्त्ति, ८) । रजा के बुद्धिविषयक गुण ये है--सीखने की अभिकाक्षः, अध्ययने 
एवं समञ्लने को प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुधिचारणा, वाद-विवाद के उपरान्त सिद्धान्तो कै प्रतिश्रद्धा। 
यही बात कामन्दक्‌ (४२२) नेभीकही है । कौटित्य {६१} द्वास प्रयुक्त शब्द “शक्य सामन्त' अग्निपुराण (२३६। 
४) मेभ्रीभायाहै। उन्साह्‌-सम्बन्धीमुणयं हँ--पराक्रम, दूसरे के पराकमके प्रति असदिष्णृता, कायंचपसता एवं 
उद्योग । कामन्दक्‌ (४१२३) नेभी यही लिखादहै। इन बातों के निरूपण के उपरान्त कौटिल्य ने राजा की आत्म- 
सम्पत्‌ (उसके अयने विश्षिष्टगृणो) की चर्बाकी है) गौतम {११।२।४-६) के अनुसार राजाको शास्त्रविहित कायं 
कृरना चाहिए, सत्य निणंय देना चाहिए, बहर-भीतर से पविद्र हौना चाहिए, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, 
अच्छनोकेरो वालः होना चाहिए, नीत्ति-विषयक्‌ उपादानों का ज्ञान रखना चार्हिश्‌, प्रजाको समानदृष्टिसे देखना 
चादिषु जीर प्रजा-कल्याण करने] चाहिए ¦ शंख-लिदित तें कौटिल्य एवं याज्ञवल्क्य की लभ्डी सुची के समान कुछ 
अधिक याकम बाते कही ह| शान्ति (७०) ने राजाके ३६ गणो कौ सूची दी है, यथा-- उसे परुष वचने नहीं बोलना 
षाहिए, उसे धर्मनिष्ठ होन बादिए, दृष्टता से दूर रहना चाहिए, हठी नहीं होना चादिए, त्रिय वचन्‌ चौलना चाहिए 
आदि | कामन्दक (१।२१-२२्‌) ने १६ मृग बताये हुः यथा--दण्ड-नीति का अध्ययन, मेधा, गम्भीरता, चातुर्य, 
साहुसिकता, ग्रहण सामथ्यं, क्षमता, वाग्विदग्धता, दृढता, आपत्काल-सदहिष्णुता, प्रभ विष्णुता, पतिव्रता, दयाचुत्ता, 
उदारता, सत्यवादिता, कृतन्ञता, कुलीनता, चारिष्य एवं आत्मनिग्रह्‌ । कामन्दक (४1२४) ने लिष्ठादहैकिराजाके 
किए दानेणीलता, सत्थवादिक्ता एवं प्रक्रम एेसेतीनमृण दँ जौ उसे अन्य गृणोकी प्राप्ति मे सहायतादेते है) 
मानसोल्लास (२।१।२-७) ने ४४ गुणं वत्ताये है जो कौटिल्य की सूची से बहुत-कुछ मिलते है, किन्तु इसने पच विर्गिष्ट 
गृणों कोभ वर्चाकी है, यथा--सत्यव!दिता, पराक्रम, क्षमाशीलता, दानशीलता एवं दूसरे कौ योग्यता की समन्लने 
की क्षमता । अभ्निपूराण (२३६२-५) ने २१गुगोका वर्णेन किया है, यथा--क्‌लीनेता, चारित्र्य आदि । परशु 
रामप्रतापमें ६६ गुणों को चर्चा हुई है । सभापवं (५।१०७-१०८) एवं रामायण {२।१००६५-६७) ने १४ दोषों 
से बचने के लिए उवदेश दिया है, यथा-नास्तिकिता, असंत्यवादिता, क्रोध, अनवधानता, प्रमादं, समक्षदारोसे न 
भिलना, आलस्य, पचो इन्द्रियो के सुखो मे लगा रहना, मन्तियों ते सम्मति न केना, राजनीति-ज्ञान-विहीनो से सम्मति 
केना, निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, गुप्त नीति का पालनन करना, शुभ कायं नकरना, एकर ही समय सभी प्रकार 


शद । धमंशस्त्र का इतिहास 


की बातों को अंगीकार करना । दस विषयमे अौर देद्िए वनपर्वं (२५१५) सभापर्व {५।१२५) मंआयारहैकि 
रजः के लिए छः विपक्तियां ये है--दिन मे सोना, जलस्य, कायरला. रोष, सूक्मारता एवं दीर्घसूत्रता । 

धर्मशःस्तीय एवं मयंशास्ीय ग्रन्थों ने राजा कौ शिक्षा-दीक्षा के विषयमे वहतं विस्तार क्ति है) गौतेम 
(११।३) ने लिखा है कि राजाको त्रयी (तीनों वेदो) एवं आन्वीक्षिकी कौ शि्ना लेनी चाहिए । आस्वीक्षिकी की 
स्याख्या करईप्रकारसेकी गयी है। कौटिल्य (१।२) का कहना है कि आन्वीक्षिकी के अन्त्यते सांष्य, योग एवं लोकायत 
के विचारअते द । इसके अध्ययन मे पन, वनन एवंकपंयेप्रौडता एवं वैलक्षण्यं ओ जाता है आन्वीक्षिकी से सभी 
विद्याओं पर्‌ प्रकाश पड़ता दै । वह्‌ धमं का मूलै ! अमरकोश, विश्वरूप (यान ° ९३०६), हरदत्त {गौतम ११।३) 
आदि के बनृखार आन्वीलिकी का अथं है तर्कशास्त्र । कामन्दके (२।७ एवं ११), मिताक्षरा (याज्ञ ° १।३११), 
शक्रनीति (¶।१५८) के अनसार यह्‌ आत्मविद्या" है । राजनीतिश्रकाश (पृ० ११८) एवं शुक्रनीति {(१।१५२) 
ने कटः है कि यह तकंशास्त्र है जो आत्मविध्याकी ओर ले जाता है । नीतिमयूख (पृ० ३४)्ने आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत , 
तकंशास्व एवं वेदान्त को रखा है मौर वपी के अन्तगेत ममास) शवं स्वृतो को रव है! बृहुम्पतिसूत्र (२।५-६) 
ने राजा को सम्मतिदी हैकि वह अथं की प्राप्ति के लिएु लोकायतिक के सिद्धान्तो का अनुसरण कर ओौर कमसाधन 
तथा जन्य इच्छाओंकीप्रास्तिके लिए वह्‌ कापालिक शास्त्र के अनुसार चले ।१५ 

राजा की शिक्षा के लिए उपयुक्त विद्याम के विषय में कई मत हैँ ! मनुस्मृति (७1४२), शान्ति ०( ५६।२३) , 
कौटिल्य (१।२), याश० (१।३११), केमन्दक (२।२), शुकेनीति (१।१५२), अग्नि० (२३८)८) फे अनुसार 
राजा की शिक्षाके विषय चार है, यथा--अआन्वीक्षिकी, च्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति । कौटिल्य मे टिप्पणी की 
है कि मानवो के सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएं तीन हैँ ओर आन्वीक्षिकीत्रयी कौ एक विशिष्ट शाखा है; बाहस्पत्यो के 
सभ्प्रदये के अनुसार विद्याएं केवल दो दँ, वथा--वार्ता एवं दण्डनीति, क्योकित्रयी से सांसारिक डान कीप्राप्तिके 
आगे बावरण आ जाता है; जौणनसों के सम्प्रदाय के अनुसारराजाके लिए केवल दण्डनीति ही पर्याप्त है, क्योकि अन्य 
विद्यां सके सथ संलग्न है। स्पष्ट है, जौशनसो एवं बादैस्पस्यो के मतसे राजाकेलिएु धरम॑-ग्न्थो एवं आत्मविद्या 
का ज्ञान आवश्यक नहीं है, उसे शाषन-शास्ते का व्यावहारिक अथवा लौकिक ज्ञान स्वना चाहिए ! दणक्मारचरित 
(८) ने जार विद्यां ग्रहणकेयोग्य मानी हैः यथा--"वरन्नो राजश्रयाः; तभी वार्तान्वीक्षिको दण्डनीतिः", जो कौटिल्य 
के मतानुसार दही द! बारहस्पत्यसुत्र (११३) ने राजा के लिए केवल दण्डनीति (दण्डनीतिरेव विद्या) ही उचित ठहुरायी 
रै! कौटिव्यने व्याख्या कीट किम एवं इसके विरोधी तत्व तीन वेदौ (ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुवद) से पटे जते है, 
अथववेद एवं इ तिहासवेद {इतिहास एकं पुराण) अन्य वेदं हये तया छः अय (वेदाय) बयी के अन्तयंत आ जाते ह। 


१४. "आन्वौक्षको' शब्द मी भ्रचलित है, किन्तु "आन्वीक्षिकी ' व्याकरण-सम्मते है 1 

लोकायत सिद्धान्त कौ ओर कतिपय संकेत निलते है, यथा--परतंजलि-महा नाष्य {जित्द ३, पृ० ३२५, 
पाणिनि ४।३।४५ की ष्माषह्मा मे) ! भगे चलकर यहु सिद्धान्त नास्तिकवाद का द्योतक माना जाने लगा | 
देविए शंकर का वेवान्तमाष्व { २१२।१ तथा ३।३१५३ एवं ५४ } ; तन्त्रवातिक { जैमिनि १।३।३ }; रामायण 
(अयोध्या-कांड १००1३८-३सै) ; काममूत्र {१।२।३०) ; राजशेखर (कास्यमोमाता प ३७) ; नौतिवाक्यामृत 
(० ७६) । ओर देखिए अग्रेजौ मे--जे° आर० ए० एष्‌० (१४१७, पु° १७५, टिप्पणी २) ; जे० ए० ओ० एस्‌° 
(१९२३०. प° १२३२), षमंशस्त्र का इतिहास (भा०-२, अध्याय ७, दिष्पगौ); बो० ओ० आर० इ सिरच्यूट, 
पूना का रजतजयन्ती ग्रस्य, प° ३८६-३६७ जहां सोकाय्तो के धिषय मे कछ एल्िहासिक संकेत दिये गये हे 
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शुकनीति (१।१५५) का कहना है कि १४ विचारं (याज ०१।३ में उल्लिखित) तयौ के अन्तगंत आ जाती है। गौतम 
( ११।१६)ने वेदो, धरमेणास्त्र, वेदंगों, उष्वेदों एवं पुराणो प्रर बल दिया है । रामायण में आया है किं राम एवं उनके 
भाई वेदो, वेदांगों, धनुर्वेद, गाधर्वेवेद, राजविद्या आदि मे पारंगत थे (१।१८।२४ एवं २६, २।१।२०, २।२।३४-३५, 
५।३५।१३-१४} 1 वनपवं (२७७४) मे जया है कि राजकुमार वेदो एवं उनके पत सिद्धान्तः तथा धनुरवेदमे प्रवीण 
थे । अर देखिए आदिपवं (२२१।७२-७४), अनृ शःसनपवं (१०४।९४६-१४७) ! खारवेल के हाथीमुम्फा अभिलेख 
मआयाटहैकिखारवेनक्ेखा (राजकीय ्तिखा-पद़ी), रूप (मद्रा-शास्ते), यणना, न्यायशास्त्र, गान्धर्ववेद ( संगीत) 
गे शिक्षित हज था । ओौर देखिए स्द्रदामा का अभिजेखं {एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द =, पृ० ४४) एवंसमुद्रगुप्ते का 
अभिलेख (गुप्त अभिलेख सरं० १,१्‌० १२, १५-१६} । राजकूमारकी शिक्षा के आदशं पाट्यक्रम के लिए देखिए 
डा० वेनीप्रसाद का ग्रन्थ ^ध्योरी आव यवनंमेण्ट इन शेण्ट इण्डिया", पृ० २१०, जहाँ उन्होने बौ ग्रन्थ, मष्वघोष 
के सूत्रालकार का उद्धरण दिया है । नौहिवकयानुत (प्‌ृ० १६१) ने भौ राजक्मार द्वारा प्राप्त किये जाने वाटे 
गृण की एक तालिका प्रस्तुत की है, यघा-सभी लिपियो का ज्ञान, रत्नो का मृत्थांकन करना, अस्त्र-शस्व ज्ञान आदि । 
भग्निुराण (२२५।१-४) म जआयादै किराजकूमारोको धमेशास्त्, कामशास्त्र, अथंशास्तर, धनुर्वेद आदि को ज्ञान 
दिया जाना चादिष्ट" "यदि वे पढ्ाये-लिखःये त जा सके तो उन गामोद-प्रमोदके व्थापारोसेश्रस्तकर देना चाहिए, 
जिभसेवे राजाके तुभं आदिसे मिलं न सके । राजकमारों को अपनी राजधानी यापासके किसी कक्तिज सें 
शिक्षादी जाती थौ । कभी-कभी उन्हं तक्षशिला जसे प्रसिद्ध ज्ञान-केन्र मे भेज दिया जाताथा (देखिए फस्बांल द्वारा 
सम्पादित जातक २1८७, २७८, २१६, ३२३१ ४००) ३११५८, १६८, ४१५, ४६३) । वहां पटने के विषय थे तीनों वेदं 
तथा १८ भित्प यः विद्याएुं { जातक, २।८७१३।११५} ¡कौटित्य (१४) का कहना है कि वर्ती में कृषि, पशु-षालन, 
सोना, साधारण धातुओं, बेमार आदि का ज्ञान सम्मिलित था, जिषके ञान से राजा कोश एवं सेना बहाता या ओौर 
तुभ पर अधिकार रखता था 1 सभापवं (५१७६) एवं अयोध्याकाण्ड (१००।४७) मे भाया है कि जब संसार वार्ता 
प्रनिरभर रहता है तौ वह बिना कढिनाई के समृद्धिश्राली टोता है । शान्तिपवं (२६३३) में सावधान कियाग्या ह 
कियदि वार्तकी चिन्तानकीजायगी तोयह विश्वनष्टहौ जधा; विश्वकेमूलमें वार्ता है मौर यद्‌ लीनो वेदों 
दारा धारित है (६८१३५) । वनपवं (१५०३०) मै भी माया है कि यह्‌ सम्पूणं विश्व वार्ता अर्थात्‌ वाणिज्य, खान, 
व्यापार, कृषि, पश्‌-पालन द्वारः छारित एवं पानिते है ! जीर देदिए तीतिवात्याम्‌त (पृ० ६३) ! न उद्धरणोंसे 
व्यक्त हता है कि समाज के आधिक चे एवं कृषि पर बहुत बल दिया जात्ताथा । इसीमे यर्थशस्त्र मे जाथिक 
विषयों पर प्रभूत चर्च हुई टै । । 
कौटिल्य (१५) ने लिखा है कि तीन विद्या दण्ड पर आध्वारित है ओर दण्ड सहज एव अजत दो! प्रकार 
के गनृशासन पर निभर रहता है! विद्या मे अजित अनुशासनकी प्राप्ति होती है} कौटित्य मे निखा ६ैकि बोल 
कमं के उपरान्त राजकुमार को लिखने एवं अकर्थणत का ज्ञान कराका चाहुए, उपनयन के उपरान्त उमे शिष्ट लोगों 
(वेदज्ञो) से वेद एवं आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त्‌ करना चाहिए, विभिन्न विभागो के अधीक्षकों से वार्ता, व्यावहारिक 
राजनीतिज्ञो एवं व्यास्याताओं से दण्डनीति के अध्ययन करन चार्दिएं (ओर देखिए मनु ७1४३, मत्स्य ° २१५।५४ एवं 
श्नि° २२५।२१-२२)} 1 कौटिस्य ने लिखा है कि सोलह वषो तक चार विचाओं का अध्ययनं करके राजकूमार को 
विवाहे करना चाहिए) उसे सदव शिष्ट लोगों के वीच मेँ रहकर अपने ज्ञान को मांजते जाना चदिए, राजा को दिन 
केप्रथमभागमें हाथी, घोडे,रथ्‌ कौ सवारी तथा अस्त्र-शस्त का अभ्यास करना चाहिए; दिन के समले भाग मे इतिहास 
अर्थात्‌ पराण, मायाओ, प्रणस्तियो, धर्म्रास्त्र, अर्थशास्त्र का पाठ सुननः चाहिए } बहु राजा, जिसकी मेधा इस प्रकार 
घनुफासित रहे गौजो अपनी प्रजा को अनुशासित रखने मेँ संलग्न रहेगा त्था जो सवके कल्याणक लिए तत्पर रहेगा, 


६०० धर्मं शास्त्र का इतिह्स 


वह्‌ इस संसार पर राज्य कर सक्ेमा । राजा को विनयी हनः चाहिए ! नीविवाक्यामृत (ष्‌० १६२) ने विनय की यह्‌ 
परिभाषा की है-जो व्रतो एवं विद्या मे प्रवण तथा बड़ी अवस्था वा ह, उनके प्रति अदर के भावकः विनय कहते 
है 1 मन्‌, (७) ३८.३६) 'कामन्दक {१।१६-२० एवं ५६-६३), शुक्नीति ० (१।६२-६३) आदि ने विनय कौ महत्ता का 
वणेन किया है ! मन्‌ (७।४०-४२) ने लिखा द्र कि बहूत-से रजि विनेय के अभावे णवितप्राली रहने पर भी नष्ट हो गये । 
बहुत-से राजा विनय के कारण राजपद पर सुशोभित ईए आर बहूत-से अविनयी राजा, यथा वेन, नहुष, सुदास, सुमृख, 
निमिओआदिनाशकोप्राप्त हौ यये ओौरपृश्, मनु जंभे राजा विनयी होने के कारण राजपद प्राप्त कर सके (आौर देचिए 
मत्स्य ०२१५।५३)1 प्राचीन भास्तीय लेखको ने राजप्रदके आदशंको इतनी महत्ता गयीहैजौरकुमार की णिक्लाको 
इतना महत्व दिया है किराजाको राजि की उपाधिदेदीगयी है! कालिदाष् ने इसका बहुधा वणन क्रियादि) 
{शाकुन्तल ० २१४, रघुवंश पाभ) { सुकरातकी बति भारतीयचेवकों ने भौ राजाओं को व्शनिकरू-राजाया 
राजा-दाशेनिक कहां दै (दार्भनिकों को राजहोना चाहिए या राजाको दाश्षेनिक होना चोदिए) 1 धमंशास्व एवं अरथ- 
शास्तरने राजाके लिए तिक अनुभासन, संवेगो एवं इच्छा का सम्यक्‌ निरदेशने तथा परिरिमाजंन अत्यन्त आवए्यक 
माना) । । 
कौटिल्य (९।६)ने लिखा है कि ज्ञानेन्द्रियो पर नियन्तणरख ना विद्याओं कौ प्राप्ति, प्रवीणता तथा अनुशासन 
के लिए परम आवश्यकं है जीर यह्‌ सव दुष्ट प्रवृत्तियों, यथा कामुकरतेः, रोष, लोभ अहंकार (मान), मदं एवं अतिशय 
प्रसत्रताकेत्यागसे दही सम्भव है) उपयुक्त दृष्ट प्रवृत्तियों (काम, क्रोध, मद, लोभ आदि) की शत्‌-षडवयं या अरि- 
षडवगं कहा गया है! कामन्दकः (१-५५-५८), शुक्रनीति (१।४४-१४६) ने भी एेसा ही लिशवा है । गौर देखिए 
भाकंण्डेय ० (२७।१२-१२), सुबन्धु कौ वातवदना, उदचोगवं (७४।१३-१८) , मन्‌ (७! ८४ == मत्स्य ° २१५५५) 
भादि । मनु (७।४५-५२) ने बहुतसेदुगुणोँको चर्चाकी है, जिनसे राजाओं कौ वचना चाहिए । कौटिस्य (५1३) 
ने राजाओं के लिए जु खेनना बहुत वृरा माना है) कामन्दक (१।५४) ने शिकार खेलना (मृग्या), जुधा स्रेलना 
तथा मद्य पौना वजित माना टै, क्योकि इन्हीं दगु णो सेक्रम से पण्ड्‌, नल एवं वृष्णियों का ना हुमा । शूक ० (। 
३३२३६३३) ने मृगया कौ अच्छी बते मानी है, किन्तु प्रशू-दनन को बुरा टहेराया द । ओर देवि९ शुक्रनीति० (१ 
१०२-१०२, १०६-११६, १९२ एवं ११२८}, कामस्दक (१।४०-४६) । 


अध्यायं ३ 


राजा के क्तंन्य एवं उत्तरदाधित्व 


समी ग्रन्थकारोंने यह्‌ स्वीकार किथाहैकि राजा का प्रधान करतंग्य है प्रजा-रक्षण । शान्तिपवं {६०८१-४} 
का कुना टै किं साती राजशास्तरप्रणेताओं ने राजा के लिए अ्रजा-रक्षण सवसे बड़ा धमं माना । वही बातत मनु. 
(७११४४), कालिदास (रघुवंश १४।६७)} भादि ने भी कही है । प्रजा-रक्षण क्रा तात्पयं है चोरो, डाकुभों आदि के 
भीतरी भाक्रमणों तथो काहरो शदुओं चे प्रजा के प्राण एवं सस्पत्ति कौ रक्षाकरना ।* गौतम (१०1७-८, ११।६-१०) 
का कहना ३ किं राजा का विशिष्ट उत्तेरटायिस्व है सभी प्राणियों की रक्षा केरना, न्यायोचित दण्ड देना, श।स्र-विहित 
नियमों के अनसार चर्णाश्नम की रक्षा करन! तथा पथध्रष्टं लोगों को सन्मां दिखाना 1 वसिष्ठ (१६।१-२) कातो 
कहना रै कि राजा के लिए रक्षण-कायं जी वन-पयंन्त चलने वाला एक सन्न है जिसमे उसे रय एवं मृदुता छोड देनी होगी । 
ओर देखिए वसिष्ठ { १६।७-८ }, विष्णुधमं सूत्र { ३।२-३ ) । शान्ति° ( २३।१५ } मेया है कि निस प्रकार 
सपं दिल भें छप हए चहो को निगल जात्ता है, उषी प्रकार यहं पृथिवी एसे सजा एवं ब्राहमण को निगल जतत है जौ 
क्रम से बाहरी आक्रामकों से नही भिड्ते एवं विखा-खान कै वधंन के लिए दूर-दूर नहीं जाते । * इस विषय मे विर्षिष्ट 
रूपसे पिए मनु (६1३०६), याक° (११३३५), कौटिल्य, नारद (प्रकौगेक ३३ }* शक्र (१।१४), अति (श्लौ 
२८}, विष्णुधर्मोततर (३।३२३।२५-२६) 1३ इन स्थलों की बातों के अध्ययने पत्ाचलता टैक राजाके प्रमूख 
कव्ये धे--प्रजाका रक्षण या पालन, (२) वर्णाश्रम-धम-नियमका पालन, (३) दृष्ट कोदण्ड देना तथा 
(४) न्याय करना । 

रक्षा के लि्‌ युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, मततः धर्मशास्त के प्राचीन ग्रन्थों का केहना है किंक्षत्रिय 


१. बृहस्पतिः ! तस्प्रजापालनं भोकतं त्रिवि भ्यायदेदिभिः ! परचकाञ्चोरभयाग्‌ बलिनोऽन्यायवतिनः ॥ 
परानोकस्तेन मयभुषायेः समयेरतृपः । बलवर्परिभ्‌ तानं प्रत्यहं न्यायदर्शनैः ॥ राजनीतिभकाश द्वारा उद्घृत, पृष्ठ 
२५४-२४५१्‌ । 

२. भूमिरेतौ निगिरति सर्पो बिलशयानिव! राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ 1} शान्ति (२३। 
१५) दारा बृहस्पति कौ जात उवधृत्त ! यही बात एक अन्य स्थल पर (शान्ति ° ५७१३} उशना क कहौ गयी है ! 
मौर देखिए समापवं {५५।९४) एवं शृक्रनीतिसार (४।७।३०३) । 

३. तस्य धर्मः प्रजारक्षा वुद्धप्राजञोपततेवनम्‌ ¦ द्थंनं व्धवहाराणामुत्थानं च स्क्धमघ्ु\1 नारद (प्रकीर्णक 
३३) ; नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । दृष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्याः ते विना हंयुभे 1 शुक° १।१४। 
दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य प्रजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवद्धिः । भपक्षपातोऽथिषु राष्टररक्ता पञ्चैव यजाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ 
अत्रि {श्लोक २८} ; मिलाइए--दुष्टदण्डः सतां पुजा धर्मेण च धनाजंनम्‌ । राष्ट रक्षा समत्वं च व्यवहारेषु पञ्चकम्‌ ।। 
भृमियानां महायज्ञाः सर्बकल्मवनःशनाः ।। विष्णुघर्मोत्तिर (२।३२३१२५-२६) । 

|; 
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का कतेव्य है युद्ध करना ओौर सबसे बड़ा आदश दवै समरंगरण मे मरजाना। मनू (७७-लय)का कना है कि आक्रमण 
मे प्रजा की रक्ष करते सभय युद्ध-लैन्र से नदीं भागना चाहिए; वे राजा जो युद्ध करते-करते मर जाते दै, स्वयं प्राप्त 
करते है ¦ सैनिकोकोभी युद्ध करते-करते मर जाने पर स्वं प्राप्ति होती है (याज्ञ ९।३२४) 1 ओर देखिए स्तीपवं 
(२११६ एवं १८ तथा ११०८-६), भगवद्गीता (२।३१-३७) । शान्ति° (७८।३१) का कहना है कि जिस प्रकार 
अश्वमेध यज्ञ के उपरान्त राजाके साथ जो-जो स्नान करते है सभी पापमुक्तहौ जते रहै, उसी प्रकार सभी जाति वाले 
सैनिक युद्ध भे मर जाने पर पापरहितहौ जाते हैँ} इस विषयमे देखिए पराश्चर ।४ दैवी न्तकियां (जप्सराएु) भरे 
हुए (वीरखाति भ्राप्त किये हुए) सेनिकों का सत्कार करती है (पराश्नर ३1३८) 1 ऋ्रवेद (१०।१५.४> = अथवेवेदे 
१५८१२११७) मेजाया है करियुद्धसे प्राण गंवाने वालि संतिकं वही फलपति हैँ जो यजो मे सहलो गायो कादन 
करने वाके एाते ह । सम्भवतः कौटिल्य (१०।३) ने सैनिकोंको यड के लिए प्रेरित्तकरते हुए इसी वेदिक उक्तिकी 
भोर संकेत किया है । आपस्तम्बधमंसूत्र (¬।९०।२६२-द) ने भी राजा कौ प्रजा-रक्षाथं युद्ध करने के लि्‌ प्रसि 
किया है) शान्तिपवं {२१।१९६ एवं ७७२८ तथा ३०} मेका है कि गाय तथा ब्राह्मण की रक्षाकरनेमे मरजाना 
श्रेयस्कर है । यही वात विस्तार से विष्णृधर्मोत्तिर (३।४४-४६) मेँ आयौ है । भीष्मपनं (१७११) मे भीष्मते 
कहा है किक्लन्नियवौरके लिए धरमें किसी रोससेमर जानापाप दै, परम्परा सेचला जाया हु नियमतः यहु 
है किव लेहिसे ही मृव्युका वरण करे) यही बाति दरसरे ढंग से शल्यपवं (५1३२) एवं शान्तिपवं (६७२३ एवं २५) 
मेभीञायीदहै। 

कामन्दक्‌ (५०८२-०) ने स्पष्टकियाहैकिप्रजाकौ राजाके बड़े कमंचारियौं, चोरो, चतुओं, राजवल्लभाों 
(रानी एवं राजकुमारो) एवं स्वय राजाके लोभ से बचाना होता है ।* वास्तवमेप्रजाकेये पांच भय दै। राजनीतिज्ञ 
म इसी सिलसिके मे यह मी कहा है कि उपर्युक्त कतंव्यों के अतिरिक्त राजा को चाहिए कि वह विदयायियो, विद्वान्‌ 
ब्राह्मणो एवं याज्ञिको को पालन करे । देखिए गौतम (१०।१६-१२. १८।३१}, कौटिल्य (२।१), ननू शासन 
(६१२०-३०), शान्ति (१६५-६-७), विष्णुधमं सूदन { ३।७२-८०}, मनु (७1८२ एवं 4३४}, याज्ञ ° (१३१५ 
एव ३२३ तथा ३1४४}, मस्स्यवुराण (२९५।५८}, अद्वि (२४) । अतीत काल तथा मघ्यकाल के राजओं 
ने पर्याप्त उदारता कै साथ उपयुक्त सम्मति का पालन युगो तक किंथा। शसिनं के कयं केवल शान्ति एवं सुखं 
के स्थान तकही सीमित नहीं थे, प्रत्यत उनके द्वारा सस्कृति का प्रसार भी आवश्यक माना जताया । राजा 
को भसहा्यो, वद्धो, अंध, लेग्डे-लृलो, पागल, विध वायो, अनाथो, रोभियो, यभ वत्ती स्वियो की सहायता (दवा, वस्त, 
निकास-स्थान देकर) करनी पडती थी ।६ देखिए वसिष्ठ (१९३५-३६), विष्णुधर्मोत्तिर, {३।६४६) , मत्स्यर 


४. द्वाविमौ पुरषौ लोके सूवेमण्डलभेदिनौ । परिव्राड्‌ योमथुक्तश्वं रणे चाभिमुखे हतः \ पराशर (३।३७) 
--मेधात्तियि हारा {मनु अठ की व्याख्या करते समथ} उद्‌घृत । 

५. आयुक्तकेभ्यश्वोरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपत्तिलोमान्च प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ ॥१ पञ्च- 
अकारमप्येतदपोहयं नृपतेभेयम्‌ । कामग्दक (४५।८२-८३) । 

६. छयणानायवृद्धानां विधचनां तु योषिताम्‌ । योगक्षेमं च वृद्धि च नित्पमेव प्रकल्पयेत्‌ (१ शान्ति ० (८६२४ 
== मत्स्यपुराण २१५१६२ = अग्निषुराण २२५।२१४) ; ङपणावुरानाथन्यंगविधवाद्रषलवद्धानौषधघावसथाशनाच्छाद- 
नेनिभृयात्‌ ! शंखलिखितौ (राजनीतिग्रकाश्न द्वारा उद्धत, पृष्ठ १३८) ; कच्चिदन्धांश्च भूकाड्चि पगून्‌ व्यंयानना- 
स्वान्‌ । पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रब्रजित्तानपि 1। सभा० ५।१२द 1 


राजा के कतंन्य एवं उत्तरदायित्व ६०३ 


(२१५।६२), अस्नि० (२२५।२५), आदिपवं (४६११), स्भा० (१५८।२४), विराटपवं (१८।२४ शान्ति 
(७७।१८)} आदि । विष्णुधर्मत्तिर को उद्धुत करते हुए राजनीतिप्रकाश (पृ० १३०-१३१) ने लिखादैक्ति 
गजा को चाहिए किं वहू पतित्रता स्लियो का सम्मान एवं रक्षा करे । इस प्रस्थ ने शंश्च-लिखित कमै र दत करते हृए्‌ लिखा 
हैकियदिक्षदङ्धिन एवंर्वश्य णास्दविदहित उपायों से अपनेकोन संभात्र सके तो उन्हें राजा से भरण-पोषण की व्यवस्था 
के लिए मांग करनी चाहिए ौर्‌ राजा को चादिएु कि वह्‌ उनकी सहायता करे ओर क्षत्विय तथा वंश्य शास्त्र विहित कर्मो 
से उसको सहायता करे; यहाँ तक कि पालित एवं पोषित होने पर शूद्रको भी अपने शिस्पं द्वारा राजा की सहायत्त 
केरनो चाहिए । विपत्ति एवं अक्रालके समयमे राजा को अपने कोण से भोजन आदि की व्यवस्था करकेप्रजा-पालन 
करना चाहिए (मन्‌ ५।६४ की व्याल्या मे मधातिथि) । बु ददो, अन्धो, विधवा्ओं, अनाथो एवं असहायों की व्यवस्था तथा 
उद्योग या व्यवसाय दवाय हीन क्षद्धियो, वश्यो एवं शूद्रो को समयानुकूल सहायता देना आदि अत्याधुनिक परम्परा दै, 
किन्तु प्राचीन भारतीय राजाओ ने एसा क्रम चला रखा था 1 अतः यह स्पष्ट है कि धमेशास्द्रीय ग्रन्थों एवं दयालु रजाओं 
ने एक एसा कत्तावरण उपस्थित कर दिया श्प कि सामान्य राजः लोय भी अच्छ-अच्छे निधमों क्रा पालन करतेथे। 
अशोक महान्‌ ने मनृष्ो एवे पशुर्भो के लिए अस्पताल खुलवाये थे (द्वितीष प्रस्तर अभिलेख } । उन्होने धमंशालाओं, 
अनाधाल्यो, पौरो, छायादार वृ्नो, सिचाई आदि की सुचारु व्यवस्था कर रखी थी । राजा खारवेल ने भी जलाशय 
खदवाये थे । द्रदामा ने सुदणेन नामक ङ्लील का पुनशद्रारकरियाथा ¡ अनुशासनपवं मे आया ह कि अच्छे राजाओंको 
चाहिए किं वे सभा-भवनो, प्रपाओं, जलाशयो, मन्दिरौ, विश्रामालयों आदि का निर्माण कराये 1५ ओौर देखिए मत्स्य- 
पुराण (२१५६४) । 

राजाकैप्रत्ति दिन के कार्य के विषय में हमने द्वितीय भाग के बाईसवें अध्याय मे पढ़ लिया है (कौटिल्य ११४, 
भन्‌, ७।१४१-१५७, २१६-२२९, याज्ञ ° १।३२७-३३३, शुक्रनीति १।२७६-२८५, अग्निपुराण २३५, तिष्णधर्मोत्तिर 
२।१५१, भागवत १०१७०।४-१७.नीतिप्रकाभ ८।४, राजनीतिप्रकाश, पु १५३-१६९६ आदि} प्रतिं दिने शय्यां से उठने 
परराजा कोतीनौ वेदौ ये पारगत ब्राहमणो कौ बति सुननी होती थीं गौर उनके अनृसार चलना पड़ता था (मनु 
७1३७ एवं गौतम ० ११।१३-१४ तथा वषिष्ठ ० १।३६-४१ } । प्रति दिन राजा कोभ्न जा के सम्मुख दर्शन भी देना पडता 
था {अयोध्या० १००।५१, सभापवं ५।६०)} 1 

कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों नै राजा के समक्ष बहुत ही बड़ा आदशं रख छोड़ा है । कौटिल्य का कहना 
दै--ध्रजा के सुख में राजा कासुखहै,प्रजाके हितिमेही राजा का हितषै...।'*८ विष्णुधमसूद्र (३) मेभीयही बात 
कही गवी है ।£ जितस राजा ने अपनी प्रजाकौ भरपुर रक्षकः हैउसेन तप करने की आवश्यकता है आओौरन यज्ञ करने 


७. शालप्रषात्तडागानि देवतायतनानि च } ब्राह्यणाबसथाश्चंव कतंष्यं नुपसत्तमेः \ अनुशासनथवं 
(पराशरमाधवीय, भाग १,प्‌० ४६६ में उद्धृत) ; 

८ राज्ञो हि व्रतमूत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ । दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम्‌ ॥ प्रजासुखे 
सुखं राज्ञ; प्रल्लानां च हिते हितम्‌ । नात्मत्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितन्‌ 1। अयंञास्त्र १।१६ 1 

द, प्रजासुखे सुखौ राजा तद्‌ दरःखे येश्च दुःखितः } स कोतियुक्तो लोकेस्मिन्‌ प्रत्य स्वगं महौयते 11 विष्णु- 
धमं स्त्र (३, अन्तिम इलोक राजवमं काण्ड द्वारा उद्धुत ) । कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक्‌ संवःल्य मेदिनीम्‌ ! पाल- 
चित्वा तया पौरान्‌ परत सुखमेषते \ कि तस्व तपसा राज्ञः कि. च तस्याध्वरेरपि । सुपालितप्रजो थः स्यात्स्वधमं- 
विदेव सः ।\ शान्ति० ( ६४६।७२-७३) ) 


६०४ । धमंशास्त्र का इतिहास 


की (शान्ति० ६६।७२-७३ एवं अंगिरा अर्थात्‌ बृहस्पति) । एसा राजा सभी धर्मो का ज्ञाता है । कौटिल्य ने सजा 
की तुलना यज्ञ करने वाकेसेकौ है! राजा का सदैव क्रियाभील रहना ही व्रत टै, शासन-कायं के लिए अन्‌भायम्‌ पर 
चलना ही यज्ञ है, उसकी निष्पक्षता ही यज्ल-दक्षिणा है, उश्षका राज्यन-जभिषेक ही यज्ञ करनं वाले का स्नान है । ्ान्ति- 
पवं (५६।४४ एवं ४६) एवं नीतिप्रकाशिका (८)२) ने लिखा हैकि राजाकेो गभेवती स्करीकी भति मनचाहा नही 
करना चाहिए, प्रप्यृत उसे प्रजा-सुख के चि शास्त्रविर्हित कायं करना चाहिए, धमं पर आधित रहना चाहिषएु ।१ ° 
, माकण्डेय पराण (१३०।३३-३४) मे राजा मरुत्तं कौ मातामही ने उत्ते सावधान किया है--“राजा कः शरीर आमोद- 
प्रमोदके लिए नहीं बना दै, प्रत्युत कह कतंव्य-पालन करने तथा एथिवी कौ रक्षा करने के प्ररत मे कष्ट सहने के लिए 
दै ।” भारतीय प्रन्धकारों ने राजा के शासन को पित्तवत्‌ माना है । कौटिल्य (२।१) ने लिखा है किजो लोग कर-मुक्ति 
के नियमों के बाहुर हँ उनके साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए । या्ञं° (१।३३४) ने लिष्या है कि राजां को अपनी 
प्रजा तथा नौकृरों के साथ पितृवत्‌ व्यवहार केरना चद्विए । यही बात शान्ति ° {१३६।१०४-१०५) मे भी पायी जाती 
है । रामायण (२।२।२८-४५७ तथा ५।३५६-१४) मे रामके गुणों का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है किवे प्रजा 
के साथे पितुवत्‌ व्यवहार करते थे, यदि प्रजा दुखो रहती तो वे दुखी हौ जाते थे, यदि भ्रजा-जनं आमोद-प्रमोद मे मग्न 
होते थे तो उन्हे पिता के समान्‌ आनन्दं मिलताधा। इस विषयमे ओर देखिए रामायण ( ३।६।११} ।९ १ कालिदासने 
भी इन बातोंकी जोर संकेत किय! है (शाङुन्तसल ० ५५, ६।२६ एवं रचुवंश १।२४}  हषंचरित (*) मे जया है-- 
“राजा प्रजाके लिएन केवल नाति (सम्बन्धी) है, प्रत्युत बन्धु रै "`^ > अशोक महान्‌ अपने शिलालेखो मे लिखता है-- 
"सभी लोगं मेरे पतच है।'' 

बहते प्राचीन कालसे ही राजायं को करई श्रेणियों मे बांटा गया है । ऋग्वेद मे कई स्थलों पर राजा शब्द आया 
हे । यह्‌ शब्द सिन्त एवं वरुण (ऋ ० ७1६४२, १।२५१२ एवं १३ तथा १०।१७३।५} नामक देवों के लिए प्रयुक्त हुआ 
है} यह दो अर्थो मे प्रयम्त हमा है--(१) राजाके अर्थम (चछ० १६५७, ३४३५ यथा--राजा इन्द्र, क्या अपर 
मृन्ने लोगों का रक्षक बनाएंगे ? ४५४।१, ई।७।५, १०।१७८४ तथा (२) 'भद्र' व्यक्ति के अधं मे, यया--जहां पौधे 
उमी त्रकारसाथ ञाते हैँ जित प्रकार भद्रलोग सभा मेते ह “राजानः समिताविव" [च्ूः° ६।१०।३, १०।७८।१, 
९०।६७।६) 1 ऋछम्वेद (5।२१।१८) मे लिखा है--'“वह्‌ चित्र जिसने सहस्र एवं दस सहस्र दिये, केवलं वही राजा है, 
अत्य लोग सरस्वतो कै तट पर छोटे-छोटे खामन्त मात हैँ ।"' सश्रारट्‌ शब्द ऋषेद मे वरुण एवं इन्दर (क्रम ते ६।६८।६ 


१०, लोकरंजनमेवात्र राज्ञां धमः सनातनः + शान्ति ° ५७।११; यथा हि ममिणो हिस्वा स्वं श्रिय मनसो- 
ऽनुगम्‌ 1 र्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ 1 वत्तितव्यं कुरु्ेष्ठ खदा धर्मानवतिना ¡ स्वं प्रियं तु परित्यज्य 
यद्यल्लोकहितं भदेल्‌ ।\ शन्ति ° ५६१४५-४६; .--धर्माय राजा मवति न कामकरणाय तु +..-धमे तिष्ठन्ति भूतानि 
धर्मो राजनि तिष्ठति 1 शान्ति० ०११ एवं ५ पौरजानयदा्थं तु ममार्थो नात्मभोगतः ।! कामतो हि धनं राजा यः 
पाशषयं प्रयच्छति । न स धमण धर्मात्मन्युल्यते यशसा न च । उद्योग० (११८।१३-१४) । 

११. राज्ञां शरीरग्रहणं नं भोगाय महीपते । क्लेशाय प्रहृते पृथ्बीस्वधर्मपरिपलने ॥ भाकण्डेय० (१२३०। 
३३-३४) ; पिता स्याता गुरः शष्स्ता वहिनर्वेश्रवणो यमः 1 सष्त राज्ञो गुणानेतान्मनुराह प्रजापतिः ॥ पित! हि राजा 
लोकस्य प्रजानां योऽनुकम्पिता । शान्ति० {१३६।१०४-१०५) ; अधमं: सुमहन्नाय भवेत्तस्य भहौपतेः ¦ यो टैरेष्‌ 
अलिषङभागं न च रक्षति पुत्रबत्‌ 1\ अरण्यकाण्ड ६।११। 

१२. प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभिः 1 हषंचरिज (२) । 
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एवं ८1१६१) को उषाधिके रूप में प्रयुक्तहुजा दै! सा्राज्य शब्द भी उल्लिखित है{ऋ° १।२५।१०) ! च्छनेद 
(२।२३७।३) मे इन्द्रक्यो एकराट्‌ भी कहा गया है 1 लगता है, म्बेद-काल में एकत्र राजा की कल्पना होचकीथी 

जिसके अन्तग त अनेक राजाथे। हौ सकता है कि ऋग्वेद (७।३७।३) में "एकराट्‌" शब्द केवल एक रूपक के रूप सें हीं 
प्ुक्तहुजा ह । ऋग्वेद (७।५२।७-८) में आया है करि दस राजा, जवे कि उन लोगों ने एकं मण्डल स्थापित कर लिया 
या, सुदास को पराजित नहीं कर सके ।१ > यहां यह्‌ भी आया हैकिदस राजाओंकेयृद्धमें (दाशराज्ञे) इन्द्रएवें वरुण ने 
दस राजाओं से धिरे सृुदासरकके सहायता की । बहृत-गे स्थलों पर अनेक राजग्भो के नाम आये दै (ऋछ० १।५३।८ एवं 
१०० १।५४।६, १।१००।१७, ७।३३।२, ८।३।१२, ८ ४।२) । इने राजाओ के अतिरिक्त बहुत-से मरणो था गणमराजों 
के नाम आये है, यथा-अन्‌, दय्‌, तुरव॑शु, पुर, यदु (ऋ ० १।९०८}८, ७।१८।६ एवं ८।६।४६) । ये समी शब्द वहुवचन 
मे तथा कभी-कभी एकवचन में प्रयुक्त हुए टँ 1 एकवचन वाके शब्द "राजा" या (्रमुख' के अङ्भमेंही भाये हैँ (देखिए 
चऋछ० ८।४।७, ८।१०।५, ४३०१७} । अथववेद { ३४१, ६।९८।१) में एकराट्‌ एवं अधिराज शन्द अपने उचित 
अथं म ही प्रयुक्त हुए है । अथववेद (४1६1४, ३।१४।३) मे शक्तिशाली राजा के लिए उग्र उपाधि पायी गयी है (तुम 
रोग काष्टा उसी प्रकार करौ जिस प्रकार उग्रया शक्तिशाली रजः अनेक राजाओं को दवा वैठता है) । तंत्तिरीय 
संहिता (१।८।१०।२) मे आया हैक मनुष्य राजा द्वारा पालित या नियन्त्रित हीते हैँ (तस्माद्‌ राज्ञा मनुष्या विधृताः)! 
इस संहिता मे प्रयुक्त आधिपत्य" एवं "जान राज्य भष्दों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो पाता! ये शब्द वाजसनेयी 
संहिता (६।४० एवं १०।१५८) एवं काठक ० (१५।५) में भौ उल्लिचित्त हैँ । एतरेय ब्राहमण (३६१) मे१ ४ ठेता आया 
है--“जो कोई अन्य राजाओं पर प्रभुत्वं जमाना चाहता है, सज्राट्‌-पद प्राप्त करना कहता है'“"जौर अभिलाषा केरता 
है कि वहं सबसे बडा शासक हो, जौ समुद्र पयंन्त पृथिवी का एकराट्‌ होना चाहता है, उसे शपथ छेने क उपरान्त एेन्र-मह्‌1- 
भिषेक से जधिपिक्त होना चाहिए 1“ इस मन्त्र मे लोगो पर आधिपत्य हीने के अयं में प्रयुक्त 'मौज्य','स्वा राज्य" वैराज्य, 
“पा रमेष्ट्य शब्दो को अथं स्पष्ट नहीं दै 1 सम्भवतः यं शब्द प्रभुत्व प्रदशित करने के हेतु अतिशयोक्तिपूणं एवं भारी- 
भरकम शब्द-पभ्रयोध माने हौं । बेदिक उक्तियों के अनुसार ब्राहमण भी यदि बह “स्वाराज्य अर्थात्‌ प्रभुत्व, प्राप्त करना 
चाहता है तो, वाजपेय का सम्पादन कर सक्ता है 1 "परमेष्टी का अथं ट श्रजापति", मत; 'पारमेष्ट्य' का तात्पयं हुआ 
देवौ शक्ति } शतपथ बाहमण (५११९३) में “राजा' एवं 'सज्नाट्‌' का अस्तर स्पष्ट हो गवा है; ““ राजसूय के सम्पादन 
से राजाहौता दै ओर्‌ काजपेय के सम्पादनसे सज्नाट्‌; राजाका पद निम्न एवं सग्राद्‌ का पद उच्च र।'' यही बात 
अन्यस्थलपर भी कही गयी है (शतपथ ६1३ शल) ] शतपथ ब्रह्मण मे पुनः आया है--“वृत्न को मारने के पूरवं इन्द्र 
केवल इन्द्र था, यह सच द, किन्तु वृत्र को मार डालने के उपरान्त वहं महेन्द्र हो गया; राजा भी विजय के उपरान्त महा- 
राजहो जाता है (१।६।४२१) ¡ इने विवेचन से स्पष्ट है कि सार्वभौम शासक की कर्पना का उद्भव वैदिककाल मेँ 
हो गया था, किन्तु उसके विकसित रूप एकं पूणं व्यवस्था एेतरेय एवं शतपथ रह्मण-्रन्धो के प्रणयन के पूषंहो नुक्ये थी! 


१२३, दश राजानः समित्ता अयञ्चवः सुदालनिन्द्रावष्णा न युयुधुः 1 ` दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुशस 
इन््रावरणावरिक्षतम्‌ ।1 ऋ ० ७।८३1७-र } 

१४. स य इच्छेदेवंवित्क्षत्रियमयं * सर्वाल्लोकाभ्विन्देतायं स्वेषां राज्ञां श्रष्टयमतिष्ठा वरमतां गच्छेव 
साख्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समस्तपर्थायी स्यात्सार्वभौमः सार्व 
आन्तादापरार्धात्‌ परथिन्यं समुद्रपयेन्तापा एकराडिति तमेतेनेन्द्र ण महाभियेकेण श्रियं सापर्यित्वाभिषिन्नेत्‌ । 
ए० ब्रा० ३२। 
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एेतरेय ब्राह्मणने प्राचीन भारत के १२ सज्राटों एवं शतपथ ब्राहमण (१३।५।४)९-१६) ने १३ सम्नण्टों के नाम गिनाये 
है 1 पाणिनि (५।१।४१-४२) ने (सावंभौमः' का अथं सम्पूणं पृथिवी का पतिया न्वासी' लयाया दै! अमरकोश का कहना 
दै कि “राजा, पाथिव", श्षमामृत्‌'; "नुप" “शूष एवं "महीक्षित्‌ एक दूसरेके पर्काय हैँ ओर उनका अथं है शासक, किन्तु 
वह शासक या राजा जिसके समक्ष प्रभी सामन्त ज्ुक जाते हैँ, अधीश्वर, 'चक्रवतीं' यः 'सा्वेभौम' की उपाधि पातराहै 
गौर ये अन्तिम शब्द एक-दूसरे के पय ह! क्षीरस्वामी का कटुना है कि चक्रवर्ती राजा वहु दै जो “राजाओं के चकर 
यो वुत्त पर रज्य करता है", याजौ अपनी आह्ञाएुं राजा के मण्डल पर चलाता द । "चक्रवर्ती" शब्द 'सा्वंभौम' शब्द 
के उपरान्त ख्याति मे अप्या है, किन्तु है वहभी अति प्राचीन (यदी उपनिषद्‌ १४, सामविधान ब्राह्मण ३।५।२ } 1 
गौतम बुद्धने अपने को धमंराज कहा ट जौर धमं -चक्र चलाने वाला माना है । नानाघाट अभिकेख (ई० पू० २००) 
मे अप्र तिहुतचकस्‌' ( == चक्रस्य } शन्द जाया है । छखारवेल ने अपने कौ 'सुप्रवत्तविजय-चक्र' (सुपवतयिजयचक ) तथा 
“पवृत्त-चक्र' (पवतचक ) कहा है (हाधीगूम्फा अभिलेख } ! खारवेल की रानी ने अपने पति को कंलिग-चक्रवर्तीं कहा 
है (मजञ्चपुरी अभिलेख)  कौटि्य (ईप्‌) ने चक्रवर्तीकेराज्यकीसीमाका उल्लेख यों किया है--"“समृद्रसे लेकर 
उत्तर मे हिमालय तक, जो एक सीधी पक्ति में एक्‌ सहन्त योजन लम्डी है ।'' राजशेखर की काव्यमीमांसा भी. यही 
बात पायौ जाती है । कौटिल्य ने “चतुरन््ो राजा" अर्थात्‌ "पृथिवौ को चारो दिशाओं का राजा" कटा है । शन्तिपवें 
मे एसे राजा का उल्लेख हमरा है जो सम्पूरणं पृथिवी को अपने एके छते के अन्तर्गेत रखता है हषं बरिते (४) मेंहषको 
सात चक्रवतिर्यो का शाश्रक बताया गया दै कुठ ग्रन्थो भ छः चक्रकतियों के नाम इस प्रकार आये ह -मान्धाता, धुन्धु- 
मार, हरिण्चन्द्र, पुरूरवा, भरत, कातेवीयं । सभापवं (१५१५-१६) ने पाँच प्राचीनस्रादों के नामलिये है, यथा 
यौवनाश्व (मान्धाता), भगीरथ, कातंवौवं, भरत एवं मरुत्त । इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ० 
एन ° एन ० खा कौ पुश्तक "आस्पेक्ट्‌स आव एश्येण्ट इण्डियन पालिटीः (प° १७-२१) , जहाँ महएभा रत, शतपथ ब्राह्मण 
एवं अन्य्न्वोसेप्राचीनसम्राटोंके नाम चुनकर रे गये है! चक्रवतित्व का आदं सभी राजाओं के सामने उपस्थित 
रहता था, इसका परिणाम यह हुआ कि राजा लोम चक्रवर्नी-पद कै लिए आपस में सदैव लड़ा-निडा करते घे ! मान्धाता, 
भरत मादि सश्राटं के आर्थो कौ प्रास्ति में सगे हए अनेकों सजाओं के पारस्परिक गुद्ध-वर्णनों से हमारा इतिहास भरा 
पड़ा है। चन्द्रमृप्त, अशोक, पुष्यमिद्र, भारशिवों के भव नाग, प्रवरमेन, वाकोटकर, समुद्रगृष्त, हषं आदि सज्ऋट्‌ उपयु क्तं 
शरेणी मेही अति हँ मानी हई बात हैकि यदि चक्रवतित्व का आदशंन भीरहाहोतातोभी युदरबन्दनहुआटोता, 
क्यकि प्राचीनकाले विश्व केसभीकोनोंमेयृढधके बादल मंडराया करते ओर कोई न कोई राजा सप्रार्‌-पद प्राप्त 
करटी ठेताःशा। 

मल्स्यवुराणं (4१ ४६-१०) ने भारतवषं कौ लम्नाई-चौड़ाई का उयौरा विया दै, जो दक्षिण मे उत्तर (कुमारी 
अन्तरीपसे भमा के उद्‌मम) तक एक सहचर योजन लम्बा कहा गया है! भारतवर्षं का विस्तार दस संहर योजन था 
(चारो दिशाओंकीसीमाको जोड़कर) । सभी सीमाओं पर म्लेच्छों कं निवास था। पूवं एवे पश्चिम मे किरात एवं 
यवन रहते थे। जो राजा सम्पुणं भारतवषं को जीतताथा उत स स्राद्‌-पद प्राप्त होतः धा । ओौर देखिए ब्रह्मपुराण 
(१७८) 1 शुक्रनीतिसार (१।१८३-१८७} के अनुसार एकं सामन्त को वा्धिक आय थी प्रजा को बिना पीडित किये 
१सेलेकर ३ लाश्च रजतके कषे, माण्डलिककीञायथी ४्से१० लाख कष, राजा कीष११से२० नाश कष, महाराज 
कौ २१से४० लाख कष, स्वराट्‌ की ५१ से १करोड्‌, विराट्‌की२ करौड से१० करोड भौरसार्वभ्यौमकी आयथी 
११ करोषि से ५० करोड । भके टी आज इन आंकड़ों का कोर विशेष महत्वे रहीं दै, किन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सामन्त्‌, राजा तथा सञ्राट्‌ में क्या विशेष अन्तर थ}! सभापवं (१५२) का कहना है--्रत्येक घरमे राजा जो 
अपने मनको प्रसन्न करने वारे कार्यं करते ह, किन्तुवे सम्राट्‌-पद नहीं प्राप्त करते, कयो कि यह्‌ अति कठिन है । वह राजा 
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जिसके प्रभुत्व के अन्तर्गत सारासंसारबाजाता टै, सम्राट्‌ हये जाता है} १५ सभी स्थलों पर ससारः का तात्पयं है 
केवल नारतेवषं ¦ प्राचीन कालमे सश्रार्‌ लोग,अनेक सामन्तो या छोट-मोटे राजाओं पर्‌ आधिपत्य करने के स्थान पर 
दूर्घरों दवारा अपनी श्षकिति याप्रभुत्वे अंसौीकार करटेनंको अर्धिक महत्व देते थे। दिश्विजयों का वणन (महाभारतके 
आदिं मे पाण्ड्‌ की, सभापवं मे भर्जन तथा अन्य पाण्डवो की दिग्विजग्रों को वर्णन) यह्‌ प्रकट करता हैकि वास्तवे 
सम्राद्‌ देश परदेश जीतकर अपने राज्यम मेम्मिलित नहींकरते थे, प्रत्युत बहुत-से राजाओंको केर देने तथः प्रभुत्वं 
स्वौकारकरकतेने परविवशकरतेथे। अजुनने रपष्टकहाटै किमे सभी राजाओंसे कर देकर आद्धेमा (सभनापर्वं २५।३)1 
"ओर हम जानते हँ क्रि विजित देणो के राजा लौयरहुःरे-जवाहुयतत, सोना-चांदी, हाशी-धोडे, माय आदि केकर 
पाण्डव सम्राट्‌ के पास आये! प्रपाम्‌ कौ स्तम्भ-प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को भी प्रत्यन्त (सीमा वासे) 
राजाओं आदि ने उसी प्रकार कर, भेट, पुरस्कार आदि दिये थे ¦ शन्तिपवं (६६) काकहनादहै किधमंकेभनुसारही 
विजेय करती चाहिए । साम्राज्य का तात्पर्यं यह नही था कि विजित देश परभाषाग्रा शासन-विधिलाददी जाय, जसा 
कि आजकल के बहुत-से स।्राञ्यो ने किया है । यूरोपीय सास्नाज्यवाद कै साथ यूरोपको सम्यता एवं संस्कृति का विकासं 
ह्येता गया ओर दित राष्ट पर नयी संस्कृति का भार लाद दिया गया था) किन्तु प्राचीन भास्तौय साज्राज्यवादकीी 
गाधथाकूछञओौर है, हम जिसपर आमे प्रकाश डालेगे । कौस्त्यि (१२९) ने तीनप्रकार के आक्रामेकों के नाम गिनाये 
है; (१) धर्मविजयी (जो केवल अधीनता स्वीकार करके पर शन्ति हो जाते ई), (२) लोभविजयी (जो केर एवं 
भूमि पाकर सन्तुष्टहौो जाते हँ) तथा (३) असुरबिज्यो, जो न केवल करश्वंभूमिसे ही सन्तुष्ट होते, प्रप्युत विजित 
देशस्य राजाओं के पृद्रो, पतियों एवं प्राणो को भी हर लेते है । ओर देखिए नी तिवाक्यामृत (पृ ० ३६२-३६३) एवं युड- 
समुहेण, जिन्होने इसी प्रकार की व्याख्याकी है! प्रथम एके द्वितीय प्रकारो के विजित राष्ट के शासन-प्रमन्ध आदिपर 
विजयी राष्ट्र की कोड प्रभावे नहीं पड़ता, उनकी व्यवत्याए, संस्थां एवं शासन-विधि ज्यो -की -त्यो रह्‌ जाती है । अशोक 
ने अपनी बजय को धमं बिजय कहा है, अर्थात्‌ उसने केवल अने रभाव को अंयीकार कराकर सन्तोष कर जिया था 1 
पल्लव राज शिवस्कन्द वर्मा ने, जिसने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञ कुर डके भे, अपने को धेम्म-महारजा- 
धिराज (धमंविजयी सच्राद्‌) कंडा है । पृथ्वीषेण कोभी धर्मविजयी कहा गथा है {प्रवरसेन द्वितीय का दुदिया नामक 
पतक, एपिग्रे फिया दण्डिका, जिल्द ३, प° २५८) 1 समूद्रगृप्त की दक्षिण भारत वाली विजय श्चमंविजय माव्र थी | 
कालान्तरमें राजाओने भारी-भरफम उपाधिरयं धारण करना आरम्भ कर दिया था! अशोके, जिसका 
साम्राज्य अफगानिस्तानसे बंगाल कौ खाड़ी तके तथा दक्षिण मेमैसुर तक विस्तृतं था, अपने को मात्र राजाकटा है। 
खःरयेल को केवल महाराज एवं करलिगाधिपति कहा गया है (ङयीरुम्फा अभिक) । कषाण सम्राट्‌ हुवि्कं ने अपने 
को महायज-राजात्तिराज-देवपुश्र कद्‌ ह ! समुदरगुप्त को केवल महाराज कठा पयः है किन्तु कालान्तरके राजामोंने 
भपने को परमभटटारक-महाराजाधिराज या परमभटद्‌ारक-महाराजाधिराज-प रमेश्वर कटा है । प्राचीन कालके ग्रन्थों ने 
राजाया सम्राट्‌ के विषयमे कुछ कहते हुए लम्बी-लम्बी उपाधियां नहीं लिखी हँ । सान्तिपवं { ६८१५४) का कटुना है 
कि साजा को राजा, भोज, विराद्‌, सश्राट्‌, क्षत्रिय, भूपति एवं नृ९ नामों से पुकारा जाता है । दशरथ को राजा (अयो- 
ध्याकाण्ड २।२) एवं महर्याज (१८१५ एवं ५७।२०} कहा गया टै । रजनी तिरत्नाकर्‌ के अनुषार राजाओ की तीन 
कोट्या होती ह; (१) गज्र्‌, (२) जोकरदेता है वह भौर (३) जौ कर नहीं देता बह (किन्तु सश्नाट्‌ नहीं है) । 


१५. गृहे सृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य भ्िथंकराः 1 न च सा्राज्यमाप्तास्ते सश्राट्‌शण्दो हि कृच्छृभाक्‌ । सभा० 
१४२; प्रभय॑स्तु परो राजा यस्मिन्न कवशे जगत्‌ \ स साश्नाग्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः ।। सशा० १४६-१० । 


६०८ धमं शास्त्र का इतिहूगस 


इस ग्रन्ब नेकर्ईभ्रमाणो के ञआधारपर कहा है कि "चक्रवर्ती", "सम्राट्‌", 'अधौष्वर' एवे "महाराज शब्द समानाथंक है 
प्राचीन भारतम सच्राट्‌ री उपाधि के लिए राजा “राजस्ुय' एवं अश्वमेध" यज्ञ करते ये (सभापर्व १३।३०) । सेनापति 
एुष्यमिन्र ने दो अश्वमेध क्रिये थे । खारवेल (जेन राजा) नं भी अश्वमेध यज्ञ किया था] वाकाटक-राज ्रवरसेन 
प्रथमने चार अश्वमश्वं यज्ञ कियेथे। भारशि्ौं ने दस अश्वमेध करके अपने को प्रसिद्ध किया) इसी प्रकार सालंकायन 
राजा विजयदेव वर्मा, चानुक्वराज पुलकेशौ प्रथम आदि राजाओं ते अश्वमेध यज्ञ किये धे । सेनापति पूष्यमिच मे 
राजसूय यज्ञ किया धा (मालनिकागिमित्र, अंक ५) । कदम्बो ने भी अर्ठ्मेध यन्न किये थे; विष्ण॒कुण्डी महारज 
माधववर्माने ११अश्वमेध तथा १०० अभ्निष्टीम यज्ञ किये थे । 

कौटिल्य (७।१६) का कहना है कि विजयौ को विजित राष्ट कीभूमिकालोभनङीं करना चाहिए ओरन 
विजित राजा कौ पत्नियों, पुत्रों, धन-सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहिए, प्रत्युत उसे चाहिए कि वह्‌ विजित के स्षम्ब- 
न्धियों को उनके पुवं स्थान पर पुनः नियुक्त कर दे, राजय पर भूतपूर्वं राजा ऊँ पृ को बैठा देना चाहिए।जोराना 
व्रिजित देश के राजा को बन्दी बनाता है, उसकी पल्नियो, पुं, धन-सम्पत्ति मादि कः लोभ करतः दै, बह बेहुत-से राजाभों 
कै मण्डल को अपने विदध उभाड़ देता है । याज्ञवल्क्य { १।३४२-४३) ने लिखा हैकि विजयी राजाको चिजित राजा 
के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य कै समानही करनी चाहिए, उसकी परम्पराओं, रोतियों आदि पर अपनी संस्छति 
का दुःसहे भार नहीं लादमा चाहिए, 

विष्णृधमंसूतते (३।४२ एवं ४७-४६) ने लिखा है कि विजेता को विजित देश की परम्परायों का नाश नहीं 
करने चादहििए) उत्ते चाहिए कि वेह अपनी राजधानीं भूत साजा के कछ सम्नन्धियो को रखे मौर यदि राजवंश निम्न 
जातिकानदहौतोउसकोना्न करे) यही बात मनु {७ २०२-२०३) एवं अग्निपुराण {२३६।२२} नेभीकहीषहै। 
रामायण (७१६२।१८-१६) मे भया है कि विजयी को चाहिए कि वहु विजित देश पर दूसरे राजा कोप्रतिष्ठापित कर 
दे, जिससे स्थायी शासन चेल सके । ओर देखिए णान्तिपवं (३३।४३-४६) । कात्यायन (राजनौतिप्रकाशद्रारा उदुत, 
१०४११) काकट्ना है कि यदि विजित राजा अपराधी होतो भी उसकेराज्यकानाश नहींकस्ना चाहिए । कोक 
समस्त जनता की सम्मति लेकर उसने युद नहीं किया था ।स्पष्टहैकति विजित राजः के मन्तरियो पर विपत्ति धह्रा 
सकती है, किन्तु प्रजा पर नहीं । यह्‌ सुन्दर मादथ सामान्यतः प्रा्ीन कालके विजयी सम्रादोद्वारा पालित होताथा। 
श्टरदामा एवं समुद्रमुप्त ने इस आदर्शं का पालन करिया था, उन्होने विजित राष्ट पर उनके भूतपूवं शासको को पुनः 
राजा-रूपमे स्वीकृत किया यः! 

अभिषेक 

राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्र एवं महृत्वपूणं संस्कार माना जाता था। हम यहां उसक्रा विस्तृत वर्णन नहीं 
उपस्थित कर सकते । मध्य कानके ग्रन्थों मेः बहुन-सी विधियां उत्लिद्धित है 1 राजनीतिप्रकाश (पृ०४३-११२), 
नीतिमयूख् (प° १-१३) एवं राजघ मंकोौस्तुभ ( पृ ०२३७-३७४)ने एेतरेय ब्राह्मण, गोपय ाहमण, सामविधानं ब्राहमण, 
बरहमपुराण, विष्णुध्रमोत्तर तथा अन्य प्रन्वों के उद्धरण देकर राज्याभिषेक कौ विधियो का वणन किया है ! राजधर्म 
कौस्तुभ (पृ० २३६) का कथने दै कि विष्णुधमेत्तिर में बहुत विस्तार पाया जाता है, यदिकोई चेहि तो उम पुराणकी 
विधि अपना सकता है, जौ एसा न करर सके उसके लि चिकत्प है या जो ऋर्वेद का अनुयाय दै वह्‌ ऋम्विधान काटग 
अपनाये ओर जो सामवेदी है वह सामविधानं की परम्परा भपनाये, यासभी लोग पुराणका दंग अपनाये । 

एेतरेय ब्राट्मण (३य) मे इन्ध क महाभिषेक (ठन महाभिषे क} वणितं है। एतरेय ब्राहमण ने हसी स्िलसिे 
मे यह भी नतलायाहै कि करसि प्रकार दक्षिण में सात्वत राजा लोग अभिषेके उपरान्त मोज कटलये, पूवं देणोँ के 
राजा सश्राद्‌, पश्चिम के स्वराट्‌ तथः उत्तर के (हिमालय के उक्षपारङॐ़े अयात्‌ उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र के) विराट्‌ 
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कहलाय । इस ब्राहमण (३६) ने हं बतलाया है कि एेनद्र महाभिषेक की विधि के अनुलारहुी क्षत्रिय कौ शपथ लेनी 
चाहिए तथा मू्‌कूट धारण करना चाहिए । पुयेदित के समक्षक्षद्तिय जो शद्ध छेत है वरह देस प्रकार की है--““यदि 
अपक गरूणा कौ दृष्टि से देषदू या भपके प्रति असत्य ठहर तौ जन्म से छेकर मृत्यु पथ॑न्त जो कु यज्ञो या अच्छे कर्तव्यो 
हारा मृण अस्वं करू, वे सव तथा मेरे लोक, मेरे सत्कथं, प्राण, सन्तति आदि सभी आप नष्ट कर दे 1" इसके उपरान्त . 
एेतरेय ब्राह्मणने राज्याभिषेक के मम्भारो (सामग्रियों )की सूची दी है (३६।२), यथा- न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, 
प्लक्षे नामक वृक्षं के फल, छोटे अक्षत, बड़े अभत, प्रियंगु एवं जौ, उदुम्बर का पलंग, उदुम्बर का चतुर्मुख चमस, दही, 
षुत, मक्खन, वर्षा का जल । मन्त्रो का वर्णन ३४1३-४ है जौर दक्षिणा का३६।६मे है 1 राजसूय मे, जिसे केवत 
क्षविय ही कर सकते है, प्रमुख कृत्य है अरभिषे चनीय, जिसमे उदुम्बर क सतह्‌ वरतम मे रखे मये सत्रह उद्गमोंकेजलसे 
स्नाने किश्रा जाता है । रजनीतिभ्रकाश (पृ० ६२-१०७)} नं एतरेय ब्राहमण मे वणित राज्याभिषेक का वणन किया है) 
राजसुय मे जो बहुत-से कमं होते नमे एक है" रत्निनः हृवीषि'" (१२ रत्नो के घसो की अहृतिरयां} 1 ये रत्न प्रतीकात्मक 
महस्व रखते दँ 1 वास्तव मरे बहु राजा, जिसका अभिषेकं होता है, अपने राज्य के वड्‌ कर्मचारियों की महृ्ता स्वीकार 
करता हैओीरवे रत्न लोभ उसे राजा केषूपमें स्वीकार करते हैँ) राजसूय के अभिषेचन-कत्यकेदो भाग है; 
(१) घा्मिकं एदं (२) लौकिक अर्थात्‌ साध्षारण लोगो द्वारा सम्पादित होने वाला ! सवं प्रथम अध्वयुः तथा अन्य एरीदितत 
विभिश्न बरतनोमे रखे मयं विभिन्न स्थानों से प्रप्त जल से सजा के ऊपर जल-सिचत या अभिषेक कैरते ह । इस्तके 
उपरान्त राजा का भाई, को मित क्षत्रिय, कोषय भीएेसाही करता है । इस अंक्तिमि अभिषेक-कृत्य का तात्पयं ह 
साक्षारण जनता द्वारा खज्याभिषेक का समेन, अथवा राज्याभिषेक का लौकिक महत्व । 

तंत्तिसी संहिता (२।७११५-९७) ने राज्याभिषेक का वर्णन किया है ! इसमे तात आहतियों के लिए सात 
मन्न दिये यये हैं! व्याध्रचमं पर राज बैठाया जाता है। राजा पर एसे जलका अभिषेक होवा है जिसमे जौ के अंकूर 
एवं दूर्वा -दल मिले रहते हैँ ! भन्त्रो के साथ राजा रथ पर चदृता है } पुरोहित एवं रथ को मन्तो के साय सम्भोधित किया 
जाता है । अनुमति, पृथिवी (मताकेरूप में) एवं स्वर्गं (पिता के रूपमे) से राज्याभिषेक के समथंन के लिए प्रार्थन 
को जाती हे । रजा सवेप्रथम सूयं की ओर देखता है ओर तब अयनी प्रजा की ओर । इसके उपरान्त राजा का क्षौरकमं 
होता है भौर उसके सिर एवं बाहुभों पर घृत-मिश्रित दध मला जातादहै। । 

नीतिमयूख (० ४-६}, सजनीतिद्रकाश (प्‌ ० ४२-४३)} एवं राजधम॑कौस्तुभ (पृ* ३३५-३३६) ने गोपथ- 
ब्राहमण मे दिये गये राज्याभिषेकके कल्यो का उद्धरण इस प्रकार दिया है :--“आवश्यक सामग्री एकत करके, यधा 
१६ कलश, बेल के १६ फल, वल्मीक की मिट्टी (दीमकोके दृह्‌ कीभिट्टी), सभी प्रकारः के छ्रंटे हए (जिनकी 


१६. आशवेणगोपय ब्राहमणे--भथ राज्लोभिषेकर्विधि व्याश्यास्यामः 1 नित्वप्रभुतीन्सम्भारान्‌ संभत्य षोडश 
कलशान्‌ षोडश जिस्वेानि वर्मीकस्य च मृत्तिकां सर्वस्निः स्बेरसान्‌ स्ंबोजानि ¦ तत चत्वारः सोद्णश्चित्थारो 
राजताश्चत्वारस्तास्नाश्वल्वारो मुन्मथाः कुम्भाः । तान्‌ हदे सरसि वोध्वंलृतो नायं नाम इत्युदकेन पुरथित्वा बेदिृष्ठ 
संस्थाप्य कू स्मेषु विल्वमेकंक्षं दद्यात्‌ ¦ सर्वह्न सर्वेरसान्‌ सवंबीजएनि च प्रक्लिप्याभरयैरपराजितेरायष्यैः स्वर्त्यमनः 
सौवर्णेषु संपातान्‌, संल्ाष्येः संसिक्ष्तोयेश्चेव राजतेषु, मेषण्यंरहोभूच्यं स्ता श्रं षु, संवेशसंवर्माभ्यां शन्तातीयं पाणसुक्तेन 
च मुन्मयषु । ततस्तान्‌ कलशान्‌ युहीत्वा शोजियंः पवित्रतमं राजानसनि पिज्चेत्‌ } भूमिमिन्ध च वर्थंचित्यः कषत्रियं 
म इति (इमभिन्र वर्धय कषत्रियं म इति ? } सिहासनमारूढमभिमन्त्रयेत्‌ । एवभभिषिस्तस्तु रसान्परार्नोयाद्‌ विपरेम्यद्न 
वघ्ाव्‌ गोसहलर सरस्यम्यः कब्र" प्रामवरम्‌ ! विपुलं यशः भ्राप्नोति मु क्ते घरां जितशत्र : सदा भवेदिति 1 राजनीति- 
प्रकाश, पर ४२-४३ । राजधर्म कोस्तुभ, पण ३३५-३३६, नीतिमयुख, प° ४-५। 
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भूसी निकाल ली मयी! हौ) अन्न, सभी प्रकारके रस, सभी प्रकार के बीज्‌-अन्न (जिनको भूसी न निकाली गयी हो), सोने, 
चादी, तबे एव मिटटी के चार-चार कलज्ञ रसे जायं ¦ इन कलशो मे किसी गहरे जलाशय से केकर “नार्मनाम"मन्तरके 
सायजल भराजा । उन कलशो को वेदिका पर रत्तकर, प्रत्यक मे एक-एक बेल उल दे) यह्‌सन कायं पुरोहितही 
करे } वेह उन कलशो मे भसौ बालं तथा छाटि हए भन्नडालदे। सोने कै कलश में यह्‌ सब डासते हुए पुरोहित अभय 
(अथववेद १६।१९)}, अपराजित, बायुष्य (अधर्व० १।३०) एवं स्वस्त्ययन (जथवं ° १।२९, ७१८१।१, ७।८६।१, 
७।११७।१) नामक मन्त्रौ का उच्चारण करे इसी प्रकार चांदी के कलो के साथ संश्राव्य (अथवं० १६१} एवं 
संसिवतीय (मथर ० २।२६) मन्त्रो का पाठहो, तनि केकलशोके साथ भंषज्य (अधवं० ७४१) एवं अंहोमुच्‌ नामक मत्रं 
तथा मिट्टी के कलशोंके साथ संवेश, मनग्यं एवं शं तातीथ नामक मन्तो तथा अथवंवेद (११।४) कौ प्राण नामक स्तुति 
कापाठटकिया जाय | इसके उपरान्त पुरोहित श्रोवियों ( विदान्‌ ब्राहमणो) इा रा पकडे गये कलशोके जल से राजा का 
अभिषेक करे । तब वह्‌ पिह्यसन पर बंठे ह्‌ राजा का अभिषेक अथर्ववेद केइस मन्दके साथ करे-- “ट इन्द्र,मेरे इक 
कषत्रिय की भभिदृद्धिकरौ 1" इस प्रकाररव॑ठ हूभा राजा भांति-भांति कै रसो का पान करता, प्रमुख पुरोहित के सहायक 
पूरोदितोको एक सहस गाय देता है तथ प्रमुख प्रोदहित कोएक बच्छ माव देता है] इम प्रकार कह राजा विपुल यश 
की प्राप्ति करता है, इसधराकोभोगता है त्तथा अपने शतुओं कानार करतः टै 1" 

सामविधानब्राहमणने राज्याभिषेक का संक्षिप्त वर्भ॑न उपस्थित किय है, जिसे यहाँ देना वश्यक नहीं जान 
पडता 1 नौक्षायनगृह्टयसून्र (१।२३)ने राज्याभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है, जिते बालम्भट्टी (याज्ञ ० १।३०६ 
फौटीको से मिताक्षराकी व्याख्या करते हृए)ने उद्धत किया है अर जिसे यहाँ स्थानाभाव के कारण प्रस्तुत नही किया 
जारहा दै । 

अथववेद (१७।१-१०} के कौशिकसृत्र ने युवराज, माण्डलिक, सामभ्त एवं सेनापति (१७।११-२४ मे) के 
अभिषेक का तथा राजा के महाभिषेक का वणंन उपस्थित किया है। 

रामायण म राज्याभिषेक के कतिपय संकेत मिलते हँ । युद्धकाण्ड (१३९) में राम के राज्याभिषेकके विषय 
भे विशद विस्तार मिलता दै । उसकाकूष्ट स्वल्प यह है--"राम का क्ौर-कमं किया मया, स्नान के उपरान्त उन्होने 
. मूल्यवान्‌ परिघान धारण कि : सीताका भी यथोचित अलंकरण किया गया 1 राम रथ पर बैठकर राजधानी में घमे । 
भरतके हाथो मे लगाम धौ, शतुश्नने छत्र उठा रखा था ओर लक्ष्मणके हाये चमर था । इसके उपरान्त राम हाथी 
पर बरु } दुल्दृभि बजी एवं शंखघ्वनि की गयी । शृभ लक्षणों के ल्प मे सोना, गौर, कूमारिया, ब्राहमण, भिलाई लिये 
इ९ पुरुषादि राम के पामनेसे गये यालेजाये गये; नागरिके ह्‌/ध मे पताकां थौ, प्रत्येक घर पर ऋरण्डे फटुरा रहं 
थे । जाम्बवान्‌, हन्‌मान्‌ भौर अन्य दो व्यक्ति चार कलशो मे समूद्र-जनकेअये। इसी प्रकार पच सौनदियों काजल 
कलशो मे लाया यया । कुलपरोहित एवं वद्ध मृनि वसिष्ठने राम ओर सौताको रत्ननटित सिषासन पर जंडाया ! 
सर्वप्रथम वसिष्ठ एवे अन्य मृनियों ने राम पर पवित्र एवं सुगन्धित जल छिड का । इसके उपरान्त वही कार्य क मारियों 
मन्वियो, सिपाहियो, वणिक-निगमों के लोगों ने करिया } वसिष्ठ ने राम केस्षिरपरअतिप्रायीनमकट रवा । तब सानं 
एवे नृत्य के कम चले । राम न्‌ पुरोहितो, अपने मितो एवं सहायक, यथा सुप्रीव, अंगद, विभीषणः आदिक भेटदी। 
सीताने हेनुमानको कण्ठहार दिया 1" अयोध्याकाण्ड (१५)में हमे समके यूवसज के रूपमे अभिषिक्त हनेकीतैयारी 
काविवरणरभिलता है । कालिदास (रधुवंश २७।१०)ने कश के पृ के राज्याभिषेक क! उल्लेख किया है जिसमे स्वर्ण 
कलशो मे भरकर पविन्न जलो से अभिषेक क्रिया गया था ¦ महाभारत मेँ थी संकेत एवं वर्णन मिलते है, देविए सखभापवं 
(२३, जहां श्रौ के साय अन्य जातियों के लोग राजय मे बुलाये गये थे) जिसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वणेन 
है । शान्तिपवें (४०।६-१३) में राज्याभिषेक के सम्भारो (सामग्रियों) का वर्णन मिलता है ) संकेतो के ति्‌ देखिए 
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भादिपवं (४, ८५,१०९} । राज्याभिषेक के लिए सम्भारो की सूची प्रतिमा नाटक (सम्भवतः भास-कृत ) एवं पंच 
तन्त्र (३।७६..) मे भी भरप्तदहोती है। 

अभ्निपुराप के २१८ अध्याय मे राज्याभिषेकका वणेन तथा २१९ अध्यायमे मन्त्रो की सूची है] उमे 
निम्नलिखित दाते उल्लेवनीय है--स्नान (तिल एवं सरसो मे युक्त जल से), भद्रासन प्र बैठना, अभय कौ व्ोषणा 
(रभा एवं क्रिसिकोन मारने को घोषणा), बन्दी-गृहेसे कछ बन्दियो को छोडनः, एन्द्री शान्दि, राजा द्वारा उपवास, 
मन्त्रोस्चारण, पं त-शिखर एवं अन्य स्थलों ते लायी गयी मिट्टी से राजाकेसिर एव अन्य अंगों कः परिशुद्ध करना, 
पचगरव्य छिड़ कना, चासो वर्णो के अमात्यो द्वारा सोने, चाँदी, तनि एवं मिटटी के चार्‌ घले के जल्‌ से अभिषेक; मधु- 
मिश्रित जलसे ऋषवेदी द्वार, कुश-मिश्चित्त जल ते छन्दोम (सामवेदी) द्वा, यनुर्वदी एवं अधर्वंकेदी ब्राहमणो द्वारा 
सजाकेस्तिरएव कण्ठको पीलठेरंग से स्पशं करते हुए अभिषेक, गान एवं वाद्ययन्तर गजाना, राजा के समक्ष पंखे एवं चमर 
पकड़कर खड रहन का कृत्य, राजा द्वारा बत एवं शीशे मे छाया-दशंन, विष्णू तथा अन्य देवों की पूजा, व्याच्रचमं पर वैध्ना, 
जिसके नी चे सिह, चीते, दिल्ली एवं बेल के चमं रघ गये हो, पुरोहित द्वारा मधुपकं देना, साजा के ्षिर पर्‌ एक पट्ट 
बाँधना एवं उस पर मृकुट रखना, प्रतिहार द्रारा मन्त्रियों को उपस्थित करना, राजा वारा परोहतं एवं अन्य 
ब्रह्मणो क भेट देना, अभ्नि-प्रदक्षिणा, गुरुजनों कौ प्रणाम करना, बैल को स्पशं करना, बडे के साथ साय कौ पूजा, 
अश्वारोहण, हाथी का सम्मान करना तथा उस पर आरोहण, राजघती में जुलृस निकलना तथा सभी लो्गोका 
सम्मान करना ओर उनसे बिदा लेना। 

महाभारतमें युवराजकेरूपमेंभीम के (शान्ति ४१) एवं सेनापतिके रूप मे भीष्म के (उद्योग ० १५१ । 
२६-२२), द्रौण के (द्रोणर ५।३९-४३) एव स्कन्द के (शल्थ० ४५) अभिषेको का वणंन मिलता है ¦ 

राजनीतिप्रकाश (पृ० ४८८}, राजधमं कौस्तुभ (प° ३१८-६६३) एवं नीतिमयुखं (१० ९-४) ने विष्णु- 
धर्मोत्तिर (द्वितीय छण्ड २१-२२ अध्याय} का उद्धरण देकर राज्याभिषेक के कृत्यो एवं मन्त्रों का वर्णन करिया है । विष्म्‌- 
धमत्तिर (२।१८६) में स्वेप्रयम इन्द्र के सम्मान में पौरन्दरी या एन्द्री शान्ति नामक शान्ति-कृत्थ का वर्णेन पाया जाता दै! 
यहां विस्तारे वणन नहीं किया जा सकेता, केवल कछ बातो की ही चर्चा हौ सकेगी । विष्णुधमेत्तिर पराग (२।२१) 
म वैदिक मन्नं (स्वस्त्ययन, आयुष्य, अभये एवं अपराजित मन्त्रों ) एवं अन्य कृत्यो का विणद वर्णन दै । विष्णृधर्मेत्तिर 
(२।२२)मे पौराणिक भन्त्रो (कूल मिलाकर १८२ श्लोको मे) द्वारा ब्रह्मा, नक्ष (कृत्तिका से भरणी तक}, ग्रहो, १४ 
मनृओ, ११ दद्र, विश्वे-देवो, गन्धर्वो, अम्सराओं, दानवो, डाकिनियो, मरुड जैसे पक्षिर्यो, नामो, वेदव्यास जसे मुनियो, 
पृथु, दिलीप, भरत जैसे सम्राटो, वेदो, विदां, नारियो आदिका राजा को मुकुट पहनानेके लिए आह्वान किया गया है! 

राजधमंकौस्तुभ ने राज्याभिषेकं का अत्यन्त विशद वणेन उपस्थिते किया है) सर्वप्रथम शान्ति-कत्यका 
सम्पादन होता है 1 दूसरे दिन ईशान (रुद्र) को आहुति दी जाती है । तीसरे दिन ग्रह, जन के देवताओं, पृथिवी, 
नारायण, इन्द्र आदि कौ पूजा तथां नन्तो का आह्वान होता है । चौथे दिन नक्षवो के लिए याग (यज्ञ) किया जाता है। 
पचे दिन रातिम निक्रंति नामकं देवी (काला परिान श्रारण किये हए, गदहे पर बैठी मिट्टी की मूति)को आहूति दी 
जाती दै! छठे दिन एन्द्री शान्ति का कृत्य हुता है । इसके उपरान्त विष्णृधर्मोत्तर में वणित कृत्यो का भ्यौरा उपस्वित 
किया गया है) 

विष्णुधर्मोत्तिर (२।१८।२-४) ने टिप्पणी की है कि राजाकेमर जाने पर उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के 
लिए किसी भभ घडी की बाट नहीं जोहनी चाहिए । तिल एवं सरो से भिले जलसे स्नान कृरा देना चाहिए । उसके 
नाम मे घौषणा निकाल देनी चाहिए कि उसने उत्तराधिकार संषाल लिया द 1 भूतपूवं राजा के आसने के अतिरिक्त 
अन्य आसनं पर बिठलः कर पुरोहित एवं ज्योतिषी को चाहिए कि वे उसे जनता क दिखलः द! राजाको्रजाका 


६१२ धमे शास्त्र का इतिहास 


सस्मान करना चाहिए, शान्ति एवं रज्ञा की धोषणा करनी चाहिए, कछ बन्दियो को छोड देना चाहिए ओर जौपचारिके 
राज्याभिषेक की बाट जोहनी बाहिए) रुजनीतिप्रकाश (पृऽ ६२) के अनुसार राजाके मर जाने पर उत्तराधिकारी 
को मुक्‌ट एकः वषं के उपरान्त पहुनाना चाहिए 1 किन्तु यदि कोई राजा गही छोड़ दे तो उत्तराधिकारी को वषं भर जोहने 
के स्थानं पर किसी शृभ दिन में राज्याभिषेक करा लेना चाहिए ) 

विष्णुधर्मोत्तर {२।७} ने अग्रमहिषी के गुणो क{ वर्मन विस्तार के साथ क्रिथा है} राजमीतिकीस्तुम (पृण 
२४८६-२५०)} ने इसका उद्धरण दिया है । भ्रमृख या पट्ट या अग्र रानीकाराजाकेसायही खा अलग राज्याभिषेक कृत्य 
कर देना चाहिए । मनु (७।७७) ने रानी के लिए भद्र कल, समान जाति, सौन्दयं, अच्छ गुणसे सम्पन्न होना आवश्यक 
माना है) राजतरटगिणी (वस्र) नेटिप्पणीकी है कि राजा उच्चल की राकी जयमती सदा पति के साथ मधे 
सिसन पर ब्रेठती थी) 

शिवाजी का राज्याभिषेकं सन्‌ १६७४ ई० पे बड़ी धूमधाम से सम्पत्त हेया था । इसके विस्तृत अध्ययन के 
लिए देखिए 'शिव-छत्रपति महाराज-वरित' जिसका सम्पादन श्री मल्हार रामरावे चिटनिस (सन्‌ १८८२, १० १२०- 
१२५) ने मरटी भाषामें क्रिया है 1 शिवाजौ का उपनयन ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको पंचमी क्येहुाथा। सात दिनों तक 
भाति-भति के कृत्य हते रट्‌ ¦ विनायकशानिति, ग्रहशान्ति, एन्द्री एवं पौरंदरी का सम्पादन हु ओर ज्येष्टं शुक्ल पक्ष 
त्रथोदेशी कौ उनके सिर पर मुकुट रखा गया ; 

भमुख मन्नियों द्वारा राजकीय प्रतीक, यया छत्र, चमर एवं बेत की छड़ी आदि राजा के सम्मूख रख जाते थे । 
इन भतीकोका विशिष्टढंग से तयार कराया जाताथा। विशेष रूपमे देखिए कालिदास का रधूवंश (३।१६) एवं 
गृषत्संहिता {अध्याय ७१ एवं ७२} 1 

कभी-कभी राज्याभिषेक के समयराजादूसरानामधारण कर लेता था जिसे अभिषेक-नाम कटा जता था) 
कह राजाओ ने अश्वमेध सम्पादन के समय भी नाम-परिवतंन किये भे, यथा कुमारगृष्त प्रथमने अपनेको महेन्द्रनामसे 
घोषित किया) इसत विषय में देखिए ड!० आर सी° मजुमदार कौ पुस्तक "चम्पा (१० १५७) 1 

विष्णुघ्मत्तिर (२१६२) का कहना है कि प्रति वषं राज्याभिषेक के दिन वैदेही कृत्य किये जाने चादह्िए्‌। 
ब्रहमपुराणने भी यही बात कही है (देखिए राजनीतिप्रकाश, ९० ११५. कौस्तुभ, प ० ३७६, राजधर्मं काण्ड, ¶० ९०}। 

मनु (७।२१७-२२०) ने राजा को विष से वचानेके नियम दतलाये हँ उनका कहना है किं राजाकौ वही 
भौजन केरा चार्हिए जौ भली भांति परीक्षितो चुकाहो भौर जो पूणं विश्वासी व्यवित द्वारा तयार किया गया हो 
शौर जिप्न पर विष-शान्ति बाला मन्दर षटूक दिया गया हो । राजा को अपनी भोज्य वस्तुओं मे विषमोचक वस्तुं मिला 
देनी चिर भौर एसे रत्न धारण करने चाहिए जौ विष को मार सके । वी दही स्नियो कौ राजा के स्नानां, लेपनाथ, 
वीजनाथं तथः स्पर्थं नियुबत करना चाहिए जो भक्त हों ओर जिनके वस्तराभूषण आदिको भली भाति परीक्षालीजा 
चुकी हो । यजा की अपनी सवारियों, णय्था, भोजन, स्नान, लेयत आदि के विग्रय में विशेष सतकं रहना चाहिए! काम- 
न्दक (७।८) एकं मत्स्यपुराण (२१११०) ने भी मन्‌ (७।२२०) कीहौी बाते कही हैँ । कौटिल्य (१।१७) का कहना 
हैकिराजाको सर्वप्रयम अपने पुत्रों एवं सनियो से व्यक्तिमन सुरक्ना करनी चाहिए भौर इसके उपरान्त अपने नातेदारोौं 
एवं शत्‌ से अपने राज्य की रक्षा केरनी चाहिए । कौटिल्यते पूत्रो--राजकमारोसे सुरक्षा रखने के विषयमे राजा 
को मन्तरणादीदहै) इस विषयमे कई पूवे राजनीतिज्ो की सम्मवि्यां उद्धूत की प्रयो द, यथा-- गुप्त दण्ड (भार्द्राजके 
मतानुसार), एक स्थान पर रक्षको.के बीच रखना (विशालाक्ष), सौा-रक्षकोंके पाथ एकं दुगं मे रखन (पशशर); अएने 
राज्यसेदूर किसी सामन्तके दुग मे रखन। (पिशून), माप्रा के कुल मे भेजना {कौणपदेन्त), राजकूमारों को विषयासक्त 
बना देना (वातव्याधि), जन्म के पूवं एवं जन्म के उपरान्त उचित सावधानी एवं शिक्षा देना (स्वयं कौटिल्य) । इसमे 
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स्पष्ट हैकिप्राचीन राजनीतिज्ञ ने राजकरुमग्रो मे बचनेके लिट राजा को कई आवश्यक मामं वता दिये थे, जिनभें 
कौटिल्य वाला मागं अपेक्षाङृत यृक्तिसंगत एवं सम्भव प्रतीत होता है । मत्स्यपुराण (२रण्वां अध्याय) ने भी राज- 
कमारो क प्रशिक्षण, अनुशासन तया उत्तरदायित्वकी बात चलायौ है गौर कहा है कि बुरे राजकूमारो को सुरक्षित स्थान 
मे उनको स्थिति के अनुसार सुख एवं आराम की व्यवस्था करके बन्दी रखना चाहिए 1* ७ 
कौटिल्य (१।२०) ने अन्ति एवं विष क विषय में कई व्यावहारिक संकेत दिये हैँ; जिस घर मे जीवन्ती, श्वेता 
एवं अन्य उपयोगी पौधे होते है, वरहा विषेने सपं नहीं आते, विल्लियां, मोर, नेवले तथा चितकबरे हरिण साद कोला 
डालते है, तोता, मैना भादि पक्षौ विषेले सपि को देखकर चीखने लगते है, क्रोच (सारस) विष की सक्िधि मे संज्ञ 
शून्यहो जाते टै" जी्ंजीव पक्षी सक्‌ जात्ता है, कोकिल का बच्चा मरजाता ह, चकोर की आंखेलाल होजाती हैँ। 
दस विषय में देखिए कामन्दक (७।१०-१३), मल्स्वपुराण ( २१६।१७-२२), यशस्तिलक ( ३,५११-५९२) तथा श॒क्र 
(१।३२६-३२८) ! कौटिल्य {११२१}, कामन्दकं (७।९५-२६), मत्स्य ० (२१६।६-३२) का कहना है कि भोजमं 
का कुछुञश अग्निमें छोड़ना चाहिएया पक्षियों कौ देना चाहिए, जिससे यदि विषहो तो उसका प्रभाव जानाजा सके) 
पाचके एवं वंद्य को, जो भोजन में विषमोचक पदार्थं डालते थे, सवेप्रथम उसे चखना पड़ता था । राजाको अन्तःपुर में 
बहत सावधानी बरतनी पडती यौ ¦ इसी भकार भट छेते समय, गाड़ी में बैरे हूए, घोड़े पर चदे हृएया गावे से यता 
करते समय या उतवौ में सम्मिलित हते समय सदा सावधान रहना चाहिए, एसा कौटिल्य (१।२०-२१), कामन्दकं 
(७।२८-४७) ने कहा है । कौटिल्य (१।२०) एवं कामन्दक (७।४४ एवं ५०} ने राजा को चेतावनी दी है कि वह 
स्ति का विश्वान कर, यहां तक कि रानी का भी विश्वास न करे, जव रानी की जांच ८०वर्षीय पृरषो द्वारा या५० 
वर्थीयस्तियोद्वाराहो जाय ओर यहज्ञात्तहो जाय करि रानी सुरक्षित एवं शद्ध है, तो वहू उप्तके पास जाप । कौटिल्य 
(१।२०) एवं कामन्दक (७।५१।५२) ने एते सात राजां के दृष्टान्त दिये है, जो रानी की दुरधिसंधि या एत्रओं के 
शिकार इए; भद्रसेन अपने भाई द्वारा, जो उसकी रानीके कक्षमेंच्पापडा था, मारा मया (बास्तवमें राजाके भाट 
एवं उसकी रानी मेप्रेम-भाव चल रहाय); राजा करूष अपने पूर द्वारा मारा मया, जो एसी रानी के शयनकक्षे में 
छिपाया जौ राजा से अपने पृह्र के उत्तराधिकारके विषय मेरुष्ट थी; आदि-जादि । इस विषय में विस्तृत विवरण 
अन्यत्र देखिए, यथा--हे चरित ९, बृहत्संहिता (७७।१-२), मेधातिथि (मन्‌ ७।१५३) , नीतिवाक्यामत (राज रक्षा- 
समुदेण ३५।३६.१्‌० २३१-२३२) 1 
राजा को मन्तियों एवं अन्य राज्यकममंचारियोके धोखे एवं प्रवचन सेजचना चाद्धिर्‌ ! कौटिस्य {११०} ने 
लिखा ह कि कि प्रकार प्राचीन शास्तिथों ने सन्व्रियो कौ सदसद्‌-भावना की जांच, उनके सामने विविध्व प्रकारके 
प्रलोभन भादि, यथा धर्म॑, धन, काम-प्ररणाष, भय-- रखकर करने क सम्मतिदी है) कौटिल्यने अपनी सम्मति दी है 
कि एसा प्रलोभन, जिसका सम्बन्ध या संकेत राजा या रानी से हौ, मन्तियों के समक्ष नहीं रना चाहिए 1 हषं चरति 


१७. गुणाधानसशक्यं तु यस्य कतु स्व नवतः ! बन्धनं तस्य कन्य गुप्तदेशे सुखान्वितम्‌ ।। अविनीतकरुमारं 
हि कूलमाशु विशौयंते ¦! अधिकारेषु सर्वेषु बिनीतं विनियोजयेत्‌ ! आदौ श्वल्ये ततः पडचात्कमेणाच मद्स्बपि ॥ 
मत्स्य ° {२२०।५-७) । मिलाइए्‌ कामन्दक ७।२-६-- राजपुत्रा मदोद्धता गजा इवं निरक्शाः ! भातरं वाभि- 
निप्नन्ति पितरं वाजिमानिनः !'“"विनधोपग्रहान्‌ भृत्यैः शूर्वात नृपतिः युतान्‌ । अविनीतकुमारं हि कूुलमाशर 
जिनश्यति ।। विनीतमौरसं पुत्र योवराज्यंनि षेचेत्‌ । इष्टं गजमिबोद्वृत्तं कूर्वीत्त युखबन्धनम्‌ ॥ मौर देखि 
अग्निपुराण (२२५।३-४) } 


६१४ धमंशास्त का इतिहास 


(६) मे आया है कि इस्तिसेना के सेनापति स्कन्दमध्तं ने सम्राट्‌ हषं को सव पर विश्वास करनेसेमन्‌ाक्तयि है ओर 
१६ एसे उदाहरण प्रस्तुत किये हँ जिनसे स्पष्ट हता दै कि असावधानी क कारण तथा दुरभिसन्धियों कै फलस्वरूप 
वे राजा विपत्तियोँ मे फंसे } कनाभये रई-- वत्सराज उदयन, मौयंराज बृहद्रथ, काकव्णं शेशुनारि (्ैशुनाभि ?), 
अग्निमित्र का पुत्र सुमित्र, शुय देवभूति, मौदरि राजा क्षत्रवर्मा 1 ओर देखिए कामसूत्र (५।५३०), नीत्तिवाक्यामृत 
{दूतसमुदेश, १० १७१), यशस्तिलकचस्प्‌ू (३, प० ४३१-४३२) 1 

उपर्युक्त उदाह रणो से यह नहौ सेमञ्लना चाहिए कि प्राचीने काल में भारतीय राजा असुरक्षित रहा करते धे 
ओर उनके प्राणों पर बहूधा आकमण हु क्रते थे । मारतवषं मे एक ही समय नहुत-से राजा राज्य करते थे। पदि 
सहस्रो वर्पो के दौरान कष एन उदाहरण मिल्‌ जाते हैँ तौ कोई आश्चयं को बात नहीं है । अन्य देणो के इतिहास के पश्च 
उलटे जायं तो कुछ ही शतान्दियौ मे संकटों एसे चित्र उपस्थित होगे जहां कपटाचरण द्वं दुरभिसंधियीं के कारण 
कतिपय शा्तक मार डाले गये ¡ वास्तव मे राजसत्तात्मक्‌ प्रणाली में राजा सारे रःज्यचक्र कौ विर्तेन-कील (घुरी) 
था मत्स्यपुराण (२११४) मेजायाहैकि राजः जइ टै ओौरप्रजा वृक्ष; भयसे राजा कोबचानेमें सम्पूणं राज्य 
की समृद्धि जनी रटती है, अतः सवको मिलकर राजा की रक्षा क्रा प्रयत्न करनः चादिएु । 

पराचीन एवं मध्य काल भें शासन-व्यदस्था वंशपरम्परागत एकराजात्मक थी । कौटिल्य (१।१७ ) ने स्पष्ट 
लिखा है कि विपत्तिकाल्‌ को छोडकर सदैव ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता रहा है ओीर यह्‌ प्रणाली सर्दैव मान्य 
रहीदहै। दुदधके समय के आस-पास तथ उनमे कछ शतान्दियों उपरान्त भी भारते कुछ अल्पजनाधिपत्य-णामन या 
गणतन््र संस्यापित थे \ किन्तु हमारे धर्मंभास्ल-विषयकं ग्रन्थों या रजनी तिशास्त-विष यक-्न्थों मे उनके विषय मे बहुत 
कम संकेत प्राप्तहोते है! शान्तिपवं (१०७) मे गणराज्यों के विषय में एेसा लिखा दै--' "गणो के ताश का कारण 
है आन्तरिकि कलहे; जर्हा बहूत-से भाक हो, वह नीति का रहस्य छिपा नहीं रह सकता, सभी सदस्य तिधारिति 
नीति को जानने के अधिकारी नही ट सक्ते, अतः यण के रभाथं परमूख व्यत्रितियों को आपस मे विचार.विमशं करना 
चादिए; यदि गण के विभिन्न कुलो में केलद्‌ उल्यच्र हो जाय भौर कुलो के मृष्य लोग उसे संभालन स्केतोगणमें 
गड़बडियां अवश्य उत्पन्ने हौ जायेगी । गण राज्यों के विषय मे आन्तरिक कलहो का मिट जाना परमावश्यकं दै, बाहरी 
भय उतने गम्भीर नहीं होते जितने कि भीतरी ! कण के सभी सदस्य जन्म एवं कृल-परम्परामे समान होते है, 
किन्तु शौयं, मेधा, शरी र-स्वरूप एवं धन में बराबर नहीं होते । आन्तरिक कलह उत्पन्न कर एवं धूस देकर बाह्य 
शद मणों को तोड़ डालते हैँ! अतःगणों की सुरक्षा एकता में ही पायी जाती है 1" उपर्युक्त शब्दों द्रा महाभारत 
कई व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शासनके दोषों का वर्णेन करता है, यथा-(९) भेद गुप्त नहीं रषा जा सक्ता, 
(२) लौभ एवे ईष्याके कारेण व्यभिचार बड जता है ओर नाण अवश्यम्मावी हो जाता है) एक अन्य स्थल पर 
महाभारत {शान्ति ८१) ने वृष्णियों के संव की ओरसकेत क्रिया है) वृष्णि-तंष के अध्यक्ष ये कृष्ण] महाभारत 
भ लिखा है किसंघके नेतामें चार गण विशेष पायें जाने चाहिए, यथा दूरर्दाशितः, सहिष्णुता, आत्म-निग्रह एवं 
अर्नप्रवृत्ति-स्याय ! महाभारत मेँ गण एवं संघ शब्द एक-दूसरे के पर्याय माने यये है पाणिनि (३।३।८६) ने 
संब का अर्यं गण बताया है । पतञ्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, प° ३५६)ने संघ, समूह्‌, समुदाय को समानाथंककहा 
है} पाणिनि ने संघके दो प्रकार बताये हैः यथा (१) भायुधघनीकी {युद्ध करके जीविका कमाने वाले, एमे लोम 
आयुध रखते थे ओौर समय-समय पर राजा द्वारा दुखाये जाने पर सेना मेँ भरती होत ये या आवश्यकता पड़ने पर युद्ध 
करते थे} तथां अन्य लग, जो एेसे नहीं ये । पाणिनि ने लिखा है कि बाहीके देश मे संधो मे ब्राहमण, क्षत्िय तथ अम्य 
जोग पराये जाते द (५।३।११४) । भायुधजीवी संघों मे थे वृक, नितं, यौधेय तथा परशु (५।३।११५-१९७) । 
कान्थायन ने जपने वातिके (४।१।१६८) मे बताया है कि संव ओौर टकराजात्मक्ता में अन्तर है! कीरिल्यनेलिखा 


सणराग्यों को कत्ता ९११ 


है कि दैपायनसे मृठभेड होने पर वृष्णि-संघ का नाश हञजा । कौटिल्य (१११७) ने लिखा दै कि राज्य-शसनकरुलद्वारा 
चलाया जा सकेता है, क्योकि कुलसंघ दुजय होता है, यह्‌ रजारहित राज्य की विभ्यो से दूर रहता है भौर बेहत 
दिगो तक चलनः रहता है । घों के साथ महर्षी राजा कै व्यवहार किंस प्रकारके ोने चाहिए, इस परे कौटिल्य 
ने एक पूरा अधिकरण {११} लिख डाला रै। संघों कौ अपनी ओर भिलाठेना किसी सेनाया मिलो को अपनी भोर 
मरिलालेने से कदी उत्तम । कौटिल्य ने इसी सिलसिखेमे एक मनभ्र॑जक्‌ कात कही है--काम्भोज एवं सुराष्ट्मे 
क्षच्तियों एवं अन्य लोगो कौ श्रेणियां 'वात-शस्लीपजीवौ' है (अर्थात्‌ कृषि, व्यापार आदि केरने वाके एवं युद्ध मे लड़ने 
कौवत्ति (पशा) करने वाछे है), न्तु लिच्छिविको, वृजिको, मल्लक, मद्रको, कुकुरो, कर्गों एवं पाचालों के संध 
"राजणन्दोपजीवी' है (अर्थात्‌ वे कृषक एवं सेनिक नही हः प्रत्युत केवल सामन्त या प्रमुखे लोम ह) ! वार्ता-शस्त्रीप- 
जीवी लोग कृषि एवं युद्ध दोनो करते थे, अर्थात्‌ घे तो वे कृषक किन्तु समय पड़ने पर अपने राष्ट के रक्नार्थं तदेव उद्यत 
रहते य । क्रौटिष्य विना किसी विकल्प के कपदाचरण द्वारः संधो मे कलह उत्पन्न करने की सम्मति संज्रादट्‌ कोदेते दँ। 
सप्राट्‌ चाहेतो संघों के सदस्यो, नेता यासंघ-मुख्यमे एूटकेवीन्‌ बो सका है! कौटिल्य (८\३)ने निखा है क्रिसंघों 
के लोगो मंजु त्रेलने काअभ्याक्त होता है, अतः उनमे कखहं किसी भी क्षण उत्पस्न किया जा सक्ताहै तथा संका 
नाज हो मक्तादटै । ईसा से ५००-६०० वर्धो के उपरान्त गणराज्य कम हुभ्ते चके गयं ओर क्रमशः उनका अन्ते 
हो गया 1 

गणराञ्यों के विषयमे हूमंजो जानकारी है वह्‌ बौद्ध ग्रन्थौ, यूनानी कथाओं (मेगस्थनीज कौ इण्डिका के स्फुट 
उद्धरण, जो अन्य यूनानी इ तहगसकारों एवं पयंटको के अन्थों एवं ्रमण-दृत्तान्तो मे पाये जाते है), तिक्कों एवं शिलः- 
लेखो पर आधारित दै। रद्रदामा (१५० दइ्‌ं० वाके जूनागह के अभिलेख) ने, समवं घोषितकिया है कि उसने बीर 
यौधेय को परास्त करर दिया । समद्रगुप्त न चौ शताब्दी के उत्तराधं मे यौधेयो, मालवो, आजुंनायनो मादिका 
नाग किया। गृप्ताभिलेखीं (संख्या ५८, पृ० २५१) से पता चलतः हैक यौक्षेयगण ने महाराज सेनापति कये अपना 
नेता बनाया था । ब्रृहत्संहिता वे कतिपय स्थली पर (४१२५, ५।४०, ६७, ७५; १४।२५ एवं २८; १६।२१; १७ 
१६) यौधेयं एवं आर्जुनायन कौ ओर संकेत किया है जौर धयौधेय-नृप' के बारेमे उल्लेख किण है (६।११) ¦ यूनानी 
लेखको ने कषद्रको, मालवी, शिबियो, अम्बष्ठो आदि का उत्लेख किय दै, जो म-राज्य थं} बौदधम्रन्धों मे लगभग 
११ गणस्य के नाम उनकी राजधानियों के साथ मिलते है, यथा--शाक्य (कपिलवस्तु), मल्ल {(कुसीनार एवं ` 
पावा), विदेह {मिथिला}, लिच्छिवि (वेखाली) जादि (देदिए्‌ डा० जायसवाल कृतव हिन्दू फालिटी, भास्‌ १, अध्याय 
८, पृ० ६२३-७६; राइस डविड्स कत बुद्धिस्ट इण्डिया, ¶० १६) । राईसं डविङ्स ने निष्कं निकाला है--शक्थों 
के शासन-सम्बरधी एवं न्याय-सम्बन्धी कार्यं कपिलवस्तु के संथागार में निश्चित होते थे ! एक प्रमुख का चुनाव (कंसे 
आौर कितने दिनो के निए, यह्‌ नही ज्ञाते दै) होता था, जो वैठकों की अष्यक्षता करता था ओर राज्यकेरता था ! उसकी 
उपाधि थी राजा 1 एकवार मौतम बुर कं उरे भाई भिय भी राजः वन्ये गये थं ओर उनके पिता शुद्धोदन भी 
राजः की पदवी से विभूषित थे ! रोइत उविडस (¶० २६} ने लिखा है कि वज्जियों मे आठ मण्डलिक कुल थे, जिनमें 
लिच्छिवियों एवं विदेहो को अधिके महत्ता प्राप्तं थी । ° जायसवाल का यहु सिद्धान्त कि गौतम बुद्ध मे गणराज्यों 
कौ शान-विधि को वौ संघ की व्यवस्था के लिए उपना लिया, रामक दष डा०डी°'आर्‌० भण्डारकर की सहमति 
भी उसी प्रकार निर्मूल है! बात यह दर कि एसी उक्ति के लिए कोई स्पष्टे प्रमाण नहीं मिलतः । बुद्ध ने अजातशतुसे 
कहा धा कि जब तक्‌ वज्जि लोग सात शर्तों का पालन करेगे उनका नाज कृठिन है ! इस कथन के आधार परही यह्‌ 
सिद्धान्त निकाल लेना कि बौद्ध संघ के नियम वज्जि-सघ के नियमों पर आधारित दैः बिना मूल कौ परिकल्पना मात्र 
है । अस्तु; वे रात शते क्या थी? ये थते मङपरिनिन्बाण-सुत्त (अध्याय १) मे लित है--(१) बार-बार जनः 
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बैठे बलान एवं करना, (२) चित्तक्य के साथ मिलनं एवं वि्तैक्य के साथ जो निर्णय हौ उसे कायन्वित करना, 
(३) जो प्रवं प्रतिष्ठापितन हौ उस परनियमन नाना, तथाजौ नियमं वन चुका दो, उमे समाप्त न करना तथा 
पूवे काल से प्रतिष्ठापित प्राचीन नियमों के उन्तुसार कायं शीलं होना, (४) गुरुजनो का सम्मान एवं श्वद्धा करना तथा 
उनक्रौ बाते मानना, (५) बलपू्वंक अपनी जाति की स्कियों या लड़कियों को न रोकना या बलात्कार न करना था उन 
न भमा ञे जाना, (६) वज्जि लोगों के तीरथं-स्थानों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना तथा उनकी पुजा-अचना- 
सम्बन्धी क्रियाओं को समाप्त ने होने देना तेथा {७} उनम पाये जाने वाले अर्हतो कौ रक्ना-सुरक्षा कर चिन्ता करना । 
किन्तु गगराज्य-सम्बन्धी कु अति आवश्श्रकं बतो पर हमे कोई प्रकाश नहों मिलता, यथा---कौम अभिमत 
(बोट) देने का मधिकारी था? राज्य-सभ्य की सदस्यता के किए कौन-कौन सौ अनिवायं शतं थीं? वोट कँसे पडता 
था? सदस्यताकी अवधि क्याथी? क्वा अध्यक्ष जीवन्‌ भरके लिएयाकूछ अकि के लिए चना जाता था.या उसका 
चूनाव होता ही मही थाः? सभाकौ शक्तियाँ एवं विधियां क्या थीं? (देखिए डा० बेनीप्रसाद कृते "हिन्दू 
पोलिटिकल ध्योरीज' पु० १५८} 1 रादस डेविडस {बृदिस्ट इण्डिया, प० ४१) न लिखा है कि जातकोंके आवार 
पर वैसालौ मे ७७०७ राजा थे! भदृसाल-जातक (फो्नांल, जिल्द ४, पृ० १४८} मे आया है किः वैली में गणके 
राजाओ (्रमृखो) के कूलो के स्नान के लिए एक तालाब था ¡! महावस्तु मे आयः है कि लिच्छिवियों मे ८४ सहस्र के 
दुगने राजा लोग थे । इससे स्पष्ट होता है कि कौरिव्यने जो “राजणब्दोपजीविनः" लिखा है, वह्‌ ठीकद्ी दहै) ये राजां 
शारीरिक कायं, यथा कृषि, व्यापार आदि नहीं करते थे । धमंशास्वे एवं अर्थनास्तर की पुस्तकों मे सभा के सदस्यों के 
चुनाव के नियमों के विषय मे कोर प्रकाश नहीं मिलता (देखिए डा० डीन आार० भण्डारकर कृत पुस्तकं “सम आस्पे- 
क्टस आव एर्श्येट हिन्दू पलटी" १४६२६, १० १०१-१२१, जह ग्णराज्यों का संक्षिप्त विवेचन किया गया ह) ! 
दर्षिण भारत के उत्तरमल्लूर नाभक अभिलेख से पता चलता है कि गणो की सदस्यता के लिए कुष भूमि-खण्ड त॒था 
वैदिक अध्ययन की शतं थी अर टिकट पर आवेदकों कै नाम लिखे रहते थं । किन्तु एसी बाते बहुत कम धीं अौर धीं 
भीतो ग्राम-सभाओ के लिए । बरास्तव में गणो की चुनाव-व्यवस्थावेः वियेय मं हू अभी कों पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिलते । 
क्या किसौ राञतन्त्न के अन्तगं निर्वाचित प्रतिनिधियों कौ सभाएंथौं ? यह्‌ एक महृत्वपुणं प्रष्न दै । इस 
विषय में .सभा' एवं (समिति” शब्दो पर विचार करना अवश्यक है 1 ऋम्वेद (१।१६।२०) मेअयारटैकिसोमने 
एक एसा पुन्न प्रदान किया जो साद्य, विदश्य एवं सभेथ है, जिससे प्रकट होता दैकि "सभा शब्द 'विदथ' सद्द से भिन्न 
अथं रखता है । ऋ्वेद {(२।२४।१३) मे एक विप्र (पुरोहित यः मन्त-प्रणेता) को सभेय (सभा मे चतुर या प्रसिद) 
कषा गथा है । ऋग्वेद (१०।३४६} यें एक स्थल पर सभा का अथं “जुभो का घर” है । दाजसनेयी संहिता (३०।६) 
मे लगता दै, समाचर का अथं समासद टै अर्यात्‌ न्याय-सम्बन्धी सभा का सदस्य ! दूसरे स्थल {३०।१८६) पर प्रतीका- 
त्मक पुरुषमेध में समास्थाणु आस्कन्द को देने कां वणन आया है) वाज० (१६।२४) मे संभा एकं सभाषतियौ 
(सभाओं के अध्यक्षे) को प्रणाम क्रियामया है! अथववेद (७।१२।१) में 'सभा' ओर समिति" प्रजपितिकीदो 
पुत्रियां कही गयी दहः जिससे यह तकं उपस्थित क्या जा सक्ता है किये दोनों समान होती दुंहं भौ 
एक-दूसरी से कष्ठ भिन्न है ) अथवंबेदमें दूसरे स्थल (१५६२) पर सभ" एव "समिति" का उल्लेख पुथक्‌- 
पृथक्‌ हुआ है 1 तंत्तिरीय ब्राहमण (3७४) मे 'सभापाल' शब्द प्रयुक्त हआ है जौर सयण ने (सभा का अथं 
'द्यूत-भवन*” लगाया है । ऋग्वेद (१०।६३।६) एवं वाज सं० (१८५८०) मे एसा जाया दै कि श्विष्र" एक वेद्य 
(भिषक्‌) टै, जिसमे ओषधि्यां उसी प्रकार एक-साय आती है, जिस प्रकार राजा लोषसमिति (वैठकया युद) मे 
जाते है । ऋग्वेद में एक स्थल (१०।११।३) पर "समिति" का अथं समाया सभा-स्यल के अतिरिक्त अर कृषछठ 
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वही प्रतीत हता । अथर्ववेद मे एुक स्थस ( ५।१६।१५) प्रर एसा जया है--" जौ ब्राह्मण को तम्‌ केरता & उस समति 
नही भाती,” अर्थात्‌ वह्‌ समिति पर विजय नही प्राप्त कर सकता । छन्दोग्योपनिषद्‌ ये उल्लर षै कि श्वेतकेतु पञ्चाल 
देश व्र समितिमें गया, जह राजा प्रवाहण जवलि ने उससे पांच प्रष्न पूछ जिनका उत्तर कह नदे सका, इसके 
उपरान्त वटः दूसरे दिन प्रातःकाल सभा मंबेटंहृएु राजास मिन्‌] ' वरहा पर दो बार प्रयुक्त सभा" शब्द एक ही भा 
के विषु 8) वेदिक कालमे सभ। यासमिति का निर्माणे कंसे होता था, यह कहना असम्भव है } हम दता ही कह सकते 
टै कि धह एक एसी जन-सभायौ जहां राजा, विद्वन्‌ लोग तथा अन्य लोग जातेथे। यह्‌ निर्वाचित संस्था थी › एेसा 
कहना अत्यन्त सन्देहात्मक हे । सम्भवतः यह्‌ एते लोगौंकी अस्थायी सभाथी नो उसमे जाना या उपस्थित रहना 
पकषन्द करते यं । ० का०प्र० जायसवाल {हिष्ट षंलिरी, भाग १, पृ०११}का कहूनः है कि "समितिः वंदिकेकाल्‌ 
मे (सभीलोगौ को) एक रष्टरीय सन्ना थी ओर उसमे उपस्थित रहन राजा क्रा कतव्य था; उसी प्रकार "सभा" योड्‌- 
सेचनं हृष्‌ लोसौ कौ स्थायी संस्थायो जो सिति के अधिकारोकेभीतर ही कायं करतीथी (पृ०१२)) चिन्तुये 
सत्र कत्पनात्मक विचार है| स्वयं डा० जायसवाल नेमाना है कि सभा, वास्तव्र मे समितिसे सम्बन्धित धौ, किन्तु 
इसका वास्तविकं सम्बन्ध प्राप्त साधनों के आधार पर नहीं बताया जा सकता ।१८ 


पौर एवं जानपद 


अव हम “पौर्‌' एवं "जानपद" शब्दो की व्याख्या उपस्थित करेगे । "पौर' शब्द ऋर्मेद से एक स्थल (५।७४।४) 
पर तीनप्रकारसते प्रयुक्त हुभा है--(९) अण्विनो के साथ, (२) मूनिपौर (जो आव्रेयधे) के साथ, तथा वादलके 
साथ (सायणके अनुसार) । डा० कशीप्रसाद जायस्तवास ने “हिन्द पांलिटी' (भाग २, पु ६०-१०८ ) मेद्न 
दोनो शब्दों को लेकर जो लम्बा आख्यात बना डाला है, वह्‌ उनकी विषक्ता, परिश्रम एवं य्‌ क्तिमत्ता का परिचायक है। 
उम्होने भौर' एवे जानपद को निर्नाचित्त संस्थां माना दवै । हम उनङे निष्कर्षं को यों रवते है (प्‌० १०८} --““यह्‌ 
दा प्रकारया दोनों मिलकर एक प्रकार की पर-जानपद सच्था राजाक्तो पदच्युत कर सकते थी, उत्तराधिकारी 
घोषित केर सकती थी """"" जिसके अध्यक्ष को मम्वि-परिपद्द्वारानिर्णीत नीतिबतादी जाती थी) राजा नये करके 
लिए मन्ति-परिषद्‌ से विनन्रप्र्थना करता या" "पौर-नानपड का अध्यन राजा के निरोध मेंभौ नियम बना सकता 
थाः... 1 अध्यक्ष राजा के शासन को सम्भवया असम्भव बना सक्ताथ;।' डा० जायसदाले का यह सिद्धान्त सत्य 
से बहुत दूर है । बहुत-से केखकां ने, यथा--डा० बी ० क° सरकार {पोलिटिकल इस्टिच्यूशंस एण्ड ध्योसेज ओव 
दो हिन्दरून, ¶० ७१) तथा डा० बवेनीप्रसाद (दी स्टेट इन एष्येण्ट इण्डिया, ¶ृ० ४द८-५००), ने डा० जायसवाल के 


१८. डा° जायसवाल जसे लोगो ने निर्वाचित सभाओं की उपस्थिति को सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया है 
वह्‌ इसीलिए कि बहुत काल से बहुत-से विदेशी लेखको ने वह विचार प्रकट कर रखा था ओर प्रचारित कर रदधाथा 
कि भारत मेंलोकनीतिक या जनतन्त्रात्मक संस्थां स्थापित नहीं की जा सकतीं । वास्तव ने मूरोपीय लेखको को 
यहे ज्ञात होना चाहिए कि उनके यहाँ मौ शिर्वाचन आदिकी प्रथा अभीक्सकीहै, अर्थात्‌ ७-८ शताब्दी प्राचीन्‌ १ 
भारत में वर्तमान स्वतन्त्रता के पदे एवं उपरान्त निर्वाचनके उदाहरण जसे सफल रहै है ओरं यहां सन्‌ १६४५७ से 
जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणालो चल रही है, वह्‌ विश्व को चकित करने वाली है। कांश, वे तेखक यहं 
देखने को जौवित बचे होते, जिन्होंने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया था रि भारतवदं मे निर्वाचन तथा 


लोकतन्तव्ात्मक संस्थाए्‌ नहीं चल सकतीं । 
# 


६१८ धमं शास्त्र का इतिहास 


सिद्धान्त कौ कटु आलोचमा की है । हम यहा विस्तार के साथ डा० जायसवाल के सिद्धान्त कौजांच नहीं कूर सकते । 
बहुत थोड़े में क मृख्य बतिंदीजारही है। 
डा० जायमवाल के सिद्धान्त का स्रोत हाधीयुम्फा का अभिलेख टै, जिसका यह अंश विचारणीय टै-“ राजसूयं 
संदसयंते सव-कर-वणं अन्‌ ग्रह-अनेकानि सतसहसानि विसजति पौ र्‌ जानपदम्‌ 1” इसका अथं स्वयं इ1!० जायसवाल 
मेयो किया है--“सभी दशमा एवं कर छोडता रै, पौर एवं जानपद पर सैकड़ो-हजागों अधिकार सौपता दै!" डा° 
जपयसवार ने इस शब्दं का अथं कट्‌ नार करईूढंगसेकिया दै! इा० बरुआ पोर जानपदंकोएकपदकेरूपमे वेते है। 
यदि यह एक पदं है तौ समाहारःदरन्ध समास होने के कारण इसका तात्पयं हुजा “राजधानी के सभी निकासी तया ग्राम 
कै निवासी ।'“यदि मान लिया जाय कि यह्‌ एन्द वास्तव मँ 'ोरं जानपदं" है, तो भी प्रषन जर्हा-का-तहँ रह जता हे! 
यदि डा० जायसवाल रह कहते रै कि पौर-जानपद राजा को पदच्युत कर सक्ता है, तो यह कहना कि राजा “सभौ दथ- 
मांश एव कर ोडता दै गौर पौर एवं जानपद एर सैकड़ों हजारों मधिकार सौँपता दै" कंसे युक्तिसंगत माना जायगा 2 
क्या यह विरोधाभास नहीं है? एक ओर पौर-जनपद इतने शक्तिशाली ह ओर दुसरी भोर बेहीराजा कौकृषाके 
भिखारी दँ । मह्‌ कंसे सम्भव टै? डा० जायसवालने रामायण तथा अन्य संस्कृत ग्रथोंसे जोकूछं उद्धूतक्रियारहै 
उससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि ये दोनो निवचित रुस्थाएं थीं 1 वास्तव मे पौर {राजधानी के निवासी-गण) 
एवं जानपद (राजधानी के अतिरिक्त अन्य ग्रामो के निवासी-गण) केसाधारण अथं ही पर्वप्त ह) कौटिल्य (१। 
१८६) तेलिखादैकिराजादिने के दूसरे भाममें {दिनर भागों मे विभाजित था) भौर-जानपदके प्रयोजनों पर 
विचार करते थं ¡ डा० जायसवाल ने यहाँ यहु जआमक अथं लगाया हैकिराजा अपने दिनि का एक अंश निर्वाचित 
पौर-जानपद सभा कोदिया क्रते थे) कौटित्य एवं याज्ञ (१।३२७) केवल इतना ही कहते हैँ कि राजा जनता के 
व्पवेहासे (मृकदमों) को देखते थे ¡ मन्‌ (=!*३), नारद तथा अन्य लेखकों ने व्यवहारके क्षेत मे कायं" शब्द 
'मृकदमा' के अयं में प्रयुक्त किया है। याज्ञ० (२।३६) नेकिखाहै कि राजाको चाहिए कि वह्‌ चोरी किया हभ 
धन जानपद को लौटा दे। डा० जायसकालने इसको दस्र अथं मे लिथा है कि वहु चोरी किया हुआ घन साधारण सभा 
न्नो मिल जाना चाहिए ! यहाँ पर्‌ याज्ञवल्क्य कै खरल ब्दो को जायसवाल महौदयने तोड़-मोड़कर अपने अथ॑मेलं 
लिया है। यही साधारणं माते मनु (८४०) ने यों कही है--“दातन्यं सवं-व्णेभ्यो राज्ञा चौरंहं तं घनम्‌ 1” सौभाग्य 
से मन्‌ ले जानपद" शब्द का प्रयोग नदीं किया । मेधातिथि ने सीधा अथं लगाया है--'“यह्‌ उसे दे देना चाहिए जिससे यह 
चुराया गया था 1 डा० जायसवाल (हिन्दू पकिटी, धाय २, पर ७८) अयंस्त (२-१४) के एक शन्द से यह अथे 
लगति रै कि पौर-जानपद ने सिक्के ठालने वाले अधिकारी द्वारा सोने के सिक्के ढलवये । किन्तु सीधा अथं यह्‌ दैकि 
सिक्का बनाने वाला सभी लोगों के लिए, जब कि वे उसके पास सौना-चाँदी लेकर अते थे, उचित (निधरित) माप 
के सोने एवं चांदी के सिक्के बनादेताथा) राजनी्तिके प्रभौ ग्रंथों मे राज्यके सात अंग कहै मये ह, किन्तु कही 
भौ पौर-जानपद को रज्य के तत्वोंमें सम्मिलित नहीं किया गया है { यदिषे हज होत्ता तो जायसवाल महीदय 
को अपने सिद्धान्त की पृष्टिके लिए अखिल भारतीय वाङ्मय को छाननीनन करनी पङ्ती 1 इतना ही नही धर्म॑ 
शास्त्रीय एवं अर्थलास्तीय ग्रंथो मे कहीं भी तिर्वेचिन, निवविने-विधि, सदस्यता कौ शतं, सदस्यता अवधि आदि प्रर 
विचार नहीं किया गया दै ओरन कहीं संकेत ही मिलता दै । जव जपराकं (याज्ञ २।१, पृ ६००) जसे मध्यकाल 
के लेखक बृहस्पति को उद्धृत कर चार प्रकारकी सभाओंका उल्लेख करते दै, तोवे केवल न्याय-पभा-सम्बन्धी 
बहु प्रकार की सभशाओंकी ही चर्चा करके रह्‌ जति दैँ। 
यदि जन-घाघ्वारण दारा निववित खभाएे बही थीं तो यह पृष्ठा जा सक्ता दै कि कया राजा की शक्ति अपरिमिते 
थी? क्याराजा निरंकुशणायः राजा पर किसी प्रकार का नियन््ण धा? जिसके फलस्वरूप वह॒ सब कछ यः मनमानी 


राजा पर धमं का नियन्त्रण ६१ 


नहीं कर सक्ताथा } उत्तर यहहै कि राजा पर नियन्तणथा ओरराजाकी सीमाष्ट्मी थौँं। यह्‌ नियन्त्रण तथां 
सीमाएं कई प्रकार की थीं) कात्यायन (१०) का कहना है कि जो राजा विन्‌ सोच-समदे क्रेध करता है वहे अधे कल्प 
तक रौरव नरक भोगतः है ¡ हमारे लेखक ने राजा पर्‌ धमं का इतना दबाव रव छोड़ा है कि उसका राजा पर मनोवहा 
निक प्रभव हृढब्‌ पड़ता हौ था । दण्ड को दैवी शक्ति प्राप्त यौ, अतः वह्‌ दरे राजाओं पर स्वयं चुरा सक्तः यः, दसी 
से अनवस्थित राजा अपने को बन्धनो के बीच ही रखते थे (मनू ७।१८६, २७, २८, ३०; याज्ञ ० १।३५४-३५ ६) । 
लेखको ने यह स्पष्ट कर दिया हैकि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसने णास्तरान्‌क्‌ल कायं करकं अपने पदकी रक्षा 
करली चादिए, क्योकि राज्य एके पवित्र धरोहर है । इन विचारों ने एक जनमत प्रस्तुत कर रख था भौर राजा उससे 
विमूख नहीं रह सकता था, अथात्‌ राजा वास्तविकता की पहचान रखता था 1 मर्यदि-पुरुषो्तम राम यह्‌ जानते धे कि 
सौता पवित्र है, किन्तु उन्होने लोकापवाद की रक्नाकरमीताको निर्वासितकर दिया, क्योकि साधारण जमता यह्‌ सभ 
शती भौ कि सीता रावणके बंदीगृहमे रह्‌ चुकी है (देखि रामायण, ७१४५) ! राजा को मन्तियों कौ सम्मति लेनी 
पडती धी । इने सच नातो के अतिरिक्त पुरोहित तथा अन्य विद्वान्‌ ब्राहमण थे जो खदा धमं कौ बते समन्नाते रहते ये, 
जिनकी बातों का मानना राजग के लिए परमावश्यकं था, अन्यथा वे उसका ताश कर्‌ सक्ते थे, क्योकि धमं एवं जाति के 
अनूस्ार वे राजा की भेक्षा अधिक पूत एवं उच्च माने जाते थे (वसिष्ठ १।३६-४१, गौतम ११।१२-१ ४, मनु ६।३२०)। 
अौर देखिए दस्र ग्रस्य का भाग २,अध्याय ३। 

यहु एक गहरा विश्वास था कि शस्तो (श्रौत एवं स्मातं धर्म} के नियम टवीट् ओर राजासे बहुत ऊपर हैं] 
धर्म-पालन सभौ के लिए सामाजिकं एवं सांस्कृतिक महत्व रखता था ओर राजा इसमे अपने को बरी नहीं कर सक्ता 
था। धमं मे बदृकर कष्ट नहीं है (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।११-१४} } धमं के बलं पर एक्‌ निर्मल व्यक्तिभी सबल 
पर अधिकार कर सकता है।जोधमं है वही सत्यै । धमं एवं सत्य एकंही है ।९द् कामन्दक (१।१४)नेक्हादहकि 
यवन राजा ने भतल पर बहुत दिनों तक शासन क्रिया, क्योकि उसने धमं को आन्ताओं के अनुसार राज्य चलाया । न्याय- 
गासननें राजा को निर्भीक न्यायाधीश एवं सभ्यो कै नियन्तण के अनुसार चलना पडृताथा {इस पर हम व्यवहार के 
अध्य्रायमे पुनः विचार करेगे ) । न्यायाधीश एवं सभ्यसोग निर्भीक होकर राजाकी तुटियां बताते थ। इन सव बातों 
के अतिरिक्त श्रेणियां, निगम आदि शक्विशाली समुदायये जो एक रकार से स्व-शासन रखते धे! मनु (८।३३६ एवं 
याज्ञ ° २।३०७)ने तो यहा तक व्यवस्थ। दीह कि जव राजा अवधानिक रूप से कछ बलपूरवंक श्रहण कर लेता है या दण्ड 
देता है; तो उसे भी दण्ड मिलना चाहिए अर उसे पापियों से धराप्त दण्ड-स्वरूपधन को ब्राहमणो मे वाट देना चाहिए 
(मन्‌ ६।२४३-२४४) । अन्त मे हुम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जनता या रजा बुरेया अयोग्य राजा को त्याग 
सक्ती थी, या उसे मार डाल सकती थी {मनु ७1२७।२८, अथंशास्तर १४) 1 =° कौटिल्य (८३) वे लिखाहै कि 
अनुशासनाभावं या जढिनीतता के कारण राजा पर.विपत्तिर्मां बहरा सक्ती ई; “क्रोध के वश मे रहने वाले राजा प्रजा 


१६. स नेव भ्यभवत्तच्छे.यो रूपमत्यसृजत धमं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं ॒वद्ध्मस्तस्माद्धमत्पिरं नास्ति ! अथो 
अथलौयान्बलौयां समाशं सते धर्मेण यया राला । एवं यो वं स धमः सत्य वं तत्‌ तस्भात्सस्य ववन्तमाहूर्धमं वदतीति 
धमं थां वदन्तं सत्यं ववतोत्येतब्‌ ष्येबेतवुभयं भवति । बहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।१८ 

२०. दुष्प्रणीतः (ण्डः) कामक्रोधास्यामज्ञानाद्वाभस्थंपरिन्राजकानपि कोपयति किमङ्कः पुनगृ हस्थान्‌ । 
अर्थशास्त्र १।४। 


६२० धमेशास्त्र का इतिहास 


(यामन्तियो) द्वारा मारडाले मयेह "3१ हम कहु सकत हँ किं जहाँ तक सिद्धान्त एवं मामान्थ जनता काप्रष्न दै, 
रजा कौ शक्ति अपरिमिते थी ओौर वह्‌ स्वेसर्वा था, जेखा कति मनु (४)६-१२) एदं पराशर ने स्पष्ट कहा राजा 
ब्रह्मा है, शिव है ओर विष्ण एवं इन्द्र टै, क्योकि वहुप्रजाके कर्म के अनुसार दाता, नाश्षकषएवं नियामक । किन्नू 
जेसाकि हम्‌ अभी देख चूके है, राजाप्र कुष्ठ रसे नि्य॑त्रण थे जिनके फलस्वल्प वहु मनमानी नही कर सक्ता थ्‌) । 
किन्तु इननियत्रणोको हुम आधुनिक भाषा मेदंघानिके निकदेण नहीं कहं सकते । नारद का कहनादरै कि प्रजा आध्रित 
है, राजा अनियन्तित दै, किन्तु वहं शस्त के विरोध रे नहींजा सक्ता {देखिए गौतम डर्‌ की टीका में हरदत्त}! 
आधुनिक कालमेराजाकेतीने प्रधान कायं हैँ; राजनियम-प्रबन्ध अथवा कायंकारिणी-सम्बन्धी, व्याय-सम्बन्धी 
एवं विधान-निमण-सबन्धी ¦ प्राचीन भारतीय यजां के स्याय-सम्बन्धी कार्यो का विवेचन हम एक अन्य अध्यायमं 
करेगे ¡ प्राचीन कालमें राजा का विधान-सम्बन्धी कायं बहुत सौभित था, क्योक्ति उन दिनों हमारा समाजही एसा था) 
आधूनिक कालमेहम सभी वस्तुमो के पष्ठ कानून की मृहुरलगादेना चाहते । प्राचीनकाल में एेसो बात नहीं थौ! 
मन्‌ (७1१३}का कहना है कि राजा में सभी देवताओं की दीप्ति वि्मन रहती दै, अतः सम्यक्‌ आचरणों एवं अनुचित 
आचरणं के किषयमे वह जोकृष्ठ नियम बनाता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । मनु के डम कथनकीटीकामें 
मेधातिथि ने कू रातनियमों के से उदाहरण दिये है, यथा--“आज राजधानी मे सभी को उत्सव मनना चाहिए; 
मंत्रीके घरके वै्वरहिक कायेमें आज सभौ कौ जाना चाहिए; कसायो हारा अज के दिन पश्‌-हनन नहीं होना चाहिए; 
आज पक्षि कौ नहीं फकड़ना चाहिए; इन दिन; महाजनो को चाहिए किवे कञजदारों कोन्‌ सतये;व्‌रे आचरण वारे 
मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए, एस लोगों को घरमे नहीं जने देना चाहिए 1" मेधातिथिका कहना दै कि राजा को 
शास्त्रीय नियमों का विरोध नहीं करना चादिए,अर्थात्‌ उसे वर्णाश्रम धमं के विरोध में नहीं जाना चाहिए, यथा--अग्नि- 
हो दि का विरोध नहीं करना चाहिए । २२ मेधातिथि की यह्‌ टीका राजनीतिप्रकाश (पृ०२३-२४) मे ज्यो-की-त्यों 
पायी जाती है। कौटिल्य (२।१०) ने णासनौँं के प्रणयन ॐ विषयमे एक प्रकरण ही लिख डाला है । शुक्रनौतिसार 
(१२१२-३१३) ने लिखा है कि राजा के शासन {फरमान या घोषणाएं) इग्गी पिटवाकर धौपित कर देने चाहिए, 
उन्हं चौराहे पर लिखकर रख देना चाहिए । राजा को घोषित कर देना चाहिए कि उभ्रकौ आज्ञा के उल्लंघन पर कड़ा 
दण्ड मिलेगा । शुक्र ० (१।२६८-३११) ने इस विषय में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ--"चौकीदारोंको चाहिए करि 
वे प्रतिड्द्‌ घंटे पर सडको पर घूम-घूमकर चोरों एवं लंपटों को रोक;लोगोंको चाहिए किवे दासों, नौकर, पल्नी, 
पुत्रयाषिष्यक्ोनतो गाली देअर न पीट; नाप-तौल के बटवो, सिक्को, धातुओं, घृत, मध्‌, दूध, मांस,जाराओदि 
कै विषयमे कपटाचरण नहीं हीना चाहिए ; राज-कम॑चारियौं द्याराघूसनदहीं ली जानी चाहिए भौरन उन्हंघूमदेनी 
चाहिए; बलपूवंक कोर्ट वेख-प्रमाण नहीं लेना चादिषु; दुष्ट चरिनो, चोरो, छोर, राजद्रौहियों एव शवरुभो को शरण 
नहीं दनी चादिए ; माता-पिता, सम्मानाहं लोगों, विद्वानों, अच्छे चरि वालो का असम्पान नहीं होना चाहिए ओरन 
उनकी बिल्ली उड्ययी जानी चाहिए; पति-पत्नी, स्वामी भूत्य, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पिता-पृत्रमें कचह्‌ के भीज नहीं 
बोने चाहिए; कूर्पो, उपवनों, चहारदीवारियों, धमं शालाओं, मन्दिरे, गड्कों तथा लले-लेगड़ोके माम॑मेंबाधा या 


२१. अविनीतो हि व्यसनदोषान्‌ न पश्यति } तानरुपदेकष्यामः 1 कोषजस्त्रिव्गं; कामजटचतुरवगंः। तयोः कोपो 
मरोयान्‌ सर्वत्र हि कोपश्चरति } प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृत्तिकोपरेहंताः भूयन्ते । भर्वंशास्त्र ८।३ । 

२२. न त्वग्निहोत्रव्यवस्थायं वर्णाश्रमिणां राजा प्रभवति स्मृत्यन्तरविरोधप्रसङ्कात्‌, अविरोधे चास्मिन्‌ 
कषये वच नस्याथंवत्वात ¦ मेधातिथि (मनुं ७११३} । 


राजा ओर सासन्‌-विधान ६२१ 


नियन्तण नहीं खलम करना चाहिए; विना खजाज्ञा के जुजा, आासव-चिक्रय, मृगया, अस्त -वहने, क्र य-चिक्रय (हाथी, घोडा, 
भंप, दारा, अचल्‌ सम्यति, सोना, चांदी, र्न, असवे, विष, गौषध) , वं यक कायं आदि-आदि न करने चाहिए" मेधा- 
तिथि (षन्‌. ८१३६२) का कहना कि जकाल के सश्च यजा भोजन-सामप्री कः निर्यात रोकं सकता दै ! शुक्रनीतिसार 
मेजोवाते पायी नाती वे णताच्व्यो पूर्वंसेही लामू धीं! अशोक नं यहे सव बहुत पहले ही अपने शसनों हयार, जो 
शिला -स्तम्भों पर लिखित पाये जाति है, त्यक्त कर दिया था । स्मृतो मे आजकल की भांति नियम निर्माण-विधि नहीं 
पायी जाती । गौतम (ई६१६-२१५.) ने लिखाहै कि राजा को निम्नङ्खित ग्रन्थों के आधार पर नियम बनामे चबादिए; 
(१)वेद, धमंभस्व, तेदांग (यथ व्याकरण, छन्द आदि }, उपवेद, पराण; {२} देश, जाति एवं कुलो की रीतिं; 
(३) कृषक, व्यापारियो, महाजनो (ऋन देने वालो), शिच्पकारो आदिकी रूढ्या; (४) तकं एवं (५) तीनों 
वेदो के पण्डित लोगों कौ सभाद्वाय निर्णीत सम्मतिर्यां । २ रूढ्यो, परस्प राओ, रौतियोंके प्रमाण के विषय मे.हेम आये 
पटगे । कारण के निर्णय मे चार तत्वो पर विचार होता था; धमे, व्यवहयर, चरिते एवं राजशासनं, जिनके विषय. 
भीहम आगे ही विवेचन उपस्थित करेगे । स्पष्ट ह कि सवेप्रथम राजशासनया राजा के आदेश ही न्याय-कायं में लागु 
होते थ, जो कालान्तर मे दियमोकेषूपये बंध गये । देखिए इस ग्रन्थ कानाम्‌ २, अध्याग्र २०, जहाँ धारक बातों 
परिषद्‌ की सहायता की वर्चाहै ¦ याज्ञ०(१।६) एवं शंख ने भी परिषद्‌ (विद्रानों कौ सभा)कोे्षमं की बातोंमें 
प्रमाण साना दहै, 
राज-निवम-प्रबन्ध-सम्बन्धी बातौंके बारेमे हुम आं के अध्याय में प्षविस्तर पट्गें । 
राजा के कार्यको हम धामिक एवं लौकिक (धमं-निरपेक्ष) दोनों रूपो मे देख सक्ते हैँ । प्रथम रूप मे राजा 
देवताओं एवं अदृश्य शक्तियो को प्रसन्न रखनं एवं भयो मे दुर रहने के लिए पुरोहित ए वे यज्ञिय एरोहितौ{ गौतम ११।११५.- 
१७ यान्न ° १।३०८) की संहायतासे कार्यी होता धा ओर उसेष्ठमं कौ रधा करनी पडती थी) उसके धर्म-निरेक्च 
या लौकिक या व्यावहारिक कायं थं सम्पत्ति बढाना, मकाल एवे अन्य प्रकार की विपत्तियों केसमयमेप्रजा की रक्षा 
करना, न्याय क दृष्टि में सबको समान जानना, चौ से, आक्रामकों आदि से जन एवं धन की रक्चाकरना। 
महाभारत में एसे उदाहरण ह, जिनसे पता चलता है कि बहुत-ते राजाओं ने अपने शत्रौ को उत्तराधिकार संपि 
करमुनिकेसमानवन का मासं अपनाया था } वनपवं (२०२८) में भाया टै कि व्रृहदश्व ने अपने पुत्रे कूवलयाश्वको 
राजा बनाया ¦ ओर देखिए वाथु० (८०।३२) । धुतरष्टटरने युधिष्ठिरते कहा दै कि उनके कुल में वृद्धावस्था में पृची 
को शासन सौपकर वन मे चजेजाने की परम्परा-सी रही दै (आश्रमवासिक पवं रदे) 1 न्यास॒ने कहु हैकि सभी 
रजषियो न एसा किया है {आश्रमवासिक ४।५} । आश्रमवासिक पं (२०) मे बहुत-से एसे राजाय के नाम बाम 
है 1 भौर देखिए शान्तिपवं (२१।२५) 1 अयोध्याकाण्ड (२३।२६, २४।१६) मे भी इस परम्परा का संकेत भिलता ३ । 
ओर देखिए कालिदास की उक्तियां (रघुवंश १।८, १८; ७, ६,२६; ८१११, २३)} जैन परम्परां से पता चलता है 
किं अन्तिम परतेकेवली जन साधु (मनि) भद्रगाहु ने, जिसे चन्द्रयप्त मौयं भी कहा जाता है, अपने पत्र को राज्य सौपकर 
श्रवण बेलगोडाक्रा मागं पकड़ा था (इण्डियन एष्ठिक्वेरी, जिल्द २१. ९० १५६) 1 दिव्यावदान (२६, प° ४३१) 
म भाया है कि अशोक महान्‌ अन्तिम अवस्था में शक्ति एवं समृद्धि से रिती गयाथा । डा० फलीट का अनुमान है 


२३. तस्य च व्यवहारो वेदो ध्ंशास्त्ाण्यङ्भन्युपेदाः पुराणम्‌ । देशजा्तिकुलधर्माश्चःम्नाये रविश्डाः 
प्रमाणम्‌ । कषंकवणिक्‌षशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे दे ¦ . - . न्यायाधिगमे तर्कोभ्युपायः ।..-चिप्रतिपत्तौ त्रैविचच- 
वृद्ध स्यः प्रत्यकरहृत्य निष्ठां गमयेते तेवा हयस्य निःश्रेयसं मवति ¦ गो० ₹ई।१२-२५ 1 


६२२ असेशास्त्र का इतिहास 


कि सम्भवतः उसने प्राचीन परम्पराका अनुसरण कयिथाओर कदोवस्थामें राज्य त्याभदिया था। बाघेल कलके 
राजा. लवणप्रसाद ने अपने पत्र वौरधवल (१२३३-३८ ई० ) के पक्ष में राजसिहासन छोड़ा था { बम्बर्ई गजेटियर, 
जित्य १, भाग १,१्‌० १६८, २००, २०६) 

कौटिल्य (८१२) ने एक विलक्षण राजत्व कौ अर संकेत क्रियः हे, जिसे “द्वैराज्य” (दो का राज्य} कहते दै! 
उन्होने “दरेराज्य'” एवं “वं राज्य" मे अन्तर बताया दै । अर्थशास्त्र की हेस्तलिखित प्रतियों मे कहीं कू लिखा है, कहीं 
कुछ, किन्तु पादटिप्यणीमेँ डान्शामशस्द्रीनेजो दिया दै वह तीक ज्ञात होता है । 'टैराज्य"“ एवं “वैराज्य” (विदेशी 
राज्य) में प्रथम राज्य पारस्परिकं कलह एवं विरोधके कारणनाशको प्रप्त होता है; दूसराजवप्रजाके मनकोजीत 
रखता है, जैसा कि आचार्या का कथन है, तो चलता रहता है । किन्तु कौटिल्य का कथन है कि नही, दैराज्य सामान्यतः 
पित्रा एवे पुत्रया भारई-भाईके बीच पाया जाता है; दोनों का कल्याण एकटही है अतः अमात्यो के प्रभाव से (दोनों का एक 
साथ शासन) चल सकता है; किन्तु वे राज्य तो वह राज्य है जिसे कोई बाहुरी राजा जीतकर हैधिया केता दै, बाहरी 
राजा सर्दव यह सोचता रहेगा कि यह राज्य वास्तवे उसङागदीं है, अततःवह दते निघ्न बनादेगा, इषकेधनकोतूट 
करले जायगा, इसे क्रथ की वस्तु समभेमाओौर जेव यह समक्चेगा कि देण उससे विरक्त है तौ उदे छोडकर चला जायगा । 
कौटिल्य के दरा कथन में विदेशी राजा की मनोवृत्ति पायी जाती है! मन्‌ (५५१६०) नेवहूुतेही सरस एवं संधिप्त 
ढंगमे कहा हैकि किस प्रकार स्वतन्वतेा में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सुख छिपा रहता है) कालिदास के मालविकाग्नि- 
भित्र (५) मे भी दैराज्य का वणेन मिलता है; अग्तिमिद्र के राज्य करते समय उसके दो पत्नौ, यज्ञसेन एवं माधत्रमेन को 
वरदा नदी के उत्तर एवं दक्षिणम सभ्मिलित राजा बनाने की अभिकाक्षा की जा रही है। महाभारत (उद्योग० १६६) 
मे विन्द एवं अनुविन्द के दै राज्य का वर्णन मिलता है! मेक्‌रिण्डल (इनवेजन आन इण्डिया बाई अलेश्जेण्डर, प° २६६} 
नेडायोडोरसत को उद्धतकर बताया है करि अकेक्जेण्डरनदी मेँ ऊपर की ओर आतः हभा तौल (पटल) के पाम पहुंचा, 
जो एके अति प्रसिद्धनगरी थी, जहा का मामन स्पार्माकेम॒मान था, क्थोक्रि दरे शासन-ूत्रदोव्रिर्भिन्न कूलोंके वंश- 
परम्परागते राजाओंकेहाथ मेथा, शौर ग्‌त्जनों कौपरिषद्‌ के हाथ मै सब अधिकार अवस्थित या। विशेष जानकारी 
के लिए पटिए डा° जायसवाल की एस्तक "हिन्दू पंलिदी' (भाग १,१्‌० ६६-5७} एवं ० डी० आरण भण्डारकर की 
पुस्तकं 'नश्येण्ट इष्डियन पांलिरी' (पृ ° ६ै-१००)}, जहाँ बौद तथा अन्य सामग्रियों के माधार पर दै सज्य के विषयमे 
विस्तार से विवेचनं उपस्थित किया गया हैष 


अध्याय ४ 
मन्तरि-गम (२) 


अमात्य--राज्यके सात अंगों मे दूसरा दै अमात्य, जिसे हम सचि या मन्जीभी कट्‌ सकते हँ । अमात्य, सचिव 
एवं मन्त्री मं कभी-कभी कुछ अन्तर भी परिलक्षित होता है । इन तीनों मे अमात्य" शब्द अत्यन्त पृ राता है । म्बेद 
(५५1१) मे इस शब्द का बीज या आरम्भक रूप पाया जाता है; “हे अग्नि, मन्त्रियों { अमावान्‌ )के साय हयी पर चढ़ 
६३८ राजा कै समान जाओ 1"१ "अमात्य" शब्दं भी ऋग्वेद (७।१५।३) मेँ आया है, किन्तु वहां थह विशेषण है, जिसका 
` अथं है “स्वयं हमारा" या द्टुमारे घर मे रहने वाला ।' कृष सूतो {यथा-वौधायनपितृमेधसूच १।४।१३, १।१२।७} में 
"अमात्य" शब्द “धर मे पुरुष सम्बन्धियों के पास" के अथंमे प्रयुक्त दुआ है । आपस्तम्बधंसुतर (२।१०।२५।१०) मेँ 
"अमात्य" शन्द "मन्त्री" के अथं मे अर्थात्‌ अपने वास्तविक अथं में प्रयुक्त हुया ह; गाजा को अपने गुर्ओौ (गुरुजनों या 
बुजुगो) एवं ममास्यो से बढ़कर सूखपूव क नहीं जीना या रहना चाहिए" (गुरून मःत्यांश्चैव नातिजीवेत्‌) । एेतरेय 
बराह्मण मे सचिव" शब्द आयः ह, जहा एसा लिखा ड किं इन्द्र ने मर्तो को अपने सचिवों ( सहायकों यः साथियो )के रूप 
भे माना ¡ बहुत से ङेखकों ने अमात्यो एवं सचिवो की आवश्यकता सुन्दर शब्दों मे दर्शायी है । कौटिल्य (१।७,अन्तिम 
पाद) का कहना है--““राजत्-पद सहायक की मददसे सम्भव दै, केवल एक पहिया कायंगील नहीं होता; अतः 
राजा कौ चाहिए किं वहं मन्तियों को निपु्तिकरे अौर उनकी सम्मतियां सुने 1” मन्‌ (७।५५ = शुक्रनीति० २।१) 
फा केट्ना है- “एक व्यक्ति के लिएसरल कायं भी अक्ेे करना कठिन है; तो शासन-कायं, जो कि कल्याण करना 
परम लक्ष्य मानता है, बिना सह यक् के कंसे चल सकता है?" मत्स्थ्‌राण {२१५।२) का कना है--“राजा को, 
जब करं राज्यार्भिक्षेककेकारण अभी उसकासिरमगीलाही है मौर बहु सज्य का परयवेक्षण करना चाहता हं, चाहिएकि 
बह सहायक चून ले,क्योकि उन्हीं मे राज्य का स्थायित्व छिपा रहता है + "मौर देखिए मनु (७।५५ = मतस्य ° २१५३ ) 
विष्णु ध्त्तिर (२।२४।२-३), शान्ति° (१०६।११) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ०१७४) 1 अथंशास्त्र (१७ एवं ८) 
मन्‌ (७५४ एवं ६०), कामन्दक (४५, २७, १३।२४ एवं ६४} ने सचिव" एवं “अमत्य ' शम्द समानार्थकसरूपमें 
प्रयुक्त कयि है । सुद्रदामा {ई० १५०} के रेख मे सचिवो" को दो भागों मे विभवत कियागयादहै, एकतोवेयेजो 
सम्मति देने वले थे ओर दुसरेवेजौो निर्णीत बातको कार्यान्विते करते ये ! इसं ठेव में सचिव" एवं `ममात्य' एक- 
दूसरे के पर्याय हैँ । अमरकोश (२) मे अमा है कि (अमात्य' जो घीसकिव' (*सत्तिसचिव') है, "मन्त्री" कटूलाता है 
आर एसे अमत्य जो मन्त्री नहीं हँ 'कमंसचिव' कटे जाते है । इन अन्तसों पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जातः ¦ रामायण 
(१७३) में समन्ते को अमत्य एवं स्ंशरेप्ठ मन्त्री कहा गया ह (१।८।४) ¡ अयोध्याकाण्ड (१।२। १७) में "ममास्य 
एवं "मन्त्री" मेँ अन्तर बताया मया है } कौटिल्य {१।८) ने लिखा है कि "अमात्यो एव "मन्वियों' मे अन्तर है। कौटिल्य 
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ने मन्तियीं को अमात्यो कौ अपेक्षा अधिक उच्च पदशधिकारी माना ड ! यजनीतिश्रकाश (पृ० १७८) मे ममत्योको 
मन्त्भी कहा गया दै । कौटिल्य (११०) तेजम्योकी नियुक्ति केलिए धमं, अथं, काम एवं भय > अवसरोमें 
प्रलोभन आदिमे परीक्षा लेने कौ सम्मति दीष, किन्तु मन्तियोंके लिए सत्यती (ईमानदारी) एवं व्रिष्वासपादतः 
की जच सभी प्रकारकी परीक्षाओं के सम्मिलित ल्पमें आवश्यक मानी दै । इस प्रकार कतै जांच.प्रणालौ को उपधः 
कहते हँ । नौतिवात्रयामृत (१०१९१) ने उपघ्ना कीपरिभापाकी दै । करई प्रकार के उपायो से {मृत्तचरी द्वारा) 
धरम, अथे, काम एकं भय के अवसरों नें मन्‌ष्य का परीक्षण उपधा द । कात्यायन ({४-५)का कथन टै तिः सरजाओंका 
मन अधिक शोय, ज्ञाने, धन, अपरिमित भक्ति के कारण बहुत वाल हो जाता है, अतः ब्राह्मणो को वाहिएक्िवे 
राजाओंको उनङञेकर्तव्योंक्ी ओर सदा सचेत रखें । 

मन्तरि-पखिषिद्‌ के सदस्यो की संख्या के विषय में बहुत प्राचीन कालमेही मतभेद रहा दहै। कौटिल्य(१।१५) 
एवं कामन्दक (११।६७- ६८) का कहना दै कि मानव-सम्भरदाय के अनुसार मन्ति-परिषट्‌ में १२ अमाय होते द, वाहू- 
स्पत्य के भन्‌सार १३, ओशनतो के अनुसार २० 1 किन्तु कौटिल्य की सम्मति है कि संब्या का निर्धारण यथासामश्यं 
हौना चाहिए, अर्थात्‌ जिननी भक्ति हो या जितने की आवश्यकता हो ¦ सामायण (बालकाण्ड ७।२-३) मे आया है कि 
दफरथ के कत॑व्यनिष्ठ एव विश्वस = मन्त्री थे । मनू (७१५४) एवं मानसोल्लास (२।२।५७) का कहना है कि राज 
को वंशपर्म्परागत, शास्त्र प्रवीण, वीर, उच्च कूलोत्पन्न एवं भली भांति परीक्षित ७ यः = व्यक्तियों कौ 
चुन लेना वादि । शिवाजी मनु कौ इपर सम्मति केअन्‌सार अपनी मन्वि-परिषद्‌ में आट प्रधान ( जष्टश्रधान) रखते थे ) 
देन्विएु रानां कृत "सदन आव दौ मरटडा पावर, पृ० १२५-१२६ । अष्टप्रधान येथे -- भस्य प्रधान 
(म्रधान मन्दी}, पन्त अमात्य (वित्तमन्त्री), पन्तं सचिघ्र {आय-व्यथ-निरीक्षक एवं सबसे वड़ा अंकक 9 
सेनापति, मन्त्री { राजा के व्यक्तिगत कार्थ का प्रभःरी), सुमन्त (वैदेशिक नीति का मन्व ) , पण्डितराव (ध्रःमिक बातों 
का प्रभारी, एं स्वायावोश । सम्भवतः भिकाजी के समर्थको ने यहे सूची शृक्रनीनिसार ( २।७१.७२)से ली धौ 1 शान्ति० 
(=५।७ई) मेया किरजाके ३७ सविव होने चाहिए, ४ विद्वान्‌ एवं साहसी ब्राहमण हौ, न वीर क्षत्िय ह, २१ 
धनी वैश्य हो, ६ शूद्र हौ ओर एकपुराणो ये पारंयत सूत हो ! किन्तु ११ ग्लोकमे आया ट कि राजाको नीति-निरध्परण 
आठ मन्त्रियो के भीच करना चाहिए । शान्ति० {=३।४७) का कष्टना दै कि मन्वियों की संख्या तीन किसो प्रकार 
कम नहीं होनी चादिण । समायण{२।१००।७१) मेँ आया द किरामने भरतस, जवे वे वन में राम से मिलने आयं थे, 
पूढाचाकिवे३ या ४मन्तियोसेपरामशं करतेहं कि नीं । राप के पुने का तात्य यह्‌ थाकिभरतकोनतो केवल 
अपनेस्े ओर न अधिक मन्त्रो से पयन्शं करना चाहिए) कौटिल्य (१।९५) ने भी कहा दै कि राजः को ३ य ५ मन्तो 
से सम्मति सनी चाहिए 1 नीतिवाक्यामृत { मन्तिसमुदेश, पृ १२७-२८) के अनृसार मन्त्रियो की संख्या ३, ५ या७ होनी 
चहिए, यदि अधिक लोग रहेयं तो मतंक्य मिलना कठिन हो जायगा, अधिक मंत्रियों के विभिन्न चरितो एतं मतियोसे 
पारस्परिक ई््या एते कलह को अशंक! है केयोकि सभी लोग अपने विचायं को प्रमृता देना चाहगे । 

उपयु क्त विवेचनं एवं उल्लेखो सं स्पष्ट कि प्रथमतः ३ या४ मन्त्ियोंकी एक लघु परिषद्‌ हती थी, उसके 
उपेन्त दुसरे ८ बा उससे अधिक सस्या वाले मन्त्रय कौ एक परिषद्‌ ओर तीसरे, बहुत से अमात्य था सचिव ( बहुत- 
से विभागो मे सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी-ग्ण) दहोतेये)म न्वि-परिषद्‌ की चर्चा अशोकनेभीकी टै { भ्परिसापि 
यृते जा्धापयिरति? तीसरा एवं छटा शिला-अभिलेख) ¡ कौटिल्य {¶।६)}, मन्‌ {७।५४}, याज्ञ ° {११३१२}, काम- 
न्दक (४।२५-३०), शान्ति ° (११८१२-३, जहाँ मन्त्रियो के ९२ गणो का वमन है}, शान्ति {*०१२५-१८)}, नालकंणण्ड 
(७}७-१८), अयोध्याकाण्ड (१००।१५), मेधातिथि {मन्‌ ७1५४}, अग्निपुराण (२३६।११-१५ = कामन्दकं ४।२५ 
एवं २८.३१), राजृनीतिरत्नाकर (प° १३-१४), राजनौतिप्रकाश (पृ १७४-१७८}, संजधमंकौस्तुभ {प० २५१- 


मन्त्रय के गुण एवं कतंच्थ ६२४ 


२५४), बुधम्‌षण (पृ० ३२।५७-५८) ने अमात्यो के गुर्णोकी तालिका दी है! हम यहां केवल कौटित्य की सुची 
प्रस्तुत करगे--मन््री देणवासी होना चाहिए, उच्च कल का होना चाहिए, प्रभावशाली देना चाहिए ओौर होना चाहिए 
भला-निशूण, दूरदर्शी, समज्ञदार, अच्छी स्मृति वलि, सतत जागरूक, अच्छा वक्ता, निर्भोक, मदावौ, उत्साह एने प्रताप 
से परसू, धैर्यवान्‌, (मन-कर्मं से} पवित्र, विनयभरौल, (राजाके प्रति} अट श्वद्धावान्‌, चरित्र, बल, स्वास्थ्य एवं 
तेजस्विता से परिपूर्ण, हृटवादितप एव चाञ्यल्यते दुर, स्नेहवान्‌, ईषया से दूर । क्टिस्य्‌ के अनुसार जभात्यतीन प्रकार 
के होते ह उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणी बाठे; जिनमें श्रथम उपयु क्त सभी गुणोंसे सम्पननहोते रै ओौरदूमरे तथा 
तीसरेप्रकारमेंक्रमसे उपयुक्त गृणौके चौथ तथा आधेका अभाव पाथा जाता है । गान्ति०(८३।३५-४०) में उन 
दुमृणोयःदोषोंका वणन है जिनके रहुने से कोई सन््ली का पदनहीं पराप्त करसकता, किन्तु ४१ से ४६ तक कै लोकों 
मेगुणोकावर्णन है जिनमे एक यह है कि उसे (मन्त को) पौरी एवं जानपदो का विश्वासा प्राप्त होना चाहिए! बहुत-से 
प्रत्य का कृट्ना है कि मन्तियोकोवंणपरम्प्‌ रान्‌ गत होना चाहिए, किन्तु यह बाततमी सम्भव दर जबकि पुद्र योग्यहौ 
(मन्‌ ७।५४; याज्ञ ° ९१३१२; रामायण २।१००।२६ = संभापदं ५।४३; अग्निपुराण २२०।१६-१७; भुक्र° २।१९४}। 
मल््यपु राण (२१५।८२-७४) एवे अग्निपुराण (२२०।१६-१७) का कहना है कि कंसपरम्परानूगत मन्दरियों को अपने 
दाथादों के मृकदमों को अपने हाथ में नहीं टेन( चाहिए यही बात विष्णृघमोत्तिर (२।२४।५५-५६) मेभौपायी 
जाती है! कंशपरम्परा से चले भापे हुए मन्व का उल्लेख गभिलेवों (उ-कीणं लेखों) मेँ भी मिलता है। देखिए 
समृद्रगुप्त की प्रयाग-स्तम्भ-प्ररस्ति, जहां मदादण्डनायके हूरिषेण का मिता धुवभूति भी सहादण्डनायक धा; उदयभिरि 
गृहा-गभिलेख, जहाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शामनकराल नें वीरसेन अन्वयप्राप्तसाविव्थ' (जिसने वंशपरम्परा से सचिव- 
पद प्रप्त क्रियाया) केटागया है) राजमीतित्रक्राश (पृ १७६) ने मत्स्यपुराण क उदधृत करते हुए लिखा है कियदि 
भूतेपुकं मन्त्री कात्र या पौत्र अयोग्य होतो केंशपरम्परा का सिद्धान्त वहाँ त्याज्य समञ्चन चारिए, अयोग्य पवनो एवै 
पतों को उनकी बृद्धि के अनृरूप अन्य राज्य-कायं सौधे जा सक्तेहै! > मध्यकालिक टेखकों मे अधिकांश का कथन है 
कि मन्त्ियोको ब्राहमणो, क्न्नियों एवं वश्यो मे से चुनना चाहिए, किन्तु शूद्रको मन्त्री होने का अधिकार नही है, भलेही 
चहं सवेगृणसम्पन्न हीश्योनदहय {शुक्र ° २।४२६-४२७, रीतिवाक्यामृत, पृ० १०८} | 

मन्ति-परिषद्‌ से एकान्त मे परामशं करना अच्छा समज्ञा जाता था । करटित्य { १।१५}ने लिखा है~-मच्त्रिषोः 
से मन्वणा करने केः उपरान्त ही भा षरन-सम्बन्धी कायं आरम्भ किये लाने चाहिए । मन्ता एसे स्थानमे की जानी चाहिए 
जो सवथा एकान्तमे हो ओर जहाँ कास्वरबाहूरनजा सके, ओर जिसे पक्षी भीन सुन सके, क्योकि एसः सुनने मे आया 
दै कि तोता, मेना, कुत्ता एवं अन्य पश्‌ ओं द्वाराभेद खोल दियागया दै !* हृष॑चरित (६) मेभाथादहैकिनागवेशके 


२. मह्स्यपुराणेपि । गणहीनानपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयम्‌ । कममंस्वेव तियुञ्जोतं यथायोग्येषु भागशः 
अत्रायं वाक्यार्थः । यदि मौलाः कूलीना अपितवा पिदरषेतामहृकदयोरयगुगहीनास्तस्तिथाविधयुगहौनानपि विज्ञाय 
यथायोग्येष्ेव कर्मसु स्वय भागशः कमविभागेन नियुञ्जोत न तु तत्तत्पिहुपेतामहुपदेषु तज तच्र तेषमयोग्यत्कात्‌ 
र८० नी० भ्र, पृ° १७६ 

२. ब्राहमणक्ष धियविशामेकतमं स्वदेशजमप्वारानिजनवियुद्धमनग्यसनिनमव्यमिचारिणमधोताविलव्यव- 
हरतन्त्रमस्त्रलमशेषोपाधिविशरुद्धं च मन्तिणं कुर्वत ! समस्तंपक्षपातेषु स्वदेशयक्षपातो महान्‌ ! नीविवाक्या- 
मूत; परऽ १०८। 

४. मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः । तदुद्देशः संवतः कयानामनिल्लावी पक्षिभि रनालोक्यः स्यात्‌ । श्रूयते हि शुक 

छ 
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भागसेन का नाश पद्याचती मे इस कारण हि कि उसका गृप्त रहस्य एकः मैना द्वारा प्रकट कर दिया यया था, धृतवर्मा ने 
अपना राज्य श्रावस्ती भे इसलिए खो टिया कि उसका रहस्य एक तोते ने खोल दिया या, राजा सुवर्णेयू ने मृक्तिकावती 
भे प्राण इसलिए गंवाये करि वह्‌ अपनी नीति के विषय मे स्वप्नावस्थय मे बड़बडा उठा था । भौर देखिए मन्‌ {७।१४७- 
१५०), याज्ञे ° {१।३४४), कामन्दक (११।५३,६५-६६}, अभ्निपुरयाण (२२५1१९६), मानसोलास (२१६) 1 कौटिल्य 
(१।१५) ने स्पष्टकहा है--“कोई बाहरी मनुष्य राजाकोगरप्तनीतिन जानसके। वेहौ लोग, भिन्द उसे कार्यान्वित 
करना है, केवल समथ पर उसे जान सकते दवै1'' इस विषय में आर देखिए मनु (७।१०५ = शान्ति° १४०२४ } ।५ 
मन्तिपरिषद्‌ की वैठकों मे राजा अध्यक्ष होता धा, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में प्रश्रान मन्त्रौ एसा करताथा (मन्‌ 
७६१४१) । मालविकाग्निमित्र १५) मे आया है कि राजाका द्रंराञ्य्‌-सम्बन्धौ निभंय मन्ति-परिषद्‌ को भेजा सया 
भौर तब अमात्य (यहां पर यह्‌ प्रधान मन््रीया मन्वि-परिषद्‌ के अष्यलकेरूप में है) नेराजासे कहाकि परिषद्‌ ने 
भापक्तीबति मान ली ओौर तव कहीं राजा ने मन्तरि-परिषश्‌ को कट्ल भेजा कि वह्‌ गेनापति दी रसेन को प्रस्ताव कार्या. 
न्वित कराने को भेजे । कौटिल्य (१।१५) यड भी कहते है कि सभी कोयं मन्तियों की उपस्थिति मे टोने चाहिए, यदि कोई 
अनुपस्थिते रहे तो उसकी सम्मति पत लिखकर मंगा लेनी चाहिए 1 आकस्मिक घटनाया किसी बडे भय के समय 
राजा को मपनी छोटी मन्त्ि-परिपद्‌ एवं बङी मन्ति-परिषद्‌ के मन्तियों को बृलः भेजना चाहिए ओौर जो बहुमतमे निर्णयं 
हो उसे ही कार्यान्विते करना चादिए। शुक्र (१३६५) नेभीबहुमतकी चर्चाकी है । कामन्दक (४१४) का 
कटुना रै कि राजाकोत्रुटिमय मायं से हटाना मन्व्ियो का कतव्य है, भौर मन्वियों की मन््रणा को सुनना राजा का कतेव्य 
है। (अच्छे एवं कतंन्यश्ौ ल) मन्ति-गण न केवल मित्र है प्रत्यृत राजा के गुरु ठ।९ शुक्र ° (२।८२-८३)का कथन है-- 
“जिनको रुष्ट करने रे राजा इरता नही वैसे मन्तरियो दवारा राज्य समृद्धिशाली कंते हो सकता है ? एमे लोग अलंकार- 
भूषणो एवं वस्त्र से संजायी जाने वाली स्त्रियो से कभी बहकर नहीं है । पेते मम्वियो से षया लाभ, जिनकी सम्मतिसे 
राज्य कौ उन्नति नही होती, न जनता, सेना, कोग एवं अच्छे शामन की उन्ननि होती ओौरन शेओंकानाशहोता दै? 
सम्भवतः मन्त्रियों के लिए एक ओर राजा को प्रसन्न रखना तथा दूसरी ओर प्रजा को सान्त्वना देना बहुत कष्टसाध्य 
कायं या एक पुरानी कहावत (सुभाषित) दैकिजोराजाके कल्याण की चिन्ताकरता है उतसेप्रजा घ्रणाकरतीरहै 
आरजोप्रजा कौ चिन्ता करता ट व्ह राजाढारात्याग दिया जाता है, अत्तः उह यह्‌ बद्ये कडिनाई 8, वहां दोनोंको 
अर्थात्‌ राजा एवे प्रजा को प्रसन्न रखने वाला कठिनितासे प्राप्त होता है 19 


सारिकाभमि्मन्त्रो भिन्नः श्कमिरन्येश्च तियंग्योनिभिः । अथशस्तर १।१५; मिलादए हर्षचरित (६) 'नागकूलजन्मनः 
सारिकाभरावितमन्नस्यासीन्नाशो नागसेनस्य पद्यावत्याम्‌ । श्रुकशरूत रहस्यस्य च श्रीरशीर्यत धुतवमंणः भावस्त्याम्‌ ।' 

५ नास्य छिद्र परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ । गहेत्कमं इवाद्खानि रकषद्विवरमात्मनः 11 शान्ति० ८३।४६ 
एथ शान्ति १४०२४ । कौरित्य ने यों लिखा है-'नास्व महथ परे विद्यश्छिदरः विधात्परस्य च ¡` ` यत्स्याद्विषृत- 
भस्मनः । 

६. सज्जमानमकायेषवु निरुध्युर्मन्त्रिगो नृपम्‌ । गुरूणामिव चैतेषां शृणुधाद्रचनं नृषः 11 ' ` `नृपस्य ते हि 
सुहेदस्त एवं गुरो भता: ! य एनगुत्पथगतं वारयन््यनिवारिताः 11 सज्जमानमकायेु सुहदो कारयन्ति ये ¦ सत्यं ते नेष 
सूदो गुरवो शुरवो हि ते । कामन्दकः २।३१, ४४-४१६ । 

७. नरपतिहितकर्ता द ष्यतां याति सोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पाथवेन्द्र; । हति महति पिरोध वतंमाने 
समाने नृपतिजनपदानां दुलं मः कार्यकर्ता ।1 


मन््रणा-पद्ति ६२७ 


मनु (७१६९-५६) ने एसे विषयोकी तालिका दी है जिनके बारे मे मन्त्ियों ते मन््णा करना अवश्यक दै, 
यथा--शान्ति एवं युद्ध, स्थान (सेना, कोश, रजधानो एवं राष्ट यादेश) ,करके उद्गम, रदा(राजाणएवंदेशको रक्षा), 
पायं हृटु धन को रखना या उसका वितरण ! राजा को मन्ियों की सम्मति लेना अनिवायं रै, पृथक्‌-पुथङ्‌ रूप में या स॒म्मि- 
लित स्पमे सम्मतिकेकरजो लाभप्रदहो वहम करना चाहिए । राजा कौ अत्त मे, सोतिविषयक छः साधनो के सम्बन्ध 
मे (जौ अति महृ्वपू्णं बाते हों, उनके विषय मे } किसी वि ब्राहमण से(जो मन्त्ियोमें सर्वेशष्ठ हो) परामश करना 
घादिर्‌ ओर उस पर विश्वास करना चाहिए एवं नीति कौ सभौ वातो मे उप्तकी सहमति से निर्णय करः चाहिए 1 
याज्ञ०(१।३१२) भी चाहवे ह कि राजा मन्वियों से मन्गा लेकर किसी ब्रटमण (पुरोहित्त)से क्षम्मनि ले, तब स्यं 
कायं-निर्णय करे } कमन्दक {१३।२३-२४ ~ अभ्निप्‌राण २४१।१६-१८) के अनूसार मन्तियों के सोचने के मुख्य 
विष्य ये है--मन्, निर्धारित नीति से उत्पन्न फलन भ्राप्ति (यथा किसौ देश को जीतना ओर उसकी रक्षा करना), 
राज्यके कायं करना, किसी करिये जाने वालेकायंके ञच्छेया बुरे प्रभावो के विषय मेभविष्यवाणी करना, आय एवं व्यय, 
शापन (दण्डनीय को दण्ड देना), शल्‌ओ को दना, अकाल जसी विपत्तियं के समय उपाय करना, राजा एकं राञ्य 
की रक्षाकरना २ 

ाञ्च० (११३४३) का कथन है--“ राज्य मन्त्र (मन्तियों के षाय मन्त्रणा एवं विचार-विमशं तथा पराम 
करने कै उपरान्त नीति-निर्धारण)पर निर्भर है, अतः राजा को अपनी नीति इस शकार भोपनीय रखनी चाहिए किं चलौग 
उसे तन तकन जानं जब तक कायं के फन स्वथं न प्रकट होने लमे ।* कौटिल्य (१०।६) ने मन्त का महत्व समन्चाया 
है;एक छोड़ा ग्यातीर किसको मार सकेता हैयाकिमीकोभी नहीं मार सक्ता अति चूक जा सकता टै, किन्तु चिज्ञ 
दाय निति कोई योजना उनको भी नष्टकर सकती दै जिनका अभी बौजारोपण मात्र हज है 1 समाप्यं (५।२७ ) 
एवं अयोध्याकाण्ड (१००१६) एक हौ बात पायी जाती है; "मन्त्रविजयका मूल है "+° कौटिल्य एवं नीतिवाक्या- 
मृत (१०११४) का केथन दै कि मन्त्रे निम्नलिखित कायं होते ई--“जो न प्राप्त कियाजा सका हो उसका ज्ञान, 
जोप्राप्त क्रिपाजा चका हौ उसको निर्चित बल देना, द्विधामें सन्देह भिटाना, एक ही अंश को देकर सम्पण 
वातकी कल्पना कर लेना 1'"41 बहृत-से ग्रन्थो, धथा--कौरित्य (१।१५), कामन्दक (११।५६), अग्निपुराण 
(२४१।८) › पञ्चतन्त्र (१, पृ० ८५}, मानसोत्लास (२६६६७) मँ कुः गयां दै कि मन्त के पाँच तततव 
होते हैः जिन पर विचार करना चाहिए क्के आरम्भ का उपाय, मनुष्य एकं प्रचुर सम्पत्ति, देशकाल विभाग, 


म मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः का्यनुष्ठानमायतिः । आयव्ययौ दण्डनीतिरमित्रभरतिषेधनम्‌ । भ्यसनस्थ 
प्रतीकारो राजराञ्याभिरक्षणम्‌ । ईत्यमात्यस्य कर्मेदं हृन्ति स त्यतनान्वितः ।¡ कामन्दक (१३।२३-२४ = अग्नि 
२४९।१६-१८] ; आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्तरपोषणं चाभात्यानामधिकारः । नीतिवाक्याम्‌त {अमात्यसमुद्देश), 
पु १८६४। 

ठ. एक्‌ हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्लिप्तो धनुष्मता ! प्राज्ञे न तु सतिः क्षिप्ता हन्याद्‌ गभेयतानपि । अर्थशास्त्र 
१०६; उत्तराधं यश्चस्तिलक (३, पू० ३८६} दारा भी उद्धृत ह । 

१०. मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञां भवति राधव \ अयोध्याकाण्ड १००।१६; विजयो मर॑त्रमुलो हि राशां मथति 
भारत । समा० ५।२७ ¦ 

११. अनुपलम्धस्य ज्ानमुप्लम्धस्य निश्चयबलाधानमयंदं धस्य संशयोच्छेदेकदेशदुष्टस्य शेषोपलम्धिरिति 
भनत्रसाध्यमेतत्‌ । तस्माद्‌ बुदधवुदधः सार्धमासोत मन्तम्‌ । अर्थशास्त्र, १।४५ एवं नीतिवाक्यामृत, ० ११४ । 
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विनिपाद-परतीकरार (बाधामोको दूर करने के उपाय), कादंसिदधि (अत्‌ कां सिद्ध हो जाने पर राजा एवं प्रजा 
करा सुख} ।१२ 
। विभिन्न कालोने विभिन्न उच्च पदाघकारी एवं कार्यालय-प्रतिपालक रहै । वेदिकं कालमे राजसुय के 
सम्पादन मे कुछ एसी आहुतियाँ (सामान्यतः १२ आहृतियां ) होती यी जो '“रन्तिनां हवीषि" कही जाती थी । उनकेनामोँ 
एवं क्रमाम कालान्तरमे कुख्हिर-फरहो गथा टै, किन्तु बहुधा वे नभीग्रन्धोन उसीरूपसपायी जती । राजा 
(यजष्रान)के अतिरिक्त ११ग्त्नीलोग ये ह--ेनापत्तिःपृरोदहित, वेदी रानी, सुते ग्रामणी (म्‌खिया), क्षत्ता(कचुकी), 
सगृहीता (कोपाध्यक्त), अक्षावाप (लेखाध्यद) , भरद्‌ {क्रादाता), मोविकतेन, दूत, परिव त्रित {त्यागी हुई सनी) 
{शतपथ ब्राहमणं ५।३।२} । तं्तिरीय ब्राह्मण (१।७]३) मे इन रस्ति को राज्य के दाता कहा गया है (एते वं राष्ट्रस्य 
प्रदातारः) । शतपथ ब्राहमण (५।३।२)२} की तालिका से स्पष्ट है कि सेनापति एवं मौविकतन-जसे रत्नौ लोग शुद्र थे । 
कलिान्तरमेक्छछ पदाधिकारी तीथं नाम ते पुकारे जाने लगे ओर उनकीसंय्या १८ हो गयी (देखिए मभापवं ५।३८ = 
अयोध्याकाण्ड १००।३९ एवं गान्तिऽ ६६।५२} 1१ ३ कौटिल्य (१।१२) ने अठार्हतीर्थोकेनोम दिय \** रधुवंश 
{१७१६८ मे क्ालिदामनतीषं ब्द इसीसथं मेप्रयूक्त किया हैष नोतिव्सामृत {प° २६) के कथनानृसारवे 
सेह्ययक जो धमं एक राज्य के विषयमे सहापतादेते है, तीथं कहलाते है) अशोक के णिलालेखीं मे उच्च पदाधिकारीको 
महामात्र (> रहे शिलालेख मे धमं महामात्रो का भी उल्लेखे है } तथा अन्य अधिकारियों को युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक 
कहा मया है । युत्त लोग मन्ति-पिषद्‌ के नीचेकेभधिकारी थे आग चलकर टेखकों न, यथा अयोध्याकाण्ड (१००) 
३६) की टीश्ामें गोदिन्दराजने तथा यशस्तिलक्त (१,१० ६१) कीटीकानेतीर्थो केनामेौंमे अन्त्र दिखाये है। 


१२. कर्मणामारम्मोपायः, पुरषद्रग्यसम्पत्‌, देशकलवि मागः, विनिपातप्रतीकारः, कायंसिद्धिरिति पञ्चाङ्घो 
मन्त्र. ¦ अर्थशास्त्र १९१५; सहाया- साधनोपाया विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतोकारो मन्त्रः पञ्चाङ्कः इष्यते ॥ 
केमन्दक {१०।५६)। यहा यह ज्ञातव्य है कि कामन्दकने 'कायं्तिद्ध' नामक अग छोडदियाहै, किन्तु देशविभामे' 
एवं "कालविभागः' को अलग-अलग करके पचि संख्या प्रस्तुत करदी है! 

१३. कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपते दश पञ्च च । व्रिमिर्हित्रिभिरविनातबंत्सि तीर्थानि चारकः | अयोध्या० 
१००।३६ =-सभ1० ४।२८ ५ नीतिप्रकाशिका १।५२ 

१४.तान्‌ राजास्वविषयेमन्व्रि-पुरोहित-सेनपति-युव् राज -दीवारिकान्तवं शिक-प्रशास्त्‌-समाहतु -संनिधात्‌ प्रदेषट्‌- 
नायक-पौरव्यावहारिक-कार्मान्तिक-सन्त्रिपरिषदध्यक्ष-दण्डदुर्गन्तपालाटचिकेषु श्रद्धेमदेशवेषशिल्पमाषामिजनःपदेशान्‌ 
भद्तितः तान्य योगाच्चापस्र्वयेत्‌ ।...एवं शनौ च मित्र च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । उदासीने च तेर्षा च तोरथष्ठष्टा- 
दशस्वपि ॥ अर्थंशस्त्र ११२ } वौवाटिक हरपाल है अर्थात्‌ राजग्रासाद का द्ाररक्षकक; आन्तर्वशिक अश्वमेधिक 
पव! २२।२०) एवं शल्य०(२२६।७२ एवं ठ४)मे स्यध्यक्ष या कलत्रषध्यक्ष कहा मया है ओर इसी को अशोक के शिला- 
लेख (गिरनार या भनसेर! के १२बे सिलालनेख } में स्त्यध्यश्च महामात्र कहा गया है; मस्स्यपुराण (२१५।४२) भें 
अस्तःपुराध्यक्ष भौ दसो का दयोत्तक है । प्रशास्ता सम्मतः न्ययाच्यक्न है । समाहर्ता स्वायत्त-मन्तरी है । सह्विषाता कोश 
पाल है 1 प्रदेष्टा का कायं जमी अज्ञात है । नायकं सस्मेवतः नगराध्यक्ष है । पौर-व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीतहैजो 
राजधानी में रहत चः । कामन्तिक समो खानों एवं मनुष्य-निित वस्तुभों का अधोक्षक या। दष्डपाल सेना के तमो 
विभयो का अधिकारी था । दु्ेषाल (राष्टूपाल) समी दुर्गो का अधिकारी था ¦ अन्तपाल सोमा-्रान्तो का अधिकारो 
या } आटचिक वन एच दनवासो लोगों का उधीक्षक था । प्रदेष्टु नायकं सर्भदतः कहं प्रदेष्टा का नायकया । 


मभ्त्रियों के पद तथा विभागीय क्ायंविधि ६२६ 


राजतरबिणी (१।१२० } का कहना है कि प्राचीन कालमेकेवेल ७ विभाग (क्मस्यान) थे किन्तु कालान्तरमंवे 
१८ हो गये, ओर आगे चलकर इनमें ५ अौर जोड़ दिये गये । (५।१४२-१४३ एवं ५१२), यथा--महाप्रतिहार मष्टा- 
साधिविग्रह्‌, महूाष्वशाल, महाभाण्डागार, महासाधनभाय, सौर इनके पदाधिकारियों को अधिगत-पचमहाशब्द कहा 
गया । शुक्रनीतिसार (२।६६-७०-२, ८७४-७७, २।२७६,२१०४-८७, ८८-१०५ आदि} ने वि्रद रूप से उच्च पदाधि- 
करियौ के नाम, उनके वेतन तरा अन्य अधिकारियोंके वेतन के विषय में लिखा टै" जिसे हम चिस्तार-भयमे य्ह छोड 
स्ह दँ! शुक्र (१।३५२-३६१) ने राजाके दर्दारकाभी वर्णेन कियाहै भौर दर्शाया है कि कौन-कौन करहाट 
नटते है । शुक्र० (१३७४२७६) ते राजा के क्तन्यों के तया उसके अधिकारीरण-सम्बन्धी कार्योके विषयनेभी 
विस्तार कं साथ निखाहै। एज अधिकारी एक स्थान पर तथा एकह विभागमे बहुत दिनी तक न रहने पाये, नहीं तो 
शनित-माह उत्पन्न ह जायगा । राजा को सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिए {२।२६०) । इसी प्रकार बहुत-से निर्देण 
शक्रनीतिमारमे पाये जाते है) 

अशौककेय गन्द "पचम पचसु वातेषु निथातु' सम्भवतः उच्च पदाधिकारियोकरे पंचवािकं स्थानान्तरणं की 
आर संकेतकरते ह! सिद्धान्त एवं व्यवहार में राजा अपना आदेश मन्तियो की सम्मति या उपस्थिति में निकालत्ता था, 
पूर्वौ चानुवर वंश ॐ राजा राजराज प्रथम कै एक दानपन्न से पता चलता है निः उसने मन्त्रौ, पुरोहित, सेनापति, गुदसज, 
दौवारिक एव प्रधान की उपस्थिति मे वह्‌ दानपत्र निकाला था] 

एकनीतिसार (२०।३६२-३७०) ने भदेश निकालने के विषय मे यह्‌ निधि बतायी दै--सवप्रथम मन्ी, 
पराड्विवाक (मृष्य न्यायाीश), पण्डित (ध्मध्विक्ष) एवं दूत अपने विभागों मरे सम्बन्धित वातत लिखने हैँ जिसे देखकर 
अमात्य उत्त पर “साधु लेखन मस्ति “ {अच्छा लिखा है) लिख दता है, उस्र पर सुमन्त ‹ "सम्यम्‌ विचारितम्‌“ (ठोकसे 
सोचा-विचारा गया है) निषे देता दै, तव प्रधान लिखता है--“सत्यं यथाथेम्‌'' (यह सत्य है, यह्‌ कायं के अनुकूले 
ही टै), फिर प्रतिनिधि विना दै--'“अगीकतुः योग्यम्‌" (स्वीकारः करने योग्य है), उक पर युवराज लिता 
दै “अगीकरतन्यम्‌'” {यहे स्वीकार कर लिया जाय), तव परोदित लिखता है--'ेख्य स्वाभिमतम्‌'” (मै इसका 
अन्‌मोदन करता हं) । सभी लोग पसा लिखकर अपनी मुहर लमते ह ओर तब राजा लिखता है--“अंगीङृतम्‌"" 
(स्वीकृत हो मया} ओर अपनी मुहर लगा देता है । 

राजतदगिणी (५७३) मे आवार कि कभी-केमी नीच कुल के व्यक्ति भी भन्नि-पद्र पर पहुंच जाते है, 
भनम्तिवर्मा का अभियन्ता (इंजीनियर) एक अपवित्त बालक था] इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर भृखय मंत्री 
बन मया (७।२९७) 1 

यबराज्ञ- राज्य के कतिपय बड़ अधिकारियों के विषयमे कू ट्ख देना गावश्यक है] पृक्ते हम युवराज 
पर लिखते है । कौटिल्यने एके पूरा अध्याय (१।१७) राजकुमार के विषय में सावधानता प्रदशित फरने के लिए लिख 
दिया है! हमने राजकुमार कः शिक्षा, राच्य-व्यापारसे उसके सम्बन्ध, रःजकुमायें के साथ व्यवहार, अच्छेया बुरे 
युवराज कै राञ्याभिपेक पर पहले ही (गत अध्याय मे) लिख दिया है \ राजा के शासन-कालमे ही छोटा भाई या ज्येष्ठ 
पत्र युवराज घोषित हौ जाता था [अयोध्या०, अध्याय ३-६, काम ० ७।६, शुक्र० २।१४-१६) । राम नै राजा हयेने के 
अभिषकं के दिन लक्ष्मण के अस्वौकारकरनेप्रभरत की युवराज बनाया (य्‌ काण्ड १३११६२३) 1 राज्य के विभिन्ने 
भागो मे शुनराज तथा राजकुमार राज्यपाल (प्रान्तीय शासक) बनाकर भेजे जति थे । दिव्यावदान (२६, १०३७} 
मे आवा है करि अपनं पिता विन्दुसारे द्वारा अशोक तक्षशिलामें लासक बनाकर भेजा गया था मौर स्वयं अश्क नं अपने 
पूत कुणाल कौ वहाँ पर (अमात्यो के अत्याचार हने से विद्रोह उठ खडा होने पर) भेजा धा (प० ४०७-८ )। हाथो- 
युम्फा अभिलेख से पता चलता दै कि स्वयं खारवेल नौ वर्षो तक वुवराज-पद पर अवस्थित था ¡ मालविकारिनमित्रसे 
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पता चलता है कि जब पृष्यभित्र भारतवषं का कस्दविक सम्राट्‌ थातो उसकः पृक्त अभ्निमिस्च विदिशामे शासकं धाअर 
उसको इतना अधिकार प्रप्तथा कि बह्‌ बरार के राज्य को यज्ञसेन एवं मधवसेन नामकं दो भादयो मे बार स्क्ताथा। 
इसे हमने दं राज्य के लिए उदाहरण-स्वरूप भरी प्रस्तत किया है {देखिए मत अध्याय), यृवराज का उल्लेख सामान्यत 
मन्तियो कौ सूची नें नहीं मिलता, किन्तु वह्‌ १८ तीर्थौमेएक दै ओर शुक्र० (२।३६२-३७०) से पता चलता है कि 
महतत्वपुणं विषय अन्य मन्द्रियो कौ भांति उप्ते भी स्वीकृत होकर निकलते भे ओर वह अपनी मृहुर प्रयौय मं लाता था । 
शुक्र (२।१२)काकट्ना दै कि युवयज एद अमात्य-दल्‌ राजाकेदोबाहुंया आंखें है, कन्तु उसते च्ता्नोदीदैकि 
मृत्यु के समय को चछरंड़कर राजाको चादिषु वह उन्हँं सम्पूणं रुञ्य-शविति कभ भौन दे {५१७ ) { मत्स्यपुराण 
(२२०1७) का कहना टै कि राजा को चाहु कि वह्‌ अनुशासित राजकुमार को प्के कम महत्त्वपूर्णं कार्य सपे, तब 
क्रमशः भति महत्वपूर्णं कायं बादरं संपि (बुधभूषण दाया पृ० ३३ उद्वृत)। यदि राजकुमार अविनीत षौ तो उस 
त्याग तहं देना चाहिए, नहु तौ वह्‌ शजं से मिल जावमः; उसे एक सुरक्षित स्थानम बन्दी बनाकर रतनां चाह 
{कामन्दक ७1६, वृ धभूषण पृ०, ३६, ३५, श्लोक ७७, ६३} 1 जहाँ तक वेत्तने का प्रश्न द, वहू उसे मन्त्री पृरोदह्धिति 
सेनापति, रानी एवं राजमाता के समाने ही मिलताथा (कौटित्य ५।३} 1 कूमारामात्य के पदके विषयमे (गृप्ताभि- 
लेखे, पु* १०, ५०, एपिग्रंफिया इण्डिका, जित्द १०, पृ०७२; वही, जिल्द ११, १० ८३) अभीतक हमे स्पष्टस्पमे 
नूः नहीं ज्ञात दै? सम्भवतः देका अथं “एक राजकूमार जौ अमत्य भी है" नहीं है! हौ सकेता है इसका अथं 3 कोई 
अमत्य जो युवराज के साथ लगा हुआ है, जैसा करि ^राजामात्य' (गुप्ताभिलख, एू० २१८) शब्दसे भी प्रकट ष्टोता है। 
एेसा लगता हैकिप्राचीन कालमें प्रान्तीय शासको का राजकुलसे कोई सम्बन्ध नही था । रद्रदामा के जूनागद्-अभिलेखं 
से पता चलता है कि चन्द्रधुप्तमोर्यके कलमे सुराष्ट्‌ का शासक धा पुष्यमृप्त नामक एक वैश्य भौर अशोक के समयमे 
वर्ह को शासक था तुदास्प नामक्‌ एक यवने (एपिग्रंफ्या इण्डिका, किल्द =, ¶० ३६} 1 
पुरोहित-हुमने इसे ग्रन्थ के भाग र, अध्याय २मेदेख लिग्रादै करि पृरोहित का पद ऋछभ्वेद-कालं से 
चला आया है, वह राजाके आत्माका अधं भाग समज्ञा जताथा। राज्यकीसमृदिके लिए आध्यात्मिके मुरु एवं घमं- 
निरपेक्ष राजा का सहयोग अत्यन्त आवश्यक समज्ञा जाता रहा है 1 गौतम (९९।१२-१४) एवं आपस्तम्बधमं सूत्र 
(२।५।१०६१६) च पूरोहितके गणो कौ तालिका उपस्थित कौ है 1 हमारे प्रामाणिक ग्रन्थो से पतः चलता है कि पुरोहित 
केवल याजक या पजारी नहीं धा । एतरेय ब्राहमण (४०२) ने परोत को `" राष्टमोप'" {राज्य का रक्षक) कहु द 
शुक्रनीति (२।७४) ने भी, यदपि यह्‌ अर्वाचीन काल का ग्रन्थ ह,प्रोहितिकोवेसाहीकहादटैः वथा--'राजराष्टृभत्‌' 
(सजा एवं राष्ट्‌ का सहायक)! ऋम्देद {३।५३११२} मे आया है कि पुरोहित विष्वामिद्र के मन्त तथ! उनको आध्या- 
त्मिक शक्ति ने भरतकुल कौ रक्षा की (१५ विष्वामित्रने गजाको युद के लिए सन्नद्ध करिया ओर "जहां तीर्‌ उइते है 
मादि” {ऋ० ६।७५।१७} का पाट करते हए वे स्वयं राजाके साथ युद्धम मये (देखिषु अःष्वलायनमृहयसू 
१२१६७} । विष्ण धर्मसूत्न {३।७०), याज्ञ ° (१३१३), कामन्दक (४।३२)के अनृ सार पुलेहितं को१६ वेदो, इति- 


१५. विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्म दं भारतं जनम्‌ । ऋ ° ३।५२३।१२ । 

१६. वेदेतिहासधर्मंशास्वाथंकुशलं कुलोनमन्यंगं तपस्विनं पुरोहितं च वरयेत्‌ ! विष्णुधमंतुन्र (३1७०) ; 
पुरोहितं रकुर्षोत वँवज्ञमुदितोदितम्‌ । दण्डनीत्यां च शलमयर्वागिरते तया 1! याज्ञ १।३१३; पुरोहितमुदितोदित- 
क्लशीलं षड बे देवे निमित्ते दण्डनीत्यां चासिविनीतमापदःं देवमानुषीणामथर्वभिर्पायेऽ्च भतिकतररि कूर्वात । तसा- 
चायं शिष्यः पितरं पूप्रोभृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत 1" ब्राह्मणेनेधितं क्षत्रं मन्त्रिमन््ामिमन्त्ितम्‌ 1 जयत्यजितमत्यन्तं 
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हास, धर्मणस्त या दण्डनीति, ज्योतिष एवं भविष्यवाणी -शास्तर तथा अथववेद मे पाये जाने वाके शान्तिक संस्कारो मे 
पारंगत होना चाहिए, उच्च कूल का होना चाहिए भौर होना चाहिए शास्वीं मे वणित विधाओं एवं शभ कमो से प्रवीण 
एवं तवपूत्‌ । कौटिल्य (१६) नै भी अधिकशमेवेही बाते कही ओर कहादहै कि राजा को उसकी सम्मति वां 

आदर उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार शिष्यं गुर की वात का, पुत्र पिताकी बात का,नौकर स्वामी कीवबात 
काकरता टै। कौरिव्यने यहभीक्हा है ङ ब्राहमण द्वारा वद्मयी गयी, मन्तियों द्वारा मच्दृढीकृत, शाम्त्रविहित 
नियमों के समान शास्त से सज्जित राज्य-णक्ति दृदंमनीय एवं विजयी दहो जाती है ओर देखिए दिषपवें (१७०। 
७४७५, ५७४११४१५}, शन्ति (७२।२ १८ एवं अध्याय ७३), राजनीतिप्रकाम (पृ० ५६-६१ एव १३९-१२७१, 
राजधर्म कोस्तुम (पृ २५५-२५७) जहाँ पुरोहित की पात्नतायः गुण-विशिष्टत्ा का उतल्केख किया ययः है ¦ कौरित्य 
(१०1३) का कथने दै क्रियुद्ध चलते समय प्रधान मन्त्री एवं पुरोहित को चाहिए कि वे वेधमन्वों एवं संस्छृत-साहित्य 
मे उद्धरणोद्धारा सेनिकों फा उत्साहवर्धन करते रहं अर मरने वालो के लिए दूसरे जन्म मे अच्छे पुरस्कारों की घोषणा 
केरे रहं । शुङनीतित्तार (२।७०-८०) का कथन है कि पुरोहित को अन्य गुणी के साथ धनरवेद का जानकार, अम्त् 

शारत्े मे निगुण, युद्धके लिएसेनाकी टुकि्यां बनाने मे दक्न तश्रा प्रभावशाली धाक बल बाला (जिससे वह्‌ शाप 
भी दे प्के) होना चादि९) पुरोहित ऋत्विक्‌ नहीं है जो मात्र यज्ञ कराने वाला होता है (देखिए मन्‌ ७।७८ एवं याज्ञ ° 
१।३१४) । पुरोहित के विषय मेँ अन्य ज्ञातव्य बातों क लिष देखिए मानसोल्लास {२।२।६०, प° ६४}, राजनीति. 
रत्नाकर (पृ० १६-१७} , विष्णधर्मोत्तर (१।५), अग्नि० (२३६।१६-१७) आदि ¡ कुठ प्रन्धकागेंने पुरोहिते को 
अमत्त्यों या मन्ति्ौ (विज्ञानेश्वर, याज्ञ ° १।३५२, शुक्र ० २।६६-७०)में गिन है ओौर क्छ ने उसे मन्त्ियों से भिन्न 
माना टै (याक्ञ° १।३१२) ! कौटिल्य के अनुसार उक्षे अथववेरमे उल्लिखित उपायो या साधनोंसे मानृषी एवं 
दवी विपत्तियं के दूर्‌ करना चाहिए ¦ कौटिल्य (४) } के अनसार भयंकर दवी वित्तिय दँ अग्नि, राड, सग, 
अकाल, चृहे, जंगली हाथी, सप एवं भूत-प्रेत 1१ ज मनु (७।७क) के अनुसार पुरोहित का कायं था श्रोत एवं गृष्टय सूदो से 
सम्बन्धित धामिक कृत्य करना; अर आपस्तम्ब {२।५।१०।१४-१७) के अनुसार पुरोहित को अपराध करने वालो 
के लिए प्रायश्चित्त-व्यदस्था देने का पूणं भचिकार धा । द्षिष्ठ (१६।४०-४२) का कहना है किः यदि अपराधी छट 

जायत राजा को एक तथा पूरोहित कौ तीन दिनों तक्‌ उपवास करना पडता था । किन्तु यदि राजा निरपराधं को 
दण्डदेदेतो पुरोहित को कृष्ट नामक प्रायश्चित्त करना पड़ता था} अधिकांशं ठेखकों कः यही कना है कि उसका 
कायं अधिकतया धार्मिक ही धा! न्याय-शासन की सभा के दस अंगों मे उसका उत्लेख नहीं हुआ है। सरस्वतीविलाम 
(पू० २०) द्वाराउद्धृत कात्यायन के अनृस्षार पुरोहित को अथंशास्त्रमे पारयतं दोना आवश्यक नहीं है, किन्तु भिता- 
क्षरा (याज्ञ° २।२) एवं स्मृतिचन्धिका (२, १०१४} द्वारा उद्‌ धृत्त कात्यायन के मतसे राजा को न्याय-मवन में विज्ञ 

राह्मण, मन्यो, मुख्य न्यायाधीए, पुरोहित आदि के सा प्रवेश करना चाहिए । याज्ञ०(९।३१२) एवं मिताक्षरा 
(याज्ञ° १।३१२-३१३) के अनुसार लौकिक (व्यावहारिकं) एवं धार्मिक बातों मे सवं मन्त्रियों से परामशंछे लेने 


शस्तरानुगमशस्वितम्‌ ॥ कौटिल्य १।४; राजा पूरोहितं कूर्यादुदितं ब्राह्मण हितम्‌ । कृताध्ययनसंपन्नमलुभ्धं सत्य- 
वादिनम्‌ \। कात्यायन (सरस्वतीविलास, प०२०मे उद्धत) 

१७. वंषान्यष्टी सहुःभयानि-अग्निरूदक व्याधिरदुसक्ष मूषिका व्यालाः सर्पा रक्तांसीति \ तेभ्यो जनपदं रक्षेत्‌ 
अथंशास्त्र ४१३; अमानुष्योभ्निवषं मतिचषं मरको (भरको ?) दुर्भिक्षं सस्योपघातो जन्तुसर्गो व्याघिभूतपिश्पवशाकिनौ- 
सपेभ्यालमूषकाश्चेरयापदः 31 नौत्तिदाक्ष्यामृत (प्‌ १६०) । 
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के उपरान्त राजाको सवके अन्ते पृरोहित से सम्मति छेनी चाहिए । नीतिवाक्यानृक्त (पुरोहित समुद्‌ ण,प्‌० १६०} 
के अनुसार दैदी भपत्तिर्या ये रह--अग्निवर्षा (विचयुत्पष्त 2}, अति वष्टि, महामारी, दूरभिक्ष, वस्योपघात्त (अनाज 
का रोम), टिडडी-दल्र, व्याधि, भूत, पिशाच एवं डाकिनी, सप, वनेके हाथी, यहे । पुरोहित को पांच प्रकारके 
केल्प-वि्टान (शास्त्रोक्त विधि-क्रिया) का ज्ञान होना चाहिए, यथा--नक्षतों कौ प्रसन्न रखने, श्रौत यज्ञो, संहिताओं 
{तंत्र-पूजा ), अथव शिरो तथा शान्ति का कल्प 1१ म्कामन्दक (१३।२०-२१) के अनूसार आपदां दः है; दवी एवं 
मानुषौ, जिने प्रथम केरपांच प्रकार दै--अग्नि बाद, रोग, दुभिक्ष एवं महामारी, जिन्हं मारवीय उद्योगों तथा 
शमनक्रियाओंसे दूर किया जा सक्ता है, किन्तु मान्‌षी आपदा सतते प्रथतनो एवं सम्यक्‌ नी्ति-निर्धारणमे दूर की 
जा सक्ती हँ! ये बाते अग्निपुराण (२४१।१४.१६) मेंभी ज्यौ-की-त्यों पायी जती दहै) 
कौटिल्य (५।३) के अनुसार राजकीय यज्ञ कराने वलि ऋत्विक्‌ (पूजक), आवायं (गुर), मन्त, पुरोहित, 
सेनापति, युवराज्‌, राजमाताएवं रानियों का ४८,००० पणं वेतन होता था । कौैटिन्य ने वहीं यह्‌ भौ कहा दै कि द्तनं 
बडे वेतनके भोगी होने के कारणये लोग (राजाके विरूढ) षड्यन्त्र नहीं करेमे ओर न प्रलोभन मे सेमे 1 मनु 
(५८।३३१ एवं ४1२३४) के मत मे अनृचित मामं पर जाने से अमात्यो, न्यायाघधीण् जौर यहां तक कि पूरोहितकोभी 
दष््ति हना पडता है । कौरिल्य (६1र}का कहना दै कि यदि पुरोदित भी अपराध मे पकड़ा जायत्तो उसे बन्दी बना 
लेना चादिए या निर्वासित कर देना चादहिषए्‌ । बहुत-से बड-बड़ मन्ती {पुरोहिते के अतिरिक्त) विद्वान्‌ ब्राहमण थे जौर 
सरल जीवन व्यतीत करते धे, यथा चाणक्य एवं माधव ! अथं शास्त मे उत्लिखित वेतन के विषयमे कर्टूएक मत दै। 
डा° जायसवाल (हिन्दु पलिटी, भाग र, १०१३६) ने लिखा दै कि वेतन वाधिके थार वादी के सिक्कोंमे दिया 
जाताथा। प्रौर दीधितार (मौर्येन पालिटी, १०१५१) ने लिखा है किवेतन मासिके था। इस मतभेद काप्रमुब 
कारण है पणका सोने, चांदी एवं ताग्र नामक तीनों धातुओं में होना ! रावबहादुर के धौ० रगस्वामी भयंगर का 
मत है कि अर्थशास्त्र मे उ्लिदधित वेतन मासिक था ओर वह्‌ भी सोने के पण्ये मे (एेश्येष्ट इण्डियन्‌ पोलिटी, पृ० ४४- 
४५) । अब हम इस विषय की खोज करेगे 1 
मनु के स्मयमेंतास्न, चांदी एवं सोने के सिक्कोंका प्रचलन था 1 मनु (८\१३४ एवं १३६), विष्णुधमेसूत्र 
(।६-१०) एवं याज्ञ ° (१।३६३-३६५) के अनृसार ५ कृष्णल बराघर होते ह एक माष के, १६९ माष बरावरहोते 
है एक्‌ सुवणं के, ४ (याक लोगों केमतसे ५) सुवणं बराबरहोते हैँ एक एल के, एक कष वराबर होता टै प्लके 
चौयाईके,ताञ्नका ट्‌कंडा जिसकी सौल पल कौ चौधाई्‌ के बराबर होतो है, पण कहूलाता है। वही काषपिण भीहै। 
कार्षापण बरावर होता है ८० रकतिकाओंया मूञ्जा दाने के 1 एक पल ३२० रक्तिकाओं के बराबर था । यही वात 
कौटिल्यने भी कटी है (२१६) 1 कौटिल्य (५।३) मै वेतन क्रम ८८,००० पोसे ६० पणो तक हैजो क्रमे सर्वोच्च 
पदाधिकारी सेलेकर निम्न कोटि के भृत्यो तक चल! गयः है । यह वेत्तन-क्रम सभी के लिए एकं ही प्रकार्‌की अवधितथा 


१८. पड्चकल्यविधःनन्ः वरयेत्तु सुदर्शनम्‌ । नक्षत्रकल्पो वंतानस्तृतौयः संहिताविधिः । चतुथः शिरसां कल्पः 
शान्तिकत्पस्तु पञ्चमः । रञ्चकत्पविधानज्ञमाचायं प्राष्य भूरतिः 1 सर्वोर्दितप्रशाम्तात्मा भुनक्ति वसुधां चिरम्‌ ॥ 
विष्णुधमेत्तिर २।५।२३-४(राजनीत्तिकोस्तुम, प° २५६ में उद्धत) शिरस्‌" का अयं है अथर्वशिरस्‌ जो एक उपनिषद्‌- 
कत्य है जिसका उल्लेख गोतमं (१६।१२), वक्तिष्ठ (२८१४), विष्णुधमरुत्र (५६।२२) ने उत वेदिक विधानोमें 
छया है जिनसे व्यषिति पापों से भक्त होतेह । इस्तका आरस्न यों होता है--'देवाह बं स्वगं लोकमगभस्ते देवा 
शद्रमपुरुछन्‌ को मवानिति ।" 


मुद्रा ओर वेतन का परिमाण ६३३ 


एकंही प्रकारकौ बदरा से सम्बन्धित दे, क्योकि कौटित्यने कुं भौ विभि अवधियो एवं धातुके विषयमे कुषभी 
नही कहा द । सामान्यतः पम" एवं 'काषपिण' शब्द, जसा कि मनू (८।१३६), भिताक्षसा {याज्ञ° १।३६५) एवं 
शुक्र० (४१११६) ने कहा दै, ताम्र मूद्राभोकी गोर ही संकेत करते ह! मन्‌ {८।१३५-१३६) , विष्णुधरमसूतर 
(६।११-१२), याज्ञ ° {१।३६४} दारा उपस्थाविते एके तालिका यह भौ है--र्‌ रकरितिकाए या कृष्णल = एक (रजत) 
भाष, ५६ भष =- एक (रजत) पुराण या धरण, १० धरण == एक (रजत) गतेमान । यह्‌ तालिका चाँदी के सिक्कोंके 
लिए दै। इस भकार एकधरणन्त्पल के कलभागके, जसा कि बृहुत्संहिता (१०।१३, पलदशभागो धरणम्‌) 
ने लिखा दहै, बराबर है। नारद (परिशिष्ट ५७) ने स्पष्ट विखादहैकिवाँदी का कार्षापण दक्षिण में प्रचलित था, 
इससे व्यक्त होता है किर्चंदीकापणयाकार्षाफण सव स्थानौ मेँ नहीं था! एक सुवणं ८० मु जाओके बराबर तथा{षएक 
रजत-पण ३े२गुजाञींके बराबर होता है! राइस डविड्स (बृद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १००) ने लिखाहैकिवुद्धङे 
जन्म कै आक्ष-पासर वस्तुजों का आदान-प्रदान कहाषम (कार्षापण )में होता था जो चौखूटा (वगकिार) चाँदी का सिक्का 
शधाओौरतोलमें १४८४ग्रनके बरावर था, उसपर श्रेणियों एवं निगमों की मोहरे लगी रहत थी । उस समय कार्षापण 

सिके के अधे एवं चौधाईभोगके भी सिक्केः थे 14६ 
उपय्‌ कत विवेचन मे यह्‌ कहा जा सक्ता हैकिजब पणयः कापिण शब्द विनाकिसी विशिष्टं उपाधिके 


१६. सुवणं, शतमान, निष्क आदि के विषयमे दो शब्द लिख देन अवश्यकं जान षडूता हे । इष्णल शब्द 
तंत्तिरीयसंहिता (२।३।२।१) मे भया है । हिरण्यकार (सोनार ) वाजसनेयो संहिता (३०।१७) मे प्रुक्त हआ है । 
ऋष्वेद मे एकं स्थलं (१।१२६।२) पर एक सौ निष्को एवं घोड़ों के दान का उल्लेख है ओर एक स्थल (४।३७।१) पर 
ऋभुओं को अच्छं निष्क धारण करनेकाले कहा गया है । अथववेद (५।१४।२) में निर्क' शम्द आया है । रेतरेथ- 
ब्राह्मण (३६।८) में ““निष्ककण्ठीः'' (जिनके कण्ठ भिष्क के हारों से अलंकृत ह) अप्सराओं को अन्य मेटो के साथ 
उर्लिखित किया यथा है । अतः.निष्क सम्भवतः एक सोने का खण्ड याजो मृद्रा या अलंकारके रूपमें प्रयुक्त होता थ! । 
माज भौ मारिया सोने के पत्तरो के सुन्दर-सुम्दर टको से कण्ठहार दनद कर पष्टनतौ हँ ! ऋभ्वेद (२।३३)१०) में 
रुदर को विश्वरूप-निष्क' यष्टने व्यक्त किया गथा है । सस्मवतः उस पर विभिन्न आकृति को मुहरे लथो थीं । एक 
स्थान (६।४७।२२) पर ऋषि का कथन है किं उते दिवोदास से दस 'हिरण्यपिण्ड' मिले । ऋम्बेद मे एक स्थल (८।७८।२) 
वर इन्द्रसे एक सोनेके “मन कोप्राप्ति के्तिएु प्रार्थना की मयो है । सम्भवतः यह्‌ मन' शब्द "शतमान 
शब्देकाभग्रसर है । तेत्तिरीयसंहिता (६।६।१०।२) में मौ यह शब्द आया है) पाणिनि (५।१।२७, २५, ३०} ने 
करम से शतमएन (एक शतमान से जो क्थ किया जाता है उसे शातमान कहा जाता है), कार्षापण, निष्क का उल्लेख 
स्याह जौर दुसरे स्थल (५।१।३४) पर पण, षाद एवं माख की ओर संकेत किया है } पतञ्जलि (महाभाष्य, निद 
३, प० ३६८६, पाणिनि ८।१।१२)ते दुष्टार्तं दिया है “इस्त कार्षापण स्ते यहां कजे दोग्य्वित्यो को एकू-एक माव दो 
पाणिनि का ५।२।१२० सूत्र (रूपाद्‌-आहतप्रशस्तयोर्‌-यप्‌) बताता है कि उन्हें यह ज्ञात था कि धातुके खण्ड 
पीट-पौट कर लम्बे-चौड़ किये जाते थे भौर उनसे सुन्दर बारी या किनारों वाले अर्थात्‌ सुन्दर दौलते वले सिकरे नाये 
जते थे । पाणिनि के ५।१।३३ संख्यक सूत्र के “काकिण्याश्चोपसंख्यानम्‌'' वातिक से प्रकट होता है फि काकिणी उन 
दिनों सामान्य करने काए्क साध्यम थी । काशिका नें -रूष्यो दोनारः' ' एक उद्यहरण आता है; 'निघातिका- 
ताडनादिना दीनपरादिषु रूपं यदुत्पद्यते तदाहुतमिर्युच्यते । आहतं रूपमस्य रूप्यो दीनारः । रूप्यं कार्षादणम्‌ 1" 


काशिका) 
[~प 


६३४ धमंशास्त्र का इतिहास 


प्रयुक्त किये जायं तो उन्हे तापर काही समना जाना चाहिए] अतः कौटिल्य दारा कहा हुभा वेतन ताम्र -पण्णेमेहीणा। 
इस निष्कं को हुम कई वातो से सिदध कर सक्ते है । मनु (७।१२६) काकहना है कि निम्न्तम श्रेणी के भृत्यो (यथा 
आड्‌-बहारू करने वार या पानी भरने वाले नौकर) कौ प्रति दिन एकं पण, उससे उच्च भृत्यकोौ प्रति डिन ६ पण 
मिलने चाहिए, किन्तु प्रथमश्रेणी के भृत्योको प्रति छठे मास एक्‌ जोड़ा वस्त्र, प्रति मास एके द्रौण({ = १००८४ मुष्टि 
मित्ता्रा कै अनुसार, याज्ञ ° ३।२७४)अघ्न देना चाहिएु। अथंशास्त एकं मनुस्मृति का हेम जो भी काल माने, दोनो के 
कालोंकीदेरीषएटकयादो शताब्दियों सेअधिक की नहीं हो सक्ती ! अतः यह्‌ कहा जा सकता हैकिदोनोंके सभयौँकी 
आर्थिक दशाओं मे विशेष अन्तर नही पाया जः सकता 1 एसा कहना असम्भव-सा प्रतीत होता है किं लिम्नतम श्रेणी के 
भृत्यकोग्रति दिनसोने काएक पण मिलतः था जौर साथ-ही साय प्रनि दिन ३० मृष्टियाँ (एक मासमे १०२४ मुष्ट्या} 
अन्नभी । यरिषसी बातत होती भी तो कटित्यके समयमे निम्नतमश्रेणी का भृत्य आज्‌ के निम्नतम श्रेणी के भृत्यो 
से सैकड़ों गुना अधिक वेतन पातः । प्व शताब्दी के अन्तिम चरण मे बम्बड जैसे नरो के निम्नतम्‌ श्रेणी के भृत्यो 
को चिना अन्नवाली ऊपरी आय के ऽसे १०५ तक प्रति मास मिलताया। अतः कौटिल्य के पांचवे अध्याय मे पणसोनं 
कानहीं दै] कौटिल्य (५।३) का कटरा दै करियदिकोशखालौहो भयादहौतो राजा अपने कमंचारिथो का वेतन 
वनमे उत्पन्न सामग्री,पशुयाभूमिके रूपमे थोडे सिषको के साथ दे सकता है। वदि राजा क्षिसी ऊसर भूमिको 
आबाद कररहाटैतौ उसे वेतन सिक्कोंकेरूपमेंदेना चाहिए न किग्राम-दानके ल्पमे। इसी सिलसिवे मे कौटिल्य 
ने यहभ्री कहा है किद९०्पणोंमें अन्नका एक आक मिलता दै । एक आढक = २५६ मुष्टि (मृट्टी)अन्नहै। दुर्भिक्ष 
मेभ एक भ्नाढक अन्नका मूल्य चांदी के ६० पणो के बराबर नहीं हो सक्ता, सोने के पणोकी बात मतोनिरालीही 
है 1 कौटिस्य (५1३) ने धोषित कियाद किएक तको एक थोजन याच्ना के चिए दसं पण तथा इयके आमे १०० 
योजनो के लिए प्रि योजन पर २० पण मिलने चाहिए । कौटिल्य (२।२०) के अनुस।र एक योजन ८,००० धनुओं 
(अन्य भाषान्तरके आघार प्र्‌४,००० धन्‌) के बराबर होता दै, एक धन्‌ चार्‌ मरल्नियों के बराबर होता है {एक 
भरस्नि २४ अगल के बराबर होती है) । अतः अधिकतम अंक छेते हए हम कह सक्ते किं एक योजनया १० मील 
के षराबरथा (याकेवल ४१ या मील, दूसरे भाषान्तर के अनुसार} । तब यह्‌ कहना कि एकसाधारण दूह को 
दस मील (जिसे वह भाधे यः इससे भी कम दिनमेंतय कर सकता है ) जननि के लिए ९० रजत-पण दिये जाते ये, तो यह्‌ 
पारिश्चमिके बहुत अधिक कहा जायगा ! अतः कौटिल्य के कथन (५।३) भेजो पण है वह्‌ ताम्र-पणही र| जव यह्‌ 
निर्णय हो जाता है कि कौटिल्य (५1३) का पणनाञ्र-पण टतो वेतन मासिक था इसमे कोई सन्देहं नहीं दै 1 कौटिल्य 
के केथनान्‌ सार शित्पकलकाोँ एवं हस्तकलाकारों को १२० पण वेतन मिलता था 1 थदि यह वेतने वािक होता 
तौ उन्हं १०पणही प्रति भास मिलतः} अतः १२० ताञ्न-पण मासिक वेतन था} वेतन भरसके मासिकलू्पसेहीदिया 
जाना अन्छा लगता दैन कि वाङ्िकि) शंखलिकित जैसे ठेखकों ने संनिकों के लिए माक्षिक वेतन कौ व्यवस्था दौ है 
( राजनीतिप्रकाश, १० २५२) 1 नासिक के १२ शिलाले {एषिग्रेफिया इण्डिका, जिन्द ८, प्र }) सैषता 
चलता टिकर ईसा कीः आरम्भिक शतान्दियों मे ३५ कार्षापण बरावर दते थे एक सुवणं के} अस्नु, 

कमणः पुरोहित के महत्ता मे कमी भा ययी । जागो चेनकर वहं मनि -परिषद्‌ से हट गया ओर उसका स्थान 
पण्डित चे ग्रहण कर लिया । बंगाल तथा जन्य देशों में उसके कार्यो को धर्माध्य्न यः धर्माधिकरणिक करनं लगे । 
मत्स्यपुराण (२१५।२४) मे धर्माधिक्रारी केगृर्णो का वर्णन टै। ओर देखिए एपिप्रैफिया इण्डिका, जित्द १८, प्‌ 
१५६, वरलालत्तेन कः नैहाटी दान -पट, जिसमें पुरोहित एवं महाघर्माध्यक्ष दोनो के नाम ह ¦ परन्तु चदिराज कषंँदेव- 
लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पु० ३०४६) मे मह्ाधर्माधिकरणिक का नाम आया है किन्तु पूरोहित कानी । इन 
बातो के अतिरिवित एक अन्य अधिकारौ ने, जिसका नाम (सांवत्सर (ज्योतिषी) धा, परोर्हित के कु विभागो पर्‌ 
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छाणा मार दिया । विष्ण्‌ धमं सूत्र (३१७५) मे आया दै--““दाजा च सवंकायंषु सांवत्सराधीनः' अर्ध सभी कार्यौ में 
राजा "पांवत्सर' पर तिभंर रहता है । बृहत्छंदिता (२८६) मे आयादहै कि विना सांवत्सर के राजा अन्धेके समान 
मार्गम बरुिर्यां करता है) ग्रही बाते अपने ढंग से कामन्दक (४।३३) तथा िष्णुधर्मेत्तिर (२।४।५-१६) ने भौ कटु 
दै1 कौटिल्य (1४) ज्योतिष पर अधिक निभंरताके विरुद्ध दै !२° किन्तु याज्ञ° (१।३०७) का कहना हैक्रिराजा 
का उत्थान एकं पतन नक्षत्रों के प्रभावों पर्‌ निभंर रहता है। 

सेनापति--बहुत-रे प्रथो में सेनापति केगुणो स्न वणन किया यया है, थथा--कौरित्य {२।३३), अयोध्या 
(१००३० = सभा० ५।४६)४ शान्ति० (८५।११-३२), मत्स्य० (२११५।२८-९०), अग्नि (२२०।१), काम 
(२८।२७-४}, विष्णुधममत्तिर (२।२४।४-६), मानसोल्लास (२।२) । सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्निय होना 
चाहिए (भग्नि° २२०।१, मरस्य ० २१५१०} 1 शुक्र° (२।४२द-४३०) ने क्षतिय को उत्तम ठहुराया है, किन्तु यदि 
बीर क्षलिय न भिक तौ उसके अनूचार ब्राह्मणं सेनापतिं वनाथा जः सकता दै, किन्तु भूद्रकमी भी नहीं! मानसोल्लास 
के अनुसार सेनापति के गृण ये है--अच्छा कूत-चरित्र, सास, कई भाषां कौ योग्यता, अश्व एवं हस्ती प्र चदन 
एवं अस्त्र-विद्या को चातुरी, णकूनों एवं दवाओं का सान, अस्व-जातियों की पहु चान, आवश्यक एवं अनाक्श्यक के 
न्तर का ज्ञान, उदारता, मधुर वाणी, अात्म-निग्रह्‌, मेधः, दृढप्रतिज्ञता ¦ महाभारत काल भं सेनापतियों का चुनाव 
होता था (उद्योग १५१, द्रौण ५, कणं १०} किन्तु आगे चलक < वह परम्परा समाप्त हो गयी । उसकी नियुक्ति स्वयं 
राजाद्वाराकी जाने लगी! 

दत--अतिप्राचीन कानमे भी यह शन्द अर इसका पदं प्रचलित था ¦ ऋम्ेदमें कई स्थलों (११२११, 
१।१६१।३, ८४) पर अस्निको दूत माना मया है जौरडगेयलोंमे देवों को बलानेके लिए कहा याहे) इस 
शब्दके स्यथ चार्‌-वृत्ति (मृुप्तचरके कायं) काअयंभीलगा हुआ है। ऋग्बेदे (१०।१०८।२-४) मे धाया है कि_इ्द्र 
ने सरमा (देवको कतिया) को पणियों के घन का पता सथाने के लिए भेजा था। उद्योमषवं (३५७।२७) मेंदूतके 
आट विशेष गणो का उल्लेख है, यथा--उसे प्रतिनिविष्ट अर्थात्‌ स्त्र (दीठ) नदौ होन! चाहिए, कायर नहीं होना 
चाहिए,दीषंसूतरी (मन्द) नहीं होना चाहिए, उषे दयालु एवं सुशील होना चादिए्‌, उसे एसा होना चादि कि दूसरे 
उसे अपने पक्ष मेन मिना सके; सेगरहिते होना चाहिए ओर होना चाहिए मधुरभाषौ :*१ ओर देखिए शान्ति० (८५) 
२४, यष केवल ७ गुणो का वर्णन है), जयध्या० (१००३५), मनु (७।९३-६४), मरस्यपु राण (२१५।१२-१३) । 
दूत उत्तना ही बके जितना उसभ (राजा द्वार) बोलने को कहा गयः है, नहीं तो वह्‌ प्राणों से हाथधो सकता है (उद्योगर 
७२1७} ! शान्ति° {८५।२६-२७) ने दूत केशरीर को पवित्र ठहराया है। कौटिल्य नैदूतके विषयमे एकं अध्याय 
लिख डाला टै (१९६) । नीति-निर्घारण के उपरान्त दूत कौ उस राजा के पाक्त भेजना चाहिए जिस पर्‌ आक्रमण 
किया जानं वाललाहो (देखिए जामन्दक को भी १२।१) । 

दूतके तीन प्रकार है; (१) निसुष्टाथं ( वहु, जिसे जौ कहना है उपे कहने के लिए पणं स्वतचक्ता है) । इस 
प्रकारके दूत को मंवी (अमत्य) रु अधिकार रहता है, यया पांडवों के दूत कृष्ण तथा जाजकल के दूत (एेम्बेसडर) 1 
(२) परिसिताथं (निश्चित कायं के लिए भेजा गया, इत्य) , यह भौ सन्ती के वरावर रहता है किन्तु एक चौथा 


२०. नक्ष ऋमतिपए च्छन्दं बालमर्थोत्तिवतते 1 भर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं क करिष्यन्ति तारकाः !। अर्थशास्त्र ६।४। 
२१. भस्तम्यमदलोदमरीं सूत्र सानुकोशं इलक्ष्णमहा्यमन्यंः । अरोगजातीयगुदा रवस्य इतं बदन्त्यष्टगुणोप- 
पचनम्‌ ।! उद्योग ° २७।२७। 
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क्म ¦ {३) शासनहूर (केवेल राजकीय परत्र एवं संदेश ले जाने वाला}, इसमे मन्तियों के केवल आं गुण पाये जाते 
है । मिताक्षरा (याज्ञ° १३२८} ने बड़े सुन्दरदंमसे इनतीनप्रकारौं का वर्णन किया है । कौटिल्य ने इत-कायं पर्‌ 
सविस्तर लिखा है, यंथा---शत्‌-देष मे उसे क्या-क्या देखना चाहिए, उसे कसा व्यवहार करना चाहिए (स्त्रियौ एवं 
्रासवसे दूर्‌ रहना चाहिए), उसे गुप्तचरं से किस प्रकार समाचार ग्रहण करने चाहिए आदि-आदि । स्थानाभाव्‌ 
के कारण हम विस्तारषछोडदे रहै है! देखिए काम० (१दर-२४) कोभी1 कामन्दक (१२।२३-२४) ने बहुत 
स्ेदमेंये बार्तेदी शके यहां के उन लोगो की अभिङ्घता प्रप्त करनाजो उस राजा के द्रोही है, शु-राजा 
के भिदो एवं सम्बन्धियों को अपनी ओर मिला लेना, दुर्गो कौ संख्या एनं सन्तता की जानकारी प्राप्तकर लेना, शत्‌ 
कौ आथिक स्थिति एवं सन्य बल कौ अभिन्ञताप्राप्त करकेना, श्तु का अभिप्राय जानना, श्रू-देण के जनपदोंके 
प्रभारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला केना, युद्ध -कषतरे की पूणं जानकारी प्राप्त करे लेना जिमे उस स्थनसे 
शीध्रता के साथ आगे निकला जा सके 1 मनु. (७।९५) के क्थनानुसार दूत ही सन्धि एवं विप्रहुकाकारमः होता टै, 
यदि द्रूत से संदेश धुनकर राजा (एत्‌) रुष्टहो जायतो दृत्तं कोदस प्रकार कहना चाहिए~--“सभी राजा आप भौर 
मन्य द्रुत के मुखसेही बातें जानते हैँ । अतः धमकी दिये जानेपरभीदूतको संदेश देनाही पड़ता है; नीच जातिके 
(चाण्डाल) दूतो को भी नहीं मारना चाहिए ; उस दूतकीतौबातही क्याजो ब्राह्मणै? यहजौ मेकह्‌रहाहूं दूसरे 
क्रा सन्देश दहै, इसे कह्‌ देना मेरा केतंन्य है 1" = रसमायण (५।५२।१४-१५)का कहना है किं अच्छे लोग दूत-वधकी आज्ञा 
नहीं देते, किन्तु कछ अवसरों पर उसे कोड मारने, मृण्डित कर बाहर निकाल देने आदिकौ आज्ञादेदीभ्यौदै। 
चरयाचार (गृप्तचर) त्था दूत में अन्तर है, जसा कि कौटित्य, कामन्दक्‌ (१२।३२), या्ज० (११३२८) 
मे लिखा है) कामन्दक (१२।३२) का कथनरैकिदूत प्रकाशे कार्थं करता है किन्तु चर छिपकर । अजकलके 
राजदूत एक प्रकार के सम्मानितदूतही हू जौ राष्ट के नियमौकेी सुरक्षामें रहते ह । कौटिल्य नै गुप्तचरो प्रचार 
अध्याय लिखे हैँ (१।११-१४) । कामन्दके (१२।२५-४६) ने भौ लिखा है । शक्रनीतिसार {१।३३४-३३६) का 
कयन है किप्रतियत्निको राजा को चाहिए कि वहु गुप्तचरों दवार प्रजा एवं कमेचारियो कं जभि प्रायो, मंत्रियो, णतो, 
सैनिको, सभा के सदस्यो, सम्बन्धियो एवं अन्तःपुर फी रानियों की सम्मतियों क जाने) कामन्दक {१२।२५)} का 
कटुना दै कि चर में इतनी योग्यता हौनी चाहिए कि वह्‌ लोगौँंके मनकी बाति जान ले, उसकी स्मृति शक्तिणालौ होनी 
जाहिए,मधुरभाषी होना चाहिए, शौ धघ्मामौ होना चाहिए, उसमें विपत्तियो को सहने की एवं कठिने परिश्रम करने कौ 
शक्ति होनी वादिए; उसे क्षिप्र होन। चाहिए ओर होना चाहिए प्रस्व्‌ त्यन्नमति । कौटिल्य (१।११) का कथन हैकि 
गृट-पुरष या गुप्तचर लोगवे हँ जो कापटिक {एसा साहसी विद्यार्थी, जौ लोगों के मनं को पद्‌ ले), उदास्थित (एसा 
कृत्रिम साधु, जो साधुत्व के वास्तविक कर्तव्यो सेच्यूत हो, किन्तुहो बुद्धिमान्‌ एवं पवित्र चरिव्र वासा), गृहुपतिक 
{एसा गृहस्थजो एसा कृषक हो, जो अपनी जौयिका न चला सके, किन्तु हो मेघावी एवं उत्तम चरि वाला), बवदेहक 
(एसा व्यापारी जौ व्यापार से अपनी जीविका न चला सके किन्तुहो मेधावी एवं शृद्ध चरित्र काला), तपश्च (एसा 
शृप्तचर जो तपस्था कर रहा हो, जिशनं सिर मृडालियाहो, या जटाएुंक्डालौ हं ओर अपनी जीविका चलाने का 
दच्छ्ुक हो), सत्र (महयोमी या सहपाठी }, तीक्ष्ण (निरा व्यक्ति), रसद (विषदेने वाला} एवं भिक्षुकी का वेष 


२२. तं श्र याद्‌ दूतमुखा वं राजनस्त्वं चान्ये च ! तस्मादुद तेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं बक्ठरस्तेष्ामन्तावसायिनो- 
ऽष्यवध्यषः । किमङ्कु पुनर्ब्राह्मणाः ! परस्यंतद्‌्बाक्यमेव दूत धमं इति । अथं शास्त्र १।१६) नी तिदाक्याम्‌ त (दूतसमुद्देश, 
० ९७१) एवं यशस्तिलक (३, प्रृ° ५६४) मेये दही शब्द लिखित, 
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धारण कर कार्थं कर सके । इनमें मे प्रथमर्पाच को कौटिल्य ने पञ्चसंस्थां कहा है जिन्ह्‌ राजा द्वारः पुरस्कार एव सम्मान 
मिलना चाहिए, ओर उनके द्वारा र्जा को अपने भृध्यौके चरित्र की पविता कीर्जाच करनी चाहिए । कौटिल्यका 
कहना है कि उदास्थित नामक गुप्तचर को राजाद्वारादी गयी भूमिपर कृषि-कर्म, पञु-पालन एवं व्यापार करते रहना 
चाहिए ओर उसे पर्याप्त सोना एवं चेले आदि दिये जाने चाहिए, जिससे वह सभी (वनावटी) साधुओ को भोजन, वस्त्र 
एकं आवास दे सके जौर उन्टं विशिष्ट अपराधो एवं समाचारो की टोहू मे भेज सके ! तापस नामक गुप्तचर को राजधानी 
के पासदही रहना चार्हिए, उसके पास बहत से चके रहने कहिए, उसे यह प्रसिद्ध कर दना चाहिए कि वह्‌ मासमे केवल 
एक वार खतादहैवादो-एकमृट्ढौ साम-भाजीया घास खाता है (वास्तव मे छिपिकर्‌ वह्‌ भाल उडाता हैया अपमी 
मनचाही थाली पर हाथ साफ करता रहता है) } उसके चेलो कोयह्‌ घोपित कर देना चाहिए कि उनके गुर महेभ्दयः 
की शक्तियां अलौकिके हैँ ओौरवे लाभ, अग्नि, डाका आदिके विष्य में भविष्यवाणी कैर सकते ह । 
कौटिल्य {१।१२) ने सञ्चर {घुमककड ) गृप्तचरो अथात्‌ स्रियो {जो अनाय हुति हई ओर उनका पालन- 
पोषण राज्य द्वाराहोता है मौर उन्हे हस्त-रेख!-विद्या, इन्द्रजाल, दस्तनाववे (हाथ कीसफाईकी विद्या) आदिमे 
पारंगठ कियाजातादै) काभी वर्णन किया है। कौटिल्य ने तीक्ष्ण (जो जौवनरसे इतने निराश होते है किध्नोस्जन 
केविएहाथौसेभो लड्‌ सकते ह), रसद (जो अपनं सम्बन्धियः क लिए भी कोई स्नेह नहीं रखते, आलसी एवं ङ्कूर 
होते रै), भिक्षुको या परिज्राजिका (दरिद्र ब्राहमण विधवा, चतुर एव जी विकोपार्जन्‌ की इच्छुक, जिसका अन्तःपुरे 
मानटोताहै ओर जो महुगमातो एवं मन्तियो केक्‌टुम्नोंमे प्रवेश पाती रहतीहै) का भी वर्णन क्रिया दहै) उपयुक्त 
गृष्तचर लग १८ तीर्थो के भेदो को बताने के लिए तनात्‌ रहते यं ¦ तीर्थो के व्यक्तिगत चरि्नो की जानकारी एवं 
जच के लिए एसे लोग नियुक्त कयि जाते थे जो कूल्जो, वामनो, (नाटे लोगों) किरातो, बहरो, गृण), मूर्खो, जष्ंका 
अभिनय केर सके या अभिनेता, नतंक, मायक आदिहो। इस कायं के लिए स्त्रियों की नियुक्ति भी होती थी । इनसे 
जो समोचार प्रप्त होते थं उनकी परीक्षा पञ्च संस्थाओं (ऊपर वणित्त) द्वायकरा ली जती थी, किन्तु दोनो प्रकार 
के दल अपनी -अपनी जांच अलग-अलग करते धे । इसके उपरान्त अन्य गुप्तचरों हारा परीक्षण कराया जाताधा। यदि 
दस प्रकारकेतीनो परीक्षणौंकाफलएक्हीहोताथातौ समाचारको ठीक मान लियाजाताथ!, किन्तु यदि समाचारो 
मे भेद पड़ जाय तो गुप्तचर को गुप्त रूप से दण्ड दिया जात्ता था या उन्हे नौकरी से हठा दिया जाता था । विष्युधर्मो- 
त्तर (२1२४।६६-६७) भे भौ इसी प्रकार के रहस्य-भेदन का वणेन पाया जातः टै। कौरित्य (११३) मे सामान्य 
रूप से भी रहस्य-भेदन के विषय मे लिद्धा है {अर्थात्‌ राजक्षानौ तथा राज्य के अन्य भागों के विषयमे भौ । गुप्तचट 
लोग राज्य भरमेधूमाकरतेथे ओरयृप्तल्प मे राजा के विषय मेंएवं शासन-कायं के दिषय में सन्तोष या असन्तोष 
की बातों का पता लयाते थ! कौटिल्य (१।१४) ने विदेशो के रहृस्य-भेदन के लिए शी गुप्तचर-व्यवस्था की चर्चाकी 
३ ¦ गुप्तचर लोग वरहा के साजा ऊ भितं, शबरुओ, विरोधी तत्त्वो आदि का पता लगाते थे भौर उन्हं मनी भोर मिला 
लेने की व्यवस्था करते थे ¦ राज्य मे कारों ओर युप्तचरों का जाल बिठा रहता था, जसा कि कामम्दक (१२११८) ने 
राजा ङो “चा रचक्षुमंहीपतिः'* (गृप्तचर राजाकी आं हँ) कौ उपाधि देकर प्रकट किया है! यही कात विष्णुधर्मोत्तिर 
(२।२४।६३) एवं उद्योयपवें {३४३४} नें क्रम से “राजानश्चारचक्षुषः" एवं “चारः पश्यन्ति राजानः केरूपमे 
कही है । कौटिल्य (४।४-६) ने समाहर्ता २ दारा नियुक्त कतिपय गृप्तचरों की चर्चाकी है जो अशान्ति उत्पन्न करने 


२३. समाहूता जनपदे सिदडतापसप्र व्रजित चक्रव रवारणक्हकप्रस्छन्दककार्तान्तिक नमि्तिकमौहुतिकचि कित्स- 
कोर्मतमूकब धिर जडान्धवदेहककारशिस्पिष शील ववेश -शौण्डिकपूपिकपाक्वमांसिकौदनिकव्यग्जनान्‌ प्र णिदध्थात्‌ । 


६२९ धमंशस्व का इतिहास 


वालो को दबाने, घूस छेने वेल म्यायाधिकारियो एवं अन्य विभागों के अधीक्षकों का भेद बताने, अनधिङृत दंग से मदर 
मनाने वालों का पता लगाने, वलत्कारकरने वालो, चोरो, डाक्‌ओं एवं अपराधियों कौ खोज करने के लिए तनात्‌ किये 
जाते भे । न्याय-विष्यक्‌ क्‌ छ विशेष जानकारी के लिट भी गुप्तचरों क व्यवस्था कौटिस्य नेदीहै। कौटिल्य {३।९) 
का कहना है-- “यदि साक्षियो के कारण वादी एवं प्रतिवादी दोनों का मुकदमा गडवड़ हो जाय, जब दोनों दलों मे 
किसी एकं का पक्ष गुप्तचगो द्वारा असत्य सिद्ध हो जाय तो उसके विरोध रे न्याय दिया जायगा |” द्रोणपवं (७५।४) 
से पता चलता ह कि दुर्योधन की सेना में कृष्ण के गुप्तचर नियत ये ओौर यही बात दुर्योधन की ओरसेभीकी गयो थी । 
फान्तिप्ं ( ६६।५-१२ एवं १४०।३६-४२} ने उन स्थलों के नाम दिये हैँ जहा -जहां गृप्तचद निवत किये जाने चाहिए 
भौर दस बात परभी बलं दिया है कि गुप्तचर एक-दूसरे को न जान सक ।*४ कौटिल्य ने गृप्तचर-विभागकाजो विस्तृत 
` वर्णेन उपस्थित किया है उससे चकित नही होना चाहिए, आधुनिक काल में सभौ देशो मे गृप्तचर-विभाग पर पर्याप्त धने 
व्यये किया जाता है। देश-विदेशमे चारो ओर गुप्तचरोंके जाल बिषठे रहते दँ । भारत के राष्ट्ूपति, प्रघानमन्ती या 
किसी राज्य केमृख्यमन्त्री या मन्त्री जब विचरण करते हया किसी सभाे जाते हतो उनके रां चारोओर जनताके 
वेश में गुप्तचर फंले रहते रै! 


ते ्रामाणःमभ्यज्ञाणां च शौचःशौचं विदच.: ` अर्थशास्त्र ८1४ । मिलाइषए, नोतिवाक्यामृत (चारसम्‌द्देश) प° ९७२, 
अर्हा गुप्तचर के रूप मे लोगो कौ लम्बौ तालिका दी हई है ! 

₹४. पषण्हस्तापसादीश्च परराष्ट निवेशयेत्‌ । उद्यानेषु विहारेषु प्रपास्वावसथेषु च ।। पानागारे प्रवेशेषु 
तोष च समासु च । शान्ति १४०।३६-४२; यथा न ,विधुरन्योन्यं प्रणिषेयास्तथा हिते) शास्ति ६६।१०। 


अध्याय + 


राष्ट (३) 


“राष्ट्‌" गन्द ऋग्वेद (४।४२।१ ““मम द्विता राष्ट क्षवियस्य'” अर्थ्‌ “मेरा राष्ट दोनों भोर या दौनों गोलको 
मेहे --एेसात्रसदस्युनेकहादै) मंभी याह! वरुण को राष्ट का स्वामौ (राजा राष्टमणाम्‌.."".-ऋ० ७१३५] 
११} केहा गया है । कई अन्य स्थलो पर भी यह्‌ शब्द प्रयुक्त हुज टै, यथा--ऋम्वेद ७।८४२, १०।१०६।३ आदि 1 
तेत्तिरीय संहिता (७५११८, बाजसनेयी संहिता २२।२२) मे आशी वचन आया है-- “हस राष्ट्रे राजा शूर, महारथी 
ओर धनृरधंर हो 1१ ओौरदेखिषए तै° ब्रा (३१८१३) , जहां उपरर केत आशी चन की व्याख्या प्रस्तुत क गयीहै। 
अथववेद {१२।१।८) में पृथिवी को माता कहा गया है ओर उनका आह्वान किथागयाहैकिवह्‌ राष्ट को बल एवं 
दौप्तिदे । कामन्दं (६)३) का कहना है कि राज्यके सभौ रंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है अत्तः राजाको सभी 
सम्भव प्रगरत्नोद्वारा राष्ट कीवृद्धिकरनी चाहिए ¡ अग्निपुराण (२३६।२) के अनुसार राज्य के सभीञंगोंमें रण्‌ 
सर्वशरष्ठ है! मनु (७६६) काकटना है कि राजाको एसे देश में घर बनाना (रहना } चाहिए, जहा पानी त जमा 
रहता हो, जहां प्रचुर अत्र `उपजतः हो, जहां अधिकतर आर्यो का वास हो, जहां (आध्यो एवं व्याधियोौ सै) उपद्रव न हो, 
जो (वृक्षो, पृष्पों एवं फलो के कारण) सुन्दर हो, जहां के सामन्त अधिकार में आ गये हों, ओर जह जीविका के सान 
सरलता से प्राप्त ही सक 1* यही बात याज्ञ ° (१।३२१} एवं विस्मुधर्मसूतत (३।४-५) मे भी दूसरे ढंग से कही गयी है। 
हस दिषयमेंकामन्दक (४।५०-५६) के वचन पठनीय ह--“राजाके राष्ट्‌ कौ समृद्धि इसकी मिट्टी के गृर्णो पर निर्भर 
रहती टै, राष्टर-समद्ध से राजा की समृद्धिहोती है, अतः राजा को चाहिए कि बह समृद्धि के लिए अच्छं गुणोसे युक्त एेसी 
भूमिका चुनाव करे, जिसमे प्रचुर अश्च उपजे, जहां खनिज हो, जहां व्यापार हो सके, खानों तथा अन्य वस्तुओं की भर- 
मार हो, जहां पशुपालन हो सके, प्रचुर जल हो, जरह सुसंस्कृत व्यक्ति रहते हो, जो सुन्टर हो, जहां जंगल हो, हाथी हो, 
जहा जल-स्यल के मागं हू, जहां केवस वर्षा के जल पर निभेर न रहना पड़े 3 वह्‌ भूमि जो ककरीली एवं पयरीली हो, 


१. ज श्रह्यन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसो जायतामास्मिन्‌ राष्ट राजन्य इषव्यः श्‌ रा महारथो जायतां दोगध्रो षनु- 
योडिनड्यानाशुः सप्तिः पुररिप्रयोषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
वघतु फलिन्यो न ओषघयः पच्यन्तां योगक्षमो नः कल्पताम्‌ । त° सं० ७।५।१८।१, वाज ० सं° २२।२२ (थोडे अन्ते 
के साथ) 1 

२- अल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरात्तपः । स ज्ञेयो जाद्धलो देशो बहुधान्धादिसयुतः ।। मनु (७1६२)की 
न्यास्या में कूतलूक दारा उदृत; स्वल्पवृक्षोदकपवंतो बहुपकषिमगः भच रवर्षतिपश्च जाङ्गलो देश इति । एक स्मृति से 
नीतिप्रकाश (प° १४७) द्वारा उडत । याज्ञ (१।३२१) कौ व्याश्या के स्िलसिते में भिताक्षरा का कथन है-- 
"यद्यप्यल्पोदकत स्पवंतोददेशो जा द्वलस्त धाप्य त्र सजलतर्पवंतो देशो जाङ्कलशब्देनाभिधीयते \' 

३. अदेवमाकृका चेति शस्यते भूविमृतये । काम० ५२; देशो नखम्बुवुष्ट्यम्बुसपद्रव्रीहिपालितः 1 
स्यास्नदौमातुको देवमातृकश्च यभाक्मम्‌ 11 अभरकोश, अर्णत्‌ जहा पर धान मादि की सेतौ केवल वर्षा-जल पर निर्भर 
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जहां जगन ही जंगल हो, जहाँ चोरों का अड्डा, जो नलहीनहो, केटी पौधों एवं सर्पोसे युक्त हो; राष्ट क चुनाव 
के लिए.उपयुक्त नहीं है । उस्र देश को, जहाँ जीविका के साधन सरतत से उपलब्ध ठो सके, जहाँ की मिट्टी अच्छ गुणौ 
वाली हो, जहाँ प्यप्ति मात्रा मेँ जल हो, जहाँ पवंतमालारएं हो, जहां शूद्र, जित्पकार एवं व्यापारी अधिक संख्यामेहो, 
जह के कृषक (भूमिसुधार-सम्बन्धी कार्यो में) विशेष इचि रखते हौ, जो राजा के प्रति सत्य एवं अनुकूल तथा शव के 
प्रति प्रतिकूल हों तथा दुःखों (विपत्तियों) एवं करके भार को वहन कर सरके, जो अत्ति विस्तृत हो, जहां देश-विदेश के 
व्यक्ति निवास करते हों जो सत्यमार्गी हो, जहाँ धन-धान्य एवं पुय का प्राचुयं हो, जहाँ के मूष्यप्रषन तो मृदं 
अरनदुष्ट हं; अपेक्नाकृत अधिक अच्छा समक्नना चाहिए ¡ उगर्युक्तं उपयुक्तताओं से परता चलता ठे किदेश या राष्ट 
समृद्धिशाली हौ, उसमें जीवन के साधन प्रचर मात्रामेहो, अरहो वह्‌ सुरक्ना के उपादानो से भली भांति परिपूणं । जन- 
संख्या के विष मे कु स्मृतिकारों के मतो मे विभेद है) मनू (७।६) के अनुसारदेश मेँ केवल आयं हो, किन्तु विष्णु- 
धमेसूते (३५) के अनुसार उसमे अपेक्षाकृत शूद्र एवं वैश्य अधिक हों । एकं अन्य स्थान पर मनु (८) २२) का कहना 
है कि जिस्त देण मे शूद्र अधिक हो, जह नास्तिको कौ संख्या अधिकहो ओर द्विज बित्कूलन हो, वहु देशं व्याधियो एतं 
दुभक्षौ से आक्रान्त होकर नष्ट हो जाता दहै । वही बातत मत्स्यपुराण {(२१७।१-५), विष्णुधर्मोत्तिर (२।२९११-५), 
मानसौन्लास ( २।३, श्लोक १५१-१५३), नीतिवाव्रयामृत (जनपदसमुह्‌ श, पृ० १६, जिसमें "राष्ट, विषय, देशः, 
"जनपद" अदिकी परिभिाषाषएंदी हर्द) नेभीकटीरै। प्रथम दोप्रथोको कहना है (एवंदिधं यथालाभं राजा विषय 
मावचरेत्‌ } कि प्रत्येके राष्ट्र मे उनके केथनानुसार गणो का पाया जाना सम्भव नहीं है, अतः राजा को चाहिए कि वहू 
जो कु प्राप्त है उसक! सवत्तिम उपयोग करे । कौटिल्य (२।१) को करना है कि राजा को ग्रामो का मण्डल प्राचीन हहं 
या नवीन स्थानों पर्‌ बनवाना चाहिए, जिनमें अन्य देशों के लौग बसने को प्रेरित किये जायं, जहां राष्ट के अधिकं जन- 
संश्या वाले स्थानो से लोग बुलाकर बसाये जाये, किन्तु प्रत्येकं प्राममे १०० सेन क्मओौरन ५०० से अधिकं कूले 
बसाये जायं जर उसमें अधिकतर शूद्रक्ंकों (षकं) को बसाथा जाय । प्रत्येक ग्राम का विस्तार (रक्वा) एकया 
दोकोस [क्रोश) काहो ओर वहे पड़ोसी ग्रामो की सहायता कर सके ।* 

पौराणिक भूगोल के अनुसार द्रीपमात है, यथा--जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कश, क्रौञ्च, शक एवं पुष्कर ( विष्णु- 


श्हती है उस देश को देवमातृक (देवो माता यस्थ) कहते है, किन्तु जरह पह नदियों, तालाबों आदि पर निर्भर 
रहती है उतते नदीमातुक कहते हैँ | 

४. भृतपूबमभूतूवे वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशामि्यन्दनमनेन वा निवेशयेत्‌ 1 शूद्रकर्षकप्रायं कुल- 
शतावरं पञ्चशतकलपरं प्रासं क्रोशद्िक्रोशतीमनानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ । अथंशास्व ८।१ 1 इस कथन से व्यक्त 
होता है कि कौटिल्य ने जनपदे" शब्द को देश" के अथं में प्रयुक्त किया है जहर उपनिवेश साया जाय ओर जो राञ्यके 
अन्तगेत हो अथवा न हो । डा° प्राणनाथ (स्टडो इन दी एकनमिक कष्डीशन आव एश्यण्ट इण्डिया, प° १७) की यह्‌ 
व्याख्या किं यह्‌ (अर्यात्‌ "जनपद" } राज्य का एक माग है, स्वीकृत नही की जा सकती, जसा कर "भृतपूवेमभूतपुवंम्‌' शब्दों 
से ग्यक्षत है । सस्करृत के लेखको एवं पुराणों ते व्यक्तं होता है कि जनपद! का सीधा अर्थं है देश! ओर अमरकोश मे यहं 
देश एवं विषय का पर्याय कहा यया है 1 क्नीरेस्वासी ने जनपद का अथं राष्ट से लगाया है । काव्यमीमांसाने, जिस षर 
डा० प्राणना देशो कौ संख्या के विषय मे अपनी व्याष्या के लिए निर्भर हः जनपद शब्द का प्रयोम भूमि कौ 
चार्यो दिशामों मे देशो के नामो के लिए क्रिया) 


मारतवषं के अवान्तर देश ९६४१ 


दुराण २।२।१२) । महाभारत ने १३ दीपो केनाम चवि हँ (आदि० ७५१६, वनपवं ३१५२ एवं १३५२०} ; एक 
स्थल (द्रोण ७०१५) पर षर्द्वीपोकेनाम हैँ! भारतवषं के विषयमे देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १) मन्‌ 
(२।२०) ने पवित्रे कुरुशनेद्न-भूमि एवं मत्स्यो, पञ्चाल, शूरसेनो की भूमि को सवेन्तम माना है, जहाँ क विद्रान्‌ 
ब्राह्मण विचारों एवं क्रियाओ मे सम्पूणं विणष्वके लौगोके लिएनेनः एवं आदर्थं माने यये है! विस्मर (२।३।२) 

बराहम०, मीक्ण्डव तथा अन्यपुराणोन्‌ भारतवषं को कमंभूमि माना है। यह उस देष-भक्ति का द्योतकं है जो पाश्चात्य 
देशम दुलभ दै । अति प्राचीन कालस भारतवर्ष को बहुत देषो का सुण्ड कहा जाता र्म दै । इसके देशों अौर उनके 
निवासियोंकेएकही माम चवते अये है (पाणिनि ५१।१६८, ४।२।८१) वेद मे निम्नलिखित राजकुलं केनाम 
आये ईह--यदओं, तुवर॑सओं दहु भ, अनृओं एवं पुक्जं के राजकुल (ऋ० १।१०८।८, ८।१०।१५ आदि) चेदि (८।५।- 
रेः), कौकट (३५३१४), ऋजीक (५।७1 २६), रशम (५।३०।१२), वेतवु (१०।४६)४) नामक देशों के नाम भी 
ह! मथवंवेद (५।२२) में बहुत-से लोगो एवं देशो के नाम दहै, जिनमे बहिलको ( ५।३०।५ तथा ई), मूजवान्‌ (५।३०।५ 
एवं <), गंधारि, भंग, मगध (५।३०।१४) के नाम विणेष सूप से उल्केखनीय ह । एतरेय ऋहमण (३८।३) ने भारत 
वषंकोरपांचभागोमे, यथा-- पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर (उत्तरकुरु एवं उत्तर मद्र) एवं मध्य क्‌रु-पञ्चालं एवं 
वश-उशीनर) मेंट दिया है) भारतवषं दो भागोंमें भी वंटा माना गया था, यथा--दधिणापथ {नमंदासे दक्षिण 
तक) एवं उत्तरापथ । ईसा से कू शतान्वियों वूं ही यह घारण। बेध चकौ थौ । हायौगुम्फा अभिलेख में उत्तरापथ 
के कतिपय राजाओंकेनाम आये हभौर महभाष्यमेदेक्षिणापथकेकर्ईतालादोकेनामभाये है 1५ बराहमण-ग्रन्थोमें 
गुर-पञ्चालों (तंर ब्रः० १।०।४), उत्तर कु. उत्तर मद्र, कुर-पञ्चालो, वण-उशीनरो (एेत० त्रा० ३८।३), कख 
पञ्चाल, अंग-ममधो, काश्चि-कोषलो, शात्व-मल्स्यो, वशच-उशीनरो (गोपय-ब्रारमण २।१०) के नामे आये है\ 
गन्धारो का उल्लेख छान्द)स्थोपनिषद्‌ (६।१४।१) में, विदेह का वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३१११) मे, मदो का वृहु- 
दारण्यकोषनिषव्‌ (२३।१) मे हज दै । महाभारत मे कतिपय प्रसंगो मे लगभग २०० देशो केनाम आये है (सभा 
४।२१-२२, २०।२६-३०, सभा २५, सभा ५२।१३-१द, -५३।१५.६, विराट १।१२-१३, भीष्म ६।३२६-६६, ५०।- 
४७-४२, द्रोण २।१५-१य, ७०।११-१३, आश्वमेधिकं ७३.७८, ८३।१ ) । बोौधायनमगृह्यसूत {१।१।७} ने षूव- 
पूजा के लिए एक मण्डल कौ व्यवस्था की है ओर अठ दिशाओं मे आठदेशो तथा मध्य में एकदेशको उस मण्डलक 
लिए प्रतिनिधि-देष माना है! इसप्रकार इम गृहयसून मे 5 देशकेनाम रहै पुरो्गोमे भी देशोंके नामों की तालिकोष 
मिलती है (मत्स्य ११४।२४-५६, माकंण्डय० ५७१३२-६७ एवं अध्याय ५८, ब्राहम० १७।१०-१५ एवं २५।२५- 
३६) । कभी-कभी एकंहीदेश केदोनाम आति ह, यथा विदभं एवं थक शिक दोनों एक हदे थे {रघ्‌वश ७।१ 
एवं ३२) । रादस टेविश्य (ुद्धिस्ट इण्डिया, १०२३) ने १६ देशोके नामदिये है जो अंगुत्तरनिकाय (अध्याय 
१०१० २१३; ४,१० २५२) एवं दिग्निकाय(२,१्‌० २००} मे उल्लिविर ह - अंग, मगध, कासि, कोसल, वज्जि, 
मल्ल, चेटि (चंदि), वश (वत्स ?)}, क्‌ र, पडनाल, मरस्य, शूरसेन, अश्मक, अवस्मि, गन्धार, कम्बोज । वराहमिहिर 


५. महाभाष्य में निम्न देशो के नाम अये है-अजमीढ, अंग, अम्बष्ठ, अवम्ति, हकष्वाकु, उशोनर, ऋषिक, 
कडर, कलिग, कश्मीर, काशि, कुम्ति, कूर, केरल, कोसल)क्ुद्रक, गन्धार, चोड निहनु, त्रिगते, दसार्ण, नोचक, नोप, 
नश, पञ्चाल पारस्कर, पण्ड्‌, मगध, मद्र, महिष, मालव, युगन्धर, वंग, निदभे, विदेह, वजि, शिवि, सुह्य, सौदीर । 
कूठ देशो के नाम पाणिनि (४1 १।१७०-१७५, छार1१०्८)नेमी दिये हँ । थया--भवन्ति, अहमक, कालिंग, कम्बोज, 
शुरं, कोतल, मगध, भद्र, साल्व, सौवीर । 

~ 


६४२ धमं शास्त्र का इतिहास 


की बृहत्संहिता, बौधायनगुद्यसृत्र (१।१७), कामसूत्रं { ५१६, ३३-४१)}, वाहंस्पच्य अधं शास्त्र (३।८३-११७), राज 
शेखर की काव्यमीमांसा (१७बां अध्याय) ने बहुतसे देशों ङे नाम दिये है! अन्तिम पृस्तकृ भारतं कोपाच भागोंमें 
बाटती है भौर सभी चारो दिणाओंमे ७० देशों केनामदेती है, किन्तु मध्यभारत के देणोके नाम नहीं देती । भाव- 
प्रकाशन (१०२०६३१०) ने ६ण्देगौके नाम दिये हैँ । उसका कहना है कि दक्षिणापथ भ।रतवषं का चौथाईं है, 
भौरबनेता एवं दापरकेयुरोँमे हिम दे डरकूरलोग दश्चिणमं चले मये। कुछ तन्वग्न्धों मे ५६ देशो केनाम आये है 
(देखिए इण्डियन कल्वर, जिल्द॒ ८, पृ० ३३) । यादवप्रकाण की वैजयन्ती (एक कोश) मे एकः सौ ते अधिक देशोके 
नाम तथा कुछ कौ राजधधानियों के नाम जये है। 

किसी राष्टर्के लिए किसी पर्िमिणकी भूमि एवं बदरी बनसख्याकौ आवश्यकता पड़ती है) थोष्टी-सी जन- 
संश्याएवं कुष ग्रामोसे राष्ट क निर्मा नही होता । ऊपर जिन रष्टरके नाम आये ह, उनकी सीमाभों में विजय. 
पराजय के फलस्वरूप बहुत-से परिवतंन होते रहे है । 

पराचीन भारतम माधुनिकं राष्टरीयताकी भावना नहीं थी । ग्रन्थकारो ने राज्य का नाम लिया दै ओर राष्ट 
को उसका एकं तत्व माना है ! किन्तु उनलोगों मे राष्टीयताकीभावनाका पणं अभाव धा ओौर उन्होने राष्ट्रीय एकताके 
लि्‌ कोई प्रयल भरी नही किया ¦ आजकल जिसे हम राष्ट कहते है वह्‌ एक्‌ भूनैतिके ओ< आन्तररक अनृभूति का 
विषय है) इसरूप में केवल १७-१८बीं शताब्दियों मे कछ दिनो के लिए महाराष्ट्रं एवं सिक्वो ने राष्टरीयता कौ भावना 
जाग्रत करर्ी थी परे भारतवधं मे धमं, दशन, साहित्यिक विधियो (प्रणालि), कलात्मक विधियो, पूजा 
को विधियो, ती्स्थानों की श्रद्धा आदि मे एकरूपता धी, किन्तुइन कारणों से भारतवषं मे राष्ट्रीय एकताकी भावनाको 
जन्म न भिक सका) अधिकांश सृत्कारों एवं स्मृतियोने आर्यावतं कौ पवि भूसिकी सीमाएे निधरित करने का 
भ्रयत्न अवश्य क्रिया दै गौर ्सेम्लेच्छोके देशो से पृथक्‌ माना है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १ ) । विष्णुर 
(२।३।१-२), माकंण्डेय (५५।२१) आदि पुराणो ने भारत की महूना के मीतमाने मेँ सारी साहित्थिके श वित्ति लमा 
दीटै, ओर कम॑-भूगिके रूपमे इस्रका वर्णन करते हृए लिखा है कियह वह देण द्वै जहा स्वगं एवं मोक्ष के अधिकांक्षी 
बसने रै... ("कमंभूमिरिय स्वयं मपवयं च गच्छताम्‌ ।' या "तत्कमभू मिनान्यत् सम्प्राप्तिः पृण्यपापयोः।'--मार्िण्डेय 
परण मनु (२1२०) ने गरहमावतं, करके, मत्स्य, पञ्चाल एवं शरसे नामक पवित देषो ऊ प्रति अपना अभिमान 
एवं शरद्धा प्रकटको ह । यही बातत वसिष्ठ (१।१०) ने भौ कटी रै । शंख-लिखित (यज्ञ ० ९।२ की टीको मेँ विश्वरूप 
हारा उद्धृत) काकथन द किं आरयवतं देण उच्च गुणोंसे परिपू, पुरातन ओर पूत है (देश आर्यो गुणवान्‌" 
सनातनः पुण्यः) । स्मृतियों का प्रणयन विभिन्न समयो मे देता रहा, उनम भारत के विभिन्न भागों की 
रीतियां स्थान पाती मयी, उन्होने वेदों का अनृसरण करनं कालों केलिए समन्य बतो का उल्टेबव किया, 
किसी विश्चिष्ट देशभाग कौ परम्पराओं को विकेषता नह दौ ( अआण्वलयनमुदह्यसूत्र --यत्त्‌ समानं ततद्‌ 
वक्ष्यामः) | 

धासिक दूष्टिकोणसे (राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं) सभी ग्रन्थकारो ने भरतव या आर्यावर्तं कर प्रति 
भावात्मक मम्बन्ध जोड़ रखा याज्यैरसारे रषष्टरूकोग्क मान रखा था, इसतथ्य कोस्वीकार करनेमे किसी कोसंदेह्‌ 
नहीं हो सकता । भाज हम "राष्ट्रीयता" शब्दका जो अथं लगाते है, उसके अनुसार प्रचीन भारतीय राष्टीयतामेहम 
शासने-सम्बन्धौ मथवा राजनीतिक तत्त्व का मभावपाते है] क्रन्तु न वातों केसाथ हमे एक अन्य तथ्य नहीं भूलना 
चाहिए ओौर वह है सारे देश को एक छत के अन्धगंत लप्ना, अर्थात्‌ किगी एक राजा के छलं के अन्तरगत सारे देश के 
लोगो को र्ना । यह्‌ थी चक्रवर्तीं सञ्ादट्‌ कौ कल्पना, जो आधुनिक साच्राज्यवाद कौ कत्पना एषं उघके व्यावहारिक 
सपमे पूर्णरूपेण भिन्न णी 1 जाय ङे सास्राज्यकादी राष्ट ने अपनी विस्तारवादी भावनाओं से अन्थ रष्टरंपर जो 


राष्टोयता एवं शासन-व्यवस्या ६४३ 


विपत्तियं एवं कहर ढगये ह उसमे विष्व का इतिहास कलं कि 


तदहो चुका है! हम यहां इस विषयमे कुछ कहना 
उचिते नहीं समन्ते हे । 


अब हम अन्तीय एवं स्थानीय शासन के विषय मे कुछ लिखेगे । भ्र्येक राज्यम कष एक देणथे ओर देशों 
कीकट टक कार्या । राष्ट्‌ वैः शासक को 'राष्टरपत्तिःया 'राष्टियि' कहा जाता थ! । 

अमस्कोश के अनुस{र देश, राष्ट, दिषय एवं जनपद लव्द पर्यायवाची ह 1 इनके परिमामों के विषय मे उत्कं 
लो के सा्ष्यो में मतंक्य नहीं है! कभी-कभी "विषयः देए का उपविभाग माना गया दै (देखिष्‌ (राष्टरपति-विषथ- 
पि-ग्रामकट'--इण्डियन एष्टिक्वेरी, जिल्द्‌ प, १० २०; वही, जिल्द १२,१० २४८, २५१) ! किन्तु हि रहृडगत्ली 
दान-पत्न मे (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, १०५) "विषय" पटले अया है ओर "राष्ट" उसके उपरान्त, जिससे प्रकरः 
हेता है कि "विषय" राष्ट से बहा क्षेत्रहै। सहयाद्विखण्ड (उत्तराधं, अध्याय ४) के अनसार एकदेशमें १०० ग्रान 
हीते है, एकं मण्डले चार देश, एक खण्ड यं १०० मण्डलं ओर सम्पूणं पृथ्वी मे £ खण्ड कट गये हँ । काम्बे दान-पत्न 
(३० ई०} सेपताचलतारहैकि मण्डल देशकाएकभागथा (ए९फि० इष्डि०, जिल्द ७, पृ० २६)! बानगदृ दान्‌-पत्र 
(एुषि५ इण्डि०, निल्द १४, १०२३४) एवे आमगाषो दान-पत से पतः चलता है कि मण्डलविषय सेोसाथा 
ओर विषय भूकित्ति काएक भाग माथा) मोम" म्द, जिसका निम भुक्ति" शब्द के समानी है, लगता है 
विषयक्राही एक भाग ह जौर विषय रषष्ट्‌का एक भाम है {य्या -रष्ट्ूपति-निषयपति-भोगपतिप्रभृतीन्‌ समाज्ञा- 
पयति, एपि° इण्डि०, जिल्द ¶४, प्‌० १०१} ¡ मिताक्षरा (यार १।३१६) का कहना है कि केवल महीपति हर 
भूमिका दाने कर सकता है न कि मोगपति (भोग का अधिकारी) देश के किसी भाग का द्योतन 'अहार' भी करता दहै 
(ल्पनाथ-शिलालेखे, सारनाथ स्तम्भ-लेख--कपंस्‌ इंस्करप्णन ईण्डिकेरम्‌, जिल्द ९, १०१६२ एवं १६६; नासिक 
अभिचेव--सं० ३ एवं १२--गोवधंनाहूर एवं कापुराहार, एपि० इण्डि०, जिह्द ८, पष्ठ ६१५ एवे ८२; कोलंका 
अभिलेख सरं १६, वि० इण्डि० जिल्द ७, प° ६४-जहं मामलाहार नाम मिलत्ता है) । स्थानाभावके कारण देश 
के विभिन्नभागों का पूर्णं विवेचन यहां तम्भव्‌ नही है (विस्तृत विवेचन के लिए दैखिए जे० आर० ए० एस० सन्‌ १६१२, 
पृ०७०७मे डाः० फलीट करी च्याख्या तथाजे० बीण्व्री० आर्‌० ९० एस ०, जित्द २६, १६१५१६१७, पूण ९६४८- 
६५३ मे मेरा निबन्ध) 

कौटिल्य (२।१) काकथन दै कि 'राज्यमेंग्रामोंके दल बनाये जानं चादिएः प्रत्येक दल मँ एक मुष्य नगर 
(बस्ती) या दुगं होना चाहिर्‌; दस ग्रामोंकेदल की सग्रह, २०० ग्रमोंके दल को खा्बटिक, ४०० प्रामोंके 
दलको द्रोणप्रुख कहा जाना चाहिए तथा ८०० ग्रामो के मध्यमे एकं स्यानीयं होना चाहिए \' 'स्थानीय' शब्द, लगता 
है, आशषुनिक शब्द "थाना" शब्द का द्योतक है, वयो कि शब्द-ध्वनि एवं अथं दोनो मे विचित्र समतौ है । मनु. (७।११४) 


ने रसौ प्रकारक्हादैकरिदो, तीन य) पांच ग्रामो के बीचमे, राजाको चाहिए कि बहु रक्षको एक्‌ मध्य 


-स्थानं 
नियुक्त करे । दस मध्यस्थान क्रो भुल्म' कट्‌ 


मयादौ} इसी प्रकारएकसौम्रामोंके बौचमें संग्रहण होताहै। मनु 
(७१११५-११७), विष्णु घमंमूत्र (३।७-१९४), शान्ति (२७।३), अग्ि० (२२३१-४), विष्णुधमत्तिर (२।६१) 
¶-६}› मानसोल्लास {२।२।१५६-१६२) कै अनृभार राजादाराषएकमग्राममे, १० ग्रामो ॐ दल मे, २० ग्रामो, १०० 
ग्रामो एवं १०००ग्रामों के दलोंमेक्रमसे एके ऊंचे बढते हए अधिकाय कौ नियक्तिको जानी चाहिए, जिनं 
अपने-अपने मधिकार-कषेत्रो के समाचार से गवगत होन चादिए्‌ ओर यदिवे कोई कायं करने में समथं नद्यो सकत 
उन हसक सूचना ऊपर वाले अधिकारीकोदे देनी बाहिर) मत्‌, {(७।१२०) काकटूना रहै कि राजाके किक्षीमन््ी 
दवारा इने अं्चिकारियोंके कार्योकौ एकं उनके पारस्परिक कलह दिको देखभाल होनी चाहिए । मसोक की राजा- 
शगओं से पत्ता चलता टै कि उसने एक के नीचे एकं अधिकारी की निवृति कररघीथी, यथा--महामान्न, युक्त, 


६४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


राज्‌क ¦ गप्तकालमेंभीरएसीही बतत थपनेदटंग से पायी जाती है। एपित्रंफिया इण्डिका {जित्द १५, १० ११३, 
जि* १७, १० ३४५, जिल्द २१, प° ७८} मेँ बणित दामोदरपुर, वंप्रम एवं अन्य दानपद्रके अनुशौलन से पता 
चलता दै किगूप्त सम्राट्‌ उपरि महाराज नामकप्रान्तीय शासको की नियुवित स्वये करते थे, अर प्रान्तीय शासक 
या सम्राट्‌ विषथपतियौं (जिले के अधिकारियो) कौ नियुप्ित करते थे! विषयपत्तियों को शासन-सम्बन्धौ कार्यो 
मे नगर-श्रेष्ठी (वकर), साथवाह (मख्य वणिक्‌), प्रथम कूलिक {शित्प-शरेणी के प्रमुख} एवं प्रथम कायस्थ (प्रमु 
सनव) नामक चार सम्मत्तिदाता सायत देदे थं ! विषयपतिर्यो के प्रमुख कार्यालय-स्थान को अधिष्ठान कहा जाता 
थ| अर उनके अन्य का्यलयो (कचहूरियों) को अधिकरण । भूमि-विक्रय के वारे मे॑वुस्तपाली (लोगों की सम्पत्ति 
के लखप्रमाण रखने वाली) से पृष्ठा जाता धा भौर वे अपनीओरसे प्रमाण आदिदेतेथे। कमारगृप्तं प्रणम के 
ताञ्नपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द, १७, पु० ३४५, ३८८) में श्रामष्ट-क्‌लाधिकरणम्‌' आया है, जिसका तात्पयं § 
एक कार्यालिय, जिसका अधिकार-कत्त प्प्रामोतकथा। मन्‌ (७।११६) काकह्नाहैकि दमम्रामों के अधिकारी 
को भूमिकाएक कुल केतन रूपमे मिलता था । कुत्लूक के णब्दों मे एकं कल उतनी भूमिको कहते है जिसे जोतने 
के लिश प्रति हल ६ वलो वाक्ते दौ हल लगते थे । विष्णुधमंसूत (३।१५)मे भाया है-~- "सूलं हलद्यकर्ष णीया भूः 1" 
शृङ्रनीतिमार (१।१६१-१्द२) का कहना हैकिएकसौश्रमो के स्वामी को सामन्त कहा जातारहै, एक सौग्रामों 
पर राजा रो नियुक्त अधिकारी कौ अनुस्ामन्त तथा दस्त ग्रामों के अधिकारी को नायकं कहा जाता है) मनु{७] 
६१ एवं ८१}, याज्ञ ० (९।३२२), काम० (५।७५), विष्णुघमंसूत्र (३।१६९-२१) एवं विष्णुधमेत्तिर (२१२४।४०- 
४८) का कथनदरनिःराजाकोौ चाहिए रि बेह्‌ चतुर, सच्चे एवं अच्छ कनके लोगों को राज्यके विभागोंके अध्यक्षों 
कै रूप मे नियुक्त करे । इस विषयमे ओर देखिए कौटित्य (२।६), विष्णुधमसूत्र (३।१६-२१९), विष्णुधरमोत्तिर 
(र२।२०४।४८-४६), शान्ति (६४।२६) मदिः अह एता आया है-- “उन लोगो को जो अमत्यके मणौ से सम्पन्न 
है, विरिन्न विभागों के अध्यक्षोके रूपमे नियुक्त करना चाहिए, उनके कायोँ को सदा परीक्षाहोती रही 
चाहिए, वयोकिं मनुष्य स्वभावतः चंचल होति दँ ओर निभुक्त हो जाने पर अश्वो को भति अपना चि्त-परिवरत॑न 
प्रकट करते है 1..-धमिष्ठ सगो कोश्वमंकायं या न्यायकेयं मे नियुक्त करना चाहिए, शूरोको संग्रामकायंमे, 
अथं-विद्यामे निपूण लोगोको राजस्व कायं मेतथा विश्वासी लोगों को खान, नमक, चग -स्वानो, घाटो एवं हस्ति- 
दनों मे नियुक्त करना चाहिए 1" 

कौटिल्य ने अपने हितीय अधिकरणमें २८ विभागो के कार्यो तथा उनके अध्यश्नों के वर्तंव्योंके विषयमे 
सविस्तर लिखा है। वड़े दी सृघ्मद्यसे उन्होने जो विवेचन उपस्थित द्म टै वह्‌ एक्‌ ज्ञानकोश का द्योतक है। 
शासन वेः सम्बन्धगे कौटिल्य क ग्रन्थ प्रामाणिक साना जाने लगा था ओौर बहुव-से णिलालेखों मे "अध्यक्ष-प्रयार' नामक 
अधिकरणमे वणित बातों के आधार परटही अद्िकारिगो की निशून्तियो का उत्लेख मिलता है! उदाहुरणाथं हम 
भोजवेमंदेव के बेलवा दान-पत्र (एपि> इण्डिञ, जित्व ९२, प° ४०) एवं विजयेन के बैरकःपर्‌ दान-पत्र {एपि० 
दण्डि०, जिल्द १५, १० २८३) यह्‌ पाति है--“अन्यांश्च सकलराजपादोपजी विनोध्यश्नप्रचारोक्तान्‌ इहाकीतितान्‌ 


६. अमात्यसम्पदोपेताः सवध्यक्ताः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः \ कमसु चषां नित्य परीक्नां कारयेल्चित्तानि- 
त्यत्वान्मनुष्याणाम्‌ । अ्वलघर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्म॑सु दिकूवंते । कौ० २।६; धरमिष्ठान्‌ धमकार्येषु शरान्‌ 
संग्रामकमं णि । निपुणानयंङ्त्येष सवेन च तथा शुचीन्‌ ॥। विष्णुधमेत्तिर २।२४।४८ ! याज्ञ ० (१।३२२) कौ रीका 
पिताक्षरामें मी देसाही प्च ड्दतरै' 


विभएसोय शासको के कायं ६४१ 


चट्‌टभटजातीवान्‌ जनपदान्‌ क्षेत्रक रांश्च ।' हम यहां प्रत्येकं अध्यक्ष केक्षे्न के विषय मे स्थानाभाव कैकारण 
संक्षिप्त संकेत करने के अतिरक्त ओर कृष्ट विशष नहीं कह सकगे । सन्निधाता (२।५) काकायं था राज्यकोषके 
गृह के निर्माण, व्यापारिक वस्तुओं के भाण्डार-गह्‌ के निर्माण, अन्न, जगल की वस्तुओं, पशुओं एवं आवागमन के मामे 
का निरीक्षण करना । समाहर्ता का काये था (२।३५) सम्पूणं राज्य को चार जनपदो मँर्बाटना तथा मप्रामोको 
तीनश्रणियों म व्यकस्थित करल, यथा--{९) एसेग्रामजो करमुक्तथं, (२) वेजो संदिक देते थे तथा (३) 
वे जो अन्त, पश्‌, धने, दन की वस्तुओं, जगार आदि के रूपमे कर देते थे। समाहर्ता कौ अध्यक्षतामे गोषका कायं 
थाया १०प्रामोके दल का निरीक्षण करना । गोप जनसंख्या का व्यौरा रखता था अर देखता थाकि 
वर्णो मतया प्रामोमे कौन करदाता ट, ओर कौन करम्‌क्त है, उसे कृषको, म्वालो, व्यापारियों, शिल्पकारो, मज- 
दुरो, दासो, हिद एव चतुष्पद पशु, धन, बेगार, चु गी तथः अथं-दण्ड से प्राप्त धन्‌, स्तियो, पुरषो, बृं एवं जवानो 
की संख्या, उनकी विदध वुत्ति, रूष, व्यय आदि के ज्पोरे की बही रखनी पडती थी 1 राज्यके चार जनपदों 
मेेप्रत्यकमे एक स्थानिक होता था, जो वैसा ही चयं करता था) अक्षपरलाध्यक् की गणके-कार्यालय करा निर्माण 
इस प्रकार करना पड्ताथा कि उरकाद्वार उत्तरया पूर्वमे हय, उसमें कछ कोररिर्यां गणकां या लिपिकोंके लिए 
तथा क्‌ आलमारियां एसी ह जिन पर बह्यां आदिरखीजा सके) इस अधिकारी का कायं था 'हिसाब-कित)ब' 
रखना, जमानत के हपयं की देखभाल करना, गवन्‌ न होने देना, असःवधानौ या छंल-कपट किये जनि धर अथ- 
दण्ड की प्राप्ति करना! जाषादुकी पूणम को भय-व्यय के हिसाबे-कितावरे का वारषिके दिन माना जाताधा) वषं 
म ३६४ दिन माने जाते थेजौर अधिक मास का वेतन पुथ॒क्‌-ख्प से दिया जाताथा} मक्षपटलाघ्यक्ष के 
मदह्रवपुणं कार्थामं एक था धमे, न्धायिक््‌ विधि, देशों कौ रूढियो ग्रामो, जात्तियो, दुर्भिक्ष एवं संघो की तालिका 
को पंजीकृत रूपमे रखना (देशग्रामजा तिक्‌ लसंघातानां धमं-श्यवहार-चरिन्न-षस्थानां - - ` ` निबन्धपुस्तकस्थं 
कारयत्‌) ¦ 

कोटित्य (२८) ने रजकमंचारियोद्रारा किये जाने वाले ४० प्रकारके गवन का उल्ल किया है, जिस 
की ओर संकेत दशक्‌मार्चरिति (=) मे मिलता है। कौटिल्य (२६) ने एक्‌ महस्वपूणं एवं विलक्षण बात्रे यह्‌ 
लिली दै कि जिस प्रकार पानौ भे रटती हृदं मछवियोके बारेमे यह जानना कि वे पानी क्ब पौती ह, जड़ा कठिन 
है, उसी प्रकर राज्य के विभिन्न विभागों में तियुक्त कमंचारिथोंएवं अधिकासयोके धूमजेने के विषय में जानना 
बड़ा कखिनि है ¦ कोषाध्यक्ष (२११) योगय व्यक्तियों कौ उपस्थिति मे हीरे, मोती, कम या अधिक मूल्य की सामग्रिर्या, 
जंगली वस्तु, यथः चन्दन-अयुर्‌ आदि कोष मे रखता था } खनिज पदार्थो के अध्यक्ष को धातु, पारा, रसौ तया मृफाओं, 
छिद्रो एवं पवतो के नीचे से निकलनं वाले रसो कौ विद्या मे पारंगत होना प्रडता था! उसके अन्तगेत लोहूध्यक्ष 
{जोतास्रभादि धातुओं के बरतन-भाण्डों के निर्माणकार्यं मे लग रहता था}, सक्षणाध्यज्ञ (जो टंकसावा अर्थात्‌ 
टकसाल मे सोने, चांदी या तास्न के सिकके उलवाता था), रूपदशेक {जो सिक्कों की परीक्षा करता था), खस्य 
प्क्ष (हीरे, मोती, शंख, सीपी अदि के व्यापारो का निरीक्षण करने वाला) तथा लबणाघ्यक्ष (नमक का अध्यक्ष) 
रहते थे । सुवर्णाध्यक्ष को स्वर्णंकार की कर्मशाला का निर्माण करना पडता था जिसमे सोने-चांदी की वस्तुएँ बनती 
धीं । इस कर्मणालामे हार एकहीदहौताथा, कक्ष चारदोते थे ओर विश्वासी एवं दक्ष स्वर्णेकारकी निय्‌क्ि की 
जादी थीज सडक के ऊपर मुख्य भाग्‌ मे अपनी दुकान रखता या) कर्मशाला के कर्मचारियों के शतिरिक्त अन्य 
को उसमें प्रवेश नहीं कर सकंताथा, जो कोई अनधिकृत ढंगसे प्रवेश करता, उसका सिर काट लिमा जाता 
धा । राजकीय स्वर्णकार को नासिक एवं ग्रामीणों के लिए अपने शित्पकारो द्वारा ्चादी के सिक्के बनवाने पडते 
थे मण्डाराध्यक्ष (२१५) कोराजाकोषूमि के अन्न, लोयो से प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व्‌, चावल, तेल आदि 


६४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


को सुरक्षित रखना पड़ता था ¡ पण्याध्यक्ष (२।१६) को विभिन मार्योसे आयी हई व्यापारिक समभ्रियोंकी परख, 
वस्तुओं को आवश्यकता तथा अभाव आदि के लिए प्रबन्ध करना पडता था। 

कप्याध्यक्ष (२६१७) को वन कै रक्षको द्वारा वन की सामग्रियां एकत करानी पडती थी, वथा लकड, 
बांस, लाए, रेशे वाले पौधे, टोकरी बनाने वाले सामान, ओषधिर्या, विष, पशु-चरम आदि । आयुधामाराध्यश् 
(२।१र) को अस्त्र -शस्त्र, रथ-चक्र, यन्तर आदि युद्ध-सामग्रियो एकं आक्रमण-रक्षा कं साधनों केनिर्माण कै निए 
अनुभवी नकर रखने पड़ते थ ¡ नाप-तोल के अध्यक्ष कौ लेहे या मगध एवे मेकल पर्वत से प्राप्त पत्यरो से आध 
माक से क्ेकर एक सौ सुवर्णो तक के बटखरों का निर्माण कराना पडता था । शरुल्कध्यक्ष (२।२१) को राजधानी 
के प्रमुद हार क पाप्त एक चू गी-घर बनवाना पड़ता था अर अपने अन्तम चार-फाच कर्मचारियों को चरी एकव 
करने के लिए रखना पडता था, जो बाहर से आने वाले सामानों की तथा व्यापारियों कौ सूची रतवरते थं । कपड़ा 
तथा अन्य प्रकारके परिधानं के अध्यक्ष (२२) को एसे लोगों रा सामान तैयार कराना पडताथा 
ज अन्य कायं करने मे जशक्त धे, यथा विधवा, लंगड़-वूले, लंड किर्या, अवधूतिनें (अथं-दण्ड देने के निए), वेश्याओं 
की माता राजप्रसाद कौ पूरानी नौकरानि्यां, देवदासियँं (जो अब मन्दिरोंमे न॒त्य-संगीतं के योग्य नही थीं)! 

यह्‌ अयक्ष घरसेनं निकलने वादी स्द्ियो, परदेश गये इए पति कौ पलनयो, सूली-लेगडी स्तयो, अविवाहित 
एवं उन स्तियों के लिए, जो कायं करके पना निर्वाह करती थी, काम देने-दिलाने की व्यवस्थाकरताथा) चह अपने 
विभाग की महिला-नीकरानियों दवारा कताई-बुनाई का प्रबन्धं करताथा। यदि अध्यक्ष इननारियो कीओर घूरता 
था, या उनसे कायं के अतिरिक्ति कोर्टमौरब्रातकरताथा तो उने अ्थं-दण्ड द्विथा जाता था। इस विवेचनसे स्पष्ट 
दैकि राज्य घरेल्‌ या कूशटीर-उचोग की सहायता करताभा। इस कता-बुनाई वाले अध्यक्षके कर्‌ अधिकारये 
वह्‌ अयं-दण्ड एवं शरीर-दण्ड भी दे सकता श्रा, यथा यदि कोई नारो पारिश्रमिकं लेने के उपरान्त कायं नकरे, तो वह्‌ 
उमकाअंगूठा काट ले सकता था यः अंगे तथा तर्जनी को एक्‌ मेँ बाँध सका था। सीताध्यक्ष को कृषि-शास्त्र एवं 
वृक्षायुर्वेद के विशेषज्ञो दे सहायता लेकर समय पर सव प्रकार के अन्नो, प्रलो, फूल, शाको, कदो, सन, कपाक्त आदि 
को एकत्र करना पडता था जौर व्रहु दासों, क्षमिकों या बन्दियो से अथ-दण्ड के स्थान प्रर कायं कराताथा) आसवं 
या मदिराके अध्यक्ष की राजधानी तथादेहत मे मदिरा-व्यवसाय क प्रबन्ध करना पड़ता था! उत्ते यह्‌ देखना हता 
था कि बिना अनुमति (लाईसेस) के कोई मदिरा-व्यापार न कर सके, कोई व्यवित मदिरा-सेवनमे सीमा का अति- 
क्रमण न कर सके, आदि-आदि । शृक्रनीतिसार (४४४३)नेतो दिनमें किसीकोभौ मदिरा पीनेकेनलिएवर्जनाकी 
दै । सुनाध्यक्ष (२।२६) को मांस आदि का प्रवन्ध करता पडता थः ओर देखना पट्ता था कको व्यक्ति राजकीय 
सुरक्षा के अन्तमेत हरिण या किन्ही अन्य पशुम, पक्षियों, मष्टलियों आदि वाले स्थानों शिकार न खेलने पाये। 
गणिकाष्यक्ष का वणेन २२७ ने हृभा दै । हमने वेश्या-वृत्ति पर पटुक ही पढ़ लियः है (देखिए भाग २ अध्याय १९ ) 1 
कौटिल्य का कहना दै कि एक गणिका को एके सहस्र पण भिलत्तिथे। उसे सुन्दर, यवा एवं ६४ कलाओं में निपुण 
होना चाहिए (कामसूत्र १।३।१६) 1 कौटिल्य कां कटूनां है कि यदि बहु देश छोड दे तो उसकी पृद्री या बह्निको 
उसका स्थान छना पडता था यदि उसके पास कोरपृत्री या बहिन नही होती थी तो उसकी सम्पत्ति राज्य द्वाराले 
खी जाती थी ओर उसके पच को कुछ न मिलता था । २४,००० परण देकर कोई गथिका अपनी स्वतन््रतः पा सकती थी | 
जव राजा सिहासन पर यारथ पर्यापालकौ पर विराजमान रहता था तौ गणिका उसके उपर छन्नं लगाये रहती 
धी ओर स्वणे-केलग उस्तके साथ रहता था ¦ उत्तम, मध्यप्र एवं निकृष्ट श्रेणियों को मणिकाए होती थी मौर इन्हीं 
श्रेणियों के अनुसार उनका वेतनक्रम निर्धारित था 1 राजक्रौय रंगमंच पर गणिकाओं के पू अभिनय करते धे । उप- 
युक्त विवेचन से पता चलता है कि गणिकाएं दःसिथाँ थी । नावध्यक्ष समृदरो, नदी के मृहानो, कीलो एवं नदियों के 


अवान्तर पदाधिकारी ६४७ 


जहाजी मार्य का निरीक्षण करता था, मत्लाहो, व्यापारियों आदि पर कर लगाता था । इत मध्यश्च को यह्‌ देखना 
पडता या कि नौका-मा्गो से शत्रुथो के जहाज या सौकार तो नहीं आ-जारही है । पशुओं के अध्यक्ष को गायों 
गलो, भतो आदि के पालन-पोषण आदिकी चिन्ता करनी पडती थी । अश्वाध्यक्त को घोडो की. जात्ति, वध, रंग 
मादि गुणो की पहचान रखनी होती थी । कौटिल्य के मत से कम्बोज, सिन्धू, भारट्ट {पश्चिमी प॑जाव, भव पाकि 
स्तान) तया चनायु (पक्ष्चिमोत्तर सी माप्रान्त } नायक स्थानों के घोडे उत्तम माने जाति थे, गहली क, पापेय, सौवीर 
(शर्वो सिन्ध त्तथा पश्चिमी राजस्थान) एवं त॑तिला के घोडे मध्यम श्रेणी के तथः अन्य स्थानो के निकृष्ट श्रेणी के माने जाते 
थं । हस्स्यध्यक्ष को उन जंयवों की रक्ना करनी पडती थी जहा हाथी पाये जति धे । उसे हायियों को पकड्ने, प्रशिक्षण देने, 
खिलाने आदि काप्रवन्छ करना पड़ता था! रथों एवं पदातियों के अघ्यक्ष को रथ-विभाग एवं पेदल संनिकों के विभ्राग 
का निरीक्षण करना पड्ताथाा पदाति-सेनामे९ श्रेणियां थीं! मृह्वाध्यक्न को देशी एवं परदेशी लोगों कोमृद्रा 
{भनुज्ञापते } देने कौ व्यदेस्था करेदी पठती थी। चराग के अध्यशन भी मद्रा देखते धे । एक माक दने परमद्रा 
मिलती धो, जओरजो बिना मूद्वाया पासकेआतायाजाताथा तो उसे पक्डे जाने पर १२ पण अथं-दण्ड देना पड़ता 
था। चेरागाह्‌ के मध्यक्ष लोग चोरों एवं शत्रओंके आगमन्‌ की मूच्ना शदे केजाकर, मन्‌प्य भेजकर या तोतोकेर्षरो 
मे संदेश आदि बधिकरया भग-धुआं करक देते थे नागरक लोग राजधानी या बट़े-बडे नमसे की व्यवस्थः रखते थे ¦ 
गोष (नागरक के अन्तयंत) २० या ४० कुलो की व्यवस्था करता था ओौर स्थानिक नगरके चार भागों मे किली एक 
की रक्नाकरताधः (पूरेनयरको चार भा्योमें वड दिया जाताथा ओर प्रत्येक भाग में एक स्थानिक होता धा) ! 
याश्च० {२।१७३) का स्थानपाल कौटिल्य क। स्थानिकही है) सम्भवतः स्थानिक से ही आधनिक शब्द थाना बना 
दै; गोप एवं स्थानिक पुरुषों एवं नारियों की जाति, मोत, नाम, वृत्ति, आय-व्यय का व्यौरां रखते थे । दातव्य संस्थानों 
के व्यवस्थापक आदि नास्तिको, धमं-विरोधियों एवं यात्रियों की सुनी भेजा करत े। उपर्युक्त बतिंके विषयमे 
देविए मन्‌ (७।१२१), शान्ति (८७।१०), कामसूत्र (५।५।७-१२) । गुप्त-काल के प्रान्तीय शास्तन के विषय मे 
देखिए एपि° इण्डि० (जिल्द १५, पृ० १२७-१२८) 1 

एक, दस या दसपे अधिके रामों वाटे राजकमेचारियों के वेतने के विषय मँ मनु (७।११०-११६) का कहना है- 
प्राम करे मृखियाकोवेही वस्तु निलनी चाहिए, जौ प्रति दिन राजा को भिलती है, यथा भोजन, देय षदाथं, ई धन 
आदि । दसत प्रामों के अधिकारी कोणएक कुल, बौस ग्रमो से अधिक वलेकोपांच कुल, एकस ग्रामो के अधिकारीको 


७. श्रष्यहृम्‌ ' (प्रति दिन) शन्द मे बह भूमि-कूर, जो वषं भे एक बार या जो किसी विशिष्ट समय में लगाया 
जाता है, सम्मिततित नही है । इसो प्रकार ` भोजन, पेय पदार्थं, ईधन आदिः में पशू,घन आदि सम्मिलित नही है । "शूल" 
शब्द यहा पर पारिभाषिक मयं में प्रयुक्त हभ है ! दसकां अथं हो सकता है इतनी भूमि जो एक षूल (कूटुम्ब) की 
जीविका चल सके ।* किन्तु मनु के टीकाकारो दे एक दूसरर अथं मी किया है 1 सर्व॑जननारायण (मनु ७१११६) ने 
उद्धरण देकर समक्षायाह कि कूल का तास्पयं है “दो हल"! उसने एवं कूस्ल्‌क ने हारीत को उद्धत कर बताया है कि 
एक हल मे (धमं फे अनुखार) अठ वेल लगते है, ६ बैल वासे हल से वे खेती करते ह जो केवल जीविका-निर्वाह चाहते 
है, गृहस्थ बेल वाले हल रखते है, फिन्तु वे जो लोभो ह भौर गम्भीर पाप करना चाहते है एकं हल सें केवल दो बल 
जोतते है ! अतः कुल का अर्थं है इतनी भमि, जो दो हलो हरा, चाहे उनमे म बेल लगे हो या ६ बलया ४ बैल, जोतौ 
अतो है! हले ६या र्या १२ बेल लगतेर्है-एेस अथववेद (६।४१।१) एवं त॑ऽ्सं० (भराभर) मे मोजयाहिः 
"दलं बु द्विगुणं कूलनिति वचन्‌ाद्‌ दवाम्यां हकाम्यां या ष्यते भूस्तां भुञ्जौतित्येः 1 हुलमानं च-अष्टागवं घमंहलं षड्गवं 


६य्य धमं शास्त्र का इतिहास 


एक प्राम कःभूमि-केर तथा एकं सहस ग्रार्मो के बड़ अधिकारी को एक नगर का कर मिलना चाहिए मेधातिथि का 
कहना है कि मनू केयेशब्द केवस सुञ्लावके रूपमे ह भौर अधिकारियों की स्थिति एवं उत्तरदायित्व के योतक है। 
ओर देखिए शान्ति {८७।६१८} ¡ कौटिल्य ने याजकं चारियों एवे अन्य नौकरों के वेतन का व्यौरा यो दिया दहै-- 
(मंवियो, पुरोहित आदि के वेतन का व्यौ गत अध्याय मे दिया ओ चुका है 1} दौवारिक, अन्तर्वशिक (स्व्यध्यक्ष), 
प्रशास्ता, समाहर्ता एवं सिधाता को २४,००० पण; राजकुमारीं (युवराज्‌ कौ छोडकर), राजकुमायों कौ दाई (उप- 
माता), नायक, न्याय के अध्यक्न (नगर के---पौरव्यावहारिक), कर्मान्तिकं (राजकीय निर्माण-शालामों क अध्यक्ष), 
मन्कि-परिषद्‌ के सदस्यो, राष्ट्रपालं {प्रान्तीय शासक), अन्तपाल को ९२,००० परण; श्रेणियों के प्रधानो, हस्तिसेना, 
भष्वसना, रव-सेना के प्रमुखो तथः प्रदेष्टाओं को ८००० पण, पदातयो (वैदल), रथँ, हस्तियो, वन-संपर्नि, हस्ति- 
वेनो के अध्यक्लो (सेनापतिसेनीचेके लोगों) केः ४००० पण; रथ हांकनेवासे अर्थात्‌ अनीक,सेन।.-वैदच्,अश्व-परशिक्षक, 
बहेद्यों, योनिपोषको (? }को २००० पण; भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, पुराण-पाठक, सूत, मागध (भाट), पृरोहितिके 
पुरषो (सहायको } दवं अध्यक्षे को १००० पण; प्र्जिक्षित पदात्तियों, अंकको {गणको ) एवं लिपिकों को ५०० पण, 
सगीतज्ञो को २५० षण, दुन्दुि-वादकों को ५०० पण; कारुं एवं शिल्पकारों को १२० पण ;दोपायो एवं चौपायो के 
नौकरो, छोटे-मोटे भृत्यो, राजा के पाण्व॑-भृत्यो, रक्षकं एवं बेमार लगाने वालों (विष्टि )को ६० पण; कार्ययुवतो (थोडे 
समय के लिए युक्त लोगो), पलवान, ब्व (माणवक, वस्तरपरिधान संभालने वाले लड़कों}, पवेत खोदनेवालो, सम्भी 
नौकरो, शिक्षकों एवं विद्वान्‌ लोगों को पूजावरेतन (आनेरेरिएम्‌) मिलता था जो उन उनके गुणो के अनुसार ५०० से 
लेकर १००० परण तक मिलता था; राजा के रथकार को १००० पण, पाँच प्रकार के गुप्तचर को १००० पण (देखिए 
गत पृष्ठे ६२३७) ;ग्रामके नौकरों (यथा धोबी ), सत्रियो, विष देने वालो, अवधूतिनियों को ५००पण्‌; घूमक्कड्‌ गुप्तचर 
को ३०० या अधिक्‌ (परिश्रम के अनृसार) पण दिये जाते थे) एक सौ या एक सटस् नौके के दलों के अध्यक्षो को 
अपने अन्तगंत लोगो के भक्त (जीविका }› नकद धन (वेतन), अग्रिम धन, नियुकरित या स्थानान्तरण आदि की व्यवस्था 
करनी पडतो धी । राजा के व्यतिितिगते नौकरो, दुर्यो के रको का स्थानान्तरण (वदली ) नहं किया जाता था । शुक्रनी- 
तिसार (१२११) कय कथन हैक्रिवेतनपणकेसूपमे दिया जाना चाहिएनकि भूमि केरूप्े, यद्वि सजाक्रिसी को 
भूमिदैभीदेतो बहे लेने वाले के केवल जीवन तक ही रट्‌ सकेगी, अर्थात्‌ उत्क पृत्र याकल के लोग उसके स्वामी नहीं 
हो सक्ते ! किन्तु कौटिल्य (२१) ने लिखा है कि विभिन विभ्रागो के अध्यक्षो, गणको, मोपों, स्थानिको, मेनाके 
अधिकारियों वयो, अ्वग्रशिक्षकों को भूमिदीजा सकती दै, किन्तु ये उसे बेच या धरीहुरमे रव नहीं सकते ¦ शृक्रने 
सेना के बहुत-से अधिकारियोके नाम दिये हँ (२।११७-२०४) । शुक्र (४।७।२४-२७) के मत से यदि राजाकी भाय 
प्रति वषं एक ला मृद्राहो तो अधिकारियों को वेतन दिया जा सकता ह । कौटिल्य ने पूवं मेवार्थं वुत्ति एवं प्रदान 
{पेंशन एवं अनृग्रह-धन ) देने की भी व्यवस्थया दी ठै 1 कौटिल्य का कहना है-"कायं करते हुए मर जाने पर कर्मचारियों 
के पुरो एवं स्त्तिर्यो को जीविक एवं पारिश्रमिक कौ व्यवस्था की जाय । मरने वाले अधिकारियों के छोटे बच्चों एवं 
रोगी संब॑धियो को कृपा-धन मिलना चाहिए । अन्त्येष्टि-क्रिया, रोग, सन्तानोत्पत्ति के समय धन एवं आदरं मिलना 
चाहिए ।"' ओर देखिए महाभारत {सभा० ६५४}, शुक्र० (२४०६-४११) ।२ 


सौवि्ताथनःम्‌ । चतुर्भयं गृहस्थानां द्विगवं ब्रहमधातिनामिति हारीतोकतम्‌ ¦ धमंहलं ग्राहय राहस्थहलं बा । सवेन- 
भारापण (मन्‌० ७।११६) ॥ 
८. कच्चिद्‌ शारान्मनुष्यणां तवार्थे म॒द्युमीयुषाम्‌ 1 श्वसनं चाभ्युपेतानां विभि भरतम ॥ सभा० ५।५४; 


स्वायत्त ग्राम-संस्थष्ए ६४९ 


उपर्युक्त विवेचने भ्रक्ट होता है कि कौटिल्य के समय की वहुत-सी बाते आधृनिकत्तम प्रणाली का स्मरण 
दिलाती है । शासन-कायं की जटिल व्यवस्था तथा उच्चया निस्त पदाधिकारी-पण आदि जाधुनिक राज्यकी विधियो 
कै सूचक दहैं। 


स्वायत्त ग्राम-संस्थापें 


स्थानीय शासन के विषयमे क्‌ कहना आवश्यक है। श्राम' शब्द ऋभ्वेद (१।११४।१)मेभी भया है 1६ 
कछ.वेद (५५४८) मे जाया है--'ग्रामजितो प्या सरः" अथात्‌ "जिस प्रकारम्रामोंको जीतने वाके नायकं (यामन्‌ 
ष्य) ¡ओर भी देखिए च्छ्वेद (१०।६२।११, १५।१०७1५} । तैत्तिरीय संहिता (२।५।८)४) में आया है-- 
“विद्वान्‌ ब्राहमण, प्रामणी (ग्राम-प्रमुख या मृद्धिया) एकं यजन्य (लडनेवाला) तीनों समद्धिशानी है!“ इसी प्रकार 
देखिए त° ब्राहमण (पतात), शतपथ ब्राहमण {५।४१४।१६}) आदि, जहां प्राम से सम्बन्धित मुख्य व्यविति अर्थात्‌ 
ग्रामणी करा उल्लेच हुआ दै! हमने यह भी देख लिया है कि ग्रामणी की गणना रतिर मे होती थी { देखिए गत मध्याय 
४) । श्राम्‌" का अथे गावी नहीं या, सम्भवतः क्हनयरकाभी द्योतकथा प्रामका मुखिया श्रमणी श्राभिक, 
श्रामाधिपति' (मन्‌ ७।११२।११६, कौटित्य ३।१०)., ग्रामक्‌ट एवं पटृटकिल (एपि० इ ण्डि०, जिल्द ७, ¶० ३६, १८३, 
१८८, जिल्द ११, प° ३०४, ३१०; इण्डियन एण्टीववेरो, जिल्द ६, पू० ५१, ५३, जिल्द १८, प° ३२२) । पूना 
जिले के एकं अभिलेख (१३बीं शताब्दी) से पतः चलद है {एपि० इण्डि०, जित्द ७, पृ० १८३} कि "पट्टक्षिलि' शब्द 
लागे चलकर 'पटटेल' हो ग्या अर बियड़ते-विगड़ते आज कापाटिल्‌ {परेल} बेन गया] इसी प्रकार श्रामकृट' शब्द 
विगड्कर “गावृण्ड' हो गया (एपि° इष्डि०, जिल्द ७, पु०१८३)}। पैटीनति को उद्धृत कर अपसकं (प्‌० २३६) ने 
लिखा दैकिग्रामकूट का भोजने ब्राह्मण नहीं खा सकता} भाथासप्तशती मे प्रामणी तथा उसके पूत्रके प्रेम का वर्णन 
मिलता दै (१।३०-३१, ७।२४)। जौर देखिए कामसूत्र (५।५।१५)। शुक्र०(१।१६३) के अनुसार एक प्राम विस्तारमें 
एक कोस तक्‌ होता था ओौर उसते १००० (्चादीके) काषपिणकर केरूपमेप्राप्त होते ये ) ग्राम काञअरधं भाग परली 
तथा चीथाईं भाग कम्म कहलाता या! हेमाद्रि (दानबण्ड,पृ०र८्८) ने माकंण्डेय-पुराण को उद्धृत कर पुर, खेट, 
खवर एवंप्रामकी प्रिभाषाएदी हैँ । याज्ञ० (२।६७) ने चरगाह के विस्तार कोध्यानमें रखकर ग्राम, खर्वट एवं 
नमर का अन्तर बताया है । बौधायनसूत्र (२।३।५८ एवं ६०) पेेआया है किधामिकनब्राहमण कये नगर मे नहीं रहना 
चाहिए, क्कि व्हा शरीर पर धूल जम जाती है ओौर मुख एवं आवो मेँ चली जाती है, उसे जल, ईधन, भूसा, समिधा, 
कुश, पृष्पसे युवत एवं धनिके, परिश्रमी आर्य वाले ग्राम में रहना चाहिए । समापवं (५।८४) में भ्राम कै पाँच प्रकार 
के अधिकारियों का उल्लेख हू है 1 

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त यहे कहा जा सक्ता हैकिम्रामका अधिकारी वैदिककाल का रल्नीथा, भागे 
चलकर वद्‌ केवल प्रष्मकः प्रभावशाली व्यक्ति मा रह्‌ गया ओर कालन्तर मे राजा द्वारा नियुक्त होने लगा भौर 


पारहीनां भूति त्वात्तं दद्यात्‌ त्रैमासिक तत्त: । पञचवस्तरभृत्ये तु न्धुनाधिक्षयं यथा तया 1 षाण्मासिकी तु दीधतिं 
लदरध्वं न च कत्पयेत्‌ । नेव पक्षाधेमात्तस्य हातग्याल्पापि वं भृतिः ।1 ` चरत्वारिथत्‌ सभा नोता: सेवया येन बं नुषः । 
ततः सेवां विना तस्मे भृत्थथं कल्पयेत्सदा !1...स्वाभिका्े विनष्ट सस्तलयुत्रे तद्रभूति वहेत्‌ । यावद्‌ बालोन्यया पुत्र 
गणान्‌ वृष्ट्वा भृति वहेत्‌ 11 शु्नीति° (२२४०६४१०, ४१३) । 
दै, यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे निव पुष्टं म्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ¡ ऋग्वेद (१११४१) ¦ 
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उस्तका पट वेणपरम्प्रानुगत बनकर रद्‌ मया (देखिए एुपि० द्ण्डि०, जित्द ७, प्‌० १७७, १८८, १८६] शुक्र (रा- 
१२०-१२४) का कहना है कि गवि मे छः प्रकारके अधिकारी ओर (२।४२८-४२६) उनकी निम्नोक्त जातिया धी-- 
साहसाधिपति (साहस करने या बल प्रयोग करने वाकेकै हारा हुए अपराधो पर दण्ड देने वाला) क्षिय था, प्रामनेता 
ब्राहमण था, हूर ( राजकीय कर उग्राहुने वाला) क्षतिय था, लेखक (लिपिक) कायस्थ था, शुस्कग्राह्‌ (चू पी एक 
करने वाला} वेश्य था तथा प्रतिहुषर {ग्राम-सीमा पर रक्षा करने वाला) शूदर थः) शुक (२।१७०-१७५) ने इन छः 
अधिकारियों के कार्योका भी वणन क्रिया है, यथा--मुखिया [ग्रामनेता) को डाकू, चोरो एवं राज्य-क्म चारियों से 
श्रामनासियो कौ पिता के समान रक्षा करनी पडती धी; भायहारको वु्नोको रक्षाकरनी पडती थी, सेद्धक के लिए 
अंकन एवं गणना करने नें देक्ष होना एवं कई भाषाओं का ज्ञान रखना आवण्यक थ, प्रतिहारको शरीर से स्वस्थ एवं 
तेगढ्ा,अस्त्र-्स्तर-विया में निपुण, विनीत तथा भ्रामं > लोगो कयो यथोचित आदर देने वाला होना पडता था भौर शुत्क- 
ग्राह को रेस व्यवस्था रखनी या करनी पड़ती थौ किनुगी के कारण उन्हुं अपने माल के विक्रये घाटान समे । कौटि- 
स्य {३११०} के कथन से पता चलता है किग्रामिकयाग्रामनेता प ग्राम-मृखिया लोगों पर अरथ॑-दण्ड भौ लया सकता 
था । जवमभुखियागविके काम॑सेकहीं बाहर जाताथातोबारी-बारी से भाँव का कोई-न-कोईं जन उसके साथ अवश्य 
जाताया, जोषा नही करना थारसेएक पणवा पण का दण्ड देन पड़ताथा। इसी प्रकारर्मांवमें को खेल-तमाशा 
परिषा) होने पर यदि कोई व्यक्ति प्रबन्ध में सहयोग भीं करत! थ तो उसे खेल देखने नहीं दिया जाता था, किन्तु यदि 
यह चौरी से छिपकृर खेल देख त्वेता था तो उसे दण्डित होना पडता था । ग्रामो मै, विशेषतः कमटक एवं दक्षिण भारत 
मेँ तथा ब्रह्मदेय दान-भूनि (विदन्‌ ब्राहम्ण को जो भूमि दानमे दौ जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था)मे प्राम-सभारएे 
ही स्यानीयणशष्सन करतीथी । इस विषयमे देखिए एपिनदण्डि०, जिद्द २०, ९१०५६; श्री मोपालन्‌ क पुस्तक “हिस्टरी 
भाव दी पर्लबज्‌ आव काञ्ची", ¶० ६३, १५३-१५७; एन्यजस रिपो आव अकर्यालोजिकल सर्वँ अव इण्डिया, १६०४ 
५, १० १३१; एपि० इण्डि०, नित्द २४,प्‌० २८, जिल्द २३, पु० २२; श्री रादस डेविडस की पुस्तक ववुद्धिस्ट इण्डिया" 
पृ० ४५५१ ! पाणिनि एवं उसकी टीका काशिका से पता चलता हैकि गवो तें कुछ शित्पकार, यथा वहई, राज, नाई, 
चमार, धोवी आदि होतेथेजौ स्थायी रूपसे नियुक्त थे ओर वषं मे उन्टें अनाज का अंश निण्मतः मिलता रहता 
था । यहप्रेणालीआनभी लागू है, किन्तु धीरे-घीरे नयी अर्थ-व्यवेस्था एवे सामाजिक व्यवस्थाके कारण्‌ परिवतंन्‌ 
के चक्रघूमतेजारहेरहै! पाणिनि [६।२।६२) की टीकामे काशिका द्वारा प्रयुक्त उदाहरण है प्रामनापित (मावका 
नाई), प्रामक्लाल (विका कम्हार)। पाणिनि (५।४१६५) के न्ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः” सून्न से पना 
चलतः दै कि वद्र भी गाँव का नौकर था, 
बृहस्पति ने स्थानीय प्राम-णासन के विषयमे महत्वपूणं वाते उत्लिखित कीरै । १० नग्रमो कीश्रेणियोएन 
गणो के समहं को समय (निश्चित करार) कर लेना चारप । आपत्तिकालं रवं धरम॑कायं में एसे समय को कार्मान्वित 
करना चादिषु ) समो ढे सहायकं कै रूपमे दो, तीन या पच व्यक्तियों कौ नियुक्रित हनी चादिए जिनकी सम्मतिं 


१०. प्रामश्रेणिगणानां च संकेतः समयक्रिया । बाधाकले तु साकार्था धर्मकार्ये तथव च)! ठौ त्रथः पञ्च वा 
कार्याः समभरूहहितदादविनः ! कतव्य वचनं तेषां ग्रामश्रेणिगणादिभिः !। समाप्रपादेवगृहत डागारानरतस्छतिः । तथानाध- 
दरिद्राणां संस्कारो यजनक्रिया ॥ कुलायननिरोधं च कायंमस्मानिरंशतः ! यत्रेतस्लेचितं पत्रे धर्म्या स समयक्रिया 11 
पालनीया समस्तंस्तु यः संभर्थो विसंदेत्‌ । सर्वस्वहरणं दण्डस्तस्य निर्वासनं प्रात्‌ 1 बहस्पति, अपराकं (प० ७६२ 
३) एवं स्मृतिचन्दिका (२।२२२-२३, व्य० प्र १०३३२) दवष्रा उदक । 
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को प्रामवासी, श्रेणियाँ, सण जादि मानते रहे ! बाधकाल या आपत्तिकाले समय के उदाहरण ये है--अकाल 
के सभय मे, नक्षत्रों के शान्त्यथं यज्ञ करने के सिए समथ वननः चाहिए, अर्थात्‌ सन लोगों को कुन कू 
धन देना चाहिए, याजव लूटपाट काडर होतो अत्येक घर से तग एवं अस्त-णस्त्रधारी व्यक्ति मिलने 
चाहिए 1“ धर्मकायं के विषये भी बृहस्पति ने उदाहरण विये है--प्रामवासियों को यह लिखित कर लेना चाहिए 
कि उन्हें च्या-क्या करना है, यथा सथाशृह का जीर्णोद्धार, याचियों के लिए पानी पिलाने का भ्रबन्ध अर्थात्‌ पौस्ररे 
का निर्माण, मन्दिर, तालाब, बाटिका क निमरण, दसद एवं असहायो के {उपनयन्‌, अन्त्येष्टि क्रिया भादि) 
पंस्कार कौ व्यवस्था, यज्ञ के लिए दान-भट, अक्रालपीडित कुलो को आने से रोकना (आदि) } इस प्रकारकी 
परम्परां कौ मर्यादा बेधनी चाहिए ओर म्रामो कोडनकाआदरकरना चाहिए । समथंहोदे हृएभी जोलोगरेसा 
नही करते हो उनका धन छीनकर उन्हं (ग्राम मे) निष्कासित कर देना चाहिए 1" बृहस्पति का कहना दै; कुलो, 
धेणिमो, गणो के प्रमृखों (अध्य), पूरो एव दुर्गो के निवासियौं को पापङ्ियों को दण्डित करने का अधिकार रै, 
वै दोनों प्रकार के दण्ड (अर्थात्‌ शत्संना एवं निष्कासित करना) दे सक्ते है जीर उनके इस प्रकारके कायं 
(यदिवे नियमानुकृल किये गये हय) राजा दाख अनुमोदित होने चाहिए, क्योकि उनका ग्रह्‌ अधिकार ऋषियों 
द्वारा नियोजित है 1११ कौटिल्य (३।१०)का कहनाहै छि यदि किसी को प्राम-मूखिया या ग्राम निना किसी अपराध 
के (उसने चोरी याक्लत्कारनक्यादहोतौभी) निकावदेतो उन्हं २८ पणका दण्ड देना पड़ता है। 

उपर्युक्त बात से स्पष्ट होता है कि स्थानीय ग्राम-थासन चलता रहता था, केन्द्रमें चा हैजोभौ शामन या घासक 
हो उसमे उम दर कोई प्रभाव नहीं पडता था, ग्राम का स्थानीय शासन स्वतः संचालित था 1 कर, आक्रिमण-रक्षा दि 
बातों के मतिरिक्त केन्धीय शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक स{म।न्य नियन्त्रण मान्न था। 
प्राम-सस्थाएं मानो छोटे-छोटे राज्य दकेरूपमे कायं करती थीं 1 केन्द्रीय सरकार ने थपने बहुत-से अधिकार प्राम-संस्थाओं 
कोदे दिये थं} बहूत-से 'माल-फौजदारी' के मुकदमे भी उनके अधिकार मेंथे, जसा किंहम आगे देखेमे । अन्य 
बातों की जानकारी के लिए देखिए डा० आर० सी° मजमदारं छत “को रपोरेट लाईफ इन एश्येण्ट इण्डिया”"अध्याय २, 
प०१३५ एव फिकं (१०१६१) ! जिस प्रकार पूरेग्राम की एक सामान्य व्यवस्था थी, उसी प्रकार वहां की श्रेभियों 
एवं गणो के कायं-परिचालन के बिए बहृत-मे निधम एवं रूढियां थीं 1 कौटिल्य (१११) ने काम्भोज एवं सुराष्टरूके 
कषतियो की श्रेणियो को ओर संकेत कियाद जौर लिखाहै किं ्षत्निय कृषि-कमं या जायु द्वारा ( लडने का व्यवसाय करके) 
मपनी जीविका चलाते थं {...काम्भोजसुराष्टृक्षचियश्चेण्यादयो वार्ताशिस्रोपजी विनः) । कौटिल्य (३।१४) ने भृत्यं के 
संच {संघम्‌ताः) कीभीचर्वाकी है । मनु{¶११८)ते गणपे का उत्लेख क्रिया है} ओर देचिए्‌ मनु {८ ४१), याज्ञ 
(२११६२) । नारद (सेमयस्यानपाकमं, २।६) एवं बृहस्पति (बौरभिन्नौदय, व्यवहार में उद्धृत) ने श्रेणी, गण आदि 
के विषय मे व्यावहारिक चचको हैँ} -नारद का कटुना है किं पाषण्ड-सम्प्रदायो, नँगमो (वणिक). श्रेणियों तथा 


११. कूलश्रे णिगणाध्यक्षाः पुरदुगनिवासिनः ¦ बाग्धिग्दमं परित्यागं प्रकयुः पापकारिणाम्‌ ॥ तेः कृतं च र- 
धर्मेण निग्रहानुश्रहं नृणाम । तद्राजञोप्यनुमन्तव्यं निसुष्टार्णा हिते स्मृताः 1) बृहस्पति (अपराक्‌ पृ ७६४, स्मृतिर 
२, य्‌ २२५, सरस्वतीबिलास प° ३२४ द्वाश उद्धत उद्धरणों में कहीं-कहीं हेर-रर है) 

१२. पाषण्डिनेगमध्रेणोपुगद्रात्तसणादिषु 1 संरक्षेत्समय राजा दुरे जनपदे तथा 1 यो धमः कमं यच्चंषामुपस्थान- 
विधिश्च यः ! यच्चंघां वृच्युपादानमनुमन्येत तस्तथा 1 नानुक्‌लं च यद्राजा प्रकृत्यवमतं च यत्‌ । बाधक च यदर्थम 
हत्तेभ्यो विनिवर्तयेत्‌ 1। मिथः संघातकरणमहित' शस्त्रधारणमभ । परस्परोपघातं च तेषां राजा न मषंयेत्‌ 1 पृथग्नणांह्व 


६५२ धमंशास्त्र का इतिहास 


अन्यग्राम यानगरके दलोंकी परम्पराएं एवे रूढियां राजाद्वाया संरक्षित होनी चाहिए ¦ राजाको चाहिए कति वहं 
उनके विशेष नियमो (यथा--सत्य बोलना), विशिष्ट कर्यो (यया--बिनः स्नान किये प्रातःकाल भिक्षार्मागना), 
मिलने के ढंग (रूदुभि बजन्‌ पर) एवं जौविकावृत्ति को माने, अर्थात्‌ उन्हे वैसा करनं दे 1 किन्तु एसे नियम यारूढियां 
जो स्वयं राजाके निरोधमे ज्रं, सामान्य लोगों दारा अच्छीन कही जगं या राजा के उदेश्य के लिए गधक सिद 
ह, तो उम्हं मान्यता नहीं भिलनी चाहिए, अर्थात्‌ राजा उन नियमों को बन्द कर सकता हँ । उनके आपसी विभेद तथां 
एक-दूसरे के विरोध मे जाने वाले दलगत विचार, लड़ा ‡-कंगड़ आदि रोक दियं जाने चाहिए 1 करट संघों मे सगड़ा उत्पन्े 
केरने वालों को दबा देना चाहिए, क्योकि उनके इस्त प्रकार के परस्परविरोध कार्यो से भयंकरता उत्पन्न होती दै! संघो, 
श्रणिथों आदि के विषय मे हमने भाग-र के अध्याय-रमे विस्तार से पड़लिया है । णिलालेलों मे निम्न महत्त्वपूर्णं है-- 
आभीर ईश्वरसेन के समय का वासिक अभिलेख सं० १५ [एषि ० इण्डि०, जित्द ८, पृ० ८८), जह कुम्हारो, तेियों 
एवं पानी लाने बालों की श्रेणियो को निक्षिप्तधन मिलने की ब्रात ्तिी है) ; जुन्नर शद्ध युराओीं के अभिलेख ( आवया 
लांजिकस सवं भाव वेस्टनं इण्डिया, जत्द ४,पृ० ६७, जहा बांससे काम करने बालों, ठठरों अर्थात्‌ पीतल के बरतन 
आदि बनाने वालों की श्रणियोमे ्वरोह्र या निषिभ्त धने रखने कौ बात उत्लिखित है) ; गृप्त-जभिलेष्च सं० १६, ९० 
७० (तेलियो कौ श्रेणी में, जिसका मृविया जीवन्त था, धन रखने की बतको चर्चा है); गृ्त-अभिके सं० १८, १० 
७६ (रेशम वनने बाञेलाटसे दशपुरमें आकर सू्यं-मन्दिर बनाते हँ) ,एपि० दण्डि०, जित्द १५, पृ०२६३; बही, जि्द 
१८, १० ३२६ एवं पृ० ३०; वही, जिल्द १६.१० ३३२; वही, जिल्द १,१्‌० १५५ {ग्वालियर मे, जिसका प्राचीन 
नाम था मोपनिरि, तेलियों एव मालियों कौ श्रेणियां थी) ; वही, जिल्द १,१९.० १८४ । राइस डेदिड्स ने अपने प्रस्थ 
'ठद्धिस्ट ईणष्डिथा'(पृ० 5०-कद्मे ¶८श्रेोणियोकौ एकमसूची उपस्थितकी है) श्रेणियों कै विषय मे विशिष्ट जान- 
कारीके लिए देखिए इा० आर० सी मजुमदार कृत कारपोरेर लादफ इन एष्येष्ट इण्डिया" (अध्याय १) तथा 
“इण्डियन्‌ कृल्वर' {जल्द ६, पृ० १६४०, ४२१्‌-४२८)। 

बहृत-ते ग्रन्थो मे समान्य नौकरो (यथा--परिवार्‌, भृत्य ग अनुजीवी) के गूणोके विषथमेभी चर्वाहुरषैः 
यथा--उन्हुं किसे भ्रकार रहना चाहिण, राजा प्रसन्न हयाक्रुद्ध है, यह्‌ केसे जानना च(हिए्‌ आदि-आदि। इस दिषय 
मे देखिए कौटिल्य (५।४), किरारपदं (४।१२-५०, जहाँ कई स्थलों पर 'स राजवसति वसेत्‌" आया है), मत्स्य 
(२१६ जो सम्पूर्णं रूप से राजधमेकाण्ड, प° २४-२७ एवं राजनीतिप्रकाश, पृ० १८६-१६२ मे उद्धृत टै}, अग्नि° 
(२२१); विष्णुधमोतक्तिर (२।२५।२-२८), कामन्दक (४।१०-११, ५।१-४, ६।११-६३, जिसका बहुतां राजनीपि- 
रत्नाकर, १० ५१-५५० मे उद्धूत है), शुक्रनौतिष्ार (२।५४-६८) २०५-२५३) । याज्ञ ° (१।३१०) में "अक्र 
, परिषद्‌ (मितक्षराने इसे (अक्ुदरोऽपरुषः' पद्य है) भाया है जिस्तकी व्याव्यामे विश्वरूपने शंख को उद्धृत किया है-- 
"हमे गृध्नो (लोभी नौकरो) से विरे हुए हंस (अच्छ राजा) की अवेक्षा हुरो (पवित्र चरित्र वले नौकरो) ते धिरे 
गृध (लोभी राजा) को श्चयस्कर मानना चर्हिएु।' राजनौतिप्रकाश (१० १६५) नं इसी पच्च को शंद-लिखितसे 


ये निच््ुस्ते विमेया विशेषतः । अवहेयुभयं घोरं व्याधिवत्ते हय्‌ पेक्षिताः 1! नारद (समयस्यानपाङ्मं २-६)) अमरावती 
के शिलद्ेखो (एपि ० दण्डि ०, जिह्द १५ प° २६३) में '“धञ्अकडकस तिगमस'' शम्द माये ह 1 इस स्थान के विधय 
मे कई मत है(एपिर इण्डि०, जित्द २०, प° ६) । अमरकोश के अनुसार नेगम" एषं "वणिक्‌" समानाथंक हैं । याल° 
{(२।१६२) कौ टीका मे विश्वरूप का कथन है --सौवंवाहादिसमूहो नैगमः"; अपराक्‌ (प° ७६९६)ने व्याख्या कौ है-- 
“सह देशान्तरवाणिन्या्थं पे नानाजातीयाः अचिगरुछन्ति ते नेगमाः 1 


राञ्य-कसंचारियों कौ नियुक्ति ओर परीक्षा ६५३ 


उद्धृत किया है जौर अपनी ओर से जोड़ा है--“"राजा जिनसे चिरा रहता है, उन्ही से दोषों की उत्पत्ति होती है 
भौर इन्हीं दौषोंसे एक दिन राजा काना हो जाता है। अतः राजा को नौकरों को रखने के पूवं उनके ज्ञान, चरति 
एवं अच्छेकूलके विषयमे लिखलेना चाहिए्‌1१३ शुक्र (२।२४६९-२४७) ने नकरौं की विश्वास्यता कै {विषयमे निप्न 
मह्च्वपूणं बात कहौ है-““आपत्तिमे पड़ हुए अपने अच्छ स्वामी को नही छोड देना चाहिए एक बार भी सम्मानसे 
जिसका चमक (अर्थात्‌ भोजन) खः लिया, क्या उत्क कल्याण के लिएु सतत ओौर {आवश्यकता पड़ने पर) शीघ्र चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए ?""१४दस प्रकार का भाव सानान्यतः राजभृत्यों मे विचमान था, यहं तक किं विदेशी एवं दुसरे 
धमं फे अनुययौ राजाओं के लिएुकौ भारतीय भृत्यो के मन मे यही भावना विराजमान थी । नौके ॐ चुनावे के 
विषय मँ राजनीतिपरकाश(प्‌० १७६) ने इन चार प्रधान बाों पर बल दिया है--““{१) शिक्षा, (२) शील(चर्वि), 
(३) दुल एवं (४) करम जिस प्रकारसोने करौ परीक्षा चारभ्रकारसेकी जाती है, यथा(१)तोलकर,(र) कसौटी 
पर्‌ कवर, (३) क्वटकर एवं (४) गमे करके, उपरी प्रकार उपर्युक्त बातोस्ते भृत्योको परीकित किया जाना 
चाहिए | 

दमन गत चौथ अध्यायमे देख लियाहैकिं घुस लेनेबाले राज्य-कर्मचारियोंकौ परीक्षा करनेके लिए गुप्तचर 
नियुक्त ये 1 याज्ञ ० (१।३३६,३२८,३३६)ने व्यवस्था दी है कि राजा को कायस्थों के चंगुलतेप्रनाकी रन्नाकरनी 
चाहिए, गृप्तचरो हारा राज्य -क्म्नारियोंके कार्यो की जांच केरानी चाहिए, जो लोग अच्छे आचरणयक्त पाये जायं 
उनको प्रशंसति केरना चादिए, जो लोम अस्तदाचरणशौल पाये जाये उनको दण्डित करना चाहिए तथाः जो लोग घस 
लेते हो उन्हें देश-निष्कासित कर देना चाहिए! इस विषय मे ओर देखिए मनु (७14२२-९२४) , विष्णुधमोत्तिर, पंच- 
तन्त्र (१।३४३) एवं मेधातिथि (मनु €।२६४} ! मेधातियिने व्याख्याकीहैकिउसराज्यको ताश काभय नहीं 
दै जहां से केष्टक (दृष्ट लोग) निकाल बाहरक्य जाते हैँजौर न्धायकी दृष्टि म सब समान समक्षे जति है। 
मधातिथि ने यहभी लिखाहै कि अधिकतर केण्टकोंको रानी, राजक्‌मार, राजाकैश्रिय पालो एवे सेनापति के यहं 
प्रश्रय मिलता है (मन्‌ ६२६४) 1 


पशु-पालन ओौर कृषि 


अब हम प्रजाया जनताकेप्रति राजा के उत्तरदायित्वोंका वर्णनकरेगे ! कौटित्य (२२६ एवं २।३४) से 
पता चलता है कि पशुपालन के लिएप्रयत्न किये जते थे तथा चरामाहों के प्रबन्ध एवं भूरक्ाकेतिषए राज्यकीञौर 


१३. तेवा च शंखः । न हंसो गृष्रपरिवारः कामं तु गृघ्रो हूंसपरिषारः स्यात्‌ । विकष्वरूप (याज्ञ° १।३०५), 
शंखलिखितौ । न गुध्नुपरिवारः स्यात्कामं गृश्नो राजा प्रेयान्न सपरिवारो न हसो गृष्नुषरिवारः। परिवाराद्धि वोषाः 
प्राडुभेवन्ति तेऽ्लं विनाशाय 1 तस्मातपूरवेमेव तत्परिबारं लिखेच्छ स्तशीलान्वयोय प्नम्‌ ¦ राजनौतिप्र ०, पु° १८१। यह्‌ 
उद्धरण जशुद्ध-सा लगता है ¦ सम्मवतः हमे "हंसपरिवार' के पूवं जो "न' आवा है उसे छोड़ देना चाहिए) वतिष्ठ 
(१९१२१२६. हरस को भ्रति, १८६१६ मे सी एसा हौ पाठ आया है, किन्तु वह्‌ अशरुद्ध है । देखिए राजतम काण्ड, पु 
२२, जहां यहं वाक्य शंखलिखित का कहु पया है । इसी अथं में पञ्चतन्त्रने मौ कटुः है ( १।३०२)--मृध्राकारोपि 
सेभ्यः स्याद्ध साकारः सभासदः ! हंषाकासेरि संत्याज्यो गृध्राकारः स तेनूपः॥' 

१४. आपद्गतं सुभर्तारं कदापि न परित्यजेत्‌ 1 एकवारमप्यशितं यस्यान्नं हयादरेण च । तदिष्टं चिन्तयेन्नित्यं 
पालकस्याल्जसा न किम्‌ 1! शुकनीतिसार (२।२४६- २४७) ! 
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से कठोर नियम बने हए य! मनु (८1२३७), याज्ञ ° (२११६७) तथा मत्स्य ° {२२७।२४) से भी मावो, बड़ी बस्तियों 
एवं नगरों के चतुरदिक्‌ चरागाह्‌ बनाने की व्यदस्यादी है । कीरिल्मने पशुओं के अध्यक्षेपर पशुओं को श्रेणियों मे विभा. 
जितत करने (यथा-बड्‌, यवा साड, पालत्‌, हल वाले वल, गाड़ी वाले बैल, मास वाते पश्‌, गाभिन गाये, दुधारू गये 
आदि)का भार सौपाथः ) अध्यक्षको उन्‌ पश्‌ओं पर चिन लगाने तथा उनको बही में लिख लेने की आज्ञायी। जो 
लोग अनध्िकृत ढंगसे पकुओंको मार डलतेथेवाचोरौी करते थे उन्हुंशरीर-दण्ड दने की व्यवस्थादी गयीषी] 
कौटिल्य ने इस विषय में भी व्यवस्थादीर कि पशुओं को कितना भृका, कितनीखलौ या कित्तमा नमक दिय जाय ओौर 
उनसे कितना काम लिया जाय । महाभारत {वनपवं २३६।४) से पता चलता है कि राज्य के पशुओं की गणना एवं 
प्रबन्धमे राज्कुमारोको भी कायशील होना पडता घा । ओौर्‌ देखिद्‌ वनपवं (२४०।४-६) । महाभएप्य (२,प्‌० 
४०१} तेभी परश्‌-धन एवं अन्न-धन पर देश के धन को आधारित माना है। 

करुषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था; सभापवें ( {1७७ में राजासे कहा गया कि वह राज्य के विभिन्नं 

भागों में जलपूणं तड़ाम्‌ बनवाये ओौर यह देखे कि कृषि केवल वर्षा-जल परही निभ॑रन रू 1 मेग्यनीज (मकररिडिल, 
१, पृ०३०)का कहना ट कि उसदेः समयमे भारत में पिचाईका प्रवन्धथा ओौर वषं मेदौ फसलें होती थीं । यही 
बातते० सं० (५,१७३)मे भी आयी है (तस्माद्‌ द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते} 1 वाज० संर {१८।१२्‌) नै 
१२ प्रकार के अनाजोंकी मूची दी दै--चादल, यव (जो), गेहूं, माष, तिल्‌, मुद्ग, मसूर आदि जौरदृहृदारण्यकोप- 
निषद्‌ (६।३।१३) ने इस प्रकारके अन्नो (ग्राम्याणिधान्यानि)काउल्लेव किया है ¦ लारवेल राजाके हाधीगुम्फा 
अभिलेखसेपता चलता टै रि वह्‌ नहरजो नन्द राजाओं के १०३ें वषं (ईसः प्रवं चौथी शताब्दी) मे वनी धी (खारवेल 
के ) पांचवें वषं मे विस्तारित हू (एपि० इण्डि ०, जिल्द २०, पु०७१}। खद्रदामा ने बिना देगार लगाये राज्यकोषसे 
जूनगढ़ के पास सुदशंन जीलकाजीर्णोद्धार कराया था {एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ३६) । इससुदशंनस्मील का 
निर्माण चन्द्रगुप्त मौयं एवं अशोक के प्रान्तपतियों ने किया था ओर वेह कालन्तरमे बाढ्के कारण दट्‌ट-फूट गयी थी 1 
वेदिकं कालसेही सिचाई कीः भ्यवस्या होती रही है! ऋग्वेद {७।४६।२} ने नदियों, ज्ञरनों के अतिरिक्त खृदी हई 
जेल-प्रणएलियो (नरो) कोभीचर्चकी है} दक्षिणभारत के शिलालेखों रे पता चलता है कि पल्लव रजा एवं 
अन्य कुले के राजांभों ने बहुत-मे तडाग खुदवाये जिन पर उनके अथवः स्थल-विशेष के व्यप्रितयों के नाम लिखि हुएथे। 
इनमें से बहुत-से तडाग आज भी विद्यमान टँ (देखिए साउथ इंडियन इत्क्रिष्शंस, जल्द २, भाग ३, पृ० ३५१; 
एपि° इष्ड ०, जिल्द ४,प्‌० १५२; साउथ इण्डियन्‌ दंर्करप्शंस, जिल्द १,प्‌० १५०; एपि ० इण्डि०, जिल्द ८, पूर 
१४५} } कश्मीर के राजा अवन्तिवमा{ ८३३-८५८) के अभियन्ता (इजी नियर) सूय्य ने जितस्ता नदी कौ इम भाति 

बंधाकिजो चावनकी खारी पटले २०० दीनारों यें मिलती थी बहु सिचाईकी सुन्दर व्यवस्थाङेकारण ३६ दीनारों 
मे मिलने लगी (यजेतर॑यिणौ ५१८४११७) । कौरव्य (२२४) ने जल की सहायता से अन्न कदने कौ करई 
विधियां दश्यी है गौर उनसेप्राप्त केर की मत्राएं भी बतायी है, यथ(--शारीरिकः परिश्रम वाले अनन का 
कर उपज का क्षास, कथेसं जल ढोकर सिचाई करने से उत्सन्न अन्न का करं उपजकया च भाग, स्वाभाविक जल- 
प्रपातो से जेल-चक्र दवारा सिचाईकरने तेकर उपञका ९ भाग ओर नदियों, कीलो, तालाबों एवं कूपो कौ सिचार्दसे 
उपज का च भाग लिया जतत्ता था] कौटिल्यनं ईवकी बेली को कठिन माना हैः क्योकि उसकी प्राप्ति में व्यय अधिक 
होता है ओर आपक्तियां भी कम नही होती । अधर्व॑वेद (१।२४।५) के कालमें भी ईख को खेती होती थी । शुक्रमीति° 
(४१४६०) के मठ्‌ से जलं की समुचित व्यवस्था करना राजा का परमः कत्तव्य था, यथा--कूप, मीहिमो वालं 

जलाशय, तालाब, कीले आदि ख्‌दवाना । उसके कर्तव्यो एवं उनकी पूति की ओर मेमस्थनीज कौ इंडिका भी संकेतं 

करती है 1 मेगस्यनीज (मेकरिडिल, एेश्येण्ट इण्डिया, पृ० ८६}का कहना है कि कृष (राज्यकर्मचारी)लोग नदियों 
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कानिरीक्षणकरते ये, भूमिकी माप (पैमाइश) कराते भे जषा कि भिख {ईजिष्ट) मे होता था, ओर कुछ लोग प्रमुख 
नहर मे अन्य छोटी -षछोटी नहरे निकलवे7 कर जल देने क व्यवस्था करते थे जिससे सबको यथोचितं जल मिल जाय । 
क्टिव्य ने राष्टरीय विपत्तियो से, यथा--अग्निकाण्ड, बाह, रोग, दुिक्ष, चहे, जंगली हाथियों (वा स्थुओ), 
साप एवं भूत-पेतो से राज्य कौ रक्षा किम प्रकारकी जाय, इस पर एक विशिष्ट अध्याय दी लिष्ठा 1 इम विपत्तियो 
से बचने के लिए मानवीय एवं धार्मिक क्रियाओं एवं कृत्यौ के विषय मे उन्होने न्यावहारिक निदंश भी दिये है । दुर्भिक्ष 
कै रामय राजाको नीज एवं भोजन देने कौ व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्तिमें फंसे लोगों की सहायता के लिए कु 
निर्माण कायं आरम्भ केर देना चाहिए, राज-भाण्डारया धनिक लोगोके भाण्डारया मित्र राष्टरो केभाष्डारसमे अश्न 
लेकर श्वाना चाहिए, धनिकों पर इतना केर लगाना चाहिए किवे प्रचुर मात्रामे धनदेसकेयारेसे देश को चल 
देना वाहिए जह्य प्रचुर मात्रा मे अन्न हो ! रष्टरीय विपत्तियं "कति" के भामसे पुकारी गयी है ओर उनके छः प्रकार है, 
यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक (चू), टिङ्डी-दल (णलभ), तोते तथा परदेशी राजाओं का बहुत पास में होना 1 ५ 
अौर भी देखिए कामन्दक (१३।२०, १३।६३-६४) । प्राचीन एवं मध्य काल कै दुरभिकषो के विषय पे वहूत-े संकेत 
प्राप्त हुए है 1 छान्दोग्योपनिषद्‌ (१११०११३) मे आया है कि जब देश पर उपलवृष्टि (या टिद्डियों का आक्रमण 
हुमा) तो उपस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पड़ा । रोमपाद के शासन-कालमें गग देश दुभिक्ष से आक्रान्त 
हो ग्या था (बालकाण्ड, अध्याय ई} ! निरक्त (२।१०) से पता चलता है कि राजा शन्तन्‌ के धमय मे १२ बो तक 
दुभिक्ष पटा था। महास्यान (प्राचीन पृष्ट नमर) भें प्राप्त मौये-अभिलेखसे पता चलता है किदुरभिक्षपीडित लोगों मे 
"गण्डक" नामक सिकके एवं अन्न बांट गये थे (जे एर एस० नी ०, १६३२, पृ० १२३) 1 ओर देखिए इस विषय में 
(नल्स आव बौी० ओ० आर० इन्स्टीच्य्‌ट", लिल्द ११, प्‌ृ०३२;एपि० इण्डि०, जिस्दं २२,प्‌० ९एवेंजे<ए०एस* 
वरी०, जिल्द ७ (१६४१), भाग २,य्‌०२०३। राजतरंमिणी मे कई बार दुभिक्षो की चर्या हुई है (२।१७-५५, 
५।२७०-२७०, ७।१२१६) 1 मणिमेखलं (अध्याय २८} ने दक्षिणभारतकी काञ्चीपुरी में बारह वर्षो के दूभिक्षका 
वर्णेन किया दै! सन्‌ १३६६ ई° मे दक्षिण भारत १२ वर्षो के उस भयंकर अकाल से ग्रस्त था जिसे "दुगदिवी" की संज्ञा 
दी मयी है (देद्धिए्रण्ट इक का ग्न्य "दिष्टी आव दी भ रहटासू" जिस्द ९, पु० ४३} । ओर देखिए, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १२। 
हमन इस ग्रन्थ के साग? (अध्याय ३, ७ एवं २५) में देख लिया है करि विदान्‌ ब्राहमणो की सहायता करना, 
कवियों एवं ज्ञनवान्‌ लोगों कौ गौष्ठिया करना, शिक्षण-संस्थाओं को भूमि-दान देना तथा विद्या की उक्षति के लिए 
सभी प्रकारके प्रयत्नो मे लगा रहना राजा का कतंव्य था । वुद्ध-हारीत (७।२२४-२२३०) का कहना है फि राजा को 
चादिए्‌ कि वह्‌ केवलत्तपमें लीन विदान्‌ कऋटमणों को ही अपने दानों क} उचित पाद घम ¦ कुछएसेरजाभीहौ गयं 
है जौदानदेनेमे सीमा का अतिक्रमणकरदेते थे! युवान-च्वांभ ने पुष्यभूति हषं वधन के दया-दाक्षिण्य का वणन किया 


१४. अतिद्ष्टिरनावुष्टिमूषकाः शलभाः शुकाः) अत्यषन्नाश्य राजानः षडेता ईतयः स्मृताः क्षीरस्वामी 
(अमरकोश की टोका मे) एके राजनीोतिप्रशाश (पु० ४४७) ; सिलाश्ए ईतयो न सस्ति भे 1' उश्ोगप्थं (६१।१७) ; 
हुताशनो जल उ्पाधिदुनिक्चं मरकास्तया 1 इति पञ्चविधं देवं व्यसनं मानुषं परम्‌ 1! काम ० १३।२० = युधभूषण 
(प° ६०, श्लोक देर); अतिवृष्टि. - - शुकाः] मसत्करश्च दण्डश्च परधक्रायि तस्कराः 1\ राजानीक्प्चि योत्सर्मो 
मरकभ्याधिरोडनम. । पशूनां मरणं रोगो राष्ट्व्यसनमुच्यते ।} काम ० १३।६३-६४ ~ वुधभूषण (पृ० भरैः श्लोर 
३२२-३२२ }1 
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है । प्रति पांचवें वषं राजा हषं प्रयाग मँ जाकर अपना सवेस्व दान कर देता या (देखिए बील का ग्रन्थ “बुद्धिस्ट *ेकडंस 
आदि", जित्द १पृ० २१४, २३३} । शुक्रनीतिसार (१।३६म-२६द६) मेजयादैकिराजा को विद्धान्‌ व्यक्तियोकी 
टोह्‌ (खोज) में रहना चादिष्ट, उनकी शिक्षा के अनसार उन्हे भधिकारीके स्प भे नियुक्त करना चाहिए, उन्हे, जो कला 
एवं विद्यामें बहत आगे बढरगये दहो, प्रति वपं सम्मानित करना चाहिए ओर दिविध कलाओं तया विद्याओं के उचर्कषं 
के लिएसम्‌चितव्यवस्थाकरनी चाहिए) प््ठकों को यह जानना चादिश्‌ कि प्राचीन कालके साजालोम इन वचनोंका 
अक्षरशः पशलन करते थे 1 

पश्चिमी देशक भांति भारत मेंभी राजा अवयस्क लोगों का रक्षक एवं अभिभावक माना जाता था। गौतम 
(१०।४०-४६ } एवं मत्‌ {८।२७) का कथन्‌ ह कि जब तक लङ्का वयस्क नहो जायया गस्कुलसेलौटकरनओआ जाय 
तवे तक राजा को उसको सम्पत्ति की रक्षां करनी चाहिए1१६ यही वात अपने दय से बौधायनधर्मसूत्र (२२४३), 
दसिष्टु (१६।८-६), विष्णु मेसृद्ध (३।६५), शंव-सिखित अदिनेभीकही है । नरद ऋणादान, ३५) ने घोषित 
किया दहै कि १६ वर्ष तक अववस्कता रहती है । मनु (२।२०-२६), विष्णु धर्मसृतते (३।६५) का कहना है कि राजाको 

वन्ध्या स्तयो , पुत्रहीन स्त्रियौ, कृलरीन स्तियो एवं रोगियों की सूरक्षा का प्रबरध करना चाहिए। नारद का कहना द 

कि किसी स्न्ीकेपतियापिताकेकुलमेंकोई नहोतो रजाको चाह्िएकिं बहु उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध केरे | कौटिल्य 
(२१) के मते सेग्रामकेगुरुजनों का यह्‌ कर्तव्य है किवे बालों (अवयस्कों) एवं मन्दिरोंकेधनकी वृद्धिका प्रभन्ध 
करे 1१७ 

राजाकाएक विशिष्ट कायें था यह देखना कि उचित मान के नाप-तोल के बश्खरे आदि प्रयोग मे लाये जाते 
यां नहीं । कौटित्य (२।१६) ने नाप-तोल के बटखरों आदि के अध्यक्षकी चर्चाकी है । वसिष्ठ (१६।९३) एवं मनु (८ 
४०३) का कहना हैकिंनप-तोल के यन्तो एवं बटखरो पर महर लगनी चादिषु, प्रति छमादही पर उनकी पुनः जांच 
होनी चाषिए जिससे गृहस्थो को लोग धोद्धा नदे सकं । याज्ञ० (२।२४०) एवं विष्णृध्मसृत्रे (५।१२२)} ने उनके 
लिए कृठिनातिक्टिन दण्ड की व्यवस्यादी दहै, जो नाप-तोलके बरटखरो, सिक्कों आदिमे गङ्वडीकरते हया उन्हुं 
अनधिकरृतढंग से वनाते हैँ! इस्त विषयमे देखिए नीतित्राक्यामृत (षृ०६८) एवं मलबरूनी (सवौ द्वारा अनूदित) की 
पूस्तके (जिल्द १, अध्याय १५, जहाँ १ १वीं शताब्दी के बटखरो की चर्चाकीगयी दै) । 

राजा का एक अन्य उत्तरदायित्वथा चोरी न होने देना । केकेयके रजः अश्वपति को इस बातत का अभिमान 
था कि उसके रोञ्यमेंन कोई चोर था, न कोई कृपण व्यक्तया आरन कोई शराबी {छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।११।५)। 
जआपस्तम्बधमेसूतर (२।१०।२६।६-८)का केथन है किं राजक्मचारियोंकोचोरोंये नयरकी रक्षा एक योजन तक 


१६. रक्ष्यं बालधनमा श्यवहारप्रापणात्‌ ¦ समावत्तर्वा । मौ ° १०।४८-४८६; रकेव्राजा बालानां धनाग्वप्राप्त- 
व्यवहाराणां श्नोत्रियवीरपत्नीनाम्‌ । शं ख-लिखित, विवादरतनाकर प° ५६८ ने उद्धत ) बालधनं राज्ञा स्वघनवस्परि- 
पालनीयम्‌ । अन्वया पितूञ्यादिबान्धना मयेदं रक्षणीयं मयेदं रश्च णीयमिति विवदेरन्‌ ! मेधातिथि (मनू ८।२७} । 
मेधातिथि ने मनु (८!२८) की व्याख्या में कहा है-- "यः कशविददनःयस्तस्य सवंस्य धनं राज यथावत्‌ परिरकेत्‌ ! तथा 
चोरहरणमात्रं वशादयः } 

१७. विनियोमात्मरक्षामु रणे च स ई$वरः ! परिक्षौगे पततिकुने निर्मनुष्ये निराश्रये ।। तत्तपिण्डेषु वासस्षु 
पितृपक्षः प्रमुः स्त्रियाः । पक्षद्यावसाने तु राजा भर्ता परभुः स्त्रियाः 1 मेधात्िचि द्वारा मनु (५।३।२८) को अवास्या तें 
उद्धृत । बाल्ये प्रहमवद्धा व्धयेयु राग्यवहुारग्राषणात्‌ ¦ देवदरम्यं च] कौटिल्य (२१) । 


चोरी का उत्तरदायित्व; वेड ओर प्‌रषाथं ६५७ 


तथा ग्रामो कौ एककोस तक करनी चाहिए जौर उस सौमकेभीतरजो क्छ भी चोरी नायमा, उन्दं(राजकममंचारियों 
को) ही देना पड़मा । गीतम (१०।४६-४७) , मन्‌. (८,४०), याज्ञ ०{ २३६), विष्णुधरमेसूत (२।६६-६७), शान्ति 
{७५।१०}काकेहना हैकिराजा कोचोरोसेचोरी कामात लेकर वास्तविक स्वामी को किना जाति का त्रिभेद 
किये, दिला देन चाहिए, यरि वह एसा न कर स्के तो उत्ते राज्यकोष से उसकी पुत्ति कर देनी चाहिए; यदि प्राप्त किया 
हमा धन वद्‌ स्वयं रल, या चोरों को पक्ड़ने का भरपूर प्रयत्न न क्रे, यः अपने कोषस चोरौ के माल की पूत्िन करे 
तो उसे पाप लगेगा 1 यही बात दूसरे ढंग से कौटिल्य (३।१६)ने भी कही है ! ओौर देखिए विश्वरूप (याज्ञ ०२।३२ ) 
दवारा बृहस्पतिस्मृति का उद्धरण 1 विष्णुधर्मोत्तर (२।६१-६२) का कटुना है कि यदि कोई अपने नौकसों हार लूट लिया 
जायत राजाकोचोरीका माल प्राप्त केभ्ने का प्रयल करना चादर (मार-पीटकर या धमकी देकर), किन्तु अपने 
कोष से क्षतिपूति नहीं करनी चािए। याज्ञ ० (२।२७०-२७२), नारद (परिशिष्ट १६-२१} एवं कात्यायन ने कृ 
भर बति कही दै--चोरद्वारा सारी सम्पि था उसका मूल्य दिला देना चाहिए; यदि चोर न पकड़ा जा सके तौ राज- 
केमचारी एवं पररिरक्षकको चोरीके सामान का मूल्य चकाना चाहिषएु; यदि घोर यैः पद-चिहनों का पता न चल सके तो 
परामाध्यक्षको चौरी का सामान देना चाहिए; यदि चोरी चरागाह था जंगलमें हो {गर चोर कापतान चल सके ) 
तो स्वयं राजाक्ोही धन देना चाहिए; यदि चौरी जंगलमंन हौ प्रत्यृत सानं मे(सडक पर) टोतो चोरों काषता 
चलनि के लिए नियुक्त राजकर्मचारियीं कोक्षतिपूत्तिकरनी चाहिए; वदिचोरीम्राम मेहोतो सबको मिलकर क्षति- 
पि करती चाहिए; यदि ग्रामसे हटकर एक कोसकी दूरी पर चोरी हातो चासो जेःरकेर्पाचया दस श्रामोंको मिलकर 
क्षतिपरति करनी चाहिए । याज्ञ ° (२।२७१) एवं कात्यायन ने चौरो को पकड़ने वाले अधिकाय क 'चौरोधता' (्चोर- 
गर्ता) कह है। बहुत-से शिलालबो मे "चौरोद्धरणिक' अधिकारी कानाम आया है(एति० इप्डि०, जिल्द ११.१० 
८२) नारायघ्र पाले के शिलालेख में चौरोदरणिके' एवं कमट्‌टपाल' (आधूनिक कोतवाल) शब्द अया है {इण्डियन्‌ 
रण्टिकवेरी, जिस्द १५, १० ३०४)! कौटिल्य (४।१३)ने भी इसी प्रकार के नियम दिये ह ओर्‌ '्चोररज्जकःअधिकारी 
कानामलियाहैजिसेदोगरवोने हई चोरीतथ। चरागाह्‌ के अतिरक्वि अन्य भूनिषण्डमे हुई चोरी की क्षतिपूत्ति करनो 
पल्ती थी 

याज्ञ ० (१।३०६) एवं कौरित्य (६।१) के मतसे राजाका प्रथम गृण हं महोर्साह' जो 'आभिगामिक' नामक 
गुणो मे गिना जाता है। धर्मशास्त्र एवं अथं शास्र से सम्बन्धित सधौ ग्रन्थो ने इय बात पर अधिक बल दिया हैकि राजा 
को सतत कायंशील रहना चादिए, उसे किसी भी दशा मे प्रमादौ एवं भाग्यवादौ नहीं होना चाहिए । महाभारत ्मे१८ 


१८.८१) बव प्रज्ञाविशेषेण को निषतितुमहं ति ! विधातृ विहित मानं न कर्चिदतिवतते ॥। आदि. (१।२४६- 
२४७) ; देवं पुरुषकारेण को निवतितुमुत्सहेत ! उद्योग० (१८६।१८) ; देवमेव पर मन्ये पौरषं तु निरयंकम्‌ । समा० 
(४७३६) ; दवं पुरुषकारेण को बंदयितुम्हुंति । दैवमेव परं मन्ये पु्षार्थो निरथं कः ।1 वन० (१७६।२७ यह्‌ बात 
अजगर द्वारा पकड लियि जाने परमीमने कही है); न हि दिष्टमत्िक्रान्तु शक्यं भूतेन केनचित । दिष्टमेव धवं भन्ये 
पौरष तु निरर्थकम्‌ । उद्योग० (४०।३२) ; (२) दैवे पुरुषकारे च लोकोयं सश्रतिष्ठितः ¦ आदि {१२३१२५१} 
जपस्य हेतुः शिद्धिहि कमं देवं च संश्रितम्‌ । सभा० १६।१२; दंवेचमानुषे चेव संयुतं लोककारणम्‌ । उद्योग ० (७।६५) 
न हप्‌.त्यानमूदे दवं राज्ञामय प्रसाधयेत्‌ । साधारणं दयं येतददेवभुत्थानमेवच ।। शान्ति ०५६।१४; नहि देवेन सिध्यन्ति 
कार्याण्यकेन सत्तम ! न चापि कमं णेकेन द्वान्यां सिदिस्तु योगतः ।। सौप्तिक ० २।३; (३) यत्नो हि सततं कायस्ततो 
दंदेन सिध्यति । शान्ति (१५३०) ; तत्रालसा मनुष्याणां ये सदन्त्यभनरिवनः } उस्थानं ते विमहुन्ति प्राज्ञानां 


६५८ धमं शास्त्र का इतिहास 


मानवीय प्रयत्न एवं दैव (भाग्य या नियति} पर कई स्थलों मे चर्चा हु है । आदि (१।२४६-२४७, ८६।७-१०)}, 
सभा० (४६-१६) ४७३६, ५८।१२}, वन ० {१७६२७-२८}, उद्योग० {दा५२, ४०३२, ९५६४, १८६।१)}, 
आश्रमवासिक ० {९०।२६) में दैव पर अधिक बल दिया गया है । किन्तु मध्यम मागं का निर्देश बादि० (१२३२१), 
सभा० {१६।१२), उद्योग ० (७६।५-६), शान्ति० (५६।१४-१५) , सौप्तिक ० {२।३) मे हआ है मौर कहा गया है 
कि सांसारिके कार्यो मे पृर्षकार (प्रयत्न) एवं दंव दोनों को आवश्यकता है । कहीं-कहीं भरयत्न पर अधिक वल दिया 
षया है गोर कहा गया है कि व्यक्ति को प्रयत्ने करते जाना चाहिए ओर भारथ के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए (द्रोण० 
११५२१२७; शान्ति २७।३२, ५०।१३-१६., १५३।५०; अनुशासनं ° ६।१; सौप्तिक ० २।१२-१३ एवं २३.२४) । 
शान्ति° (५८।१३-१५) के अनुसार उत्साहपूणं कमं ही राजधमं का मूल है । इसी उत्साहुणं कमं अर्थात्‌ उत्यान से 
देवो को भमृत की प्राप्ति हुरईम्भसुरो का हनन हुमा एदं इन्द्र को श्रेष्ठ पद मिला ! देखिए भगवद्गीता ( १८।१३-१६) भौ 1 
कौटिल्य { १।१६) का कहना है--"“धनके मूल में उत्यान है, उत्थान के विरोधी भाव से बुराई उत्पन्न होती दै । उत्थान 
के अभाव मे वतंमान एवं भविष्य की प्राप्ति क्य हास निश्चित है, उत्थान के टरा राजा मनोवांछित वस्तु एवं प्रचुर 
धन की प्राप्ति कर सकता!" याज्ञं० (१३४६ एवं ३५१} का कथन दै कि किसी योजना की सफलता दैव (भाग्य } 
एवं मानवीय भ्रयल्न दोनो पर निभंर है, किन्तु भाग्य कुठ नहीं है, वह्‌ तो मानव ङे गत जीवनो के कर्म क! अरतिफल है 
शौर{अज दसजीवनमे)प्रभावके रूपमे अभिव्यक्त ह रहा है ; जिस प्रकार एकं पहिया से रथ महीं चलता उसौ प्रकार 
बिना मानवीय प्रयत्नयाकमंके भाग्यसे कछस्म्भव नहींहै। इस विषयमे देखिए मनु (७1२०४), मत्य° (२२१।१- 
१२), विष्णुधर्मोत्ति र(२।९६) एवं रजनीतिप्रकाश (१० ३१३-३१४), जहां याज्ञ ° (११३४६ एवं ३५१) कौ बातें 
कही गयी हैँ । मत्स्म° (२२११२) मे जाया है--“^तस्मात्‌ सदोत्थानवता हि भाव्यम्‌ ।” मत्स्य (२२२) वै 
सानबीय प्रयत्न को उत्तम माना है! मेधातिथि {मन्‌ ४।१३७) ने एक सुभाषित उद्धत किया है--“श्रयत्लसे हीन लोग 
ग्रहुस्थिति पर निभंर रहते है, जो दृढ प्रतिज्ञ भौर व्यवसायी होते हँ उनके लिए कुछ भी करना असम्भव नहीं है 1१? 
कौटिल्य (&\४) एवं काम ० (५१११ एवं १३।३-११)} ने सतते प्रयत्न करते रहने पर बल दिया है । यही दात शुक्र- 
नीतिसार (११४६-५) मे भी कही गयी है । मौर देखिए शुक्रनी तिसा र (१।४८-४६ ) ;राजनीतिप्रकाश {प° ३१२- 
३१५), नी तिमयृख (यृ ० ५२-५२) › जहा देव एवं प्रयत्न पर विश्येष रूपसे चर्च्‌ हुई है महाभारत मे एकस्थल 
(उद्योग० १२७।१६) पर भाया है क्रि मनुष्य को संदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसे केना नेहीं चाहिए ; प्रयत्न 
कुर्ना पुरुशाथं है, एक स्थल पर जहाँ सन्धि नहीं है, मनृष्य टूट सकता है, किन्तु उसे द्ुकना नहीं चाहिए ! इस विषय 
मे भौर देखिए बहत्पराशरस्मृति (१०, पृ ° २८२-२८३), वभमृपुराण (६।६०-६१्‌) एवं माकंण्डेयपुराण (२1६१- 
६२ एवं २३।२१५-२६)} } 


सश्च रोचते 11 बुद्धानां वचनं श्रुत्वा योभ्युल्थानं प्रयोजयेत्‌ । उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लभतेऽचिरात्‌ । सौप्तिक 
(२।१३ एवं २३) ; उत्थापनं हि नरेन्द्राणां बुहस्पत्तिरमाषतं । राजधमंस्थय तन्परूलं , इलोकश्चिाश्र निबोध मे 11 उत्याने- 
नामृतं लम्धमुस्थानेनासुरा हताः उत्थानेन महेन्द्रेण भेष्ठ्यं पराप्तं दि वीह च ॥। उत्थानवीरः पुरुषो वाग्व रानधितिष्ठति । 
उत्थ(नवोरान्दाग्वीरा रमयन्त उपासते 1 शन्ति (५८।१३--१५) 1 

१२. स्दमेव कमं देवास्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ 1 तस्मास्पौरूषमेवेह भेष्ठमाहुनंनोकिणः (मत्य ० { २२१।२) ; 
भीमन्तो वन्च्चरिता मन्यन्ते पौरषं महत्‌ } अशक्तः पौरषं कतु" क्लीना देवम्‌ पासते । देवे पुरुषकारे च लल्‌ सवं प्रति- 
ष्ठितम्‌ 1 श्युकु० (१।४८-४६) ; अस्ति कस्यचित्युमाषितम्‌ 1 हीनाः पुरषकारेण गणयन्ति ग्रहस्थितिम्‌ । सत्त्वो 
धमसमर्ानां नासाध्य व्यवसायिनाम्‌. \। मेधा ० (मनु ४।१३५७} 1 


तोन शक्तिर्या ओर चार उपय ६५ 


अर्थं शास्त्रकार का एक प्रमुख सिद्धान्त उत्साह कौ आवश्यकता पर आधारित है । यह्‌ उत्साह, प्रम्‌ (प्रभाव) 
एवे मन्त्र नामक तीन णक्तिवों दाला निद्धान्त कहा जाता दै । इन तीनों का उल्लंख महाभारतम भी हुआ है (आश्रम- 
वासिकपवं ७।६} 1 सरस्वतोविलामसं (प्‌ ० ४६) ने इनकेसंबन्ध मे गौतम के एक्‌ सूत्र (जौ प्रकाशित भंशो मे नही पाया 
जता} का उद्धरणदिया है \२°कौटित्य(६।२) ने मन्त्रशदितं को ज्ानवल, प्रभुशक्ति को कौषबल ` एवं उत्साहुशंरिति 
को विक्रमबल कहा दै !२+कौटिल्य ने विश्लेषण एवे तुलना करके प्रभुशक्ति को उत््ाहशक्ति से तथा मन्तशक्ति को 
प्रभुशक्ति से महत्तर माना है 1 कामन्दक(१५।३२)ने इन शक्तियो कौ परिभाषा कौ है--"छः उपायों ( मन्धि-विग्रह्‌ 
भादि)मे यथोचिते नीति का निर्धारण ही मन्त्र्क्ति है, पूणं कोश एवं सन्यबल्‌ प्रभुशक्ति का चोतक होता हैतथा 
णक्तिणाली की कियाशीलवता हौ उत्साहशक्ति कौ परिचायक है जिस राजा को ये शक्तिर्या प्राप्त रहती हैँ वह॒ विजयी 
होता रै 1" > यही परिभाषा नीतिवाक्यामते (षादेगष्यसम्‌द्देश, १०३२२) भी पायीजाती है! इस विषय मे ओर्‌ 
देदिए दशककमास्वरित (८), परशुरामप्रताप, अग्निपुराण {=४१।१), मानसोल्लास (२।८-१०, पृ० ६१.६४}, 
कामन्टक (१३।४१-५८) 1 २३ 

शक्तिशाली राजा को अपनी राज्य-सीमाएुं बहाने तथा प्रजः को अपने अधिकार में रखन के लिएकई उपायों 
का सह्रां लना पडताथा | रामयण (५1४१२-३).मनु (७।१०६), याज्ञ ° ( १।३४६), शुक्र (४१ १।२७) आदि के 
मत से उपाय चार द, यथा-- साम, दान, भेद एवं दण्ड ।*५ खारवेल के टाथगुम्फा अभिलेखमे आया है किखारवेल 
ने राज्याभिषेक के दसवें वषमे दण्ड, सन्धि+साम की नीनि के अनूसार अपनी सेना भारतवषं के विरोध्ेभेजी ओौर 
उसे जीत लिया तथा बहृत-से हीरे-जवाहिरात (रत्न आदि} प्राप्त किये {एषि ० इण्डिका, जिल्द २०, पृ०७६.८८) ! 
यह्‌ अभिलेख ई० पूर्वं दूसरी शताष्दी का माना जाता है, अतः स्पष्ट है कि ईसाके कई शतान्वियो पूर्वं मे ही उपायो के 
सिद्धान्त का प्रचलन थः । कुषठग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों ने उपर्युक्त चार उपायों के अतिरिक्त कू अन्य उपा्योकी भी 
चर्वा कर दी ठै, यथा--काम० (१७।३), मल्स्य° (२२२1२), अग्नि (२२६५-६), गर्हस्पत्यसूत्र (५।१-३), 


२०. अतएव गौतमसुत्रम्‌ । प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तयस्तम्मूला इति ! तन्मूलः कोशमूला इत्यर्थः । सरस्वती- 
विलास, पृ० ४६१ 


२१. सितस्त्रिविधा ! जानबलं मन्त्रशक्तिः कोशबलं प्रमुशवितः विक्रमबलमूस्साहश क्तिः ! अर्थशास्त्र ६।२, 
प° २६१ 1 

२२. मन्त्रस्य सक्तिं युनयोपचारं सुकोशंदण्डो प्रभृशषरितिमाहुः । उत्साहशक्ति बलवद्विचेष्टां जिशरितियुक्तो 
मबतीह जेता ।। कामन्वकौय १५१३२ 1 

२३. कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः ¦ शूद्रशक्तिक्मारौ इष्टान्तौ । विमो बलं चोरसाहंशवितस्तेत्र रामो दृष्टान्तः । 
नीतिवादयामृत, पृ ३२२-३२३, मन्त्रेण हि विनिश्चयोऽ्थाना प्रभावेण भारम्भ उत्साहेन निर्वहणम्‌ । दलकुमार- 
चरित (प, प° २४४) ; आज्ञारूपेण या शक्तिः सवेषां मूर्धनि स्थिता । प्रमुशवितर्हिसा जेया सप्रभामहिमोदया 1) परशयु- 
रामश्र्ताप द्वारा उद्धत । ओर देखिए पञ्चतन्त्र {३।३० } -"उत्साहृशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रु लघु सुरम्‌ +" 

२४. अल्पशेषभिदं कायं इष्टेयमसितेक्षणा । ब्रीदुपायानतिकम्य चतुथं इह॒ दुस्यते !। न साम रक्षःसु गुणाय 
कत्थते न दानभर्थोपचितेषु युज्यते । न॒ भेदसाध्या इलद्दता जनाः पराक्रमस्त्देव भमेह्‌ रोचते ॥ सुन्दरकाण्ड 
(४१।२-३) ; उषायोपदन्नविक्रमोऽनुरस्तश्रङतिरस्यदेशोपि भृणतिभंवति साबेभौसः ! न हि कुलागता कस्यापि भूमिः 
किम्तु दौरभोरया वसुन्धरा । सामोपश्रदानभेददण्डा उपायाः । नोतिवादयामुत, ९५ ३३२ 1 


६६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णुधर्मोत्तर (२।१४६)ने तीन अन्य उपाय बतलाये हँ । सभापवं (५।२१)मे सात उपाय तथा वनपवं {१५०।४२)} 
ने साम, दान, भेद, दण्ड एवं उपेक्ला नामक पाँच उपायकहे दँ; तीच अतिरिक्त उपायों के विषयमे म्त॑क्यनहींहै। 
अधिकांश ने मया, उपेक्षा एवं इन्द्रजाल (काम० एवंअग्नि०) नामके अतिरिक्त तोन उपाय बतायं हैँ! वाहेस्पत्यसूत्र 
{५५२६३} ने माया, उपेक्षा एवं दध नाम दिये है । इसी प्रकार बन्य त्ालिकाएं है, यथा--माया, अक्ष (पासो कखल 
या ज्‌ज) एवं इन्द्रजाल (सरस्वतीविलास, प° ४२)। मायां का अथं टै केपटपुणं चालाकी 1 विष्णृधर्मोत्तिर ( २।१८८) 
ने बहुत-से दृष्टान्त दिये रै, यथा किसी पक्षीकी पूंछमें अग्निकाष्ठ या लुकारी वधकर शतु केशिविरोषर गिरना, 
जिसमे शतू-पक्चको इस बातत का भानहोक्रि आकाश्षमे अशुभ उत्कपातं हुआ है । भौमनेद्रौपदीका वेश धारणकर 
कीचक का वधक्रिखा था (काम० १७।४४) । माया के अन्य उदाहूरणों के लिए देए कामन्दक (१७।५१-५३) । 
उपेक्षा का अर्थं है अन्याय करते हुए, किसी दोषधूक्त आचरणे लिप्त तथा यू द्धकरते हए शतु की ओर ते उदाशरीनहा 
जाना, जैसा कि राजाविराट ने कौच्क कं व्रिषयमें किया था{काम०१७)५१५-५७) ) इन्द्रजाल का अथं दै मन्तत्रयोग 
या अन्य चालाक्रियों से श्रम उत्पस्न करना, यश्रा एसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि शतु जान जाय कि उसके प्रतिदरद्री 
के पास विश्षालमेना है, ख्रां उसके विरोधमे देवदूत लडने आरः था शन्ु-णिविरों पर रक्त की वर्णा करना आदि 
(कामण १७।५८-१५६, विष्णु धर्मोत्तर्‌ 21१४९} 1 चार उपायों कौ चर्चा करते समय मनु (७)१०८-६) कहते है कि 
राज्य की संमद्धिकेलिएसाम एवेंदण्डको उत्तम स्मञ्लना चाहिए किन्तु यदि एतु नमित नहो भीर अन्यतीन उपाय 
निष्फल हो जायं तो दण्ड का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु प्रत्येक अवस्था में दण्ड काप्रयोग अन्तिमः उपाय दै, क्योकि जय 
सदैव अनिस्वित है । शान्तिपवं (६६।२३) मे बृहस्पति का मत्‌ उद्धत दै--"युद्ध का वजन सदा करना चाद्िए, अपनं 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए दण्ड के अपेक्षा अन्य तीन उपागों की सहायता लेनी चाहिए 1** बृहत्परार२(१०,१्‌० २८०) 
म आया किभन्य उपायोंकेन रहने पर ही दण्ड को सहायता लेनी चाहिए !**उदयोगपवं (१३२।२६-३०)मे कुन्ती 
ने कृष्ण द्वारा अपने पूर्रों को यह्‌ सन्देश भेजा है--"“भिकषा तुम्हारे लष वजित है, यह बात कुषिके विषयमेभीदै, तुम 
अपने बाहु-बल पर जीने वाले क्षच्चियहो जोर दौ क्षतात्‌ दाता" अर्थात्‌ फति से बचाने वाले । तुम लोग जपने वंशकी 
समृद्धिको साम, दान, भेद, दण्ड एवं नय करे उपायों मे प्राप्त करौ ॥'* आौर देखिए उ्योयपवं (१५०)। विष्णुधमेत्तिर 
(२।१४६) ने भनी चार उपय बताये द । यही बात मिताक्षरा (याज्ञ ०१।३४६) एवं कामन्दक {१८।१)ने भी कटी 
है । चार उपायों का उपयोग न केवल राजाओं के लिए, प्रत्युत मान्य लोगों के लिएभी श्रेयस्कर माना गया है 1 

कामन्दक्‌ {१८}, मानसोल्लास (२।१७-२०), नी तिवाक्यामृत (१० ३३२-३३६) आदि ने विस्तारके साध्‌ 
चाये उपायो की व्याच्याकी द्वै । कृछवाते निम्नर्है-सामके माच प्रकार है, यथा (१) एके-दसरेके प्रति क्रिये गय 
अच्छे व्यदहारों कपि चर्चा, (२) जीते जानं दादे लोगोंके गणं एवं कर्मो कीप्रणंसा, (३)एक-दूसरे के सम्ब्रन्धकी 
चोषणा, (४) भविष्य ने द्ोने वाले शुभ प्रतिफल कौ चच, (५) “मे भाषका हू, मै आपकी सेवा के लिप्‌ प्रस्त हू" "की 
उद्घोषणा (काम० ९७१४-५} । दान तरे निम्न बति आती हँ यथा--एक-दूसरे की धरोहर लौटा देन, एक-दूपरे 


२५. वर्जनीयं सदा युद्ध राज्यरूमिन धीमता । उपायेस्तिभि रादानम्थस्याह्‌ बहस्पतिः । शान्ति° ६३।२३; 
न युद्धमाशचयेत्माज्ले न कूर्यात्‌ स्वबलक्नयम्‌.-वदन्ति सर्वे नीतिज्ञा दण्डस्त्वगत्तिक गतिः }। बहत्पराशर, याज्ञवतक्य 
(१।३४६) ने मो "“ऽण्डस्त्वगत्तिका गतिः'' का प्रयोग किया है 1 

२६. एते सामादयो न केवले राज्यव्यवहारविषया अपितु सकलेलोकव्यवहारविष्षपाः ! पथा- -अधीप्व 
पु्काधोष्व दास्यामि तव मोदकान्‌ । यद्वान्थस्में प्रदास्यानि करणे पादयामि ते ।} भिताक्षरा (याज० १,३८४६) । 


राजा के विशेषाधिकार ९६१ 


द्वारा मम्पत्ति-ग्रहण की सहमति, किस नवीन वस्तु की भेट, मांगने पर किसी वस्तु का प्रदान, समय पर प्रतिश्रुत वस्तुजों 
कोभेजदेना। भेदम निम्न बाते ज्ञातव्य है, यथा--मन्तियों यासामन्तो, युवराज तथा उच्चाधिक्रारियोंकोधूस्या 
भेट देता, राजा एवं मन्वियोके बी च अविश्वास उत्पन्न केरना,राजाकौ अन्य लोगों के विरोध में कर देना,सुन्दर व्यक्तियों 
कैः पिरोधमे राजाको पहु कहकर उश्वाडना किवे अन्तःपुर में अते-जाते है, धनिको एवं राजा के वीच अविश्वासं उत्पन्न 
करना आर{दि-आदि । भेद उपग में गुप्तचर सगे रहते है, जो दोनो पक्षो से वेतन लेते हैँ (उभय-वेतनभोगी) । य ओर 
देखिए कौटिल्य (११।१), मह्स्य° (२२२), शुक्र ° (४।१।२५-५४) 1 दण्डका अथं है अपने देश मे अपराधी को फरसिी 
देना, शरी रिक दण्ड देना या धन-दण्ड देना तथा शतुओं से युद्ध करना, गतू-देश कानाण करना, धन-धान्य, पशु, दुगं 
आदिप्र्‌ अधिकारकरना, प्राम, जंमलों क जलाना, लोयो की बन्दी बनाना आदि, 

राजा के वहुर्त-से विशेषाधिकार थं ) हमने बहुत पहले देख लिया दै कि गह हुए धन पर गाजाका अधिकार 
होता था} इम विषय मे कौटिल्य (४१) ने लिखाहैकि खाने, रत्नो एवं ड़ हुए धन की सूचना देने वकिकोर भाग 
मिलता था, छन्तु यदि सूचन। देने वाला राजकर्मचारीहोताथादी उसे ब¶ भाम ही मिलताथा) एक लाख पणौंके 
उप्र बाला गडा धन सम्पूणं रूप से राजाकोही प्राप्त होता धा (बताने काके को एक लाख परर ही १ भाग मिलताथा ) । 
ब्राहमणो के अतिरिक्त अन्य लोगों के निःसन्तान भर जानं पर उनको सम्पत्ति राजाकीटौ जाती थी (देठिए्‌ इस ग्रन्ब 
कभागे, अध्याय ३) 1 इम्‌ विषयमेदह्म आगे 'न्यवहार एक्‌ न्याय वाले अध्याय में पुनः लिखेमे ! त्यागी इई सम्पत्ति 
परश्वी राजा काही अधिकार हत्त था (देविए गौतम १५।३६-३८, वसिष्ठ १५।१६, मनु ८।३०-३३, याङ्० 
२।३३, १७३-१७४, शंख-लिखित ) ¦ मौतम एवं बौधायनं (१।१०।१७) का कथन है करि धन प्राप्त होने के एक 
वषं के उपगन्त ही राजा को उसपर अधिकार करना चाहिए 1 दइसरनीचमें उसे इगी पिटवा कर लोग को तत्म्बन्ध्ी 
सूचना दे देनी चादिए । किन्तु मनू (अध्याय ८) नेडस्त विषयमें तीन वषं अवधिदी है! मिताक्षरा (याश्च २।३३ ) 
ने लिखाहै कि यदि वास्तविक स्वामौ अपना अधिकार सिद्धकरदेता हतो एक वेषं के भीतर उसे सम्पूणं ध्न विना कर 
विये मिल जाता है, किन्तु दूसरे वषं म उसे सम्पणं धन का यु भाग सुरक्षा से रखे जाने के कारण करके रूपमे देदेना 
पडता है शर इसी प्रकार तीसरे वेषं मे ददु भाग देना पड़ जता है) किन्तु यदिस्वामी तीन टषों के उपरान्त भाता है 
तो उसे र भागदेनापड्ता दै जो व्यक्ति घन कः पता लगाता है उवते राजाके भागका्ु चायमि जाता है यदि 
स्वामी नहींमाताहै तौ पाने वालेकोद्ैभागञओरराजाको दु शागमिल जाता है! यदि स्वामी तीन वर्षोके उपरान्त 
अये ओर इम बीच में राजा उसके धन को प्रप्तकरले तो उसे उस धन को उपर्युक्त नियम के अनुमार लौटना पड़ता 
है । इसी प्रकार प्राप्त पशु के विषयमे भी नियमदहैँ, 

साजाकोसाक्षीकेसूपमेकोई नहला सकताथा। देखिए कौटित्य (३१२), मनु (०१६५) एवं विष्म्‌- 
घर्ममून (८२) । 

्वधानिकसू्पसेकोर्दभी व्यित राजा के अन्यायप्र उसे अपराधी वहीं हरा सकताथा। किन्तुं धमेशास्कारो 
नेक्टाटैकिधमंराजाजोकराभीराजा दै (बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।१४), वर्ण राजाओं को भी दण्ड देने वाला ड 
(मन्‌ ६२४५) ; अतः स्पष्ट टै कि उन्होने राजां के उच्चतर स्वभाव्र एवं अन्तःकरणं को ओर संकेत किया है। यदि 


२७. शत्रुस्येरात्मपुरुषेगृ ढे भयवेतनेः। भोतारमानितान्‌ ऋ दान्‌ मेव्येच्च नृधङ्घतान्‌ ॥ प्राणापहो मानभगां 
घनहानिर्च बन्धकः । दाराभिलाषोऽद्धमद्ध इति भेदोऽत्र षडविघः ॥ मानसोत्लास २।९८, श्ले० दै ६द८६, 
पृ 4१८ ॥ 


६६२ धमंशास्तर का इतिहास 


राजा अन्बायमूवैक किसी पर अथं-दण्डलगाता है तो उन्न उस दण्ड कातीन युना वरुणको देना पड़ता दै ओर वह्‌ उस 
धनकोयातोजलमें छोड़देता हैया ब्राह्मणों मे बट देता है (यान्च० ९।३०७} 1 जहाँ सामान्य अपराधी कोएक 
कार्षापण दण्ड देना पडता था वहां राजा को एक सहसत देना पडता था (पनु ८।३३९} 1 इस विषय मे ओौर देखिषए 
कौटिल्य (४१३, अन्तिम दो प्य), मन्‌ (६।२५५)} एवं याज्ञ ° (२।३०७) । किन्तु ये नियम केवलं धमंशास्तेकायो 
कौ सदभावना के चोतक है, कदाचित्‌ ही किसी राजा र,जपने को दण्डितं किया हौ! इसी से मध्यकाल के कुष्ठ रेखंकों 
ने इस विषय में प्रयत ““राजा” शब्द की सामन्तके बराबर माना है, न कि किसी “स्वतन्त्र राजा" के अर्थं मे। 

रामायणं (२।१०५४४३-४६) में सुशासित राज्य काव्णेन यो हुआ है-““मै आशा केरता हं किपुम्हारे 
राशये सौ च॑त्य (पवित्र वक्षो के लिएु-मण्डप या उच्च स्थल} होमे ; व्हा के लोग भली भति रक्षित होगे; वं मन्दिर, 
रपा (पौरा), तालाब आदि होगे; नर-नारी मण सुख पूवक रहते होंगे, जहां मेले एवं उत्सव होते होगे; जहां भूमिम 
पर्याप्त कषि-कमं होता होया; जहा पशु, बिना किसी भय कै विचरण कंरते गे; जहां के खेत केवल वष{-अजलप्रषही 
निभंर नहीं रहते होगे (अर्थात्‌ जहा नहरो, तालान, कुओं आदि कौ पणं व्यवस्था होती होगी) ; जो सुन्दर होगा भैर 
होगा हिल पशुओं एव अन्य भयो ने विहीन; जहाँ खाने होगी ; जहां सौय एवं सम्पत्ति की प्रचुरता होगी ओौर्‌जो 
दष्ट लोगों से विहीन होगा \” इस विषय में ओौ.र देखिए आदिपर्वे (अध्याय १०६) । विष्णुधर्मोत्तर (१।१३।२-१२) 
मँ प्राचीन अयोध्या का बहुत ही सुन्दर वर्णन उपस्थित करिया गया दहै । 


अध्याय्‌ द 


दुगं (किला या राजधानो) (४) 


मनु (६1२६४) राजधानीको रषष्ट्‌ के पृषं रखा है। मेधातिथि (मनू ६।२६५) एवं कृल्लृक का कथन है कि 
राजधानी पर शद्‌ के अधिकार से मम्भीरे भय उत्पन्न हो अता है, क्योकि वहीं सारा भोज्य पदायं एकत्र रहता है, वहीं 
प्रमृख तत्व एवं सेन्यब्रल का आयोजन रहता है, मतः यदि राजधानी कौ रक्षाकी जा सकी तो परहस्त-गत राज्य लौटा 
लिया जा सक्ता हैओरदेशंकीरक्षाकोजासकतीदहै 1 भले राज्य का कुष्ठ भाग शवु जीत छे किन्तु राजधानी 
अविजित रहनी चाहिए } राजधानी ही चासन-यं्र को धूरी है। कुछ लेको ने (यहां तक कि मन्‌ ने भी, ७।६६-७०) 
पुर. (राजक्षानी) या दुगंको राष्ट के उपरान्त स्थान दिय है । प्राचीन युद्ध-परम्प्ररा तथा उक्र भारत की भौगोलिक 
स्थितिके कारणही राज्य के तत्वों मे राजधानी एवं दुर्गो को इतनी महत्ता दी मयी है 1 खजधानी देश की सम्पत्तिका 
दर्पण यो ओौर यदि वह नी -उंची दीवारों से सुदढःरहती यी तो सुरक्षा का काये भी कसती थी । याज्वत्क्य ( १।३२१) 
ने लिखा हैकिदुमे की स्थितिसे राजाकी सुरक्ता, ्रजा एवं कोश की रक्षा होती है(जनकोशात्मनुप्तये) । मनु (७।७४) 
ने दुगे के निर्माण का कारण भली भांति वता दिया दै; दुगे में अवस्थित एक धनुधेर सौ धनुर को तथासौ धनुर्धर 
एक सहस्र धनुधंरो को मार शिरा सकेते है । देखिए पञ्चतन्त्र (१।२२६ एवं २।१४) । राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत 
बृहस्पति मे अया है कि अपनी, अपनी रानियो, प्रजा एवं एकतर की हृईं सम्पत्ति कौ रक्षाके लिए राजा को प्राकारो 
(दीवासे)एवं दार से युक्त दुर्म का निर्माण करना चाहिए ।* कौटिल्य (२।३ एवं ने दुर्गो के निर्माण एवं उनभेसे 
किसी एक मे राजधानी बनाने के विषय भे प्षविस्तर लिखा है। उन्होने चार प्रकारके दुर्म का उत्लेख किया है, यथा- 
ओदक (जल मे सुरक्षित, जो दवीप-सा हो, जिसके चारो जोर जल हो), पावत (पहाड़ी पर यामु वाला), धाम्वन 
(मश्भूमि वाला, जलविहीन भूमिखण्ड पर जहां छाइ्-क्ञखाड हों या अनुर्वर भूमि हो) तया वन-म्‌, जहाँ ख्जन, जल 
मूर्भियां हो, जल हो, ज्ञाड-ज्लबाड भौर बत एवं बसो के शण्डो । कौटिल्य का कहना है कि प्रथमदो भकार के दुर्ग 
जन-संकल स्थानों की सूरक्षाके लिए हैँ ओौर अन्तिम दो प्रकार जंगलो की रक्षाके लिए है \ बय्‌ ० (८११०८) ने दुर्गं 
के चार प्रकार द्विये टै । मनु (७1७०), शान्ति (५६।३५ एवं ८६१४-५), विष्णुधमसूतं (३।६), मत्स्य (२१७1 
६-७}, अम्ति° (२२२४-५), विष्णृश्चमोत्तिर (२१२६1६६) २।३२२।१६-२१ ), शुक० (४६) ने छः प्रकार वताय है, 
यथा--धान्व दर्म (जलविहीन, खुली भूमि पर पाच योजन के घेरे मे), महोदुभं (स्यल-दुगे, प्रस्तर-खण्डो या ईटोसे 
निमित प्राकारो वाला, जो १२ फट से अधिक चौडा ओौर चौड़ाई से दुगुना ऊचा हौ) , जलगे ( चारो ओर जल से आवृत्त), 
वाक्ष-द्गं{जो चारो जोर से एकं योजन तक कटके एवं लम्बे-लम्बे वृक्षो, कंटील वता-गुल्मो एवे क्नाडिो से अवृतहो), 
नृदुर्म (जो चतुरंगिनी सेना से चारो भरसे पुरक्षित हो), गिरिदुमं (पहाड़ कानः दुं जिस पर कठिनार्दसेचढाजा 


१. बृहस्पति राहं 1 आत्दाराथंलोकानां संञ्चितानां तु गुप्तये । नृपतिः कारयेद. दुर्म प्राकारद्रारसंयुतम. । 
राजनौतिप्रकाश, प° २०२ एवं राजधमकाण्ड, प° २८! 


६६४ धमंशस्त्र का इतिहास 


सके ओौर जिसमे केवल एक ही संकौणं मागं हो} । मन्‌ {७।७१} ने गिरिदुर्गं को सर्वंरेष्ट कहा है, कि तु शान्ति (५६ 
३५) ने नृदुमं को सर्वोत्तिम कहां है, क्योकि उसे जौतना बड़ा ही कठिने ङ 1 मानसोल्लास (२।५, पृ ०७) ने प्रस्तरो 
इईटोंएवं मिट्टी सेबने अन्य तीन प्रकार जोड़कर नौ दुर्गो का उल्लेख किया हे 1 मन्‌ {७1७५}, सभा० (५।३६), अयोध्य 
(१००५३) > मत्स्य ° {२१७८} , काम ° (४।६०), मानसट्लास { ३।५, श्लो ° ५५०-५५५), शुक ° (४।६१२-१३). 
विष्णुधर्मोत्तिर (२।२६२०-र्न)} के अनृस्ार दुं में पर्याप्त आयुध, अन्न, ओौषध, धन, घोडे, हाथी, भारवाही 
पशु, ब्राहमण, शिल्पकार, मशीनें (जो संकटो को एकवार मारती ह), जल एवं भूता आदि सामान होने चादिए । नौति- 
वाक्यामृत (दुर्गसमुटेश. प्‌ १६९ })का कंट्ना है कि दु मँ गुप्त सुरं होनौ चाहिए जिन्तमे मुप्ठ शूप से निकला ज! सके, 
नहीं तो वहे बम्दी-गृह-सा हौ जायसा, वे ही लोग आने-जाने पाये जिनके पास संकेत-चिहन हो ओर जिनकी हुलिया भक्ती 
भातिले ली गयी हौ । विशेष जानकारी के लिए देखिए कौटिल्य (२।३), राजघर्मंकाण्ड (पृ० २०८-३६), राजधमं- 
कौस्तुभ (प° ११५-११७), जरह उशना, महाभ(रत, मत्स्य ०, विष्णुधर्मोत्तर आदि से कतिपय उद्धरण दिये गपे &। 

ऋप्वेद म बहुध। नगरों का उल्लेख हुमा है । इन्द ने पुरकुत्स के लिए सात नमर ध्वस्त कर डाके {ऋ ०९९६३१७) । 
इनदर ने दस्युओं को मारा आर उनके अयस्‌ (ता र; "हत्वी दस्यून्‌ पूर आशयसीर नि तारीत्‌')के नगरों को नेष्ट कर्‌ दिया 
(ऋ० २।२०।८)। स्पष्ट द, ऋभ्वेदके काल मे भी प्राकारयुक्त दुम हतै थे! किन्तु दीवारे मिट्टी यालेकडीकीथीं 
या पत्यर, ई्टोकीथी; कृछछस्पष्टेसू्पसे कहा नहीं जा सकता ! देखिएहोँप्किस, जे° ए० ओ० एस ०, जिल्द १३, 
पु १७४-१७६ । तंत्तिरीयसंहिता (६।२।३।१) ने असुरो के तीन नगर्यो का उल्लेख क्या है जो अयस्‌, चाँदी एवं सोने 
{हरिणी )के थे । थतपथत्राहमण मेँ वणित अग्निचयन मे सदस्य पक्की ईट कौ आवश्यकताः पड़ती धी । सिन्धु घाटी 
क नमर्ियो (मोहेनजोदड़ो एवं हरस्पा) मँ पक्की ईटों का प्रयोग होता था{माशंल, जिल्द १, १० १५-२६)। ऋषण्वेद 
काल में भी एसा पाथा जाना असम्भव नहीं होगा । रामायण एवं महाभारत में प्राकारो (दीवारों), तरणो, भट्टालकों 
{ऊपरी मंजिलो), उपकूल्याओं जादि का उल्केख राजधानियों के सिलसिले मे पाया जाता है। कभी-कभी नगरों के 
नामपरदहीद्धारोंकै नाम पड़ जाते थे । पाण्डव लोग हस्तिनापुर के बाहर वधंमानपर द्वार से मये ( वनपवं १।६-१० )) 
महलो मे नतेनागार भी होते थे (विराटपवं २२।९६ एवं २५-२६} ! ओर देखिए शान्ति (६६६०, ८९।४-१५}। 
सभायण (।२।५०-५३) में लंका क सात-सात एवं माठ-आठ मंजिल व प्रासादो एवं पच्चीकारी से युक्त फर्श का 
उच्छेख भिलता है । बृहेस्संहिता (अध्याय ५३; बास्तुास्तर पर ११५ श्लोक आये हँ जिनमे भवनो, प्रासादो आदि 
के निर्माणं के विषय मे लम्बा-चौड़ां आख्यान पाया जाता है । इनमें दीवारोंके लि्‌ ईटोयः लकंडी के प्रयोग की बात 
चशावी गयो है। 

राजा की राजधानी दुं के भीतर यः सर्वथा स्वतन्त्र टप से निमित हो सकती थी । मनु {७१७० एवं ७६). 
जश्नमवासिक्‌* (५।१६-१७), शान्ति ° {८९।६-१०), काम ० (४।५७), मत्स्य ° (२१७५६) एवं शुक्र ० (१।२१३- 
२१७)ने राजधानी के निमण के विषय मे उल्लेख किया है ¡ कौटिल्य (२।४ } न विस्तार के साथर्{जधानौ के निर्माण 
की स्यवस्थादी है । कौटित्यकेमतसेराअघानौ के विस्तार-दयोतक रूप में पूवं से पश्चिभ तीन राजमार्गं तथा उत्तरमे 
दक्षिण तीष राजमागं होने चाहिए ¦ राजधानी में इस प्रकार बारह हार होने चादि । उसमें मप्न भमि एवं जल होना 
चाहिए) स्यमायं एव वे मागं जो द्रोणमुख, स्थानीय, राष्ट एवं चरागहोकी भोर जाति थे, चौडार से चार 
दण्ड (१६ हाथ) होते चाहिए । कौरिल्य नं इसके उपरान्त अन्य कामोके लिए बने मार्गो कौ चौश्ई का उल्लेख किय है 
राजा का प्रासाद पूवाभिमुखे या उत्तगाजिमुख होना चाहिए गौर नम्बाई एवं रौडाई में सम्पूणं राजधानी का ठ भाय 
होना चाहिए! राजश्रस्मद राजध्रानी के उत्तर में होना बाहिए। राजप्रासाद के उ्तरमें राजा के आचार्यं, प नदि 
मन्त्रय के गृह तथा यज्ञ-भूमि एवं जलाशय टोने चाहिए 1 कौटिल्य ने इसी प्रकार राजप्रानाद के चदतृद्धिक ध्यं 
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व्यापारियों, प्रमुख शित्पका्े, ब्राह्मणो क्षत्निर्यो, वैश्यो, वेष्याओं, बहृदयो, शूद्रो मादि के आाकासों का उस्टेव कियाद । 
राजक्षानी के मध्यमे अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त एवं कंजयन्त के मूर्ति-गृहं तथा शिक, कूबर, अश्विनौ, लक्ष्मी, मदिरा 
{दुर्गा)के मन्दिर बने रहने चाहिए प्रमृखद्वारो के नाम ब्रह्मा, यम, इन्द्र एवं कातकिय केनामों पर रखे जाने चाहिए ! 
द्वादुंके गे १०० धनुषो (४०्०्हाथ) की दूरीपर पवित्र पेडोंके मण्डप, कुञ्ज एवं वंध होने चाहिए । उच्च वर्णो 
के शमभ{न-स्थल दल्लिणु में तेथा अन्य लोभो के पूवं या उत्तरम होने चाहिए ) श्मशानके आमे नास्तिको एवं चाण्डालो 
के भावासर होने चाहिए 1 दस धरो पर एक कूप होना चाहिए । तेल, अन्न, चीनी, नमक, दव सूखी तरक्ारिर्या, दधन, 
हथियार तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां इतनी मात्य एवं संख्या मरे एकत्र होनी चाहिए किं आक्रमण या धिर जाने परर वर्षों 
तक किसी वस्तु के अनावन्‌ हो सके 1 उपर्युक्त विवरण से मत्स्यपुराण को बहुत-सी बातों का मेलं नहीं षेठता (मत्स्य 
२१७।६-८७)। राजनीतिप्रकाश (पृ ० २०८-२१३) एवं राजधमंकाण्ड {१० २८-३६)} गे मस्स्यपुराण को अधिकांश 
मे उद्धुतं किया है । राजनीतित्रकाश (प° २५४-२१६)ने देवीषू रण से नगर, पुर, हट्ट, पुरौ, पत्तन, मन्दिर के निर्माण 
के विषय मे बहुत-से अंश उद्धृत कररखे हँ ।२ पाणिनि (७।३।१४) ने ग्राम एवं नमर का भन्तर बताया है (प्राचां 
ग्रामनेमराणमम्‌ }) पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है किग्रम, घोष, नगर एवं संबाह्‌ भाति-भाँतिके जन- 
अध्िवितों ( बस्तियों )के या बस्तियों के दलो के नाम ह । वायुबृराण (६1४० )ने पृथक्‌ रूप से पुरो (नगरों या परियो), 
धोषो (ग्वालों के प्रमो), प्रामों एवं पत्तनों का उल्लेख किया है 1 राजधानी, भरासाद, कचहूरियो, कार्यालयो, खद्यो 
आदि के निर्माभके विषय मेँदेखिए शुक्र (१।२१३-२५८), युक्लिकल्पतर्‌ {प ० २२), वायु० (५\१०८), मत्स्य 
{१३०} णुक्र ° (१।२६०-२६७) ने पद्या (फटपाथ) , वोथी (गलौ) एवं मागं कौ चौड्ा्ईक्रमतेर, ५ एवं १० 
हाथ कही दै । अयोध्याकी राजधानी केवर्णन के लिए देविष्‌ रामायण (२।१००।४९-४र्‌) । रामायण (६।११२।४र्‌, 
सिक्तरथ्यान्तरायणा } एवं महाभारत (आदि० २२१।३६) से पता चलता है कि सडको पर छिड़ काव होता चा । हषं - 
चरित (३) मे बाण ने स्थाण्वीश्वर (थानेभ्वर) को सुन्दर वणंन कियादै। रग्जघ्रानी के स्थानीय णासनके विषयमे 
देखिए कौटिस्य {२।३६) ! पहाडपुर पत्र {गृप्त संवत्‌ १४६४६ = ४७८-६ ई०} से पता चलता है कि नगरश्रष्ठी ( राज- 
धनोके व्यापारियों एवं घनागार-श्रेष्यो के भ्रम्‌ख)का चुनाव सम्भवतः स्वयं राजा करता था{एपिर इ०, जिस्द २०, 
पृ» ५६) । सम्मवतः राजधानी के शासक को शासन-कायं में सहायता देने केलिए पौरमृष्यो या पौरवृद्धो की एके समिति 
(गोड) हौती घो! दामोदरपुर के पत्र (एपि० ३०, जिल्द १५, १० १३०, १३३, मृप्त संवत्‌ १२४) में नयर-सेठ 
(नगर-श्रष्टी) का उल्लेख है । मेगस्थनीज (मेकरिडिल की एरयेण्ट इण्डिया, फ़ ममेण्ट ३४, ¶० १८७} ने पालिवोधा 
(पाटलिषपुल्न } नगर तथा उसके शासन का वर्णेन किया है 1 वह्‌ कहता है कि ५-५ सदस्यों कौ ६ समितिर्यां थी, जोक्रम 
से (१) शिन्पो, (२) विदेशियो, {३} जन्म-भरण, (४) व्यापार, वट्खरों, (५) निमित सामनों एवं (६) 
मेची हुई वस्तुओं का दसवां भाग एकत्र करने अर्थ्‌ चमी का प्रवन्ध करती धीं । मेस्थनीज के कथन से पत चलता है 
कि पाटलिपुत्र ८० स्टेडिया लम्बा एवं १५ स्टेडिया चौडा था, दूसका आकार सामानान्तर चतुर्भुज की भांति था ओर 


२. भिलादए “ग्रामा हट्ादिश्ुन्ाः, पुरो हद्‌शाडिमत्यः, ता एव महत्यः पत्तनानि, दुरगाण्यौदकादीनि । खेटाः 
कदकग्रामाः 1 खबंटाः पदतप्रान्तग्रामा इति 1*" श्रौधर (भागवत ० ४।१८।३१), राजनोतिकौस्तुभ दारा उद्धत 
(प° १०२)! श्िल्परसन (अ० ५) मे प्राम, खेटक, ख्चट, दुं, नमर, राजधानी, पसन, द्ोणिक, शिबिर, स्कन्धादार, 
स्थानीय, विङम्बक, निगम एवं श्ादानगर की परिभाषणे दौ गयौ हैँ । मय मते (१०।६२) ने इने दस कां उत्लेख 
क्रियाहै ओर (६।१०) ग्राम, खेट, खबंट, दुशं तथा नगर के विस्तार का वणेन करिया है। 

१२ 


६६६ धमेशास्त्र का इतिहास 


इसके चारो ओर लकड़ी की दीवार थी जिनमे तीर छोढने के लिए छिद्र बने हृए थे । राजधानी के सामने खाई भौ थी। 
एरियन (मैक्‌रिडिल, ९० २०६-२१०} के अनसार पाटलिपुत्र मे ५७० स्तम्भ एवं ६४ दवार थे } अपने महाभाष्य मे 
पतञ्जलि नें पाटलिपूत्े का उल्लेख कई बार किया है (जित्द ९, १० ३८०} । महाभाष्य में पाटलिपुत्र शोण के किनारे 
बताया गया है (पाणिनि २।१।१६) ओर इसमें इसके प्रसादो, दीवारों का भी उस्देद हृजा है (वातिक ४, पाणिनि 
४।३।६६, एवरं जिल्द २, १ ३२१, पाणिनि ४५३।१३४}) फाहियान (सन्‌ ३६६-४१४ ई०}ने भी पाटलिपुतरकी शोभा 
का उल्लेख किया है ओौर उसने प्रेतात्माओं हारा बनाया हृभा कहा है । ओर देविए यदस डेविड्सर (वृद्धिष्ट इण्डिया, 
ए० ३४.४१} । 

भागवतपुराण (४१८३०-३२) मेमायादहैकिवेनके पुत्र पृथुने सर्व॑प्रथम पृथिवी को समतल कराया ओौरः 
ग्रामो, नगरो, राजघानियो, दुर्यो बादि मे जनोंकोबसाया | पृथु के पुवं लोग जहाँ चाहते थे रहते भे,न तो ग्रामथे भौर 
म नगर । राजनीतिकौस्तुभ के अनुमारश्रीधरद्रारा उदूतभृगुके मत सेग्राम वहु वस्ती दै जहाँ ब्राहमण लोग अपने 
कमयो (मजटूरो) एवं शूदर के साथ रहते है, खवंट नदी के तट की उस वस्ती को कहते है जहाँ मिश्रित लोग रहते है 
अर जिसके एक ओर प्राम ओौर दूसरी ओर नमर हो । राजनीतिकौस्तुभ {पु० १०३-४) द्वारा उद्धत शौनेकेके मतसे 
खेट उसे कहते हैँ जहां व्राह्मण, क्षिय एव वैश्य रहते है, वह स्थान जहां सभौ जातियां रहती है, नगर कहृलाता है। 
णौनक कै मतसे ब्राह्मण गृहस्थो को श्वेत एवं सुगन्धिते भिट्टीमे, क्षच्ियो को लाल एवं सुगन्धित मिट्टी वाङ नमरो 
में तथा वेष्यो को पीलौ मिट्टी बाले स्थानों मे बसना चाहिए । 


अध्याय ७ 
कोश (५) 


कौटिल्य (२।१) का कट्ना है किं जिख राजा का कोश रिक्तिहौ जाता है वह नमरवातियों एवं ्रामवासियोंको 
चूसमे लगता दै । कौटिल्य {२।८) ने ठीकहीकहा है कि राज्यकेसारेव्यापारकोस परनिभंर रहते है, अतः राजाको 
सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए 1" गौतम (सरस्वती विलास द्वारा उद्धृत,पृ० ४६) काकहूमा हैकिं कोण राज्य 
के अन्यछःअंगोका आधार है । शान्ति° (११६१६) नेभौी कोश कयै महत्तामायी है। काम० (१३।३३) नेतो यहाँ 
तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि हैकि राजाकोशपर आधारित है। विष्णुधर्मोत्तिर (२।६१।१७) का कहना दैकि 
कोश रा्यके वक्षकी जडहै प्राचीन भार्तके भारतीय राज्योंकेदोस्तम्भथे; राजस्व एवं सन्यबन्ल! मनु (७।६१५) 
काकटूनाहैकिंराज्यकाकोश एवं शासन राजापरनिभंर रहता है, अर्थात्‌ राजाको उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना 
चाहिए ) यही वति याज्ञ ० (१।३२७-३२८) ने अपने ठंगसेकृही है । ओर देखिए काम० (५1७७) एवं शुक्र० (१। 
२७६-२७८} । राजतरंप्िणी (७।५०७-५०८) का कथने है कि कश्मीर का राजा कलश (सन्‌ १०६३-१०८६ ई०) 
वणिक की भांति भाय-व्ययका न्यौरा रखत्ता था ओर बड़ी सावधानी बरस्तता था। उसके पाश्वं मे सदा एकं लिपिक 
रहता था, जिसके हाथ में लिखने के लि९ बड़ा एवं भूजं (भोजपत्र) रहा करते थे । 

कोश भरने का प्रमुख साधन है करग्रहण, अतः धमे शास्त्र द्वा रा उपस्थापित करग्रहण के सिद्धान्तो की न्याल्या 
करलेना उचित दै।प्रथमसिद्धान्ते यहथाकिस्मृतियोंद्व(रानिर्धारित करके अतिरक्त अन्यकैर राजा नही लगासकता 
धा, अर्थात राजा अपनी ओर से मनमानी नहीं कर सक्ता था । करे को मात्रा वस्तुओं कँ मूल्य एव समय पर निभेरथी, 
क्योकि आक्रमण, दुर्भिक्ष आदि विपत्तिं भी घहरा सकती थीं । गौतम (१०।२४), मनू. (७१३०), विष्णुधरमसूत् 
(३।२२-२३ )ने घोषित किया है कि राजा साधारणतया उपज का छठा भाग ले सकता है, कन्दे कौटिल्य {५।२), भन्‌ 
(१०।११२८), शान्ति० (अध्याय २७}, शुक्र° (५ २।६-१०) ने ष्ुटदेदी है करि आपत्तियों के समय राजा को आपत्ति- 
कालभे भारी कर लयाने के लिष्‌ प्रजा से स्नेदृपूणं याचना (प्रणय) करनी चाहिषएु मौर अनुर्‌ भूमि परतोभारी कर 
लंभाना ही नही चाहिए । कौटिल्य ने यह्‌ भी कहाहैकि एक अपति-कालमे एक से अधिक बार करनदीं लगाना चाहिप्‌}र 


१. कोशमूला: कोशपूर्वाः सर्वारन्भाः 1 तस्मासुवं' कोशमवेक्षेत । कौ ० २२; कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्न- 
मास्थाय राजमिः ¦ कोशमूला हि राजानः कोशे वृद्धिकूरो भवेत्‌ । शन्ति° (११६।१६) ; क्लोशमूलो हि राजेति 
प्रवादः सावं लौकिकः 1 काम० (१३।३३), यह बुधभूषग (१० ३६) बं भी शफा जाता है; कोशस्तु सदया अभिसंरक्ष्य 
इत्याह मौतमः । तर्मुलत्वातप्रहृतीनामिति ! सरस्वतीदिलाप्त (प° ४६) । 

२. कोशमकोशः परत्युत्पश्ना्ङकृच्छः संगृहटणीयात्‌ । जनपदं महान्तमत्पप्रमाणः वा देवमातुकं प्रनृतधान्यं वान्य 
श्यांशं तृतीयं चतुथं चा याचेत 1“ इति कर्षङेषु प्रमयः । "इति न्यवहारिषु प्रणयः 1" सकृदेव न दिः प्रयोज्यः ! 
भ्यंशास्त्र (५२) । 


६६८ धमंशास्जर का इतिहास 


शन्ति° (८७।२६-३३) मे अया है कि अधिक केर लमानेके पूवं राजाको चाहिए किवहु प्रजाजनोंके समक्ष भाषण 
करे, यथा--'"यदि शन, आक्रमण करता है तौ तुम्हारा सव कछ, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नियों तक को उठा के जायया, 
शतु तुमसे जो छन ठेगा वह्‌ पुनः पुम वापस नहीं मिलेगा ।"' जनाय के अभिलेख मे (एपि० इ०, जिल्द <, ष 
३६, जिल्द २,१० १५-१६) भो प्रणय" णब्द का प्रयोग हभ है । कर-ग्रहण के सिलगिले भे द्रूसरा सिद्धान्त बड़ कवित्व- 
पूणं एवं मालेकारिक रूपमे रखा गया टै, जिसका तात्पयं यह है किकरदाता को कर ट्‌नक्ा लगे, जिसे बहु विना किसी 
कठिनार्ई केदे सके 1 उद्योग० {३४।१७-१८) मेँ भाया है ---जिसप्रकार सधुमक्खौ मध तो निकाल लेती दै किन्तु 
फूलों को बिना पीड़ा दिये छोड़ देती है, उसी प्रकार राजा कौ मनुष्यो से बिनः कृष्ट दिये घन लेना कहिए । भधु मक्खो 
मधुके लिरप्रत्येकषफूलके पासजा सकती है, किन्तु उसे कूलं की जड़ नहीं काट देनी चाहिए, माली के समान उसे व्यब- 
हार करना चाहिए, न कि अंगारकारक्‌ {कोयला ए केने बाले) के समान {जौ कोयला बनानेके लिए सम्पूणं पड़ जडः 
सेहितिकाट छेताटै)। मन्‌ (७।१२६ एवं १४०) ने संक्षिप्त रूप से स प्रकार कहा दै--'“जिस प्रकार जोक, बढा 
९बं मधुमक्ख थोड़ा-थोड़ा करके जपती जौ विका के लिए रक्त, दूघ या मषु लेते ह, उसी प्रकार राजा को अपने राज्यसे 
बार्षिककेर कै रूपमे धोड़ा-योडा लेना चादिए । राजाकोन तो भपनी जड़ (करनलेकर) अभरन दूसरों की जड़ 
(अधिक करलेकर) काटनौ चाहिए ।४ यही बात णान्ति० (५८।४-६) ते दुरेढ्गसेकटी है । ओर देखिए घम्मपद 
(अध्याये ४5) । राजाको मालाफारकी भांतिन कि आंगारिककी भांति कायं करना चादिए्‌ । ५ करग्रहण का तीरा 
सिद्धान्ते यह दै कि कर-वुद्धि क्रमशः ओर वहभी एकं समय, कमी होनी चाहिए (शान्ति ८८।७-८) ।करों को 
उचित समय एवं उचित स्थलं पर उगाहना चाहिए {शान्ति° ०८।१२ एवं कम ५।८३-०८४) १६ व्शापारियों पर कर 
लगाते समय रजा को निम्ने बातों परश्षयान देना चादि; वस्तुओं के कय मे कितना धने लगा है, राज्य मे वस्तुभौ की 
विक्री कंसौी होगी, कितनी दूरी से सामान लाया गया, मायं में खाने-पीने, सुरभा आदिकी न्यवस्या में कितना धन 
लमा (मन्‌, ७११२७ = श।न्ति० ८७।१३-१४) । शिल्पियों पर कर लमाने कै पूवं उनके परिश्रम एवं कुशलता आदि प्र 
ध्यान देना चादहिएु (शान्ति० ८८।१५) । राज्यके कोणके लिए सभी को कछ-न-कछ देना ही चाहिए 1 यहां तककि 
दरिद्रिलोर्गोकोभी, जो कोड वुत्ति करते ह, कर देना चाद्िए । रसोई बनाने वालो, ब्दो, कृम्हागों आदिकोभी मास 
मेएकदितकीकमाईकरकेलूपमें देनी चाहिए (मनु ७।१३७-१३८) । ओर देखिए गौतम (१०।३१-३४), विष्णु- 
धमसूुत्र {२।३२) । किन्तु शुक्र (४।२।१२१) का कथन है कि मजदूरो एवं शिल्पियों को प्रत्येकं पक्षमेंएकदिनकी 
ममार देनी चाहिए } गौतम (१०।३४) क कहना है किं बेगार के दिन राजा द्वारा उन भोजन्‌ मिलना चार्हिएु । काम- 


३. यथा मध्‌ समास्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि षद्पदः 1 तद्रद्थाःसनुष्येम्य आदयादविरह पया 1; पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत 
मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । मालाकार इवारामे न यथाद्ारकारकः ।। उद्योग ० (३४।१७-२८) । यहु बात्त पराशर {११६२} 
ने भी कहो है । मिलाइए धम्मपद (४६) “यथापि च्नमरो पू्फं वण्णगंधं अहेढयं । पलेति रसमादाय एवं गामे भुनी चरे ।।* 

४. यथा राजाचकर्ता चस्यातां कमंणि सागिनोौ । संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः ॥ नोच्छिन्धादा- 
व्मन्पर मूलं परेषां चपि तृष्णया ¦ हार्य संरध्य राजा सप्रीतदर्शनः 1 शान्ति (८७।१७ -१८) ; मनु (८।१३२) ते 
मी माधा ' नोच्छिन्यात्‌.--आदि'" कह्एहै। 

४. मालाकारोपभो राजन्भव मांगरिकोपमः । शान्ति ° (७१।२०) ; ओर देखिए शरुक्रनीतिखार (४।२।११३), 
जहाँ एसी ही उपमा दौ थोहैः 

६. आददीत धने काले त्निवंषरिवुद्धेय । यथा मौ: पात्यते काले दुह्यते च तथा प्रजा । काम ० (५।८२-८४)। 


फर-ग्रहुण-सम्बन्धौ सिद्धान्त एवं सोत ६६६ 


न्दक (४1६र।४४), शुक्र° (४।२-३), गौतम (१०।२०८-२६), मनु (७१२८, ८।३०६-३०८), नारद {प्रकीर्णक 
४८} ओआदिने कर लगाने के उद्देश्यो पर प्रकाश डाला ६ै।० प्रजाजनों कौ रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतनं 
है। राजा सूयं केसमानहैजोत्तमुद्र से जल सोखकर पुनः वर्षा करता है (रवृवंश १।१८} 1 कर लेकर राजा राज्य की 
रक्षा कैरता दे, आपत्तियो से बचाता है, धमं एवं अथं नामकं उद्देश्यों की पूति करता है। 

कामन्दक (५।७८-७६) ने विभागाध्यक्षों के कार्यो हारा कोश के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों (अष्टवर्म} 
का उल्लेखे किया है" यथा--केषि, जलस्थ के मायं, राजधानी, जलो के बांध, हाथियों को पकडना, बानोमे काम 
करना---सोना एकत्र करना, {धनिको से) धन उयाहूना, निर्जन स्थानो में नगे एव प्राम को बमाना ! म(नसोत्लास 
(१४. श्लोक ५३६-५४०, पु ७७)}ने कहा कि है राजा को वादिककरर का तीन चौथाई भाग साधारगतः व्यय कर देना 
चािए भौर एक चौधाई बचा रखना चाहिए 1 शूक्र° {१।३१५-३१७) के मतसे राजा को अपनी वार्षिक जायका 
छठा भाग वचाः रखना चाहिए, सम्पूर्ण का आधा भाय सेना पर, बौ सवां भाग (पण्डितो, दरिद्रो एवं असह्यो भादि को} 
दानके रूपमे तधा मन्तियो, छोट-मोटं क्म॑चारियो, अपने लिए तथा अन्य मदो में व्यय करना चाहिए ¦ शुक्र°{५।२। 
२९) काकथनदहैकिराजाकोतीन वर्षो के निए अन्त एकत्र रबना चाहिए । इस स्मृति नेत्त एके यह्‌ भौ असम्सव 
बतिकहडलौ है करि उसका कोश इतना परिपणे होना चाहिए्‌ कि २० वर्षो तक बिना किसी प्रकारका कर उगाहे सेना 
काव्ययसंमालाजा सके मनसोत्लास (१।८३६४, २६७, पु० ६९४) का कहना है कि कोथ सोना, चाँदी, रत्नो 
आभूषणं, बहुमूल्य परिधानो, निष्को (सिक्कों) आदि से परिपूर्णं रहना चाहिए । कौटिल्य (४1३) केमतसे दुर्भिक्ष 
मे राजा धनिको से उनका धन ले सकता है । कौरित्य (५र)ने यह भी कहा है किं जब कोश खाली हो ओौर कोई विपत्ति 
साभनेञाख्डीह, तो राजा कृषक, व्यापारियों, म्य-विक्रेताभं {कलवारों), वेश्याओ, सूर बेचने वालों, अण्डा, 
पश्‌ आदि रखने वालो से विभिष्ट याचना करने क उपरान्त धनिको से वथास्नामथ्यं सोनः देनं का अनुरोध कर सकता ह 
अौर उन्हे दरवार में को ऊँचा पद यः छत या पगड़ी या कोई उचित सम्मान देकर बदला चूका सकता है ¡= कौटिल्य ते 
यजाको यहष्टृट्दी टै किं बहु आपत्काल में देवनिन्दकीं के संघों एवं मन्दिरो का घन छीम्‌ सकता दै अथवा किसी रात्रि 
मे अचानकं किसी देवमृत्ि या पूत वृक्षका चैत्य (उच्च मण्डप) स्थापित करनेके निएया अलौकिक श्रियो बाले 
किरी व्यक्तिके हेतु पवित्र स्थान की स्याषनाकेनिए यामेलाया जन्‌-समूह्‌ के आनन्दोत्सव के लिए आवश्यक धन 
एकद्च कर सक्ता द 1६ कौटिल्य चे जर भी दहूत-सी बाते कटी है, जिन्हु स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे है। उपर्युक्त 


७. बह्वादानोऽस्पनिःच्रावः ख्यातः पुजितदेवतः । ईप्ितद्रब्यसपुर्णो हृद्य आप्तेरविष्ठितः ।। मु क्ताकनकरल्ना- 
द्यः पित्‌प तामहोचितः । घर्माजितो व्ययसहः कोशः कोशक्तसंमतः ॥ धमंहेतोस्तयार्थाय सत्यानां मरणाय च । आपदं 
च संरकष्यः कोशः कोशवतः सद्य ।। काम ० ४।६२-६४, राजनौ{तरत्नाकर (प° ३४) द्वारा उद्ध त । 

८. सारतो वा हिरण्यम!द्रयान्याचेत । यभोपकारं वा स्ववशा वा पदुपहुरेयुः स्थानछत्रवेष्टनविभषाश्चंषां 
हिरण्येन प्रयच्छत ¦ अर्थशास्त्र (४१२) 1 

४- पतञ्जलि ( मह माप्य, जिल्द २, पू० ४२६, पाणिनि ५।३।६८) के अनुक्तारमोर्यो ने धनके लि्‌ मूर्तियां 
स्थापितको धों ; राजतरगिणी (५१६६१७७) ते कश्मीर के राजग शंकरवर्मा कौ ज्यादतियों (बलदुवक ग्रहण) 
का वणन किया है ! उसने निभरानी करते के बहाने ते ६४ मन्दिरों का धन लूट लिया 1 उसने गृह्य ङ्यो (यथा--उप- 
नैयन-सस्कार, विवाह जादि) पर मो कर लगाया धा ¦ ग्यारहवीं शताब्दी सें कडमीर के राजा हषं ने अधिकांश मन्दिरों 
को लूट लिया धा (राजतरेगिणी ७।५ ०६०} 1 


६७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपायो के पीठे कौटिल्य का मन्तव्य इतना ही है कि आपत्काल में उपयूक्ते सहायता प्राप्त हो सके । किन्तु कौटिल्य ने 
इस विषय में इतनी सावधानी प्रदशित की है कि उचित धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति न छोनी जा सके, केवल अवासिक 
एवं राजद्रोही लोगो कौ सम्पत्ति के साय ही एसः व्यवहार किया जाय (५।२; एवं दष्येषवशवभकेषु वर्तेत नेतरेषु ) । 
सक्ति कोश कौ पूति के विषय मेँ भौर देखिएु नी तिवाक्यामृत (कोश-समुद्देश, १०२०५)}। परशुरामप्रताप (राजदस्लभ- 
काण्ड) नेतो एसा उद्धरण दिया है जिससे सिद्ध होता है किकोश दी पूति के विषु रसायने, धावुवाद आदिकः प्रयोग 
क्त्या जा सकता है 1१० शुक्र (४।२।११) ने क्ण परथनलेनेकी बातभी चलायी दै 1१ शान्ति° (८८।२६-३०) 
भआय। टै कि राजा कौ चाहिए कि वह अपने राज्य के धनिको को आदर-सम्मान दे, क्योकि वे राज्यके प्रधानं तत्त्व 
होते है, इतना ही नही; उनसे प्राना करनी चाहिए क्र वे उसके माथ जनता पर अनुग्रह्‌ करः 1१२ 

राजाकरो करदेन के विषय भे बहत-से कारण बताये गये हैँ । गौतम (१०१२८) का कहना है कि राजा रक्षा 
करता है भतः उसके लिए कर देना चाहिए । कटी-कहीं तो एता प्रकट हृ है किकरमानोराजा कावेतनेदहै। राजा 
मनुनेप्रजासे इसी प्रकार का समज्ञौता किया थ। (देखिए श्ान्ति० ६७ एवं ७०।१०. बौधायनध मं सूत्र १।१०।१, नास्द 
१८।४८, कौटिल्य १।१३} 1 कात्यायन (र्लोके १६-१७ ) काकहनादहैकिराजा भूमिका स्वामी है, किन्तु नके 
अन्य प्रकारोंकानहीं, कह उपज केष्ट्ठेभागका अधिकारी है; मन्‌ष्य भूमि पर निवास करत है अतःवे साधारण 
सूपङन स्वामी -से लगते है (किन्तु वास्तव मे उनका स्वामित्व द्रूसरेदढंगका है; वेास्तविकस्वामीतो रजाहीहै)१३ 

धमंशास्तो, अधं शास्त्रों एव शिलालेखो मे भांति-भांति कै कसे का उल्लेख हृद! रसजा को ओकर दिया 
जाता है उसकं प्राचीनतम नाम है "बलि" । ऋस्वेद (७।६।५ एवं १०११७३१६) में साधारण लोगों के लिए 'बलिर्त्‌' 
{राजा के लिए वलि, शुल्क याकर लाने वाले) शन्दका प्रयोग हआ है 1१५ तैत्तिरीय त्राटमण (२।७।१८।३) में 
भाया दै--“"हेरन्त्यस्प विशो बलिम्‌” अथतत्‌ “लोग राजा के लिए बलि लाते ह !” एेतरेष ब्राहमण (३५।३) मे श्य 
को “बनिहृत्‌ (दूमरेकोकरदेने वाला) कहा गया है क्योकि ब्राहमण एवं क्षत्तिम लोग अधिकांश ते कर्‌-मुक्ते धे । 
देखिपए प्रो० हाप्किस की पुस्तक "सोशल कण्डीशन आव दी रूलिग क्लास {जे० ए०*ओ० एस, जित्द १३, पृ० ८६) 
एवं फिके (पु० ११६,} जहां करो के सम्बन्ध मे जातकों का साक्ष्य (हवाला) दियायया है । मनू(5०)}, मत्स्यर 
(२१५।५७), रामामण {३।६।११)}, विष्णृमंसूतर (२२) मे .बलि' शब्द क प्रयोग {राजा द्वारा लमाये गये करके 


१०. धातुबादभ्रयोमेश्च विविधेवधयेद्नम्‌ । तः म्नोण साधयेत्‌ स्वणं रौप्यं वमेन साधयेत्‌ \! परशुरामप्रतापं 
{ राज०) । 

११. धनिकेभ्यो भूति दत्वा स्वायत्तौ तद्धनं हरेत्‌ } राजा स्वापत्समुत्ती गंस्तस्स्वं दचात्सवद्धिकम्‌ ॥ शुक्र° 
(४२।११) । 

१२. धनिनः पुजयेश्षित्यं पानःच्छादनमोजनेः। वक्तव्याश्चानरुयुहणीध्वे प्रजाः सह मयेति वे ॥। अंमेतन्महद्‌ 
राज्ये धनिनो नाम भारत ! ककदं सवभूतानां धनस्थो नात्र संशयः !। शान्ति {८८।२४-३०} । 

१३. कात्यायनः ! भूस्वामी दु स्मृतो राजा नान्यदरव्यस्य सवेदा । तत्फलस्य हि षड्भागं प्रप्नुयान्नान्यथेव तु । 
भूतानां तश्जिवासित्वात्स्वामित्वं तेन कोतितम्‌ 1 राजनोतिप्रकाश {प° २७१)! ३ेखिए्‌ इस ग्रन्थ का माग २, अध्याय 
२४, जहा राजा के भूमि-स्वामित्व पर विवेचन उपस्थित किया मया है 1 

१४. स निरुभ्या नहुषो यह्वो अग्निविशश्चक्रे बलिहृतः सष्ोनिः ॥ ऋ० (७।६।५) ; अथो त इन्दर; केवली- 
विशो बलिहतस्करत्‌ !। ऋ० (१०।१७५।६) ; हरन्त्यस्मं विशो बलिम्‌ । ते० ब्रा० (२७।१८३ 1) 


विभिन्न प्रकार के कर, माग, शुल्क आदि ६७१ 


स्पे) षष्ठभागके लिए हुजा दै! अशोक के रुमिन्देई स्तम्भ-लेख (कपष इस्क्रप्नम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, १० 
१६४) मे भाया है किंलुम्मिति प्राम वकलि-मृक्त कर दिया गया, किन्तु उसे उपज का ¶ भाग देना पड़ता था ( लूमि- 
निग्राम उवलिक् (उद्रलिकः) कटे अठमागिये (अष्टभाभिकः) च) । यष बलि" एवं "भाय मे अन्तर दिखाया गया है, 
उपहार अर्थं मे "वलि" व्यापक शब्द है, "कर शएब्द लगाने (टंक) का सामान्य अ प्रकट करता है । ओौर देखिए आपस्तम्ब- 
धरमसूत (२।१०।२६।१०), मनु (७।१२८, १२६, १३३), वसिष्ठ {१६।२३ ), विष्णुधमंसूत {३।२६-२७) 1 “भागः 
न्द साधारण कये के लिए प्रयुक्त हुआ है ओर इसका अधं ह राजा का भूमि-खण्डो, वृक्षो, ओषधियो, पशू, द्रव्यो 
आदि पर भागया हिस्सा! इस विषय मे देखिए मनु (७।१३०-१३१,८।३०१५ }; विष्णुघमंसूत्र (३१२५) । भागक 
यह्‌ अथं अति प्राचीन है) भागदुघ,राजा के रत्नियों में एक रत्नी था। अमरकोश मं बलि, कर भाग पर्याय माने गये है। 

शुल्क णब्द का अर्थं है चुंमी, जोक्रेताओं एवं विक्रताओंद्वाराराज्यके बाहरयाभोतरक्ते जाने था लाने वख 
सामानो प्र लगायी जाती थी (शुक्र० ४१२।१०८) । पाणिनि (४७५६) के 'आयसथरानेभ्यष्ठक्‌' सुर की व्वाश्या 
करते हए महामाष्य ने 'णौस्किक' एवं "मौल्मिक' उदाहरण दिये है, जिससे प्रकट होता है कि शुत्क, जो चुगी कौ 
चौक्ियीं प्र लिया जाता था, आयक एकरूप था। 

राज्य कौ जायकेप्रमूख एवं सतत चलनं वाले साधन तीन धे, यथा--उपज पर राजा का भाग, चुगी एवं 
दण्ड से प्राप्त धन (अ्राधियों एवं हारे हृए्‌ मकदमेबाजों से प्राप्त धन, अर्थात्‌ उन पर लगाये गये [धिक दण्डो से 
प्राप्त धन) ! दस विषयमे देखिए शान्ति (७१।९०) एवं शूक्र° (३।२।१३)। प्रमूख करदाता -थे कषक, व्यापारी, 
भिक एवं शत्पकार (मन्‌, १०।११६-१२०.} 1 वधमान के दण्डविवेक (प्‌० ५} मे उदू मनू (०८।३०७) के 
भनुसार वह्‌ राजा, जो बिना रक्षा किये वलि, कर, शुल्के, प्रतिमो (मृद्वित संस्करण मे प्रतिभास) एवं दण्ड (अथं -दण्ड 
याजुरमाना) लगाता है, सीधेनरकूको जाता है। वधमान ने उसे करकहादहैजो प्रति मास ग्रमवास्षयों एवं नयर- 
वासियों से ( कूल्लूक के मत्त से प्रत्येक मासमे, याववं मेद) बार, भाद्रपद या पौषमे) लिया जाता है, व्यापारिर्थो से 
प्राप्त दद भाग श्ुहक्‌ तथा प्रति दिन बेचे गये एल, फूल एवं शाक प्र लगने वाला प्रतिभोग कहू मया व । इन कतिपय 
तथा अन्यप्रकारकेकरोंके विषयमे यहां कू लिख देना आवश्यक जान पडता दहै। 

मनु (७११३०), गौतम (१०।२४), विष्णुधमेसूत्र (३१२२), मानसोल्लास (२।३।१६३, ० ४४} एवे 
अन्य ग्रन्थामे राजा भूमिसेप्राप्तभन्नकेषै,4याञद्‌ भागका (विष्णुण्मे पै, मौतममें ठ भाग भी) अधिकारी 
मानागया है। बृहस्पति एवं विष्णृधर्मोतिर (२।१।६०-६१) मे इन करो के उगाहुने कौ दशाभो का वर्णेन मिलता है । 
रोजा शृकधान्य (एसे धान्ध या अनाज जिनमे ट्‌ड्‌ हो, यथा ज, गेहूं आदि) का ¶ भाग, शिभ्नीधान्य (एसे छ्ान्य जिनके 
बीचमेनीजहौया बीजकोश) का भागः वर्षो मेन जोते गये खेत से उत्पन्न अन्नका ठ भाग, वर्षाक्रतुरमे 
उत्प जन्नका भाग एवं वसन्त ऋतु में उत्पन्न अश्न का भागलेताथा 1१५ देण की परभ्पराके अनुसार कर्‌ वषमे 
याठः मासमेंएके वार उमाहा जाताथा। कौरिल्य द्वारा उपस्थापित विभिन्न कर्-परिणामों कीओर सीताध्यक्षके 


९५. विष्णुघमेत्तिरे । शृकधान्येषु दङ्‌ मागं शिमभ्बीधान्येष्वथाष्टमम्‌ । राजा वत्यथंमादधादेशकालानुरूपतः ॥। 
शूकशिम्म्यतिरिक्ते धान्ये मनुगौतमोक्तो हादशो दशमो वा भागः । तथा च बृहस्पतिः । दचार्टषण्ठ नुपतेर्भागं ददात्‌ 
कृषीवलः । विलष्ठर्बावसन्ताच्च कृष्यमागाद्यथाक्रमम्‌ ।1... ... स एवाह । देशस्थित्या बलि रथुर्भूतं षण्माल- 


वषिकम्‌ } एष धर्मः समाख्यातः कौनाशरानां परातनः 1! राजनोतिप्ररकाश्च (पु° २६२-२६३) एषं राजधमेकाण्ड 
{१० ६३, अन्तिम गो श्लोक) 


६७२ धमशास्त्र क इतिहास 


कार्थाक वर्णन (गतप्‌० ६४६) संकेत कर दिया यया है ¦ शुक्र० (४।२।१२१-१२२ } ने एक सुन्दर नियम दिया 
है “यदि कोई कृषक तालाब, कूप, जलाशय बनाता हैया वर्प ते षडे इए (अकरष्ट अर्थात्‌ न जोते गये) खेत को 
ओतत्ता है तौ उससे तब तक कर नहीं लिया जाना चादिष्ट, जब तक किः वह अपने व्थय कयि हण धन क्‌ दुगुना महीं 
प्रप्त कर लेता 1" कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि राजाको चादिए कि व्ह रकषकोंको बीज, पशु एवं धन अग्रिम 
ददे, जसि कृषक करईमरल भागोंमें लटा सकते है! इस प्रकारकी कूपा को अनुश्रहु कटा जतादहै। राजा को 
इस प्रकार अनुग्रहे एवं परिहार (षृट) करना चाहिए कि कोश ब्द,नकिखाली हौ जाय ।\६ यह्‌ हमने बहुत पहले 
देख लिया टै कि साधारणतः राजा को उपज का ९ भाग भिलताथा, किन्तु अक्रिमण या अन्य प्रकार की आपत्तियों 
कोस्थितिमें वह्‌ ठ भागतकं कर प्राप्त कर सकेता था , मेगस्थनीज (प्रीममेण्ट १, पृ० ४२) काकथनटैकिक्सी 
कोभूमि-स्वामित्व का अधिकार नही है, परव्येक व्यक्ति को भूमि-करके अतिरिक्त उपज का य भाग देना पड्तारहै। 
इसमे स्पष्ट टै कि चन्द्रगुप्त मौयंके कालम केर अधिक देना पड़ना था, षयोकि उन दिनों यूनानी आदि आक्रामक 
कौमार भरगाने तथा विशाल सेना के लिए अधिक्‌ धन की जावश्यकता थी । मनू {७।१३०), गौतम {१०।२५), 
विष्णुधमंसूत्रे (३।२४), मानसोल्लास (२।३।१६३, पू ४४} मादिक्े मतसे राजा को घरवा द्वारा पालित पश्‌ओं 
तथा महाजनी पर ज्र भाग लेने का अधिकार था! अन्तिम ब्रात से प्रकट होता दै कि भानो प्राचीन काल मे भायकर 
(इनकम टक्स) लेने कौ प्रथाभीहलकेढंग दे विद्यमान ची । शु क० (४।२।१२८ ) ने महाजनो द्वारा प्राप्त व्याजं पर 
इद भाग लेने की व्यवस्थादी है १० विष्णु ने इस विषय में वस्त-व्यापार की भौ चर्वाकी है मनु (७।१३१-१३२), 
गौतम (१०।२७), विष्णुधर्म॑सूव्र (३।२५), विष्णुधर्मोत्तिर (२।६१।६-६३) एवं मानसोल्लास के अन्‌मार राजा 
को पेष, मास, मध्‌, घृत, चन्दन, ओोषधिमो के पौधों (यथः गृड्ची), रसो (नमक आदि), पुष्पो, जड़ो (यथा हल्दी 
आदि), फलो, पत्तियों {यथा ताम्बूल आदि), शाको (तरकार), घासो, खालोँ, बांस की बनी वस्तृभो, भिट्रीके 
बरत, प्रस्तर को वस्तुखों पर दै भाग मिवताथा) विष्णु ने इस सुची में मुगचर्म भी जोड दिया ्नै। 
शृल्ककेदो प्रकार ईै-- (१) वहजो स्थलमानं द्वारा साये जाने चाले सामानों परलगता रै ओर्‌ (९) वह्‌ 
जौ जलमामे हारा लाये जाने वाने साभानों पर संयता रै ( मिताक्षरा, याज्ञ० २।२६३ } 1 गौतम {१०।२६ ) एवं 
विष्णुधम॑सूव (३।२६) के अनुरार देणमें क्रीत एवं विक्रीत सामानों पर शल्क १5 भागथा, जिसे हरदत्त एवं वन्द 
पण्डित ने जिक्र की हई वस्तुजोके दाम पर ५ प्रतिशत माना है मौर राजनीतिप्रकाश्च (पृ० २९४) ने क्रीत धन एषं 
विक्रौतधनके अन्तर अर्थात्‌ लाभके भ प्रतिश्तकैलूपमे माना है! विष्णुधम॑सूत (३।२६-३०) का कहन है कि राजा 
अपने देशम क्न हुए सामनो पर्‌ दढ भाग तथा इमरे देश मे आये हुए सामानों प १. भाम्‌ कर लेता ह! याज्ञ 
(२२६१) का कहना है किसामानौंका ठ भाग करके रूपमेँ लिया जात है! क्रौटिल्य {२।२१) ने शुत्मेगध्यक्ष 
के अध्याय में कष निमय दिये हँ जिनके विषय गें कुछ मनोरंजक बाते ये ई--विवाह्‌ सम्बन्धी सामानो, वधर्‌ हारा 
पिताकेधरमे ससुरालले जते हए सामानों वाभेट की वस्तुओं पर, यड ङ सामानों, प्रसूति के सामानों, देवोंकी पुज 
की वस्तुं, चौल, उपनयन, गोदान, ब्रत के उपकर, यज्नमें दीक्षित करने के सामानों तथा इष्ती प्रकार अन्य प्रकारके 
विशिष्ट उत्सवो या क्रिणा-सस्कारो मे उपस्थित कस्तुओं पर्‌ कर नष्टं लगता ¦ वे चस्तुए, जो देश के लिएनाशकारी 


१६. धान्यवशुहिरण्वंश्चनाननुमृहणौयात्तान्यनुमुखेन दयु: ! अनुग्रहपरिहारौ चैभ्यः कोशवृद्धिकरौ ददात्‌ । 
कोरित्य (२१, प° ४७) 1 


१७. वाभुषिकारच कौसौदाद्‌ द्वात्रिधांशं हरेन्नृपः } शुक्° (४।२।१२८) । 


युतकं के विभिन्नरूप ६७३ 


हं अथवा निरथंक हों, नष्ट कर देनी चाहिए; उन वस्तुओं पर जिनकी उपादेयता कहत अधिक हो, वे कीज ओ सरलता. 
रके प्राप्त नहीं हते, आदि आदि बिना किसी शुत्कके दूसरे देश से मगा लिये जा सकते हैँ 1८ कौटिल्य {२।२२ ) ने 
आमे कहू ह कि आयात-निर्यात पर शुल्क लगता टै; आयात पर सामान्यतः वस्तुओं का ‰ भाग कर-रूप में लिया जाता 
है अर अन्व प्रकार कौ वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लिये जा सक्ते है, यथा ई, ‡३, भद, ठ या भूद्‌ भाम । 
कौटिल्य (२२८) ने बन्दरगाहों के सामानो के शृल्को फी चर्चाकी है जित्तके विषय में हमने पहर ही १६ लिया है। 

नावसे पारदहोनेयासाभानलठे जाने पर निम्न प्रकारके नियम बने ये। ब्राह्मणो, साधृओं, बच्चो, बृढ, रोभियो, 
राजदूत, गभवेती स्त्रियो पर नावसे पार हाते सभय शृरुक नहीं लगता था । सामान्‌ तथा पणुभों के जच्चों याशो 
पशुओ बाले मनुष्यों को एक माष, गाव, घोड़े वके मनृष्यो कोदो माष शर्क देना पड़ता था। पशुजोंकी 
संख्या के अनुसार शूत्क बढता जाता धा 1 मानसोतलास ( २।४, श्लोक ३७४-३७६, पु० ६२)ने व्यवस्था दी है कि 
राजाकोवेलापुरो (बम्दरगहौं) की ररक्ष करनी चाहिए, ओर जब अपने देश के नाविकं दूर देशसे सामानक्तेकेर 
बेलापुर प्र आयेततो उने षामानों काठ भाग शुल्ककेरूपेमें लेना चार्हिए भौर यदि उलट हबाओ के कारण विदेशी 
नावे अपने वेलापूरो मे चली भये तो उनका सारा सामान जन्त केर लेना चाद्िए या थोडा-बहुते छोडकर स्स्व हरण 
कर लेना चाहिए ! इस विषय में एक मनोरंजक िलासेख का भी हवाला द्रष्टव्य टै {एपिग्रफिया इण्डिका, जिह्द 
१२, १० १६५) । १६ काकतीयराज गणपतिदेव (११४४-४५ ई० सन्‌) के मोटुपल्लि-स्तम्भ वाके अभिलेख मे एक 
असय-शासन (सुरक्षा-सम्बन्धो राजानृशासन या सिक्योरिटी के चार्टर} का उल्लेखं ह । यह्‌ अनुशासने उन नाविकं 
के विषयमेदहै,जो दूसरे दूसरेदेशोंके नगरीं, दीपो एवं महीद्रीपों तक अपने पोत चलाया करते थे, यथ।--“पूराने 
राजा लोग, उन पोतो के सामानो, यथा सोना, हाथी, षोड आदि कोछीन लेतेथे, जोएकसे दूसरे देश जाते समय 
बति (किरोधौ हूवाओं}के कारण एसे स्थान में आ लमते थे, जो उनका भन्तव्य न हो । किन्तु यह्‌ जानते हए कि जीवन 
ते धने अधिकप्याराहै, हुम लोगों ने दयापूवंक यह्‌ निष्चय किया है कि हम उन्टं सब कुठ ले जाने देशे, केवल उनसे 
शुल्क मातत लेगे (कधि) वे समुद्रे पार्‌ करने का साहस करते है! एसा करके हुम गौरव एवं सवाई के अधिकारी 
होगे । शतक इ प्रकार लिया जाता हैः." समूद्र से आये हुए सामानों पर बौधायनधमेसूत्र (९।१०।१५-१६) 
कै अनुसार ठ भाग शुल्क लगना चहिए। देखिए शएपिग्रोफिया इण्डिका (जिल्द ३, पृ० २४२} । शृक्रनीतिसार 
(४।२।१०६-१११) ने उचित शृल्क-निर्धारण किया है) एक देशमे एक वस्तु परएकटी बार बरुत्क लगेगा, राजा 
क्रय करने वाके थाविक्रय करने वाछेसे 4इ,दैठया र्‌ भागल सकताहै । थदि विनालाभि उठाये या घाटे पर सामान 
बरेचाजायतो उस पर शर्क नहीं रोशता था, राजा को शुल्क लगाने से पूर्वं यह्‌ देख लेना चाहिए कि बेचने वासा क्या 
बेचने जा रहा है ओर कितनालाभ प्रप्तहो रहा है। नारद (सम्भूयसमत्यान, श्लोक १४-१४} का कहना दै 
फिघरकेकामोंकेल्िए्‌ सामानों पर्‌ श्रोल्तिय(वेदज्ञ)को शुक नहीं देना पड़ता, किन्धु उसके व्यापार के सामानो षर 


१८. रष्ट्पीडाकर भाण्डमुच्छिन्धादफलं च यत्‌ 1 महोपकारमुच्छृत्क करवाव बीजं वु दुलंमम्‌ ।। कौटिल्य 
(२।२१)) 

१६. "पद राजानः पोतपात्रेष्वम्यदेशाद्‌ देशान्त रप्रव सेषु दुरति समापतितेषु यग्नेष्वतौ थसंगतेष्‌ च समृतानि 
करितुरभरत्नादीनि वस्तूनि सकलानि बलादयहुरन्ति । श्यमपि ्राणेभ्योपि सरीयो वनमिति समुद्रयानकृतमहासाहुसेम्य- 


स्तेभ्यः क्तृप्तश्चुह्कावुते कपया कोयं धर्माय च सं वितराम इति । तरयुल्कपरिमाणम्‌' "1" इसके उपरान्त शुल्को के 
विषय मरं तेलुगु माषा वर्णन है ¦ देखिए एषिग्रेषिया दण्डिका, जिद १२, प° १६५ 1 
१३ 
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शुल्क लगता है, ब्राह्मणों को भेट के सामानों पर शूस्क नहीं देना पडता है, इसी प्रकार अभिनेता कौ सम्पत्ति एवं कंध 
(बहृगी) पर दये जाने वाक्ते समानो पर शुल्क नहीं लगता ) इस विषय मे ओर देखिरए्‌ दत्त प्रन्थ का भाग २, अध्याय 
३१ यौतम (१०।६-१२)}, भापस्तम्बधमंसूत्र (२।१०।२६।१०-१९६), वसिष्ठ {९।४२-४६ एवं १६।२३-२४) एवं 
सन्‌ (८३६४) मे शिक्षित एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों, सभी जातियों की नास्य, युवा होने से पूं के बच्चो, गुरुकूल में रहने 
वाले छात्रो, घरमज्ञ साओ, श्रो (जो सवण लोगो का पर घेते है), मन्धो, बहर, गृमो, रोगियों, लूलो, ७० वर्षीय या 
अधिक अवस्था वालों को निःशुल्क कहू है! व्यापारी श्रोतियों को नारद (६।१४) के अनुसार शुर्कं देना चाहिए1*° 
यार्ञे° (२।४) को व्याख्यामे मिताक्षराका कयन है कि केवल विद्धान्‌ ब्राह्मण हौ कूरमुक्त ह, न कि मभी ब्राह्मण) 
मनु (७1१३३) का कहना है कि भेह राजा का सब कूषनष्ट हो गया है, उसे श्रोद्धिय पर कर कभी नहीं लगाना 
चाहिए । किन्तु रामायण {३।६।१४) मे विचित्र विरोधी बात भायी है--““मूल फल पर जीविका निर्वाह करने वाला 
मृनिजौ धमं करता है उसका दै भागराजाका होता दै ।*२+ राजा पर दसौ प्रकार दूसरा भारभ था; यदि वह्‌ ठीक 
से नियन्त्रण नहीं करता था ओर प्रजाजन अपराधयापपकरतेथेतो राजा कोउन पापों क बाधा स्वयं भोगना 
प्ता था (याज्ञ० १३३७} । इसी प्रकार मनु, विष्ण्‌धमंसूत्र (२३।२८) विष्णुधर्मोत्तर {(२।६१।२५) मादिका 
कहना है किराजाको अपनी प्रजाके पापोका र भाम स्वयं भोगना पडता दहै! 

कौटिल्य (२,१५) ने करो एवं शृरत्को के प्रकारो का कणन किया है । बहुत-से शब्दो का अथं बताना कठिन 
कायं है! प्राचीने कालमें दान देते समय राजां नेदान सने वालों को बहूत-से करो से मुत किया है, जसा किं उनके 
दानपद्वौ से व्यक्त होता है । एसे अपवादो को परिहार {ट्ट} कषा जाता है ! यह शब्द कौटिल्य एवं हेथीमुम्फा के 
रेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ६) में भाया है (बम्हूनानं जाति परिहारं ददाति) । प्राचीन अभिलेखोः मे १८ 
परिहारो कौ चर्चा हई है, यथा--शिवस्कम्द वर्मा (एषि ० इण्डि०, जित्द १, पृ० ६), विजयस्कन्द वर्मा (एपि° 
इष्डि०, जिल्द १५, १० २५०) आदि । इस विषय मे देखिए इस प्रन्थ का भाग २, अध्याय २५। 

इस प्रन्थ के “व्यवहार एवं म्याय' बाले अध्याय मे हम अधं-दण्ड के विषयमे पढें । राजाकी जाग्र के बहुतसे 
उपादान थे । कौटित्य (२।१२) ने खानों के अध्यक्ष के कार्यों का वणेन क्रियः ह । खानों से निकाली हृ प्रत्येक वस्तु 
सयजा कौ मनी जाती है { विष्णुधरम॑मूत्न ३।५५) । मन्‌ (८।३६) एदं उसके टीकाकार मेधातिथि के मनुसार्‌ राजा 
ख्वानोसे खोदी गयी बस्तुओके अर्धाशकाया कुछ वस्तुओंके १, आदि भाग का अधिकारी है, क्योकि वह भूमिका 
स्वामी दै भौर सुरक्षा प्रदान करता है। परशुरामप्रतापने उद्धरण दिया दहै-"ब्रह्मा ने व्यवस्थादी है कि राजा धन का 
स्वामी है, निशेषसरूपसे वह पृथ्वी के भीतरकेषनका स्वाम है ।” कात्यायन (१६९।१७) का कथन है कि “राजा 
भूमिका स्वामी घोषित रै, किन्तु सम्पत्ति के सभौ प्रकारो का नहीं; अतः उसे पृध्वीकी उपज का छठा भाग मिलमां 
नाहर । किन्तु मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैँ अतः उनका विशिष्ट स्वामित्व भी घोषित है।“ ईस धिषय गें हमने पहले 
पढ़ लिया है (दकि इस प्रन्थके भाग र काअध्याय २५} । रज्यकौओरमे नमक बनता या अतः अन्य लोगों 


२०. सदा श्रोत्नियवेर्ज्यानि शुल्कान्याहुः प्रजानता । मुहोषयोपि यच्चंषां न तु वाणिञ्यकमंणि । नारद ९।१४; 
ऋहणेम्यः करादानं न कूर्यात्‌ । विश्णु घमंसुत्र (३।२६) । इसकी टीका वंजयन्ती का कहना है--“परन्तु भरोत्रिवेभ्यः । 
स्नियमाणो......करमिति मनवात्‌ 1" 

२१. यत्करोति परं थमं भुलिमूंलफलाशनः ! क्षत्र राश्चतुर्मायः प्रजा धर्भेण रक्षतः ॥ रामा्यण, अरण्य 
६।१४। 
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दारा बनाये मये नमक पर वह्‌ अपना भागक्ताथा; वह्‌ बाहुरसे अग्ये हुए नमकक साग कर-रूपमेकेताथाः 
कोटित्यने खानोंसे प्राप्त करके दस प्रकार बताये हैँ । मानसोल्लास (२।३, श्लोक ३३२ एवं ३६१ ) ने राजास 
हीरे, सोने एवं चांदी कौ खानोंकी सुरक्षा कं लिए कदा दै भौर घोषित किया है कि विधाता ने उसे सम्पूर्णं सम्पक्तिका 
शासक बनाया टै, विशेषतः उन स्तुभ का(जो भूगभमें रह स्द्रदामा (१५० ई०} ने सगव कहा है कि उसने अपने 
कोण को शास्त्र के अनुसार लगाये गये बलि, शल्क एवं भागसे भरा है गौर उसे सोने, चांदी, हीये, मणयो तथा अन्य 
प्रकारक रत्तोंसे भरपूर किया है {एपि० इण्डि०, जिल्द 5, पृ* ३६} । कौटिल्य (४१) ने कहा हैकिनो खानों 
कीोधूल नुहारता है दहु १ भागमौर राजा ३ भाग तथः सभी र्नपाता है, कुछ बातो में राजा को एकाधिकार प्राप्ते 
ये ¦ केवल वही हाथियों को पकड़ सकता था (कौटिल्य २।३१-३२, मानसोल्लास २।३, प० ४४१८) 1 मानसोत्लास 
म दाधिवो के पकड़ने के कद उपाय बताये गये हँ । मेधात्तिथि (मन्‌. ८।४००} ने हाथियों के अतिरिक्त अन्य वस्तुषु, 
यथा--कूकुम, रेशम, ऊन, मोती, रत्न आदि राजा के एकाधिकार के अन्तगेत मिनाये ह । २२ मेगस्यनीज (पफ्रग- 
मण्ट ३६, पृ ई०्ने लिखा है कि राजाको छोडकर अन्य न्यक्ति हाथी या घोडा नही रख सकदा था, क्योंकि 
यं पशु राजा की विशिष्ट सम्पत्ति के अन्तर्गत गिनेजते है! 

राजा अपने अन्तपालो (सीसा-श्रान्तो या सीमा के रक्षक याजभिभावक)के द्वारा मार्ग-कर ङ्त था, यथा-- 
व्यापार के समानसेभरीएकं गाड़ी पर पदु पण, पश्‌.पर 4 पण, छोटे-छोटे चौपायों पर पग तथा मनृष्यके 
कंधे पर ढोये गये सामान पर एक माष लगता घा (कौटिल्य २।२१, १० १११) । शुक्र (४२१२६) ने मारगँके 
जीर्णोद्धार के लिए्पृयकूकर की व्यवस्थादी है। आय के अन्ध साधन भौ थे, यथा--बरखरों परभुहुर लगाने, ज॒ 
सिलिाने वालो, नट, संगीतज्ञो, वेश्याय, जंगलो, च रागो आदि से भाय अयवा कर की प्राप्ति होती थी । बहृत्पराशर 
(१००१्‌० र्र्‌) ने कोण खली हौ जाने पर मन्दिरो पर भी कर संगानेकी वात उठायी है, किन्तु समय 
का परिवततन हौ जानं प्रर लिया गथा धन लटा देने की व्यवस्थाभी दी है! इसी प्रकार इसने आपत्काल 
मे महाजनो (व्याज पर धन देने वालो), कृपणो, निन्न जातियों, अधामिकों, वेश्याओं आदि का धन ले लेने 
कौ व्यवस्या दीदे, क्ोकि मन्दिरो एवं अन्य लोगों कौ सम्पत्ति की रक्षा तया उनकी विद्यमानताराजा पर ही 
निर्भर है 1*३ 

राजतरंगिणी {७1 १००८} का कथन है कि ययाका शाद्धकेरने वाले कश्मीरयों पर एके प्रकारका कर लगता 
घा । विक्रमादित्य पञ्चम कं एकं शिलालेख (गदग के पास, सन्‌ १०१२-१२३ ई०) मे एसा संकेत मिलता है कि उपनयन, 
विवाहो, वैदिक यज्ञो आदि पर भी कर लगता था (एपि० ईण्डि, जिल्द २०, पु» ६४} अनहिलवाड़ के राजा सिद्ध- 
राज (१०६४११४३ ई० }नें सीमन्त नगर बाहुलोद्र मे सोमनाथ-मन्दिर के या्ियों पर जो कर लगता था ओौर जिससे 
अरतिवषं ७१ लाख कौ भाय होती धी, अपनी माताके कदने पर उसे भमा केर दिया, अर्थात्‌ उसे केना रोक दिया (बाम्बे 


२२. यानि भाण्डानि राजोपयोभितया, यया ह॒स्विनः करमीरेषु कुक्‌ मध्रायेु पट्टोर्गारोनि प्रतौच्येष्वश्वा 
दाक्षिणात्येषु मणिरुक्तादीनि 1 मेधा० (मनु ८४०] । माज मौ कश्मीरका ककम प्रिद्ध है । सरकपांसुधावकाः 
सारत्रिमागं लभेरन्‌ ! हौ राजा रत्न च ¡ भथंशास्त्र {४।१)} 1. 

२३. नूपस्य यदि जातानि देष्रव्याणि कोशवत्‌ । आदाय रक्ष्य चात्मानं ततस्तच्र च तत्‌ क्िपेत्‌ 1! वित्तं वार 
विक्ाणां ठु कदयस्याएपि यब्‌ भवेत्‌ । पाषण्डिगणिकाविचं हर्नातो म किल्विषी ।। देवब्राह्यणपषण्डिग णकः ग यिकादयः 1 
चजिम्वाधुषिकाः सवं स्वस्थे राजनि सुह्थिताः ।) बहत्पराशर (१०, पृ° २८२) 
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यजेटियर, जिल्द १, भाग १,१० १७२ एवं प्रबन्धजिन्त(मयि, पृ० ८४, टानी)। कोश की वृद्धि के लिए मानसोत्लासे 
ने राजा को रासायनिक उपायोकीशरणमेंभी जानेको कहा है ।४ 

अव यहु एक प्रषन उपस्थित होता है; राजाकोकरातिरेक एवं अत्यधिक अत्य्वारों से सकने के क्था साधने 
थे ? कौटिल्य (७।५, पृ० २७६-२७७) ने प्रजाजन की दरिद्रता, लोभ एवं असन्तोषके कारणो पर विश्षद रूपं से 
प्रकाश डाला है। उसने लिख्य है--२\“जौ देना चाहिए वहु न दिया जाय, जिसे च केना चाहिए षट्‌ लिवा जाय, अप- 
राधीको दष्डिति न कियाजाय अयवारउसे बुरी तरह दण्डित किया जाय, चोरों मेप्रजाजनोंकी रक्षा न की जाय ओर 
उनको सारी सम्पत्तिष्ीन ली जाय!" -"" आदि एसे कारण ह जिनमे प्रजाजनों मे दरिद्रता, सोभ, असन्तोष, विराग 
आदि उत्पन्नहोते हँ । कौटिल्य ने लिखा ह कि जब प्रजाजन दरिद्र थाक्षीम हो जति होवे नोभौहौ जाते है, 
लोभी हौ जानं पर उनमें असन्तोष उत्पन्न होता है, तभो वे शत्रुजं की भोर चले जात हैँ भौर अपने राजाकानाश कर 
देते हैँ ¡ एक भन्य स्थान पर कौटिल्य (९३।१)ने लिला है--“लिजयौ साजाको एसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जो 
शतु, अकाल (द्रभिक्ष), चोरों एवं आटविको अर्थात्‌ जंगली जातियों के विप्लवोंसे व्याकुल प्रजाजनों को अपे 
राजा से वह॒ कटने को उकसा सके कि इम लोग राजा से सहायत्त की मग {कर-मुक्त करने या बज आदि दिलाने की 
व्यवस्था केरनं के लिए) करेगे, यदि वेह्‌ हमारी मिं टुकरादेया तो हुम अन्य देश को चरे जायेधे 1" शान्तिपर्व (८७) 
३६) मेभायादहैकि यदि वश्य नाग (सोमिनः) जो करका अधिकांशदेते है, उपेक्षितहोजायेंतोवेयातोदेशसे 
चले जायेमे या वनो मे रहने लगोगे । मन्‌ (७।१११-११२) ने उन राजाओं को सावधान क्रियः दै जो मूखंतावश अपने 
देश परः अत्याचार ढाते रँ जिसके फलस्वरूप उनका, उनके सम्बन्धियों एवं राज्य का नाण हो सकता हुं । याज्ञ०(१।- 
२३४०-३४१) ने ओौर कड़ी चेतावनी दी है; जो राजा अपना कोश अन्यायपूरणं साधनो से बड़ाता है वहु णीघ्रही अपनी 
सम्पत्ति खो बैठता है ओर अपने सम्बन्धियोंके साधना को प्राप्तौ जाता हे; ^प्रजाजन दै क्रोध मे उत्पन्न अग्नि 
तब तक्‌ नही चुञ्नती जञ तकं करि उसके वंश, सम्पत्ति एवं उसके प्रार्णो को नदीं हर लेती 1" कात्यायन {श्लोक १९६) 
नं आध्यात्मिकं परिणामो कौ ओर संकेत किया दहै--“जो राजा अन्यायपूर्वेक प्रजाजन से कर, दण्ड, सस्यमाम, शल्क 
भादि लेता है बह पाप्र-कमं करता है !””* 5 शुक्रनीतिसार (२।३१४६-३२१ एवं ३७० } ने दनन्दिन, मासिक, वार्षिक 
आय-व्यय-व्यौरा रखमेको बात चलायी है, जिसमे आय-व्यौरा बायी जोर तथा व्यय-व्यौरा दायीं ओर हनः चःद्िएु \ २५ 
नीति वाक्यामृत ने श्राय-व्थय कौ गडबदी होने पर दक्ष आय-व्यय-निरीक्षक की नियम्तिकी बात कही है ॥* 


२४. धातुवादश्रयोगेऽच विविधंबबयेडनम. । ताश्रेण साधयेत्‌ स्वग रोप्य बगेन साधयेत्‌ + मानसोल्लास 
{२।४. श्लोक ३२७, प° ६३) 1 

२५. अग्रदानेश्च देयानामदेयानां च साधनैः } अदण्डनैश्च दण्ड्यानां दण्ड्यालां चण्डदण्डनेः 1.“ अरक्षणेश्च 
सरोरेन्यः स्वना च परिमोषणं : ।...राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमविधावपि 1 प्रकृती नाक्षियो लोभो वं राग्यं घोपजापते। 
क्षो": भजत लोन" चुम्धा पान्ति विरागताम्‌ 1 किरश्ता यन्स्यमित्रं वा भर्तरं घ्नन्ति वा स्वयम्‌ 11 कौटिल्य (७।५)। 

२६. अन्यायेन हि यो राष्ट्रं दण्डं च पर्णयवः। सस्यभागं च श्युल्कं चाध्याददीत स पपमाक ।। कात्यायन, 
राजनोतप्रकाश्च, पृ° २७६ उडत) । 

२७. वल्सरे सस्सरे दापि माति मासि दिने दिने । हिरण्यपशुधान्यादि स्वशयनं त्वायसंनकम्‌ 1! पराधीनं छतं 
यत्तु व्यथसज्ञ धनं च तत्‌ । अःयमादौ लिखेत्छम्ब्‌ व्ययं पञ्चात्तयागतम्‌ । दामे वायं व्ययं दक्षे पत्र मागे च लेखयेत्‌ ।। 
श्ुक्नीति सार (२।३२१, ३७०) । 

२८. आयन्यखवि प्रतिपत्तौ कशलकरणकायपंपुरुषेभ्थस्तटिनिश्चयः। नी तिवाङ्यामुत, पु ०प ८ र (अमात्यम्‌ द्‌ देश } ¦ 


अध्याव ठ 


(सेना) (६) 


कैटित्यके अर्थशास्त्रषएवं भन्यम्र्योमेबलको दण्ड भौ कहा गया है) किन्तु सुमन्तु के मत से दण्ड का तात्पयं 
दै “शारीर दण्डया अथं-दण्ड" ओर वे चतुरंमिणी सेना की गणना कोशं के अन्तयंत मानते है 1१ ऋर्वेद मे सेना, अस्त 
स्त्र, युद्धं अदि का वणेन कईदार हुआ है । (तेनानी' गन्द ऋ्वेद (१०।८८४।२)मे आया दहै जहां युद्धाक्छोष को 
सेनानी होने के लिए पुकारा गया है।!* ऋण्वेद {६।७५) मे धनुषो, बाणो, कवच (शिरस्त्राण मादि), प्रत्यंचाओ, 
तूणीर, सारथि, अस्त, रथो भादि को चर्चा हुई है 1 कामन्दक (१३३४-३) का कथन है किं परिपूर्णं कोश के रहने 
पर सजा अपनी क्षीण रेना क्ढाता है, अपनी भ्रजाकी रन्ना करता है भौर उपर उसके शतुशण भी आशित रहते 
द । बलशाली सेना के रहने पर मितो एवं गतुम की सम्पत्ति तश्च स्वयं राजा के राज्यकौ सौमाएं बढती है, उद्देश्यों 
की शीघ्रएवं मनचाही पूतिदहेण्तीहै, प्रप्त की हुई वस्तुओं को सुरक्षा होती है, शत्‌. की सेनाओं कानाशहोता है तथा 
अपनी सेनाओं को टुकडियां एकव की जा सकती ह| अधिकांस आचार्यो के मत से सेनएठंछःप्रकारकी होती है, 
यथा---म्नौल ( वेशपरम्परानुगत), भृतं यः भृतक या भृत्य {वेतन पर रे गये संनिकोंका दल), श्रेणी (व्यापारियों 
याः अन्य जन-समृदायों कौ सेना}, भित्र (भित्र या सामन्तो की सेना), मसिन्न (एसी सेना जो कभी रतृपक्षकी धी), 
अटवी या आट्विक (जंगली जातियों कौ सेना) 1 इस विषयमे देखिए कौटिल्य (६।२, प्रथम वाक्य), कामन्दक 
(१८।४), अग्नि° (२४२।१-२), मानसौल्लास (२।६, ण्लोक ५५६, पू० ७६) 1 इनमें प्रथम तीन म्रन्थों के अनूसार 
उपयुक्त छः प्रकारो मे पूवं ्वाणित प्रकार आगे काञे प्रकारो से उत्तम है! 3 मौल दल आजकी स्थायी सेना का योतक 
है) कौटिल्य ने ष्ट्स सेनाकौ प्रभूत महृत्ता गायी है, वयोकि यह्‌ राजा द्रासप्रतिपालित्त हती है मौर इसके सैनिक सदा 
व्यायाम एव अभ्यास करते रहते हँ । मौल सेना में एसे लोग रहते थ जिनके पुवंजों को उनकी सेनि सेका के फलस्वरूप 
करमुक्त भूमि-खंड प्राप्त रहते थे । सभापवं (२।६३)ने सेना के चारप्रकार (श्रेणौ एवं अमित्र कोछोडद्रिया है) एवं 
युद्धकाण्ड (१७।२४) ने पांच प्रकार (श्रेणीको छोड़दिया है) बताये है । आश्रमकासिकपवं (७।७-5) के मनुसार 
सेना के पांच षकार दँ (गमितकोषछोडदियागया है) भौर भौल तया निक्रैनामक सेनाओं को अन्य प्रकारोंतेश्रेष्ठ 
कटा गया है तथ? भृतक एवे ्रेणो सन्य दलों को एक-दूसरे के समानही कहा गया है । सेनाके इनप्रकारो की चर्चा 
वलभी के राजा ध्रुवसेन प्रथम के शिलाले (वलभी + मृष्त सवत्‌ २०६) मेभीहुई है (एपि० ₹०३०, जिल्द ११, 
पृ० १०६) । 


१. दण्डः चतुरगसन्यं न भेवति । अपराधानुखारेण शारौरोऽथंडदण्डः परिकस्प नीयः । अयमभि सन्धिः-- 
सुमन्तुमते चतुरगसन्यस्थ कोश एवान्तर्भाव इति ¦ (सम लि०, पुर ४६) ) 
२. अग्निरिव मन्थो त्विषितः सहस्व सेनानीनंः सहुरे हत एधि ।1 ऋ० (१०।८४।२) 1 
मौलभृतकश्रंमीभित्राभित्राटवीबलानां समुद्‌ दानकालाः !"- "पुवं पथं चेषां श्रेयः संनाहथितुम्‌ ! कौटिल्य 
(२।२) ) 


६७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मानसोल्लास (२1६, श्लोक ५५४-५६०, पृ० ७६) ने भी सेनाओं के विषयमे अपना मत दिया है। इसके 
अनुसार आटविक सेना मे निषाद, म्जेच्छ आदि पहाड़ी प्रदेणों में रहने कादी जातियों के लोग रहते ह । अमित्र सेना 
वेह है जिस्म यिजित्त देशे के संनिक रहते हँ जो दासंचूपमे भर्तीहोतेहैँ 1 राजनीतिरत्नाकर (षू०३८) के अनूसार 
अरिबल वहु है जिसके संनिक अपने राजाको त्याग कर द्ुसरे राजाकौी सेनाम जआमिलते है । कामन्दक (१८७) 
कै अनुसार आटविक दल स्वभावतः अघ्वाभिकं, लभी, अनार्यं एवं सत्य से दूर रहन वाल होता ह! लगता है, इस 
दल के लोगं पत्तरकालीन मुगल-काल अथवा अंग्रेज के शासन स्थापितहोने के पूवं कै पिण्डारियोंएवं ठगो के समान 
ये} कौरित्य {६।२) एवं कामन्दक {१८।५-६} ने विस्तार के साथ असिन्रएवं आटविक सेना की भयेक्ला मील एवं अन्य 
सेनाओ क्पे श्रेष्ठता प्रकटकी दै । कौटिल्य काकहना है कि किसी आयं की अध्यक्षता मे अमितेसेना माटविक्र मेनासे अच्छी 
है । दोन प्रकार की सेनाएं डकेजनी करने को आतुर रहती ह, अतः यदि उनके लिए उनके स्वभावःनुक्ल अवसरन 
भिलातौवे सर्पो के समान भयंकर हो उठती हँ! कौटिवत्य ने श्रेणीबल को सुव्यवस्थित सैनिकोंकादल माना है भौर 
उसी के संनिकों को उसने “वार्ताशिस्वोपजीविनः' कहा है (कौरिल्य ११।१) । व्यापारीगण अपने सामानोंकी रक्षा 
के लिए दक्ष संनिकोंकादल रस्ते थे। लता है, समय पड़ने पर राजाइने व्यापारियों के सैनिक दलों कौ बृलाकेते 
थे, इसी मे यह्‌ सैन्य-बल मौल एवं भूत्य-बल से पृथक्‌ समश्चा जाताथा ¡ कौटिल्य ने अन्य आचार्यो का यह्‌ मतक्रिजो 
सैन्य दल्‌ क्रमसे ब्राहमणो, क्षियो, बैण्यों एवं शूद्रो द्वारा गठित होते हवे उसी क्रमसे अच्छकहे जति है, नहींमाना 
ह । ठनके अनुसार सुन्दरढंगसे प्रशिक्षित क्षत्नियौ काद यार्वश्यो याशृद्धों का दल ब्राहमणो के तैन्य-दलसे कहीं 
अच्छाहोता है, क्योकि शत्‌ लोम ब्राहमणो के चरणोमे क्षुककर उन्हं अपनी ओर फोड़ले सक्ते 1 ब्राहमण सनिक- 
कयं कर सक्ते है कि नहीं, इस विषयमे देखिए इस ग्रन्थकेभाग २क[ अध्याव्‌ ३। उद्योगपवं (६९।७, क्रिटिकव 
संस्करण, अध्याय &४मे आयाहैकि सजा दम्भोद्‌नव प्रति दिन प्रातःकाल यही कहता धा--““क्या कोई शूद्र+्व॑श्म, 
क्षक्निय याब्राहमणमेरे बराबर बलशाली है जौर मृञ्जसे युद्ध कर सक्ताहै।'' इससेस्पष्ट है कि क्षत्रियो केअतिरिक्त 
अन्य जाति वले भी महाभारतकालमेंसंनिक हो सकते थे कामन्दक (४१६३, ६५ एवं ६७) के अनुसार मौल अथवा 
पितु-पेतामह सेनामें अधिकंशक्षेत्रिय ही होने चाहिए। महाराज धरसेनं द्ितोय (वलभी -संवत्‌ २५२ = ५७१-७२९०) 
के मलिय नमक ताग्रपत्रमे लिखा टै कि वलभी -राज्य के संस्थापक भटाकं ने मौल, भृत, भित्रएवं श्रणौ मेनाओंके 
दारा राज्य प्राप्त किया (गृप्ताभिलेख, १० १६५) । शक {२।१३७-१३६) का कथन दै कि शूद्र, क्षत्रि, वैश्य, 
म्लेच्छ धा वणेसंकर कोई भो संनिक हौ सकत है, किन्तु उसरक्लो साहसी, नियन्त्रित, शरीर से सुगरसित, विश्वासपात, धामिक 
एवं ण्रतूद्रोही होना अविषये है । शान्तिपवं { १०१।३-५) नं बतलाया है कि भन्धार, सिन्धु एवं अन्य देशों के सं निक 
तथा यवन एवे दक्षिणी दैनिक वेयोकर सबसे अच्छ होते हँ} इस पवं (श्लोक ६} में भायाहै कि साहसी एवं सुद्‌ढ 
व्यक्ति सभौ स्थानोंमे पराये जा सक्ते है, किन्तु सीमाधरान्तों के मनुष्य (भित्ल एवं कवत, जसा कि नीलकण्ठ न लिखा 
है) प्राणों की बाजी लगाकर लते हैँ ओर युद्धक्षेवसे कभी नहीं मागते, अतएव उन्हें सेनामें भर्ती करना चाद्िए 
(ए्लोक ९६) । यशस्तिलिक (३, १० ४६१-४६७) ने आत्त रापथ ( उत्त रापथ अर्थात्‌ उत्तर मारत के लोगो } ,दाक्षि मात्य, 
दरमिल (दक्षिण भारत के), तिरहुत (तंरभ्‌स्त) एवं गृजराती सेनिकोंके मणो की चर्वा कीट) 


४. ब्राह्यणक्षत्रिय्ेश्यसेन्यानां तेजःप्राधान्यात्‌ पुं पूवं श्रेयः संनाहुपितुभित्याखार्थाः । नेत्ति कौटिल्यः । 
प्रणिपातेन ब्राह्यबलं परोभिहारयेत्‌ 3 प्रहरणविद्याविनीतं तु क्नश्चियजसं श्रेयो बहुलसारं वेश्यशृद्वलमिति ¦ करित्व 
(ईर) 1 


सेना का स्वश्पं एवं प्रकार ६७ 


सेना के चार भाग होते थे ; हस्ती, अश्व, रय एवं पदाति ओर इस प्रकार कौ सेना की संज्ञा थौ चतुरेमिणी 
कीमन्दक (१८)२४) कै मतसेब्लके छः प्रकारः थे--हस्तौ, अश्व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोश ¡ शान्ति- 
पवं (१०३।३य८) में सेनाके छः अमो का उल्लेख हज है--हस्ती, अश्व, रथ, पदानि, कोश एवं आवागमन के मागं । 
कौटिल्य (२।२, ७।११) एवं काभमन्दक (१६६२) के मत से शबरू-नाश हाथियों एर निभं र रहता है 1५ शान्तिपवं (१०० 
२४) का कर्हृना है कि वह्‌ सेना सुदृढ है, जिसमें पैदल संनिके अधिको, जब वर्षान होत्तब रथ एवं घृडसवारभी 
अच्छी है । शान्ति० (५६1४११४२) ने सेना के जाठ अंग बताये ईै-हस्ती, अश्व, रथ, पैदल (पादात ), विष्टि (श्रमिक 
जो बेमार करते थे आर जिन्हुं भोजन के अतिरिक्त कोई पारिश्नभिक नहीं मिलता था), नाव, चर एवं देशिक (पथप्रद- 
शंक) । भौर देविए शान्ति (१२१४४) ) महाभारतमे, जसा कि वर्णेन मिलता है, हाथियोके यढ का वर्णन रथों 
एवं अन्य आयुधो कौ अपेक्षा बहंतहौी कम है ¡ विराटपवं (६५।६)मे आया है कि अर्जुन से वड़ते समय विकणं हाथी 
परं बढा था । भीष्मपएवं (२०६७) मेँ दुर्योधन हाय पर बैठा दिखाया गयादहै ओर भीम से लङ्ते समय भगदत्त हाथी 
परेदही सवार था (६५।३२-२३)। इस विषय में महाभारत ने वेदिक परम्परा संमाली है) मेगस्थनीज (कगमेष्ट 
१, १०३०) केमतसेप्राचौनभारतमे हाथी यद्धो के लिए प्रथिक्षितहोते थे ओर जय-विजय के पलडेक दधर्‌ या 
उधर कृर देते धे । 

प्राचीन भारतीय राजा एवं स्रष्ट्‌ विशाल मेना रखते थे । लवणासुर से युद्ध करने कै लिए शह्ुघ्न ४००० 
घोषो, २००० रथो एव १०० हाथियों को ठेकरे चलेथे (रामयण ७।६४।२-४) । दशकुमारचरित (८) में विहार- 
भद्रे ने अपने स्वामी कोस्मरण दिलाया है कि उसके पासं १००० हाथी, ३ लाव धोड़े एवं असंख्य पदसं सनिर्‌ ये) 
मेगस्थनीज (प्रैगमेण्ट २७, प° ६८} ने सेड्कोदट्टोस { चद्रगप्त मौयं ) केः शिबिर का वर्णन किया दहै मौर कहा है कि उसमें 
४,००,००० व्यक्ति थे । पालित्रोध्र (पाटलिपुत्र ) के राजा के पास निन्न सन्यवल धा-\६ लाख पैदल, ३००० अश्व, 
६००० हाथी (मेकरिडिल, १०१४१) 1 इसी प्रकार होराटी (सुराष्ट्र) के राजः के पास १,५०,००० वैदल, ५००० 
घोड़े, १६०० हाथी ये (मैकरिडिल, प° १५०) ओर पाण्डय राज्य मे नारियों का राज्य था, जिसमे १,५०.००० पैदल, 


५. हस्तिप्रधानो विजयो रालाम्‌ । कौटिल्य (२।२); हस्तिप्रधानो हि परानीकवधः। कौटिल्य {७।११} ; 
नागेषु हि क्षितिभुजां विजयो निबद्धस्तस्माद्‌ गजःधिकबलो नृपतिः सदा स्यात्‌; काम० (१६।६२) ; भुख्यं दन्तिलं राज्ञं 
समरे विजयेविणाम्‌ 1 तस्माल्चिज्नबले कार्या बहुदो द्विरदा नप: ॥ मानसोत्लास (२1८, श्लोक ६७८,प्‌० ०); यतो 
नागास्ततो जयः । बुधभूषण (पु५ ४२); बलेषु हस्तिनः प्रधानम्कु' स्वं रवयवेरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति । नीत्तिवाक्या- 
मृत (बलेसभुददेश,प० २०७) । हयीके चारों षेर,दो दांत, सृंडएवं पृं आठ आयुषरह । यद्वि ब्ुधमूषण (प्‌० ४२) 
नै हाथी की प्रभूत प्रशंसा कौ है, नौतिवाक्यामुत का कहनाहै कि यदि हप्यी मलौ भांति प्रशिक्षित नहो तो वे चन (क्योकि 
घे बहुत भष् ओरचाराखा जाते ह) एवं जन (युद्ध मेवे मथने ही संनिकों को परो तले कुचल देते ह) का नाश कर देते 
है--'असिक्षिता हस्तिनः केवलमयंप्राणहुराः'” (२२१९, पु° २०८) । यशस्तिलक (२ षु० ४१६) काकथनहै-- 
“न विनीता यज येषां तेषां ते नृप केवलम्‌ । क्लेशाघापि विनाशाय रणे चात्मवधाय च )1' यष्ट कात हम भुसल्तमानो एवं 

अन्य बाहुरौ आ्छमकों के युद्धो मे देख चुके हैँ । इतिहास प्रमाण है (देखिए एलष्िस्टन की हिस्टौ आव इण्ड्या, पांचवां 
संस्करण, १८६६ ई ०० ३०६, जह सिश्व के राजा दाहिर एषं भहम्मद जिन कासिम के युद्ध में अम्तिगोला लग जाने 
पर राजा दाहिरके हाथी के विगड़ जने का वर्णन है; कंभ्ब्रिनि हिस्दी आव इण्डिया, भिर्द ३,१४२८,प्‌०५ एवं 
१६, जहां महमूद गजनवो से लडते समय राज? भनंमपाल के हाथी के बिगङ्‌ जाने का उत्लेख है)। 


६८० धमंसस्त्र का इतिहास 


५०० हाथौ थं (मैक्‌रिंडिल, पु० १४७)। अपने भाई के हत्यारे के विरु लने कै निए जाते समय हृष के पास ५००० 
हाथी, २००० घोड़े एवं ५०,००० पैदल थे ओौर छः वषौ के उपरान्त उसके पासं ६०,००० हाथी एवं १,००,००० घोडु 
थे । इस विषयमे देखिए बील का शुद्धिस्ट रेकड़स आदि" (जिस्द १, पृ० २१३) ¦ जारवमेधिकपर्वं ( ६०।१४-२०)म 
एषा उ्लेख ह किं जब द्रौणाचायं कौरव-सेना के सेनापति हुए, उस समय सेना क्षीण हो चुकी थौ ओर उसमे अच ११ 
अक्षौहिणी के स्थान पर केवल & मक्षौहिणी सेनक थे। जन कणे मेनापति हृजा तो केवल ५ गक्लौहिणी सेना थी ओर 
पाण्डवो के पासं भी अब केवल ३ अक्षौहिणी सेना रह्‌ गयौ यी । शत्य के सेनापति होते-होते केवल ३ अक्षौहिणी सेना 
कौरवो के पास बेच गयी दौ मौर फण्डवों के पासं अन केवल एक भक्षौहिणी सेना शेष थी । युधिष्ठिर ने धृतराष्टर को 
उत्तर दिया दहै कि महाभारतम कुल मिलाकर १६६,००,२०,००६ सेनिके मारे गये (स्त्री पवं २६।६) । अक्षौहिणी के 
विषय मेँ उद्योगपवं (१५५।२४-२६) मे निम्नांकित तालिका मिलती है--एक सेनामे ५०० हायो, ५०० रथ, १५०० 
घोडे एवं २५०० पैदल होतेह; १० सेनाओं की एक पत्तन! होती है, १० पृतना्यो की एक वाहिनी होती दै,१० वाहि. 
नियो कौ एक्‌ ध्वजिनी होती है, १० ध्वजिनियों कौ एक चम्‌ होती है गौर १० चमृओं की एक अक्षौहिणी होती दै । 
कौरवो के पातत १९ तथा पाण्डवो के पास ७ अक्षौहिणी सेना श्रौ । आदिपवं (२।१६-२२) कै अनृसार एक अक्षौहिणी 
भे २१८७० हाथी, उतने ही रथ, ६५६१० धोड एवं १०६२३५० पैदत होते है । किन्तु यदि भन्य सूचय पर ध्यान दिया 
जायतो संख्या भीर भ्रौ आगे बढ़े जायगी । उद्योगपवं (१५५।२८-२६) के अनुसार एक पत्ति मे ५५ व्यकिति,२ पत्तियां 
== एक सेनासु या गुलम, ३ गुल्म == एकं गणः; इस प्रकार कौरवो की मेना मे गणौ के कई अयुत (१० सदस) सैनिक थे । 
भादिपर्व (२।१६-२२) उपर्युक्त दोनों सूचियो से भेद रखता है । उद्योगपवं (१५५।२२) मे यह्‌ भौ कहा टै कि प्रत्येकं घूड- 
स्वार दस संनिकोँ से भिरा रहता या(नरः दश हयश्चासन्‌ पादरक्षाः समन्ततः} यद्चपि शतान्दियों तक पैदल संनिको 
कौ संख्या सेद्धान्तिक एवं व्धावहारिक कूप ते घुडसवारों से अधिक मानी जाती रही है, किन्तु एसा लगताहैकि रथों 
एवं धुडसवारो की अवेश्ना उन पर विशेष ध्यान नदं दिया जाता रहा है । दैजयन्ती कोश के अनुसार एक पत्ति मे ३ ध्रोड, 
५ पैदल, एक स्थएवं एक हाथी पाये जाते है, ३ परत्यं = एक सेनामुख तथा सेनामुख, गुल्म, गण, वाहनी, 
पृतना, चमू एवं अनीकिनी नामक्‌ संन्य दलं अपने पूवंवतीं मे तिगुने होते दै भौर दत्त अनीकिनियां बयबर 
हीत है एक अक्रौहिणी के! इस विषयमे देखिए नीतिभ्रकाशिका (७।३ एवं १०) } मन्‌ (७) १६२) ने जलनयृद्धकी 
चर्वाकी है। महाभारत के उतल्कखोंसेतो परता चलता हैकि रथों केवलदो ही चक्र [पिये) हते धे; देखिए 
भीष्म० (६८।४), द्रोण० (१५४।३), शल्य ० (१६।२४) “शैनेयो दलिणं चक्रं धृष्टद्यूम्नस्तथो्तरम्‌ ।" प्रमुख 
मेनापतियों के रथों की रभ्रा करने वासो कौ ““चक्र-रकौ* अर्थात्‌ द्विवचन मे कटा गया ह (भीष्म० ५४-७६,१०८।१, 
द्रोण ° ६१।३६९, कणं १११३१, ३४।४४}} महारथिर्यो के रथ चार घोड़ो द्वारा खे जाते धे {आदि० १६८।१५, 
उद्योग ० ४०।५०१ द्रोण ° १४५१५८१) । उद्योग ° { <३।१५-२१) में कृष्ण के रध का वर्णन है } उद्योग ० (१४०२१) 
मेआयादहैकि रथीमेंषछोरी-छोटी धण्टिर्यां ओर्‌ व्या घ्रचमं के आवरण लमे रहते थे । ऋम्बेद मे रथों का बेड़ा मनोहर 
घेर्णन है 1 सामान्यतः ऋवेदीय कालम रथ में दो घोडे जते रहते थे (ऋ० ५।३०।१, ५१३६।५, ६।२३1१) , उसमे 
दो चक्रटोतेथे। किन्तु अश्विनौके रथमेंतीन चक्रों का उत्केद पाया जाता है (ऋ° १।११८।२, १।१५७।३, १०- 
४१।१)}। घटोत्कच के रथ मे अठ पहये थे {द्रण ० १९६।६१, १७५।१३)। | 

शुक्रनीतित्तार {२।१४०-१४८)} ने सेना के विभिन्न भागो एवं प्रकारो के संयोजन कौ एक अन्यप्रणालीदौ 
है-५-६ संनिकों की एक पत्ति होती है, जिस पर एक पत्तिष नामक अधिकारी नियुक्त होता है, ३० पत्तिपालों पर एक 
गौह्मिके होता दैः १०० गौल्मिकों पर एक शतानीक होता है, जिमे एक अनुश तिक, एक सेनानो एवं एक लेखक सह्थक 
रूप में मिलते थे; २० हाथियों याघोडोकेस्वामौ को नायक कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक अधिकारी का अपना-मपना 
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वित्ला (संकेत) या जिसे वे भप वस्तो पर लगाये रहृते थे, जिसे उनके पद एवं स्थान का पता उचित शूप से चल 
सके । अयोध्याकाण्ड (१००३२ = सभावं ५।४८) में भाया है--^मे समज्ञता हूं पात्रता के अनुसार प्रत्येक सैनिक 
कौ तुम उचित समय से भोजने-तामग्री एवं वेतन देते हो गौर देरी नहीं करते हो ।”' नारदस्मृत्ति (सम्भूय० २२) एवं 
बृहस्पतिस्मृति के मत से भाङ्‌ प्रकाम करन वालो मे सैनिक सवंश्रेष्ठ होता है । मानसोल्लास (२।६।५६६-५६६) का 
कहट्नाहैकि राजा को वंशानृमत्‌ सेना के प्रमुखो को रत्नो, आभृषगों, बहु मृत्य परिघानो, मधुर शब्दों एवं भोजने-सम्बन्धी 
विशिष्ट उपकरणो से सम्मानित करना बाहिए, गौर उन्हें एक प्राम यादोग्राम याअध्िकश्रामया सोना आदि देने 
चाहिए । राजाको घा्हिएु कि वहु भाडेपरकाम करने काले सैनिकों को प्रति दिन, मासिक, वमामिक, यासा भी 
सम्भव हौ, वेतन पषमयसते दे। मेगस्थनीज (फ़ैगमेण्ट ३४, १०८८) ने भारतीय सेना के प्रबन्ध का उल्लेख किया है~- 
"एक तीसरी प्रशासक संस्था संनिक कार्यो को देखभाल करती थी,जिसके ६ भागये ओर प्रत्येकं भागम ५ सदध्यषै। 
एक भाग नौ-सेना से सम्बन्धित धा, दतरा वैलगाडियो, भोजन-सामग्री तथा अन्य सामानों को ढोने के लिए, तीसरा 
पदन सेना, चौथा धडसवारो, पांचवां रथों एवं दढा हाथियों सेः सम्बन्धित धा 1 मघ्यकालमें रयो को मान्यत्ता नही मिली 
ओर हूषचरित मे भी जहाँ सेनो को विशद वणं नमिलताहै, रथो कौ चर्चा नहीं हुई दै 1 महाभारत मे भारत के उत्तर- 
पश्चिम देशों के घोड़ों को सवंश्रेऽ्ठ कहा गया है । कम्बोज एवं गन्धार के घोड़ों का उल्लेख सभापवं (५३।५) मे भा 
है, बाह्भीक के घोड़ो का उद्योग०(८६।६) मे, काम्बोजं घोड़ो का द्रोण० {१२५।२५) एवं सौप्तिक० (१३२) मे 
हज है । हृषंचरित {२}नं वनायु, आरट, कम्बोज, सिन्धु देश एवं पारसीक से आयं हए घोड़ों को सरवेश्रेऽह क्‌! है । 
णुङ्ग ° (४।७।३७६-३8०}ने सेना के विषय मेँ क व्यावहारिकं नियम दिये हँ 1 सेनिकौ को श्रामयाबस्तीसे 
दूर ( किन्तु बहुत दूर नहीं) रखना चार्हिए्‌, ए्रामवासियों एवं सैनिकों मे धन के लेन-देन का व्यापार नहीं होने देना चःदिए्‌। 
संनिकीं के लिए राजा को पथक्‌ दुकानें खोलने का प्रबन्ध करना चाहिए, एक स्थानि पर वनिकों का आवास एक वषं से 
अधिक नहीं होना चाहिए, विना रजाकी आज्ञाके निक ग्रामो के भीतर नजाने पाये, जोकुसेनिर्को को दिया जाय 
उसकी रसीद रख लेनी चाहिए भौर उनके वेतन का लेखा-जोखा रखना चाद्िए्‌ । इनमे से कू नियम अति प्राचीन 
है । उच्तेगपर्वं (३७।३०) मे आयः है कि राजओं के नोकरों एवं संनिकों से व्यवहःर नहीं करना चाहिए । 
राजाकीसेनाके प्रबन्ध आदि कै विषय मे कौटिल्य के अयंशास्तं (६।१-७ एवं ९ ०।१-६)} मे विशद वर्णेन मिलता 
, यथ।(--सेना-प्रबन्ध कैसा हो, आक्रमण के लिए प्रस्थान कड ओौर कहाँ होना चाहिए+वाहय ओर अन्तः मधत्तिां एवं 
विपत्तियं तथः उन्हँ दूर करने के कया उपाय है, देशब्रोहियों एवं शतुओं के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, अग्निः 
बाद, महामारी, दुर्भिक्ष मादि विपतिथों मे क्या धामिक परिहार (देव-पुजन ब्राहमणो कौ पद-पूजा एवं मथववेद के भनु- 
सार इन्द्रजालिकं कियाएं) होने चाहिए; सेनां का स्कन्धावार (शिबिर आदि की व्यवस्था) कंसा हो; कथटपुणं एवं 
वयुह्‌ रचनात्मक समर कँसे किया जाय, कौन-से यु स्थल अच्छे दँ) उसी प्रकार अ्थंशास्तर मे सेना के निवासस्थान्‌, 
कगार, व्युह-रचना आदि पर विशदं वर्णन मिलता है । स्थानाभावके कारण हम इन सभी बातों पर प्रकाणनहीं ल 
सकते ! दो-एक बातें गहा देदी जाती रै! रजा को शत पर मागंशीषं में(जवे कि वर्षाकाल की कृषि खड़ी हो)या चन 
या जवे शत किसी आपत्ति से प्रष्ठ हो ततव आक्रमम्‌ करना चाहिए । यही बात शन्ति (१००।१०-११)परे भी पायी 
जादी है। जब कोई मन््, पुरोहित, सेनापति या युवराज रुद्ध होता है या राजा मे अग्रसन्न होता है, तब अन्तःविप- 
त्यों का जागरण होता है ¦ एेसी स्थिति मे राजा को अपना दोष एन लेना चाहिए या किसी शब्रू-जाक्रमण की ओर 
संकेत करके सब कृषठ शान्त कर देना चाहिए } यदि युवराज तंग करे तौ उसेयातो बन्दी बना केना चाहिए यामार 
लना चाहिए {जब कोई अन्य योग्य पृत्र जीवित्त हो तभी एसा करना चाहिए) । प्रान्तीय शारुक या अन्तपालया 
आरयिक या किसी विदेशी राजा द्वारा उत्पन्न विपति को बाह्यविपत्ति कहा जाता है । राजा को इस विपति दर 
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होने के लिए एक को दूसरेके विरोषं खडा कर देना चाहिए । वास्तुशस्त्र द्वारा निर्धारित सर्वश्रेष्ठ भूमिखण्ड पर 
सेनः का आवास निश्चित होना चाहिए जो नायक (सेनाध्यक्ष), बदृई एवं ज्योतिषी द्वारा नपा-तुलाभी हनो चादिए, 
शिविरस्यल वृत्ताकार, वेयकिार था चतुर्भजाकार तथा चार फाटकों वाला होना चाहिए, जिसमे दममहं ओर ई 
भाय हो । कड़ा, मद्-सेबन, समाज (अशनन्दोत्सव आदि), जज आदि का निषेध होना चाहिए भौर भ्रवेशनपत्ते परही 
सोय उसमे अआने-अाने पायं (१०।१)। वनपवं (१५।१४,९४) ने भी प्रवेशपत्त का उत्लेख किया है । जब दटरारकाको 
फाल्वनेधेरलियाथातोनतंकों एवे संमीतज्ञों का अश्ना निषि था। उद्योय० (१५१।५८, १६५।१०-१६)मे पता 
चलता है कि हाट, वेश्याओं, सवारिथो, वलो, यन्त्र, आयुधो, डाक्टरो (वेद्यो } आदि मे युत्त दुर्योधन कौ सेना का 
निवासत {(सेनानिवंश या स्कन्धाकार) राजधानी कः भांति दिखाई पडताथा अर विस्तार में पंच योजने 
था } कौरित्य (१०३) मेआयाहै कि चीर-फाड करने के यन्तो एवं सहायक यन्त्ौके साथ दवाओं, अच्छा 
कैरने वाले तलो, अपने हाथों मे घा वधन के वस्त-खण्डो को लिये हए वै्ो-उपवचों के साय एमी कणत दाहयां 
होनी चाहिए जो सैनिकों को खाना-पौीना दे ओर्‌ उन्दं उत्त्ाहित करती रहं । यही वात भीष्मपदं (१२०५५)मे 
भी कही गयी है; श्रसिकों(विष्टि)का काया शिविरो, मार्गो, पलो, कूपौ, नदीकेषाटों कौ नांच केरना;यन््ो, 
अयु, कवच, वरन, चारा आदि लं चलना; घायल व्यस्तियों को उनके आयुधो, कवचोंके साय समर 
भूमिये उना (१०।४) । प्रव्यक्त सेनाध्यक्षे के पास विशिष्ट पताका रहाकरती थी | भीप्मल्हौ पताकामेथा 
एक सुनहला ताल वृक्षे (भीष्म० ६।१७ एवं १८, तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुन! } ! कौटिल्य (१०।६)ने 
बेहृत-से व्यूहो का उत्लख किया है, यथा-दण्ड, भोग, मण्डल, अशनिहत; उन्होने कछ उपविभागो के नामभौ 
दयि है, यथा--गौमूदनिका, मकर्‌ आदि) काम० {१४ल-४६, १६।४०)}, मन्‌ (७।१८७-१६१), नीत्िप्रकाश 
(अध्याय ६} एवं महाभार र बहुत-से व्यहों का वर्णन मिलता है । वनयं (२८४६-७) ने उणना के नियमो पर. 
आधारित रावणकी सेनात्तथा वृहस्पति के नियमं एर आधारित रामकी सेना का उत्लेख किया दै । आश्रमवासिकपवं 
(७।१५) भे शकेट, पदम एवं क्य नामक व्यहं की चर्वा है । कौटिल्य (१०।६) ने व्यहं के निर्माण के एिलसिनेमें 
खौशनस एवं बाहंस्पत्य नियमों की ओोर संकेत किया है । द्रौण (७५।२७, =७।२२-२४}, क्ण॑पवं (१११४ एवं 
२८)ने मकर, शकट आदि व्यूहं का वर्णेन क्रिया है। इस विषयमे ओर देखिए मानशौल्लास (२।२०, श्लोक ११७०- 
११८१. पुऽ १३४-१३५), अग्नि ° {२४२७-८ एवं ४२-४३)1 कौटित्यमें विजय के किए कपटाचरण आदि की ओर 
संकेत है, विन्तु महाभारत ने इस विषय मे बहुत उच्च आदशं रखा दै । भीप्मपवं (२१।१०) मे भया ह विजेता 
लोग अपनी सेनाओं एवं शक्ति से विजय नही प्राप्त करते बल्कि अपनी सचा ई, अव्याचाराभाव, धर्मानुचरण एवं शक्ति- 
पुणे क्रियाओं से प्राप्त करते हैँ ! शान्तिपवं (६५।१७-१५) मे अया है कि कपटयपु्ं क्रियाभों से विजय प्राप्त करने 
की अपेक्षा समरांगण् मे लते हए भर जाना श्रेयस्केर है। । 

भीष्मपदं (१।२७-३२) मे कौरवो एवं पांडवों द्वारा स्वीडृत युद्ध-सम्बन्धी कछ नियमों का उल्लेख है, यथा 
अपने समानलीगोकेही यद्ध करना चाहिए (वैदल सैनिक ते दस सैनिक, घुडसवःर से घुदसवार अशदि}। दूमरे से लडते 
हए योद्धा को नही मारना चाहिए, जो पीठ दिखादे, या जो बिना कवचकाहो उसे न मारा जाय । आपस्तम्बधर्मसूत् 


६, न तथा बलवीर्याम्ां जयन्ति विजिगीषवः } यथासत्यानृश्स्याम्यां धर्मेणेवोधमेन च । भोष्म (२१११०) ; 
धर्भेण निषनं श्रेयो न जयः पापकमंणा ¦ नाध्रश्चरितो राजन्‌ सद्यः फलति गौरिव | भृलानि च प्रलााश्च दहन्‌ 
समधिगच्छति 1) शान्ति {ई५।१७-१८)} । 
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(२।५।१०।१२), गीतम (१०।१७-१८), याज्ञ ० (१।३२६), मनू (७1६ ०-६३), शान्ति (८५।७-१४, ९६।२०, 
दैन, २६७।४), द्रोण० (१४३८), कणं ° (६०।१११-११३), सौम्तिक० (५।११-१२, ६।२१-२३), संख 
(याज १।३२६ कौ व्याख्या मे मिताक्षरा मरा उद्धृत) , बौधवायनधरमसूत {१।१०।१०-१२}, वृद्-हारीत (७१२२६), 
वृहत्परशरर (1०, १० २८१), शुक० (४।७३५४-३६२), युद्धकाण्ड (१८।२७-२८) आदि मे यृद्ध-सम्बन्ध्ी बड़े 
उदात्ते विचार व्यक्त कयि गये है! इनसे क्‌ निम्नोक्त हैँ ।७ सौतम (१०।१७-१८) का कहना है कि “जिन्हे 
भण्ल, सारथि, आयुध खौ दियं हौ, जिन्होने हथ जोड लिये हों, जिनके केश विखर गये ह (भागते-भमते) , जिन्दोने 
पौठ दिखादीहो,जो भूमि परबैठगयाहो, जो {भागते-भौमते )पेड पर चढ्गयाहो,जोद्रतहौ,जो मायया ब्राहमण 
ह; इनको छोडकर किसी अन्य कोसमरागण मे मारा या घायल करनः पाप नहीं है।" वृदधहारीतने दशंकोकीभी 
वचित माना है । मन्‌ (७।६०-६३)न वोषित किया है--'“कषव्पूर्ण या गुप्त आयुधो के साय नहीं लडन्‌ा चाहिए ओर 
न विषात्तया गूलाग्र या जलती इई नोकों वाले आयुधं से लडना चाहिए ) युडलिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमिप्र चद्‌ 
भयाहोया जौ हिजड्य हो या जिसने [प्राण की रक्षा के लिए्‌)हाय जोड लिये ह, जो इतनी तेजी से भाय स्हाहोकिं 
उसके केश उटरहेहौ,याजोभूमिपरर्वठ गया हौ ओौर कह रहाहो मं तुम्हारा हूं" जोसोयाहूआ हौ, जिसका कवच 
हट गयाः, जो नेमाया बिनाञायुष्केहो ग्याहो, जो मात दर्शकहो,जो दुसरे शत से लड़ रह्‌ हौ, जिसके आयुध 
टूट गयं हज दुखिति होया बुरी तरह घायतहो गयाहो,जो डर गयाहोओरजो पीठ दिखाकर भय चला हु 1 
शंखने लिखा टै कि पानी पते हृष्‌ सैनिकको भी नही मारना चाहिए जौरन भोजन करेदुएयथा जृता निकालते हए 
कोही मारना चाहिए; स्त्ीको, हथिनी को, सारथि को, भाट {चारण) को, ब्राहमण को नहीं मारना चाहिए, भौर 
जौ स्वयं राजा ही है उसे किसी राजाको नमारना चाहिए ! बौधायनधर्मसूव (१।१०।१० ) ने विषाक्त बाणं 
{(कणियो)से मारना निषिद्ध माना है, यही बात शन्ति (५१) मे भी पायी जाती है! शान्तिर {६५।१३-१४) 
ने तौ यहां तक व्यवस्था दे डाली दँ कि यदि शवु-प्त का सैनिक घायलहो गया हो तेः उसकी दवा-दार की जानो चाहिए 
भर अच्छाहौ जाने पर्‌ हीउते जाने देना चाहिए । ° शान्तिपवं मे वह्‌ भी भावा है कि संनिकं को चाहिए कि ३ह्‌ वच्चे, 
बूढ़े या पीस करिसीकोनमारेओौरन उसे मारे जिसने मुह्‌में तिनकाले लिषा है (हार स्वीकार करप्रा्ोंकी 
भिक्षा मांग र्हा है)। ये नियम बड़े उदात्त है, किन्तु कदाचित्‌ ही व्यवहारमं पु्णेशूपेण माने जाते रहे हों । आजकल 
तो निहत्थी एषं अनजान मे पड़ी जनता परभी परमाणु बम छोड़ दिये जात्ते हँ भओौर आये दिन उदजन बम पएकने की 


७. न दोषो हिसायामाहूवे । अभ्यत्र व्यश्वसारण्यायुवकृताज्जलिप्रकीण हेशपराङपुलोपविष्टस्यलवुक्षा- 
धिरूढदूतगोब्राह्यणवादिभ्यः । गोतम १०।१७-१८; न पानीयं पिबन्तं न भू ञ्जानं नोपानहौ मुञ्चन्तं नावर्भाण- सवर्मा 
न स्तरियंन करेणु न वाजिनं न सारयिनं न सूतं न दूतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्‌ । शंख (याने० ९३२६ कौ 
ठीका मे मिताक्षरा दवारा उद्धत) ; बद्धान्जलिषुटं दीनं याचन्तं शरणासतम्‌ ! न हन्यादानृशंस्या्थंमपि शत्रं परन्तप ॥ 
आर्तो वा यदि वः दृष्तः परेषां शरभं गतः ! अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितम्यः कृतात्मना 11“ "एवं दोषो महानत्र प्रषश्च(- 
नामरक्षणे ¦ अस्वभ्यं' चायशस्यं च बलवी्ं दिनाशनन्‌ ।! रानावण (६।१८।२७-२८, ३१) ;न बधः पुज्यते लोके 
सुप्तानानिह धमतः ! सौप्तिकपवें (५।११) ; वृद्धबालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नेव पृष्ठतः 1 तृणशूरणमुखश्चैव तदस्मोति 
चयो वदेत्‌ ।} शान्ति (ईष्ट ४) 

८, भग्नशस्त्रो विपन्मश्च कृत्तज्यो हतवाहनः ! चिकित्स्यः स्थात्‌ स्वविषये भ्राप्यो ब? स्वगृहे मवेत्‌ 11 निरं णस्व 
स मौक्लन्य एष धर्मः सनातनः । भसान्ति° {६५।१३-९४)। 


६४ धमं शास्त्र का इतिहास 


धभक्ती दी जाती है 1 पराचीन कलमे युद्धन करने वालों को अषठूता छोड दिया जाता था। मेगस्थनीज (परौगमेण्ट ९, 
षृ० ३२) ने लिखा है--"कृदकगण मस्ती से, निभेय अपना कृषि-कमं करते चङे जते थे ओर पस-पट्येस मे भवंकर 
मुद्ध चला करते थ, क्योकि युद्धलिप्त लोग उनको किसी प्रकार भी संम नहीं करते थे ।'"मनु (७।२२)ने राजा कौ अपने 
णतुके देश को तदम॒-नहूस करने को आज्ञा दी है, किम्तु मेधातिथि ने इस कथन की व्याख्यामे यह कटा है किं शतु के देश 
के लोगों की ययासम्भव, विशेषतः ब्राहमणो कौ रक्ना करनी चाहिए । गदायुद्ध का नियम यहूधाकिनाभिके नीचे कोई 
भी वारन करे (भल्यप्वं ६०।६)। किन्तु भीम ने इस नियम का उल्लंघन क्रिया भौर दुर्योधन की जोष पर गदा-प्रहार 
करे ही दिया । दुर्योधन ने कृष्ण एवं पाण्डवौ कँ दुष्केमोँ का वणन किया है (शन्य० ६१} किन्तु कृष्ण ने भूंहूतोड उत्तर 
दिया है कि उसने (दुर्योधन ने) कितनी ही बार नैतिकता की सीमां का उल्लंघन किया है ओौर युद्ध नियम भंग किमे 
है (यथा--अभिमन्यु को षेरकर एक ही समय बहत लोगों द्वारा मरवाना)। सूर्यास्त के उपरान्त मुद्ध बन्द हौ जाता 
था, यहु एक सामान्य नियम था (भीष्म ४६।५२-५३)} किन्तु द्रोणपवं (१५४ एवं १९३।१६) मे हमे रातरि-युडों 
का उल्लेख मिलता टै जर यह निखा हृभा है कि (रते अवसरों प्र) र्थौ, हाथियों एवं घोड़ों पर दीपक 
रहं चाहिए ) 

यह बात हमने देख्ली है किप्रत्थेकक्षद्निय एवं सैनिक का यह कर्तव्य था कि बहू समरांयण मे भले ही लडता 
मर जायक्रन्तु भागे नही पुरस्कारं का मोह दिलाकर युद्ध-पररणा भरी नाती थी । पहला पुरस्कारथः लूट-पाट का माल 
एषं भूमिक प्राप्ति (गौतेम० १०।४९, मनू ७।२०६, गीता २।३७) ; दूमरा धा क्षच्चिय रूप मे अपने कर्तव्य का पालन 
(गीता २।३१-३३), आदर-सम्मान एवं यश (गीता २।३४-३५), स्वगं एवं अन्य भौतिक सुखो की प्राप्ति (याल्ञ° १। 
३२४९ मनु ७।८८-८६) तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा (आपस्तम्बधमंमूत्र २।१०।२६।२-३)। विष्णधमं सूत्र { २।४४-४६) 
मेभीएसीही बाते कही गयी हैँ 1 गान्ति° (६०८।४०-४य्‌) का यहु कहना है कि जो सँ निक युद्धक्षेतरसे भागा 
होता ६ वह नरक में भिर पड़ता है 1 याञ्जवल्क्य { १।३२४-३२५) का कटमा है करि जो अपने देश कौ रक्षा के लिए बिना 
विषाक्त बाणो से लङता हुमा, बिना पीठ दिखाये समरांगग मे मर जाता है वहू यौगिर्यो के समान स्वरम प्राप्त करता 
है, उस व्थक्ति का प्रत्येक पग, जो अन्य साथियों के मर जाने पर भी युद्ध-स्वलसे नहीं भागता, अण्वमेध-जंसे यशो के 
यराबरहै;जो लोग यृद्ध-क्षत्रसे भाग जाते हैँ अैर अन्मे मार डाले जाते है उनके सभी अच्छ सुषृतं राजा को प्राप्त 
दो जते दै । यही बत मनु (७पर्द५)मे भौ पायी जाती है । यह्‌ बात न केवल भतियोंके लिए है, प्रत्युत सभी प्रकार 
के एवं जातियों के संनिकोंके लिए है! भौर देखिए राजनीतिप्रकाण {ए ४०७) पराशर (३१३१) एवं बृहत्परा- 
शर{(१०, १० २८१)का कना है किं उस वीर के पीछे स्वयं की अप्सराएं दौडती हँ ओर उसे अपना स्वामी बनाती 
है, जो शत्रओं से पिर जाने पर भी भ्राण-भिक्षा नहीं मागता ओौर लडता-लउता गिरकर मर जाता है; उसे ननाश 
होमे वे लोके प्राप्त होते है! कौटिल्य (१०६) ने पराशर का ३।३६ श्लोक उदधुतकियाहै भौरप्रकटक्ियादरैकि 
सनिकीं को किस प्रकार युमूत्शरु होने के लिए प्रेरणा दी जाती है ।£ कौटिल्य (१०।३) ने राजा को मम्मति दौ हैकि 


४. यं यज्संेस्तपसः च विभः स्वर्ेषिणोयश्र यथेव यान्ति । क्षणेन यान्त्येव हि तत्र वौराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु षरि- 
स्यजन्तः 1 पराशर ३।३६; कौटिल्य { १०३ )ने दूसरे ढंग से उद्धरण दिय! है ¡ कौटिल्य में ण्डत दूसरा पचचयोहै-- 
नयं शरावं ससिलस्य पूं सुसस्कृत दभंहतोत्तरोयम्‌ ! सेततस्य या भू्षरक च मच्छेद्यो भतु पिष्डस्य कृते न युध्येत्‌ ।। यह्‌ 
उरण भतिज्ञायोयन्धरायण (४२) मे मी, जिसे सम्भवतः भास ते लिखा है, पाया जाता है ¦ पराङ्मुखीकृते सेन्ये 
यो युद्धान निवर्तते 1 तत्पदानौष्टितुल्यानि भूत्मथमेकचेतसः २ शिरोहतस्य ये वक्त्रे विशन्ति रक्तविन्दवः । सोमपानेन 


संनिकों का युंट-व्यवहार; भअरदश्र-शस्त्र । दैतभ 


वह्‌ स्वय तथा उसके मन्त्री एवं पुरोदित वेदो एवंसादित्यिक भ्रन्थौं से उद्‌्रण देकर संनिकों को प्रेरणा दै किंस्वामीके 
लिए लडक्र मर जाने से पुरस्कार एव पीठ दिखाकर भाग जाने से धोमिक दण्ड मिलते ह । ज्योतिषियों को शुभग्रह 
कौ बाते कहकर प्रेरणा करनी चाहिए 1 युद्ध केएक दिन पूर्वं राजा को उपास करना चाहिए, अथववेद के मन्न्ोके 
साथ अग्नि मे आहुति देनी चाहिए मौर विजय सम्बन्धी कल्याण कारी श्लोक भादि सुनने चाहिए ! चारणो को वीरो 
केलिए पुरस्कार तथा काययेंके लिए नरक आदि दण्डो से सम्बन्ध रखने वाली कविताएं सुनानी चाहिए तथः सनिकों 
ष जाति, श्रेणी, वंश, क्पू त्व एवं चरित्र आदि की प्रशंसा के पुल बंधने चाहर , पु रोहितो के सहायकों को घोषित 
करना चाद्िए्‌ क्रि उन्होने शतु के विरोधके लिएु डाकिनियों एकं मायाविनियों को अपने बश पकर लिया है 1 सेनापति 
एवं उनके अन्य सहावकों को निम्नोक्त प्रकार से सेना के समक्ष भाषण करना चाहिए्‌-“जो शदुपक्ष के राजा को मारेमा 
उसे एकं लाख (पण) द्विये जायेमे, जो शतूपक्ष के सेनापति या युवराज को मारेगां उसे पचास सहृख (पणं) दिये 
जावे ., . .पति (बटालियन) के अध्यक्ष को मारने पर एक सौ, साधारण सनक को मारने वालेको दीस (पण) 
तमा सभी सेनिकों को लूटे हृए माल तथा उनके वेतन का दुगुना मिलेगा 1" कामन्द (१६।१८-२१) का कहना है कि 
जब संनिक अपनी वीरता प्रदशित कर चुके तो उन्हंपू्ं$थित पूरस्कारादि दे देने चाहिए । इस विषय मँ ओौर देशिए 
मानसोल्लास (२।२०, श्लोक ११६३-११६७, प० १३३-१३४) । गौतम (९०।२०-२३ ) ने व्यवस्थादी दहै कि यदि 
कोई संनिके व्यनितगतरूप से सम्पत्ति प्राप्त करचे तो राजा फो उपे सथ कुदे दनः चाहिए किन्तु घोडा या हाधी आदि 
ले लेना चाहिए, किन्तु यदि करई सैनिके साथ मिलकर कृप्राग्त करे तो राजाको चाहिए कि वह सर्वोत्तम वस्तु लेकर 
शेषको सनि कौ सेना के अनुसार उसमें बाट दे ! मन्‌ (७।६६-६७) ने ता रथ, घोड़े या हाय सैनिकोंको हीदे 
देने की. कट्‌ रै, यह तक कि दात्तियां तक संनिकों के पास रह्‌ सक्ती ह, केवल सोना, चादौ तथा अभ्य रल जादि राजा 
को मिल जाने चाहिए 1 मौर देदिए काम० (१६।२१-२२) तथ! शुक° (४।७।३७२)। 


अस्त्-गतस्व 


प्राचीन कालके आयुधो के विषयमे भली भांति चर्चाकरे के लिएु एक पथक्‌ ग्रन्थके प्रणयने की अवश्यकता 
पड़गी । ऋग्वेद भे भी कतिपय आयुधो या अस्त-णस्त्रं का उस्लेख हमा है, यथा-ऋष्टि (० ५१५२९, ५।५७।२ 
एवे ६, यह मरुतो के कधं पर रहता धा), बाण ( ५।५७1२, ६।७५।१७}, तृणौर (५१५७२), अकश (इन्द्र का,८।- 
९७।१०, १०४८६) , परश्यु (१०।२८।८) › कृषाण (१०।२२।१०}, वच (अयस्‌ से निमित,१०८८८।३,१०।११३।५)। 
अथववेद ने विषाक्त काणो का उत्लेखक््या है (४।६।६)। अथववेद (११६२ एवं ४) में सीसेके किसी हुयि- 
यारका वर्णन है--“यदि तुम हमारी माययाश्चश्वया पुरुष को मारोगेतो हुम लोग सीकतेसे भक देगे भौर तुम हमारे 
शक्तिशाली सैनिको को मारना बन्द कर दौये 1" ठेत्तिरीयसं हिता ( १।५१७।६)मे कहा रया है कि जने अग्निमें समिधा 
""हन्धानास्त्वा शतं हिमाः नामक्‌ मन्ते कहकर डाली जाती है तौ यजमान अपने शवु के प्रति शतध्नी (वह आयुध जो 
सैक्डोको मारता है) छोडतारै जो स्वयं व के समाने कायं करतीदहै। 

डा० ओष्पटं ने नीतिप्रकाणिका की भूमिका(प्‌० १०-१३)मे उपर्युक्त तथा अन्व उक्तियों के आधार पर यह्‌ 
उद्घोष किया है कि प्रचीन भारतीय आग्नेय अस्त्र जानते ये ओर अथवंवेद {१।१६।४) ने वर्तुलाकार वस्तुओं से सीसे 


ते वुल्या इति वश्षष्ठजोग्रवीत्‌ ॥ युध्यन्ते भूभृतो ये च भूम्यर्थमेकचेतसः। इष्टस्ते बहुभिर्या्िरेव यान्ति त्रिविष्टपम्‌ 1! 
ब॒हृश्पराशषर १०, प° २८१ 1 (कसतष्ठज का तात्वपं है पराशर) । 


न्दे धमंशास्त्र का इतिहास 


के मोलक छोटने की भोर संकेत किया है ! देखिए डा० ओप्पटं का ग्रस्य “वर॑म्‌, आमी जागंनाइजेशन शण्ड पोलिटिकलं 
मेज्जिम्स आव द एेष्येण्ट हिन्दूज'" (१८८०), जहाँ उन्हेनि भंति-भांति के आयु का वर्णन क्ियाहै ओर विश्वास विया 
दै कि १३बीं शताब्दी के बहुत पहदेसे भारतम बाह्दक्राप्रथौग होतः राह) इस पिषयमेश्रीजीर टीग्दातेकी 
पुस्तक “आरं आव वार इन एंश्येण्ट इण्डिवा'"(लंदन १६२६}, डा० पी सी° चक्रवर्तो का ग्रथ (१६४१, डाक} एवं 
प्रो° दीर्षितार की स्पुतक (इष विषय कौ) अवलोक्नीय हैँ । महाभारत (उद्योगपवं १५५।३-६) ने बहुत-से अपयुधों 
का वर्णन है, जिते हम स्थानाभाव से वहाँ उल्लिखित नहीं कर रहं हँ विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हाप्किन्स 
का लेख {जे० ए० ओो° एस, जिल्द १३. प० २६९६-३०३}) प्रयाग के स्तम्भपर समदरगृप्त की प्रशस्ति (चौय शताब्दी 
ई०) मे भी मायृधो की एक सूची है (कांस इस्क्रष्णनम्‌ दण्डिकेरम्‌, भित्द ३, पृ० ६-७) 1१० शुक्र° (२।६३, 
११६६; ४७२०८} ने अभ्निचर्णं (बारूद } एवं बन्दूक (४।७।२०६-२१८) की ओर संकेते किया दै ओर बारूद का 
सूत्र (फामूला) भी दिया है (यथा--यवक्षार का पांच पल, गंधक का एक पल्‌ एवं कोयले के चूणं का एक्‌ पलं मिलाकर 
मरूद था भाग्नेयचूणं बनाया जाता है} 1 शुक्रनी तिसार सम्भवतः १३वींया१४दीं शतान्दीमे लिखित है, जब कियूरोप 
म आरनेयास्त (कनन) सवंप्रथम प्रयोग मे लाया सया था। रामायण एवं महाभारत मे शतघ्नी का उत्लेव बहत बार 
हआ दै । शतघ्तीतेसौ व्यक्ति मर जाते भरे । युद्धकाण्ड (३।१२)मेआयादटैकिलंकाके द्वारो परदेखने में भयंकर, 
तीक्ष्ण एव काल-समान संकडो लोहं कौ शतध्नियाँ राक्षसी दवाय सजायी गयी थीं । सुन्दरकाण्ड { २।२१-२८)मे कवित्व- 
पुणंढंगसे कंहामधरादहै कि लंकामे शतध्निर्या एवं शूल लका के सिरकेकेशोंके स्मान थे। वनप्वं (१५) में भराल्व 
दवारा धिरीहूरई द्वारवती (हारका) क। वर्णेन है जहा कहा गया है कि रसजधानी मे बहुत-मे स्तम्भ एवं शिरोगृह्‌ (प्रासाद 
के श्यृग या शिखर), यन्ल, तोमर, अकश, शतघ्नी अदि धे । आदि०(२०७।३४), व° {१६६।१६, २८४।५,२६०।- 
२४), द्रौणम० {१५६।७०), कणे° {१११८}, शल्य ° (४५।११०) मे शतघ्नी का उत्लेख टै । किन्तु यह क्याथा, 
तलना कठिन टै । वनपवं (२८४।३१) से पतता चलता है कि हाथों द्वारा बडे जोरसे इसे फका जाता था, इसमें चक्र 
(पहिए), गोखक एवे प्रस्तर-खण्ड रहते थे 1 द्रोण पवं (१७६।४६) मे कहा गया है कि घटोत्कच कौ शतघ्नी मेँ पर्हिए 
थेओौर्‌ वहु चार बोडोंकोएकसाथमार सकती थौ द्रोणपवं (१६६।१६) मे वृतः आया है किशतघ्तीमेदोया चार 
पहिए होते धे 1 वनपवं (२८४४) मे धापा है कि सजंरम्‌ (जलाने केलिए राल, एकतर किया गया है 1 हरिवंश (भ विष्यपतं 
४४१२२) मे आया है कि हिरण्यकशिपु दारा नेरखिह्‌ पर फके गये अस्तौ मे जनत हुई शतध्नियां भी थीं(शतघ्नीभिश्च 
दीप्ताभिदंण्डंरपि सुदास्णैः)1 रामायण {७३र।ष्डमे जाया है कि मुसल नामक आर्युधके सिरे पर जशोक्‌के फूलों 
के सदृश अग्नि जलती धी! सुन्दरकाण्ड (४।१८) ने शतघ्नी एवं मृ्ल को एक साधकर दिया ह। म॒म्भवनः इनमे 
बारूद का प्रयोग वहीं हता था, क्योकि शत्तभ्नियं से धूम निकलने कौ बात नहीं कही गयी है । हाप्किन्स (जेर ए०्ओ० 
एस्‌०, जिल्द १३, पृ ० २६६-३०३) ने लिखा है किं बारूद एव बन्दूक्‌ का प्रयोग महाभारत कै कालमे नही होता था, 
ओर आज तक हमे जो कछ पता चल सका है, उक्तके आधार पर कटू जा सक्ता है कि यह कथन ठीक है। 
नीतिप्रकाशिका {अध्याय २-५) ने बहूत-रे आयुधो का वणेन किया दैओौर उन्हे चारश्रणि्योमे वाटा है-- 
(९)मुक्त (फेंका या छोड़ा जानेवाला, यथा बाण), (र) अभ्रुस्त (न छोड़ा मया, यथः तलवार), { ३) मुक्तापरक्ते (फेका 
जाने वाला ओरन एका जाने काला, यथा वे अस; जो फेके जाने पर पनः लौटाये जा सक्तं दँ) एवं (४) मन्तरसुकत 


१०. '"परशु-शर-शक्‌-शवित-प्रास-असि-तोमर-भिन्दिपाल-नाराच-वेतंसिकाद्यनेकप्रहर णविरूढाूल- 
व्रथशतांकशोभातमद्योपचितकान्ततरवष्मं गः'' (गुप्त इ सिक्रष्शंस, प ६७} 1 


अस्त्र-शस्त्र; यल-ब्रकार ६८७ 


(वे अस्त्र जो पुनः लौटाये नहीं जा सक्ते } । अग्निपूराण (२४६२५) एवं विष्ण धमोत्तिर( २।१७८-१८२)ने धनुर्वेद 
{दोनो ने शब्दशः एक ही बात कटी है, किन्तु दूसरी पस्तकं मे कुछ अधिक इ्लोक ह} का निष्कषे दिया है अश्र आयुधो 
के प्च प्रकार बताये है--यन्त्रमुक्त (किसी यन्ते या मशीन, यथा ठेलर्वसि, धनुष आदि से फेके जाने वाले युध), 
पाणिमूक्तं (हाथ ते फके जाने वाले, यथा पत्थर.या तोमर), भुक्तामुक्त (प्रास के समान), अघुक्त (तलवारके 
समान) एवं नियुद्ध या बाहुयुदढध (कूरती या सत्लय्‌ दध) } अस्तौ का विज्ञान अलौकिक प्रकार का थः। महाकव्यों एवे 
पुराणो मे आया है कि महूास्थी लोग अस्व-विद्याकाञ्ञानगूरुसे या अपने पितासे यातपस्यासे प्राप्त करतेषे; कभी 
कभी (जसा किंलव-कुश के अस्त्र-तान मे पता चलता है) कछ अस्त्रो का ज्ञान पत्र को जन्मजात या पिताक काक्षा के 
कारणहोजाथा करता था) धनूर्वेदं कौ चर्चा पौराणिक चर्चामाबही है, कोई लिखित पुस्तकनेदीं रही है जिसके पुने 
मात्र से कोई महमरथी यायोद्धा उस भाष्ठमें प्रवीण हो जाय । अग्निपुराण {१३४-१३५) रण-विजय एवं विश्व-विजय 
के विषयमे कूठ मन्त्रभरीदेता है) परश्‌ समप्रताप {राजवल्लभकाण्ड ६-१२) मे बहुत-से मन्त्रौ, यन्त्रो एवं मायावी 
उपायों कावर्णनटहैजोवब्रहमयामल नामक्‌ तन््र-म्रन्थ से लिये गये है 

महाभारत ने बड़ी सावधानीपुवंक यह्‌ सकेत क्रियादटैकरिसेनाबल (शक्ति) का निङरष्ट प्रकार दै। उद्योग 
पवं (३७।५२-५५) का कहना है किं बल के पाच प्रकार होते है; (१) बाहुबल, (२) अमात्यलाम {बह बेल जो अमात्यो 
की प्राण्तिसेहो), (३) धनलाभ (वह शक्ति याव्लनजी धनसे प्राप्त होता है), (४) अभिजात्ल (वह्‌ शक्ति 
जो अच्छ़रकुलमें उत्पन्नहोने से होती है) तथा (५) प्रज्ञाबल (जलानसे प्राप्त बल) जो सवेत्तिम कहा जाता दहै। यह्‌ 
उपयुक्तं बात बुधभूषण (१० ७६) द्रया उद्धत है । शान्तिपवं (१३५८)मे आया टै किं शक्तिणाली के अये कुभी 
असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वह सब बु कर सकता है, ओर बेह्‌ जो कृ करता है वहू पविक्त है ।११ एक अन्य स्थाने पर 
भाया दै-- “शक्तिशाली के लिएसवकृछशुचिरहै'' (आश्रमव(सिक० ३०।२४) 1 आदिपवं (१७५।४५) मे योद्धाकी 
एति की भत्संना कौगयी है मौर ब्राहमणो कौ आध्यात्मिक शक्ति {ब्रहमतेज) को वास्तविक शक्ति कहा गया है । 


११. य्‌ बलगनां बलं श्रेण्ठं तत्प्रज्ञाबलमुख्यते । उधथोय ० {३७।५५) ; नास्त्यसाध्यं अलवतां सवं बलवतः शुचि। 
शान्ति० (१३४।८) ; सवं बलवतां पथ्यं सदं बलवतां शुचि । सर्व बलवत घमं । सवं बलततां स्वकम्‌ ।। आश्रमवासिक ० 
(३०१२४) ; धिग्बल क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोब्रलं खलम्‌ । बलाबले विनिश्चित्य तप एव पर अलम्‌ ।। आदि० (१७५।४५- 
४६) । पे वचन प्रसिद्ध जमन दाभंनिक नौत्शे {31612506 ; (86४०४ 6०० त्त्‌ हणा, इल्न्धंछयण 29} के 
घनन के सदुश; “केवल योडेसे ही व्यक्ति स्वतन्त्र रहने का अधिकार रखते टँ; यह्‌ शक्तिशाली का विशेश- 
विकार है ([( ¡5 {< एप्प ल ष्टा हिक 0 9६ प्रवकृलपकलछा; 1४ 15 2 एत प्राल्&6 ० 1४९ 
ह्णा. (कााजवल्ठ 8४ प, टाला) 1 


अध्याय्‌ ई 
सुहृद्‌ या मित्र (७) 


मनुः (७२०८) नेमित्त बनानेकी आवश्यकता पर बहत जेल दिया है ओर राजा के तिए अच्छे 
मित्र॒ (सुहृद्‌) के मुणोंका वणंन किया है--“राजः सोना एवं भूमि पाकर उतना समृद्धिशाली नहीं होता 
जितना कि भटल मित्र पाकर; भले ही वह (मित्र) कम धन (कोश) बाला हो, क्योकि भविष्य मे वह्‌ शमित- 
शाली हो जायगः । एक दुल मित्रे भी श्लाघनीय है यदि वह गृ णवान्‌ एव कृतज्ञ हो, उसकी प्रजा सन्तुष्ट हो भौर 
वह्‌ अपने हाथमे लिये हृषु काये को अन्त तक करने वाला अर्थात्‌ दृढ प्रतिज्ञ हो ।” मन्‌ (७।२०६) के मत से “भृमि, 
सोना (हिरण्य) एवं मन्न” राजा कीनीति यः प्रयलनौं के तीन फल है । याज्ञ {१।३५२) ने भी मनु (७।२०८) 
की बात मानी है । किन्तु कौटिल्य (७1६) ने इस विषयमे कुठ दूसरी ही बात कही है--१ "भूमिलाभ हिरण्यलाभ एवं 
मित्रलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिरण्यलाभ मित्रलाभ से श्रेयस्कर है!" महाभारत {शन्ति० १३०।११०) का कथन 
हैकिकोईभी किलीकातमिव हैन शत्‌; मित्र एवं शतु घन (या किसी व्यक्ति दारा किये जाते हुए कर्मो या ध्येयो) 
दास ्राप्त क्रिये जते ह ।* यही बात कामन्दकू(८।५२) ने भी कही है! शुक्र ० (४।१।८-१०) का कथन है--“राविति- 
शाली, सहसो एवं विनच्र के सामने अन्य लेग उपर से मित्रवत्‌ व्यवहार करते है, किन्तु भीतर-भीतर शब्लृता रखते 
दैमौरअवसरकौताकेमे लगे रहते हैँ (कि कब आक्रमण करदे) । इसमें कोड आश्चयं नहीं है । क्या वेस्वयं भूमि 
की विजय-लिप्सा नहीं रते ? राजा का कोईषिद्र नहीं ओरन वह्‌ किसीका मित्र है)" शान्ति* {८०।३ ) के 
मतसे मित्र चारप्रकारके होते है--{१) समानध्येय वाले, (२) शरण एवं सुरक्षा चाहने वाले, {३} स्वभावे 
ही जौ सुहुद. हैँ (सहज) तथा {४} वे जो प्राप्त किये जाते है (कुच्निम) । कणंपवं{८८।२८)ने मितरके चार प्रकार 
विभिस्चढंगसे दिये ह--{१) सदन, {२} जो प्रसक्नतादायक शब्दों द्वारा राप्तं कयि जाते है, (३) जोधनद्वारा 
जीते जति हँतथा (४) ैजोशक्तिद्वारा आङृष्ट कयि जते हँ} कामन्दक (४।७४) केमतसे चारप्रकारये टै-- 
(१) ओरस अर्धात्‌ जन्म-जात (सथा भाता, पिता, नाना, ननौ जादि), कृतसम्बन्ध ({विवाह्‌-सम्बन्ध से उत्पन्न), 
वैशक्रमागत (पिताके मिन्न) एवं (४) रष्ित अर्थात्‌ विपत्तियों से जिनकी रक्षाकी गयीहो 1२ कामन्दक (४।७५- 


१. संहितश्रयाण भित्रहिरण्यभ्‌सिलामानामुत्त रोत्तरा सामः श्यान्‌ ! मित्रहिरण्ये हि भूभिलामाद्‌ सवतः । 
नित्रहिरण्यलाभायो वा लाभः सिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति ¦ कौटिल्य ७।६ ¦ 

२. न कर्चित्कस्थचिन्मितरं न कदिचर्कस्यचित्सुहृत्‌ 1 जयतस्तु निबन्ध्यन्ते मिश्राणि रिपवस्तथा ॥ शाम्बि० 
{(१३०।११०); कारणेन हि जायन्ते मिश्राणि रिपिवध्तथा,\ कामन्दक (८।५२); नास्ति जह्या रिपुर्ताम सितं 
लाम न विद्यते ! सामर््ययोगाज्जायन्ते सित्राणि रिपवस्तया ।। विण्णुधर्मोत्तर {२।१४५ = शान्ति० १४०५) ; न 
राको विधते नित्रं, राजा नित्रनं कस्य ते श्ुक्र० {४५१६} 1 

३. सहार्थो मजमानःच सहजः कतिमस्दथा ) शान्ति (८०।३) । मजमान का अयं "पित्‌पिहामहकमायतः 
भी हो सक्ता है तथा सहज मित्रे हैँ नो सम्बन्ध से प्राप्त होतेह, यथा अपनी माकी बहन के ुत्र (मौसोके पुत्र) 
सादि । मौरसं कृतसम्बन्धं तया वंशक्रमागतम्‌ । रक्षितं व्यसनेम्यद्च मित्रं जेयं चतुदधम्‌ 11 काम ० (४१७४) । 


शत्रु-भिञो का मण्डल-सिद्धान्त दये 


७६ के अनुसार मि राजा के मणये है-हूदय की पवित्रता (स्वच्छता), उदारता, वीरता, सुदुःख में साथ 
देना, प्रम, (मिन्नका कायं सम्पन्न कटने मे) जागरूकता, सचाई। सन्ने मित कौ विशेषता है मिव द्रास वांछिति 
उद्य) प्रतिश्वद्धा 1 मन्न बनाने का उदेश्य होता दै धमं, अर्थं एवं काम नामक तीन पुरुषार्थो मे से किस एक की प्राभ्त 
(काम० ४।७२) 

उपर्युक्त चचा के मिलमिले मे मण्डन-सिद्धान्त की व्याख्या कर देना आवश्यक इ । कौटिल्य (६।२ एवं ७ 
प्रकरण), मनु (७११५४२११), आश्र ख्वासिक पव {६-७), याज्ञ (१।३४५-३४८), काम (=-£), अग्निर 
(२३३ एवं ८४०}, विष्णरुधर्मोत्तर (२।१४५-१५०), नौतिवाक्यामृत (षृ ० ३१७-३४३), राजनीतिभरकाश {प०३१- 
३३०), नीनिमयूख (पृ० ४४४६) आदिन मण्डल के सिद्धान्त एव छः गुणो पर विस्तार के माथ प्रकाश डाला, है; 
दइनग्रन्यो मेकोटिलीग्र अथंशास्त सम्भवतः सवमेप्‌रानः है, अतः हुम मण्डल-सिद्धान्त के विवेचन में प्रमुखतः उसी 
का सहारा लगे । नीतिव्राक्यापृत (पृ०३११-३१३)नेतो कौटिलीय के शब्दोकोज्यो-का-त्यो उद्धूत कर डाला है| 

शम (णान्ति) एवं व्यायाम (उद्योग) पर राज्य का योगक्षेम निरभ॑र रहता है! व्यायाम अर्थात्‌ उद्यसे 
दाषनें लिप हृएटकार्यकी पुत्िदरोती दै ओौर शम से किये हुए्‌ कां से उत्पन्न फल का शान्तिपूर्वक उपभोग होता है] 
छः मृण! (सन्धि आदि) कै सम्यक्‌ उपयोगसे हु णम एवं व्यायाम उभरतादहैः छः गणो रे जो फल-प्राप्ति ! उर्दय) 
होती हे षह यातो स्षस्यनाश ग्रागतिरोधया उद्रति के रूपमे परिणत होती है) उदय मानवीय एवं दैविके कारणो पर 
निभंर रहता है, क्योंकि इन्हीं दोनोंके आधार पर विष्व का शासन चलता ह} मानवीय कारण है नथ एवं अपनय! 
मानवीय कारणो क जानक्रारौ हो सक्ती है मौरवे काये रूपमे परिणत भी होते है! नय (अच्छी नीति) उन मानवीय 
कारण्यं काफल है जिनसे (राज्य का) योमक्षम प्राप्त होता रै; अपनय (अविनम्र नीति) से हानिहोत्ती है । कौटिल्य 
(६१) का कथन रैकरिजो राजानय को समन्ता है ओौरअआत्मगुणो एवं राज्य-तर्वों {ग्रकृतियों) मे सम्पन्न है वह्‌ सम्पूर्णं 
संसार को विजय वेर सकता है, भषेही वह्‌ एक्‌ छोटे राञ्यका ही अधिकारी वयो न रहय हु । विजिगीषु (विजय की 
अभिलापा रखने वाले याविजय करने वाले} के सम्बन्धे ही मण्डल सिद्धान्त की व्याख्या भरस्तुतकी गमी है । कामन्दक्‌ 
(९१६) ने विजिमीषु कौ परिभाषारयोकौ है--४“जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सरतो 
तत्वों सेम्पन्न टे, जो महोत्साह ३ अर जो उद्योमशौल है, वह्‌ विजिगीषु केट्‌लाता है 1“ सभी प्रन्थोँमें इसबातकौ 
चर्चा £्रि राजाके लिए अपने दवं पहोसियौं को धर-दबाना एवं विजयाकश्षी होना एक आदशं है। विजिगीषु 
वेदी कहलाता टै जौ अच्छे गुणो (आात्मसम्पत्‌) से सम्पन्न हु) ओर राज्य के विभिन्न तस्व (प्रकृतियों) से पर्पूरणं हो 1 
उसे नय-स्रोत् दोना चाहिए, अथल्त्‌ उसकी रीति अच्छी हौ जिसके बस पर वह्‌ सफलता की सदी पर चदता जाय । 

विलिगीषु की राच्ध-सीमाओौ पर रहने वाले राजा अरि कहलाते हैँ । इसमे प्रकट टै फि अरि कर्द हो सकते है] 
किन्तु धस विषय मे नीतिवक्यामूत (पृ०३२१) कायु कथन स्मरण रखना चाहिए कि यहु कोड नियम नही होना 
चाहिए करि प्डोतीसदाअरिहीहो ओौरदरूरका राजा मितरही। सान्निष्यएवं दूरी शतत्ना एवे मित्रता के कारण नहीं 
ईः बल्कि उदेश्य ही मृष्य है जिसके फलस्वरूप मिते या शतु बनते ह । हा, पड़ोसी राजा बहुधाअरिहो जाते है। भित्र 
वह्‌ है जो चिजिमीष के पड़ोसी णतु राजाकीसीमाकेउस्पारहो । शच्रवहू है जो पटोसी हो ओर जो शत्र-गृणो से 
सम्पन्न हो ¡ देखिए कौटिल्य { ६:१) । याततभ्य {जिस पर्‌ विजिगीषु आक्रमण करना है) वहु भरि है जो कछिनाइयों 
से ग्रस्तहौग्यादै। शठ वहु अरिदटैजो आक्रमण का अवपरदेतः है) उस शत्‌ को, जो विपत्तियोमें फस गया दहै, 


४. संपन्नसतु प्रकृति मिमंहोत्साहुः कृतश्रमः ¡ जेवुमेषणशौलश्च बिजिगौषुरिति स्मतः ॥ कामन्दक ( ८।६) । 
१ 


द° धमं शास्त्र का इतिहासं 


यातस्य कहा जाता है ओर उस पर आक्रमण किया जा प्तकता है । जिसका करो आश्रयन हया जिका अश्रव दुबल 
हो, उसका नाकच करदेन चाहिए; किरु टस एतु क), जो बलशाली हये या आन्रय वालाहौ, तंग कर देना चाद्धिए, 
उसको शक्ति क्षण कर देनी चाहिए ! याश्रय का त्तासयं है शक्तिशाली दुर्गे या अच्छा मित्र (काम ८।६०}1 इस 
प्रकार शतु के चारप्रकार हए; घातव्य. उच्छेद्य, पीडनीय एवं कशंनीय । जिसके पास मन्त्र एवं शक्तिणः ली सेना नहीं 
होती उसे पड़त हीना पड़ता है) जिसके पास मन्व एवं सेना कौ प्रबलता होती है उमे कथित किया जाता है, अ्थति 
उसे दर्बेल बनाया जाता है । 

शतु एवं मित्र के अन्य तीन प्रकार ई--सहज, कृत्रिम एवं श्राङृत । सहज मित्र वे हँ जो माता-पिता के 
सम्बन्धसे प्राप्त होने, यथा मामा या मौसाके पुत्नआदि, छत्रिम मितवेहैँ जौ प्राप्त किये जाते ह, अर्थात्‌ जौ विजिगीषु 
को अपनी सहायता से अनुगत करते हैया जो स्वये अनुगृहीत होति है, कथा प्राङ्तमिन्रवे ह जो पड़ोसी राजाकी 
सौमाये तये ह(वे मण्डव-सिद्धान्त के अन्तगतं एक तत्त्व (प्रकृति) मने जाते है, इसी से उन्दं ्राकृत कहा जाता है); 
सहज शत्रु वह्‌ दै जो अपने ही कृटुम्बमं उत्पन्न हुजा हौ, यथा विमाता-पृत्र, कृत्रिम वह्‌ है जो विरोधी रै मथवा विरोध- 
भावनाए बढाता रहता है {जिसने हानिकीहो ख जिन्नकी हानि स्वयं विजियीषुनेकर डाली हय), तथः पडोप्री राजा 
प्राहृत रत्न दै । मिताक्षय (याज्ञ १३४५) ने उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला द 1* विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५। 
१५.१६) एव जभ्निपूराण {२३३।२१-२२) के मत से प्राक्त वास्तव भे कृत्रिम रै । कामन्दक (८।५६) ने भी केवल 
सहज एदं छृत्रिम काही वर्णने क्रिया) 

विजिमीषु वहत मे राजाओसे धिरा रहेता है" किन्तु जौ अरि है वह्‌ विजिगीषु के परस्तान्‌ (सम्मृख )कहा 
जाता है । अतः विजिगीषु के सम्मुखं क्रम से अरि (पड़ोसी शत्‌), सित्रि(अरिकौसीमासे सटे राज्य वाचा राजा), 
भरि-मिद्(अरिकावह मित्र जो विजिगीणके म्ह्नकीरीमाकाहो), मित्र-मित्र (मित्र का मित्र) तथा अरि-सित्रभित्र 
(शतु के मित्र का मञ्च) अते है । जव अरि विजिमौषु के सम्भृ रहता हैतो विपरीत दिणाके राज्य का शासक प श्चात्‌ 
हाता है ओर उते पर््णग्राहु(क्ह जः पीठे ठे पकड़ सके या अक्रभण कर सके}कहा जाता टै 15 वह्‌ वास्तव में णतु 
है, किन्तु यह्‌ उपाधि ऊवल उसीकेलिएु है 1 एसा शत अभियान कै समयया अव विजिगीषु कहीं आङ्गमण करने जा 
रहा हो, तब विपत्ति खडी कर्‌ देता द्व । पाग्णिग्राहु के आगे के राज्वके राजा को आक्रन्द (जिमवी सहायता प्राप्त करने 
के लिए विञिमीषु प्रार्थना कर सक्ता हया उना सकता टै) कहू जाता है] आक्रन्द वहु मित्र है,जो पाणिग्राहुकी 
सीमासे सटा रहता है | पाष्णिग्राहुके मित्र (जौ आक्रत्दसे सटा रहेगा) को पा्ण्मिग्राहासार कहा जाता टै। इसी 
प्रकारञआक्रन्द के मित्र को भक्नन्दासार कह जाता है। उसे मध्यम कह जाता टै जिश्रका राज्य विभिगोषृ तथा अरिकौ 
राज्य-सीमारसेसटाहजा दहो, ौर जो दोनों अर्थात्‌ विजिगीषु तथा उसके शत्‌ (जरि)क) सहायता दे सकताहो,या 


४५. अरिसम्पद्युक्तः सामन्तः शनः । ग्यसनौ यातव्य अनपाश्रयो दुर्बलाश्रयो बोच्छेदनीयः । विषये पीडनीयः 
कशंनौयो ब्रा । कौटिल्य (४।२) ; अरिः पुनस्चतुिधः । पातव्योच्छेत्तव्यपौडनोयकनीयमेदेन । तत्र यातव्योऽनन्तर- 
भूमिपतिः व्यसनी हीनबलो विरक्तप्रकृतिः । विदुर्गो मित्रहीनो दुरबलश्चोच्छेतव्यः । पोडनीयो मन्तरर्लहीनः । प्रबल. 
भन्तरबलमुक्तः कशंनोयः । निम्‌ लनात्समुच्छेदं षोडनं बलनिग्रहुम्‌ । कंन तु पुनः प्राहुः कोरारण्डापकरणनात्‌ ॥ 
मिताक्षरा (या १।३४५} । ये भेद सरस्वतीविलास (पृ ३६} में उद्धृत है 

६. यो विजिगौषौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने वा प्चत्कोपं जनयति स पार््मिग्राहः । पा्णिश्राहाद्यः पदिचमः 
स आक्रन्दः पाष्णिग्राहमित्रमासतार आकन्दमित्रं च ! नीतिबाक्यामृत (पृ० ३१६) । 


शनरु-मित्रों का मण्डल-सिद्धान्त ६१ 


दोनों से भिड़ सकता हौ 1 उदासीन राजा वह हैजो विलियीपु कै राज्य कीसीमाः से हुत दूर राज्यकरताह्‌), जो 
राज्यतत््वो से सम्पन्न हो ओौर उपयुंवत तीनो प्रकारो को सहायता दे सक्ता हो या उनसे भिड़ सकंता हौ !°कूर्लूक 
(मनु० ७।१५३) उपयु वंत विवेचन कां नहीं मानेते । उनके अनुसार उदासीन वह्‌ शक्तिशाली राजा टै जिसका राज्य 
विजिगीषु के रान्य केसम्मृखहो,पीषहोयादूरहौओौरजौ किसी कारणनश्या विजिगीषु के कार्य-कलापो के कारण 
उदासीन दह उठाहो । मिदाक्षरा{याज्ञ० १३४५ }का कथन दहै कि उदासीर्व भी तीन प्रकारका होता है भौर प्राकृत 
उदासीन उस राज्य कास्वामीहोना दै जो विजिगीष्‌ केराज्धसेदौ राज्योँदारा पृथक्‌ हो, मध्यम (नी तिवाक्यामृत्‌ 
१०३१८ कै अनुमार मध्यस्थ)व्रहुदै जो विजिगीषु तथा उसके अरि का पड़ीसी हो, कन्तु कृ कारणोसेदोनोंके 
अपसो मतेभेदया यद्र से तटस्थ रहना चाहता हो } 

अबतक के विवेचनसे यत्‌ स्पष्टहो मया होगा किं विलिगीषु अरि, मध्यम एवं उदासीन स्वतंत्र श्रेणियों 
के योतकटँ ओर अन्य शेष चार, यथा--मितर, मित्रमित्र, आक्रन्द, आकन्दासार विजिगीषु को श्रेणियों के तथा आमे 
वाले शेप खार, यथा--अरिमित्र, अरिमित्रसित्र, पाष्णिग्राह्‌ एवं पाप्णिग्राहासार अरिकी श्रेणियों के द्योतक है ।प्दसी 
लिए मन्‌ (७।१५५-१५६) ने मण्डल्‌-सिद्ठान्त के मूल में चार प्रकृतिर्यो, यभा--विजिगीषु, शतु, मध्यम एवं उदासीन 
कोरखाटै भौर कामन्दकं (८।२६) ने मथके उद्घोष की उन्लखक्यि हैकि मष्डलमेंयेहुौी चारपाये जाति है, 
कामन्दकः (८०६) के अपने मत से मण्डल में मित्र, उदासीन एवं रिपु प्रये जाते हैँ) कौटिल्य के मत से उपर्युक्त 
बारह प्रकृतियां मण्ड्लंमे आयी जाती है! उलनाकाभीो यही मत है (कम० ८।२२ एवं ८।४१) ; उच्ने बारह 
प्रकृतियो कयो माना ओर अरन्य शास्तिया के विभिन्न मतोंकी ओर संकेत भी किणा रहै कामन्दक{८।२०-४१) 
चे मण्डल के तत्त्वो एवं र्मरिके तत्वोंवेः विभिन्न सम्मिलनें के आधार पर्‌ विभिन्न ग्रन्थकारो के मव प्रकाशित किये 
है ओर कहा किः इसप्रकारके सम्मिलनोसे मण्डवमें ९८, २६, ४५४, ७, १०८ प्रङृतिों एवं अत्य सदस्थोका 
समावेश हो जता टै) सरस्वतीविन्यात्त (१० ३७-४१) ने भी उशना द्वारा प्रकाशित विभिन्न मतो का उल्लेख किया 
है ओर्‌ लिखा दै कि इसप्रकार भ्रकृतियों क संख्या १,२, ३,१०, २१, १०८दहो जाती दै) अन्यप्रन्थकारोनेभी 
४, ५, ६, १४, १८, ३०, ३६, ८४, ६०, ७२ प्रकृतिथो का उल्लेख क्रिया दै ! मनू (७।१५७) ने भी रोज्यतेर्वो कौ 
सण्डल्‌ के बारह सदस्यो से मिलाकर ७२ संख्या बतायी दै ।£ दशकुमारचरित (र, पृ० ४४ भी ७२ प्रकृतयो 


७. अरि विनिगीष्वोर्भूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोर्मध्यमः । अरिविजिगीषमध्यानां 
बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः संहतासंहतामामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुडासोनः । 
कौटिर्य (६२, १० २६१) ; देखिए अगम्नि° (२४०।२-४) एवं दिष्णुधर्मोततर (२,१४५।११-१२) -- मण्डलाद्‌ 
बहिरेतेषामुदासीनो बलाधिकः । अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः (1 अग्नि० (२४०४-५) । यही बात सरस्वती 
विलासे (प,० ३६) मे भी उदधतदहै, 

८. देखिए भिताक्षरा (याज्ञ १।३४५} "पा्णिग्राहाक्रन्दासारादयस्त्वरिमित्रोदासीनेष्वेवाम्तभं वन्ति संजा 
मेदमात्र ग्रन्थान्तरे दशितमिति योगीश्वरेण न पृथगुक्ताः !' इतिप्रकारं बहुधा मण्डल परिचक्षते 1 सर्वलोकप्रतौतं तु 
स्फटं ढादशराजकम्‌ १1 काय० (८1४१) ! यदौ बतत सरस्वतोविलास (ष्‌० ४१)में उशना के लोक के स्यसे उद्धृत है 

६. एवं चतुरमण्डलसक्षेषः । दादश राजप्रकृतयः षष््टिदरष्यप्रकृतयः सक्षेपेण द्विसप्ततिः । तासां यथास्वं 
सम्पदः शितः सिद्धिश्च । बेल्‌ शक्तिः, सुखं सिद्धिः । शक्ितिस्त्रिविधा 1 कौटिर्य (६२, पृ० २६१); मण्डलस्था च 
या चिन्ता राजन्‌ द्वादशराजिका ! दविसप्ततिमतिश्चेब प्रोक्ता था च स्वयम्भुवा {। शान्ति (५६।७०-७१)। 


छर्‌ 


घमेशास्तर का इतिहास 


कीोर संकेत किया गथा है (दिसप्ततिप्रकृतिपत्नः ` नयवनस्पतिः } 1 मण्डलके मृलमे राज्यो के यीच शक्ति 
सन्तृलस्‌ स्थापिते करने कौ बात निहित है, कछ राज्यों के बीचमें मित्रता रहेगी तो स्वभावतः कछ राज्य विरोधी भावों 
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1 
आक्रन्दा्ार, 


दी है) से मतभेदं प्रकट करते हएतेथा एकु बार अ 
मान्यता दी है भौर उनकी व्याख्या उपस्थित की दै! सरस्वतीविलास (१०४२ 


से प्रेरितदहोएक गृ में भले ज्येगे | कौरित्य (६२) नेभी 
७२ संख्या की ओर संकेत क्रिया है, जिसमे १२ तो राजाजाद्रास 
व्यवस्थित (राजे-प्रकृति) रहँ ओर ९० (१२ कै साथ प्रत्येकेमें 
भ राज्य-ततत्वीं के समविश) को द्रश्य-प्रकृति केह जाता रटै। 
शान्तिपवं (५६।७०-८१) मे भौ १२ राजायं के मण्डल एवं 
७२ कीसंख्याकौ ओरं संकेत है । इसं विषयमे विशेष अध्ययन 
के लिए देखिए श्री एन० एनन्ला कौ प्रसिद्धे पुस्तकं "स्टडीज 
इन रएष्येण्ट हन्द पालिटी", पृष्ठ १६५-२०८ 1 सम्भादनाओं के 
आधार पर्‌ यह कटा जा सकता दकि ङ्रिषी राजा के पडोसी राजो 
लोग उसके अरिहते ह ओर दूर-दूर राजा लोग साथी । इससे 
यह निदेश सिलतादै कि स्थान णवं सम्भावना के आधार पर 
ही कूटनीति का भवेन खडाहोता द! (वाम भाग कः सूचीसे 
मण्डल-सिद्धान्त ओौर स्पष्ट हो जायमा)। 

मनु (७।१७७ एवं १८०} ने घोषित कियाद किंराजा की 
चाहिए कि वह अपने साधनों को दभर प्रकार व्यवस्थित कर दे 
कि उसके मि, उदासीन एवं णत, उसकी हलिने कर सके या 
उससे उच्च न हौ जायें) मेधातिथि (मन्‌ ७1१७७) चे लिखा 
हैक स्वार्थं आ पड़ने परमत्र भी ण्व हो जातां (स्वीर्थगतिवशाच्च 
मिन्मप्यरिभंवति) 1१° 

कौटिल्य (७1३) ने मण्डल-सिद्धान्त को शनिति-सिद्वान्त एं 
पाड्गण्य से सम्बन्धित क्ष्या है । राजा अपनी भवतिय को जिस 
सामा तक का्यान्वित करेगा उसी सीमा तकं उसका एवं उसके राज्य 
का कल्याण होगः 1 महत्वाकांक्षी राजा को अपनी शक्तियो के साथ 
पड्गुणों (नीति की विधियो) का उपयोग करना चाहिए । वार्ह 
राजां का मण्डल षड-गृणो को उनके उपयोग कौ जोर अग्रसर कर्ता 
है \ व्यरातव्याधि (जिटने केवल सन्धि एवं विश्रहुकौ ही महता 
त्य आचार्य से मततक्य स्थापित्त करते हृएु कौटिल्य ने षड्गुणो को 
) ने मौतम क्ण एक सूत्रे उद्धूत किया 


१०. विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः धाड्गुण्यम्‌पयु जोत । कौटित्य (५।३ ); षाड्गुण्यस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः 1 


सन्धिधिग्रहासनयानसंश्रयदं धी भावाः षाड्गुण्यमित्याचार्याः । कौटिल्य (७।१); 


मण्डलानि समाचक्ष्व विजिगीषो- 


देथाविधि 1 यान्याधित्य नृपैः कार्य सन्धिविग्रहुचिन्तनम्‌ ।¡ विष्णुधर्मोत्तिर (२।१४१।६ )1 


षड्गुग एवं सन्धि के भेद ६६३ 


है जौ मुद्रित संस्करण में नही मिलता 1११ कौटिल्यने ६गृणो की व्याख्याकी है--१ “सन्धि का अथं है व्यवस्था 
अथवा एक्य (मेल) स्थापित करना; चिग्रहुका अथं है व्रिरोध कर ठेना; आसन का तात्पयं है उदाप्तौनता का भाव; 
यानं का अधं है (आक्रमण ङे लिए) केयारी करमे।, संश्रय का तात्पयं है (किसी शक्तिशाली राजाके यहाँ) आनेय 
केना तथा द्रंषीसाव काथं है एक राजा से सन्धि करना तथा दु्रेसे शता स्थापिते करना 1" क्नैरिल्य नेयह्‌भी 
कहा दै कि पड़ोसी यजासे हीन होने पर उससे सन्धिकर लेनी चाहिए, जौ राजा उन्नति कर रहा हौ उसे पडोसी समे 
णता कर लेनी चाहिएम्नो यह सोच किं शत्रु मेरी हानि नही कर सक्ता भौरन मेही उसकी हानि करसक्ताद्ुःतो 
उसे भपन राज्यमें ही उदासीन बेठा रहना चाहिए, ओ सब प्रकारसे सुवि्वाजनक स्थितिमें रै वह्‌ अपने शव पर 
अक्रमण कर सक्तारहै,जो सक्तिहीन है उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए तथा कह व्यक्ति 
दरघोभाव रख सकता है जिसकी कायंतिद्धि भित द्वारा नहीं टो सक्ती; 

कछ ग्रन्धोने अधिक स्पष्ट परिभाषा(दीदहैओर द्वैधोमावका अथंओौरही बताया है, पथा--दंघौावे का 
अथं है अपनी सेनाकोदो भागोंमें वट देना । देखि विष्णुधर्मोत्तर (२।१५०-३-५) एवं मिताक्षरा (याज्ञ ० १- 
३४६) ।१२३ कु लोगों के मतसेसंश्रयकाक्तात्पयं है उदाकरीनया मध्यस (मध्यस्थ) राजा की शरण जाना । कौटिल्य 
(७) ने छः गृणौ की विशद व्याख्या कीः दै अर यही बात मन्‌ (७।१६०), काम० (६-१६), विष्णृधर्मोत्तर (२।१४१५- 
१५०), अग्निऽ {२४०} , मानसोल्लास (१० ६४-११६), राजनीतिप्रकाण {१० ३२४८४१३) मेंभी पायीजष्ठी 
दै! मन्‌(७।१६२-१६८) ने लिखारैकिप्रत्येकगृष्रदोप्रकारक्ाहोता दै! कामम (६।२-१) एवं अग्नि०(२४०) 
ने सन्धिके १६ प्रकार बताये हैँ जीर उनकी परिभाषाकी है । कामन्दक की व्याख्या का आधार कोटित्य (७।३ ) 
ह 1 कौटिल्य (७।३) का कहना है कि यदि दुर्बल राजा परे स्वल राजा (मण्डल का नेता) आक्रमण करदे 
तो पहले को तुरन्त जुफ जाना चादिएंओौर अपनी सेना, कोश, राज्य ओर स्वयं को उसे सौपदेना चाहिए । सेना 
उश्षके अधीन कर देनेकीकात पर सन्धि तीन प्रकार कौ होती है--भ्माभिष (अपनी सेना कोउत्तम टोली लेकर 
स्वयं उपस्थित होना अर्थात्‌ स्वयं अषपनं को शिकार को भाति उपस्थित कर देना), आत्मरक्षण [अपनी रधा करना, 
अर्थात्‌ स्वयं नं जाना, सेनपत्ति या युवराज के साथअपनी सेना भेज देना} तथः अदुश्टुरुष (जिसमें किसी विशिष्ट 
व्यक्ति की चेर्चान हौ, जिसर्मे यह्‌ तयपायाहो किकोईमभी राजाकौ ओरये यास्वथं राजा आक्रामक के इच्छा- 
नूसार कहीं भीमेना केकर चला भये ) 1 इनं सन्धि को दण्डप्रणत (जिसमें सेना के साशथसन्धिकी जाती है) सन्धि 


११. तथा च गौतमसुत्रम्‌ ! चतुहपायानवलम््य सन्धिविग्रहुयानासनदयीमादसमाश्नयाख्यान्युणाम्‌ परि 
कत्पयेत्‌ । सरस्वत्तीविलास (प° ४२) 1 

१२.पणबण्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहुः+उवेक्षणमासनम्‌, अभ्युच्छयो यत्नम्‌, चरा्वंणं संश्रथः, सन्धिविग्रहोपारानं 
दैषीभावः । इति षड्गुणाः । परस्माद्धीयमानः सन्दधीत । अभ्युल्यौयमानो विगुहटणीयात्‌ । न स परो नाहं परभुप- 
हन्तु शक्त हस्यासीतं । गुणातिशययुक्तो यायात्‌ ! शक्तिहीनः संभ्येत्‌ ¦ सहायसतध्ये कायं दधौ माव गच्छेत्‌ । इति 
गुणावस्थापनम्‌ । कौटित्य (७१) ¦ ओर देखिए रघुवंश (८२१) जह कालिदास ने लिला ै-- पणबन्धमुखान्‌, 
गुष्ानजः च डुपायुडः कत समीक्ष्य तत्फलम्‌ ।' 

१३. पणबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विग्रहः ! जिगौषोः शत्र. विषये यानं घाता विधीयते ।¦ विग्रहेपि स्वके देशे 


स्थितिरासनमूच्यते 1 बलार्धेन प्रयाणं वु -दघीभावं तदुच्यते ॥ उदासीने मध्यमे वा संनरयात्संश्चयः स्मृतः 1 विष्णुधर्मोत्तर 
{२।१५०।३-५) ; दवैथो मावः स्वबलस्य द्विधाकरणम्‌. 1 भिता० (याल्ञ ° १।३४६) । 


६६४ धरम॑शास्त्रका इतिहास 


कृहते है । वे संचियां जौ कोश देने कौ श्तं पर की गयी हो, परिक्रथ {जिसमें कोशदेदेने पर राज्य के अन्य तस्व 
सुरक्षित रह जाते दै), उपग्रह (जिसमे के मनुष्य के कंधों पर ढोनें के वराबरकोड दिय आव) एवं कपाल (शाब्दिक 
अर्थ--किसी भाण्ड का दूटा धं भाग, अर्थात्‌ जहाँ प्रभूत धन दिया जाय) नामौँसे पुकारी जाती रह) इन संधियो 
कमे केोशोपनत संधियो की संञा प्रदान हुई है | देशोपनत संधियो (जिनमें राञ्य-भूमि देने को शतं रहती है} कै प्रकार 
दै--आदिष्ट (जिसमे एक भाग देकर सारी राज्य-भूमि बचाली जाती टै), उच्छिस्न ( जिसमें सारी राज्य-भूमिलं 
ली जाती है, केदल राजधानी छोड दी जाती है जीर वह्‌ भी धनहीन), अपक्रय (जिसमे राज्य छोड दिया जाता, 
किन्तु उपज ली जती है) तथा पररिभूषदण (जिप्तमे उपज से अधिक देने की बात निश्चित हो) 1 

कामन्दक (६।२१-२२) ने कुछ ओर प्रकार जोड़ हैजौर कहा टै कि केवल उपहर (गेटदेवा) हौसंधिहै, 
अन्य सन्धियां इसकर प्रकार (हैर-फेर) मलत्ह। इतना ही नदी, उन्होने यहेभी कहा टै किकेबल भित्र-सन्थि(बिना 
भूमि, धन आदि दिये मित्ता की सन्धि) उपहार के अन्तगं नी जातीः । काम ० (६-२०) एवं मानसोहलास (२।११, 
प° ‰४-दभ्) भ अन्य चार सन्धियों का उल्लेख हा है, यथा-- मत्र, परस्परोपकार(एक-दू्रे को सहायता देने की 
सन्धि), सम्बन्धज {कन्या देकर वैवाहिकं सम्बन्ध स्थापित करना) एवं उपहार । इस विषय मे एक उदाहरण मिलता 
दै; सन्‌ १२३२ ई० (संवत्‌ १२८८} मे वंशाखपूरभिमा ॐ द्विन सोमवार को देवविरि के यादव राजा सिघण ने (जिनं 
महाराजाधिराज की उपाघ्चिदीमयी टै) बघेल राजां लावण्यप्रसाद {लर्वणव्रसाद, जिन रागक एवं महामण्डले्वर 
को उपाधि मिली है)से संधिकी अौरतयपायाकिवे एक-दूसरे पर आक्रमणनही करेगे ओर किसी अन्यके आक्रमण 
करने पर एक-दूसरे की सहायता करगे । यह्‌ बात लेखपंचाश्किा मे लिखित है (देखिए, बाम्बे गजेटियर, जिह्द १, 
भाय १, पृ० २००) । काम० (६।२३-२६) एवं अस्नि० (२४०।१०-१३) ने एसे दस लोगो के प्रकार व्तायेह 
जिनके साथ सन्धि नहीं कमनी चाहिए 1 कामन्दक (६, ४२-५२) ने एसे मात लोगौंकेभी नाम बेतापे हैँ जिनके साथ 
सन्धि केरी चारिएु \ इन बातों के दिएकामन्टकने कारणमी बताये 1 अपने से ्रराबर बालों के सथ (न केवल 
अपने मे अधिक शक्तिशालीके साथ) भीसन्धिनहीं करनी चाहिए, क्योकि रणकेत्तमे विजय संदिग्ध रहती है (काम 
४५४६) । कौरित्यने एक सुन्दर उपमादीद्ैःजवदो समान राजा एक-दूसरे से भिडजति हतो वे कच्चे घडेकी 
भांतिट्ट जते हँ! जव अधिक शक्तिशाली राजा सन्धिके विए उद्यतनहो तो दुबल राजा को अपनी सेना लेकर 
शक्तिशाली राजा की सहायता के लिए चल देना चाहिए । कौटिल्य (७।९२) ने सन्धियों एवं दुमे-निर्माण, सिचा 
के विषय में तथा अन्य वातौ कौ चच करते समय महत्वपूणं निर्देश दिये ह; स्यल्‌-मागं जल-मागं से अच्छादै, दक्षिणी 
एवं उत्तरी मार्गमे प्रथम अच्छा है 1१४ कामन्दक्‌ {१०।१५ = अस्ति २४०।१६)}के मतसेवैरके पाँच प्रकार है; 
विमात्ता से उत्पन्न भाई का, भूमि(भूमिया घर प्ररअधिकारकरे लेने से) का, स्त्री मे उत्पन्न (स्त्री को भगाले जनं 
याएकहीस्त्रीकोप्यार करने के कारण), शर्ब्दो के कारण {गाली या व्यंभ्यात्मक ढंग अपनानेमे) तथ। बृटियांया 
अपकार करनं से । । 

कः(मन्दकं (१०२-५ = अग्नि० २४०।२०-२४} ने उन सोलह विधियो कौ दणेन किया है जिनसे विग्रह्‌ 
उत्पन्न होता ह, यथा---राञ्यपर अधिकार कर लेना, स्त्री, जनपट, वाहन (हाथौ.घोडा) ,दुसरेका धन आदि छीन लना, 
गर्वं करना, उस्पीडित करना अदि ! जव कोई राजा यह्‌ जान ले कि उष्ठकी सेनाकाभली भाति पालन-पोषण हो रहा 


१४. स्थलपयेपि हैमवतो दक्षिणापयाच्छे यान्‌ हस्त्यश्वगन्धदन्ताजिनरूप्सुदणं पण्याः सारवत्तरा इत्याचार्याः । 
नेतिक्षटिस्यः। कम्बलाजिनाश्वपण्यवर्माः शंदवअमणिपुक्ताः सुधणंपण्याऽ्च प्रभृतत शा दक्षिणापथे ! कौटिल्य (७।१२)। 


अभियान तथा तत्तम्बन्धी धामिक कस्य आदि दर 


है, उसकी प्रजा सन्तुष्ट है तथा दूसरे राजाकी प्रजा एवं सेना असन्तुष्ट है, ओर जब उसे इसकाज्ञनद्ौजायकि उसे 
विग्रहुकेतीन फल (भूमि, मित एवं धन, काम० १०।२६-२८) प्राप्तहो रहे है, तो उस (दूसरे राजा) पर्‌ आक्रमण 
कर देना चादिषु । कौटिल्य (७११५) ने विजयी को सेना समर्पित किये जाने प्र विजित्त की मन:स्थिति तथा दण्डोपनायी 
{जो सेन्यबल से दूसरे राजाको ज्लकादेता है) की मनःस्थिति का वणेन किया है (७१६) } थान का तात्पयं 
है उम विजिगीष्‌ का जकमण-प्रयाण जिसकी प्रजा उसके मणो के कारणअति सन्तुष्ट हो (काम० ११।१)}} मत्स्यपुराण 
(२४०५२) एवं अग्निपुराण (२२८।१-२) का कथन ह करि जब शतु-पृष्ठभाय आकन्द दारा मभिभृतकर लिया जाय 
या जत्र शत्‌ विपत्तियं से आक्रान्तौ जयत विजिीषु को अक्रमणके लिए र्ण करना चाहिए। किन्तु याहश्य प्र 
{जिघ्र पर आक्रमण करना निश्चित हो चुका दै) आक्रमणं करने के पूं एक दूत (काम० १२।१) यह्‌ जानने के लिए 
भेज देना चाहिए कि वहे (यात्तव्य) मूटभेड करना चाहता है यः ज्ुक जाना चाहता । इससे स्पष्ट है कि विना बातचीत 
कियेंया अन्तिम बात के (यथा--यदि यह्‌ बातनङ्खींमागी जायगी तो लड़ाई छिड जायमो) लडाई नहीं कौ जाती 
थौ । महाभारत (उद्योचपवं ८३१-७) मेंआयादैकिश्री कष्ण पाण्डवोंकी ओरसेद्रूतके रूपमे कौरवोंके यहां 
पहूये चे । 
पूरणो एवं मध्यकाल के निबन्धो मे आक्रमण करने ऊ पूर्वं-भावी धाभिक एवं आसधनापूणं कृत्यो के विषय 
मे बहुत-से नियम है विष्णुधर्मोत्तर (२।१७६) एवं अग्नि० (२३६।१-१८) के मतसे आआक्रमणके सात दिन पूवं 
सैही आक्रामक राजाकोदेवौ-देवों कौ पूजा करनी पडती थौ । मणपति, द्क्पिलो, नवग्रह, अशिवनौ, विष्णु, शिवं 
था राजवानी के मन्दिरोके देवों की पूजाकौ जाती थौ ¡ आक्रामक को उन दिनो के स्वप्नो का गयं लगाना पडता था 
भौर धुरे स्वप्नो के लिए मार्जने जदि कौ व्यवस्था करनी पड़ती थी! अच्छे एवं शुभ शकुनौ तथा स्वप्न-विचार के 
विषय मे बहुत पुरानी परम्परा रही है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।२।०८-६) मे आया है कि जब कोई किसी कायं कौ 
मिद्धि कै हए पवित्त यज्ञोमें संलम्न रटने पर स्वप्न मे किसौस्तीको देवता है तौ उसे यह्‌ अनुभव करना चाहिए करि 
उसकाक्रायं अवश्य टौ जायगा । इसी प्रकार एतरेय आरण्यक (३।२।४) मे आसन्न मृत्यु के सकरेतो के विषयमे लिखा 
कि जब कोईव्यक्ितिस्तध्न भ किसी क़ दांत वाले कटे व्थक्ितिको देखे तो उग्रकी मृत्यु हो जायगी, एसा समक्षना 
चाहिए १५ शंकराचायं ने वेदान्तसूत्रभाष्य (२।१।१४) में उपर्युक्त बात का उद्धरण दिया है \ विष्णुधर्मोत्तर 
(२१३२-१४४- जो मं पर आधारित टै, २१९९४), मत्स्यपुराण (२२८-२४१), अग्निर {२३०-२२२) आदि 
नेस्वगेषएव आकाशे तधा पृथ्वी ओौर क्रियाओं नें उत्पन्न अशभ लक्षणों एवं शकूनों त्वा उन्दुं दूर करने के उपायों 
कै विषयमे लिखा है । मानसोल्लस्र (२।१३, पू ६७-११२)} एवं राजनीतिप्र काश (पृ० ३३१-३५१) ने भी ये सब 
भाते कही है मौर ज्यौतिष-सम्बन्धी चर्चाभी कद । उनम से कुछ बहत ही मनोरंजक है, यथा विष्णुधर्मोत्तर (२।२३५) 
ने मूतियो के रोनेषएव नाचने को बततकहीषहै! परजाकेषछठे दिन अर्थात्‌ आक्रमण-प्रयाण के एक दिन पूवं रजा 
जथाभिषेक नामक स्नान करता है । इसका भभूत वणेन राजनीतिप्रकाण (पृ० ३५१-३६५) मे है, जहाँ लिगपुराण 
से बहृत-से उद्धरण दिये गये है । जय-स्नान के त्य राचज्याभिपेक के कृत्यो से श्रुत अंसो मे मिलते है । विशद चर्चा 
के लिए देखिए मत्स्य {२४३।१५-१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१६३।१०-३१) । मतस्य (२४३।२्‌-१४) में 
अशुभ दशेंनोंकी भी एकसूचीदी गयी है 


१५४. स यदि स्त्रियं पशेत्सम्‌द्वं कमेति विद्यात्‌ । तदेष श्लोकः ! यदा कमसु काम्येषु स्तरिय स्वप्नेषु पश्यति | 
समृद्धि तत्र जानीयात्तसिमर्स्वप्ननिदरशेने ॥ .छास्वोग्य ० (५।२।८-६ } ; न चिरमिव जविष्यतोति विद्यात्‌ "अथ स्वप्नाः । 
परुष कष्ण कृस्णदन्त पश्यति स एनं हन्ति ! एे० आरण्यक (३१२।४) । 


६५६ धषेशास्त्र का इतिहास 


प्रयाण के कुः मु शकुन ये हवेत पुष्प, जलपूणं घट, गाये, घोडे, हाथी, अग्नि की ज्वाला, वेश्या, दूब, 
सोनः, चांदी, तां बा, सभी रःन, तलवार, छता, ध्वज्‌!, शव, (जिसके साथ रुदन करते हुए चौय न हौ),फल एवं स्वस्तिक 
चिल्ल । अशुभणक्‌न ये है-काला अनाज, इई, सूखा मोवर्‌, ईधन, मण्डित सिर या नंग-धङ्ग मनष्य या बिखरे बालों 
वालाया लाल वस्रधारी व्यक्ति, पायल, चण्डाल, गभ्रंवती नारी, ट्टा घट, भूषा या चोकर, राख एवं हृडडियां | 
मानसोल्लास (२।१३, श्लोक ८११-८२३, पृ० १०२-१०३)} एवं नीतिमयूख (प° ५८-५६) ने भी अशभ एवं शुभ 
वस्तुओं एवं घटनाओं करौ सूची री द । मत्म्य° (२४३।२७) एवं विष्णुधमेत्तिर (२।१६३।३२) ने बड़ी सावधानी से 
यह बातरकेही है फि पूं त्रिश्वास एवं प्रसन्न पुद्राप्े युक्त मन विञयका सूचकं होता दै ।१९ गौतम (११।१५-१७) ने 
भी ज्यौतिषियौ तथा अशुभनक्षणोंको दूर करने में चतुर एवं दश्च लोगो की बात मानने पर घल दिवा है जीर ग्रहशान्ति, 
स्वस्त्ययन, जादू आदि की व्यवस्था बतेलायी है । कौटिल्यने भी आसन्नं विपत्तियों कोद्र करप के लिए देवपूजा, 
ब्रहमम-सत्कार एवे अथववेद द्वारा उ्प्रजस्थित क्रिया-संस्कार करते को कहा दै । मनु (७।८२) एषं याज्ञ (१३१५) 
ने लिखा है कि विहन्‌ ब्राह्मणों कोदी गयी भेट राजा के लिए अध्य सम्पत्ति हती है ¦ राजधमकाण्ड (पृ० १०६) नें 
त्रटमपुराणका उदधरणदेङेहुएु किलिादै कि राजा को प्रति वषं दो लक्ष-होम एवं कोटि-हयेम करने चाहिए । राजधर्मकाण्ड 
(प° ११३) एवं सजन)तिप्रकाण (प° १४४) ने उद्योगपकं (३३।६३-६५) का हवाला देते हए मनुष्य की अवनति 
के अठ लक्षणवताये है; ब्राहमण-पृणा, द्राहमण-विरोध, ब्राहमण-सम्पत्ति्ठीन्‌ ऊना, उन्हे मार डालने या हानि पहु्बाने 
की इच्छा रखना, उन्ह अपमानित करने मे आनन्द ऊना, उनकी प्रशंसासे चिद्‌ जाना, धार्मिक कृत्यो मे उनका स्मरण 
न करना तथा उनके दारा प्रार्थना किये जनि पर आकरो प्रकेट करना) 

पराचीन कालम रणक्षेत्र में जाने के पूवं राजा किस प्रकार जता या सन्नद्ध होता धा, इसके विषय मे मनोरंजक 
बाते जातत दँ । आश्वलयनगृटयसुन्न (३।१२)का कहना है कि जब लडाई होने वाली दहो, प्रोहति को चाहर कि वह 
राजाको कवच निम्न सूप से पहनाये । राजाके रथके पण्विम भाग में खड़े होकर पृरोटित को यह मन्त {० 
१०।१७३} कहना चाहिए--“मं तुम्हे के याया हूं" आदि ¡ दसके उपरान्त ऋ्वेद (६।७५)१ ) के मन्त्रके साध 
राजा क कवच देना चाहिए । पनःपृरादहित दूसरे मन्त्र (ऋ० ६1७१४ २--"धन्वना गा ) के साथ राजा को धनुष 
देता दै ओर मन्त [ऋ9 ६।७५।३} का याठकरने को कहता है एवं स्वयं मन्त्र (ऋ० ६।७४।४) पठता है । इसके 
उपान्त वहे मन्ड (ऋ ९।७१५।५}के साय राजाकोतणीरदेता है] जद सृप्राभ-दिशाकौ ओर रथ चलने लगता ह 
तो पुरोहित मन््र (० ६।७५।१)} पठता है शौर षोडों पर समतवं मन्त (० ६1७५७) पदता है एषं राजामे 
आठवां मन्त्र (ऋ० ६।७५।८) पट्वताटै । इती प्रकार मन्न के पाठके साथ अन्यं क्रियाएे की जाती है, जिन्हंहम 
स्थानाभावसे यहाँ नहींदेरहै रह; शेष वाते पाद-टिप्पणी मे देखिए।१५ बाण ने हर्षचरित {सातवें उच्छवास) में 
दिग्विजय के लिए हेषं केभ्रस्थान का बहत ही सुन्दर एवं सच्चा वणन किया है । 


१६. मनसस्तुष्टिरेवष्च परमं जयलक्षणम्‌. 1 एकतः सर्वालिगरनि मनसस्तुष्टिरेकतः । मस्स्य० (२४३ । २७ == 
विष्णुधरमोततर २।१६३।३२)। 

१७. संग्रामे समुपोे राजानं संनाहपेत्‌ । आ स्वा हाषंमम्तरेधोति पश्चाद्रयस्थावस्याय । जीमूतस्येव मवति 

प्रतीकमिति कवचं प्रथच्छते । उत्तरया धुः । उत्तरां वचयेत्‌ । स्वयं चतुर्थो जपेत्‌ । पञ्चस्येषुधिं प्रयच्छेत ¦ 

प्रयतंमावे ५ ॐ न्वं ९ क न 

अभि षष्ठीम्‌ । सप्तम्याश्वान्‌ । अष्टमीमिष्नदेक्षमाणं वाचयति ¡ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुमिति तलं 

नहयमानम । अयनं सारयमाणमपारुहयाभोवतं वाचयति प्र यो वां मित्रावरुणेति च दे 1 अधेनमन्थोक्षेताभ्रतिरथ- 


नी राजनाविधि; व्यसन दर्द 


प्रस्थाने के पूवं राजा को नोराजनाविधि करनी पड़ती थी, जिसमें घोड़ो, हधियो, पताकाओे, सेनाओं आदि 
के समक्ष दीपक घुमाये जाते ये ! कौटिल्य (२।२० ) ने लिखा है करि अश्विन के नबे दिन घोड़ों के समक्ष दीपकं पुभाये 
जाने चाहिए ओर यही बात अक्रमणके आरम्भ एवं अन्त मे तथः महामायो के समय की जानी चाहिए 1 कौटिल्य 
(२।३२) ने चातुर्मास्य (आषादृस्े आश्विन तक} तथा दो ऋतुओं कौ संधिके ससय हाथियों के समश्च नीराजनाविधि 
करने कोकृहा है । कालिदास ने रषृवंश (४२५) में नीराजनाविधिकी ओर संकेत किया है ।१८ इस विषयमे मौर 
देखिए कामन्दक (५६६), बृहत्महिता (अध्याय ४४), शौनकीथ {२1८}, अन्निपुराण (२६९८), विष्णुदर्मोत्तिर 
(२।१५६, राजतीतिप्रकाश, पृ० ४३४४३ में विस्तार के साथ उद्धृत), कालिकापुराण {८८।१५), निणंयसिन्धु 
(२ प° १६६), तथा युक्तिकल्पततरं (षृ० १७८} 1 विस्तार से जानकारी के लिए पट्टि वराहमिहिरकृत वृहत्संहिता 
(अध्याय ४) । 

शकु पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त विजयी के कतंव्यों के विषय में (यथा--मृत राजा की गद्दी पर उसके 
पूत या किती सम्बन्धी कौ धैठाना, विजित देश कौ रूढ्यों एवे परम्परां का अष्दर करना आदि) बहुत पहले ही 
कहाजा चूका टै (दखिएु, इस भाग का अध्याय र) । विज हो जने पर राज्य-भाग की प्राप्ति या सोने, चांदी, 
घोड़ो, हाथियों, मोतियों, रत्नों, सुन्दर परिधानों आदि की प्राप्ति होती थी । विशेषतः कम्बोज, बाट्लीक, गन्धार आदि 
उत्त र-पभ्निमी देशी के घो काबड्ामृल्यश्रा ¦ देखिए सभा० (५१।१०, ५३५}, उद्योग० (८६६), द्रोण० 
(१५६।-४७), सौप्तिक ° (१३।२) ओर सभा० (२७।२७, २८।६ मेद-स्वरूप घोड़ो के लिए } । सभा० { ३०।२०८-३०) 
म उपर्युक्त भट भीम नं म्लेच्छ राजाओं मे प्राप्त कौ थीं। 

कौटिल्य ने व्यसन के विषय मे भी एक परिच्छेद (सातवां) लिख दिया है । “व्यसनः का ताद्ययं है “गुणप्राति 


शाससीपर्णेः ! भ्र धारयन्तु मधुनो धृततस्येति सौपणेम्‌ । सर्वा दिशोनुपरियायात्‌ ! आदित्यभशनसं वास्थाय प्रयोधमेयत्‌ । 
उप इवास्य पृथिवीम्‌ त द्यामिति त्यचेन दुन्ुमिमभिम्‌ शेत्‌ । अदेरृष्टा परापतेतौषुन्विसर्ज येत्‌ । यत्र बाणाः सम्पतन्तीति 
युध्यमानेषु जयेत्‌ 3 सशिष्यादा । आश्ब० ° {३।१२) । “आदिस्यमौशनसं वा" के त्थ भिलाइए्‌ शान्तिपवं (१०५। 
२०)--““"यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः श्ुकरस्तत्तो जयः । पूर्वं पुं ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर 11" इससे स्पष्ट है कि 
विजमी राजा को सयं या ओशनस (चुक्र) की ओरम्‌ख नहीं करना चादिए, प्रत्युत इनको पीठे रखना चाहिए, 
विजयेच्छुक राजा के सामने तेज हवा भी नहं होनी चाहिए, उसे उसके पोछे से बहना चाहिए ) कुमारसस्मब ( ३।४३) 
मे कालिदास मे लिखा है--'दृष्टिप्रपातं परिहुत्य तस्य कामः युरः ्ुक्रमिव प्रयाणे", जिसकी व्याख्या चे मस्लि- 
नाने उद्धरण दिया है--"प्रतिश्युक प्रतिबुवं प्रत्वगरकमेव च ¦ अपि शक्रसमो राजा हतसंन्यो लिवतंते 1!" धुष्ति- 
कत्पतरु (य° १७६, डा० एम.° एन्‌° ला हारा सम्पादित } मे आया है--“शस्तस्तु देवलमतेऽध्वनि पृष्ठ्तोऽक्ः" 
(श्लोक ७६) 1 

१८. राज्ञां याज्राविधि वक्ष्ये जिगीषूणां परावनीम्‌ ! नौराजनार्विधि कत्वा संनिकांश्चानयेत्ततः ! गजानन्यान्‌ 
मृगत्नस्यानिति याच्राक्रम्यो मततः 1) युकितिकल्पतर (प° १७८} । नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेहूनि } यात्राङाव- 
शयाने वा व्याधौ बा शान्तिके रतः ।1 अ्वंशास्त्र (२1३०) ; तिश्नो नीराजनाः कायश्चिातुमस्यित्‌ सन्धिषु । अयंशास्त्र 
(२।३२) । उत्पल ने ननीराजन' का अथं यों लगाधा है-नीरेण जलेन अजनं स्पर्शनम्‌ (बुहस्वं हिता ४६३।१ के माष्य 
मे} ! यह शब्द निर्‌ + राजन {राज्‌से) से भौ निकला हो सकता है । तस्मं सम्यग्धुतो बह्िर्दाजिनीराजनाबिधौ | 
प्रवक्षि्णाचध्याजेन हस्तेनेव जयं ददी 1! रधुवंश {४।२५} । 
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लोम्यमभावः प्रदोषः प्रसंगः पीडा का व्यतनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति न्यसनम्‌ --एसा कौटिल्य का कथन है (८\१)) 
ओर देखिए काम० (१३।१६) एवं नीतिवाक्यामृत (ए्‌० १७७) । “ग्यस्यत्यावतंयत्येनः पुरुषं श्रेयस इति व्यसनम्‌” 
एसा नीतिवाक्यामृत मे माथा है ! "व्यसन वह टै जो मनृष्य को अच्छेकार्य से वंचित कर दे! कौरित्य के अनृसार 
व्यसन गुणों (यथा कुलीनता, वंश-परम्परागरतत वीरता) का मभ्रावदै, याभच्छे गुणका विरोधदै, या दोष 
(यथां अत्यधिक क्रोध }, अत्यन्त प्रसंग {स्त्री आदि से), पीड़ा (आक्रमण या दूरभिक्षभादि से) आदि का द्योतक है। 
इस प्रकार व्यसन मोटे तौरसेदोभागों मे वां जा सकता है, यथा क्रामजनित व्थाधिया एवं दोष तथा क्रोघषजनित 
दोष । आचर्यो का कथन है कि राजा, मन्त्ियो, प्रजाजन, दृं, कोष, सेना एवं मित्त राष्ट्रो के दोषों मे पूवं दलके लोगों 
के दोष क्रमशः उत्तर दल के लोगों के दोषो से बड़ गिने जाति हैँ । कौटिल्य जाचार्यो के मतको स्वीकार करते है । उनका 
कथने कि सभी दोषराजा के मत्थे जाने चाहिए, क्योकि राजा ही मंल्चियो, पुरोहित, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति करत 
है । प्रजाजनों कौ उन्नति एवं अवनति राजा पर ही निभंरहै। इस विषयमे कौटिल्य ने भारद्वाज से विरोध ्रकट किय। 
ह । कौटिल्य महयेदय उच्चाधिकारियों को अधिक उत्तरदायी मानते हैँ} उनका कहना है कि अबोध राज {जिसने 
शस्तौ का अध्ययन न किया हो)! उस शास्दज्ञराजा से अच्छाहैजो जान-बृक्ञकूर गास्जो के विरोधे जाता है, केष्ट- 
सहिष्णु राजा विजयी (नयी विजय करने बाले) राजा से अच्छा है, दृबंल किन्तु कुलम राजा सबल किन्तु अक्लीन 
राजा से अच्छा है) कौटिल्य ने राजां के बहुते-से दोश्र यिनाये र, जिनकी चर्चा {इस भाग के अध्यायर्‌ मे) पहले 
हीक्रदी मयी है! उन्होने जुजाको भूगयासेबुरा माना है ओौर इसी प्रकार कामको जुआसे, मद्यपानकोकामसे 
बुरा कहा टै । संघो की तोड-फोड अर्थात्‌ फूट के मूल भे जुभा प्रधान कारण माना गा है । दैवी विरप्तो (यथा- 
अग्नि, बाढ़, महामारी, दुभिक्ष भरे बाद सबसे अधिक प्रलयकारी है (त४)) इसी प्रकार अभ्नि, सग एवं महामारस्यिं 
दुभक्षगे कम भयंकर हैँ तथा योड़े भी विशिष्ट व्यत्रितियों का नाश सहसो लोगों के नाण की पेखा अधिक गम्भीर 
है ! कौटिल्य काकथन है कि प्रियत्तमा रानीके षडंयन्त्रसे युचराज का षड्यन्त्र कम महेत्वपएणं है 1 कौरित्य ने सेना 
एवं भिद्रे राष्ट से उत्पन्न कठिनादयों का विषकेषण किया है । उन्होने सेना से उत्पन्न ४३ कटिनादूयो के कारणों 
पर प्रकाश डाला है, यथा--सैनिकों को उचित आदन्‌ न देना, धृणा करना, समय पर वेतनन देना, रोगसे रक्षा 
न करना, अत्यधिक स्त्री-प्रमी संनिकों की भर्ती करना भादि) इतबातों पर कौरिव्य ने सविस्तर प्रकाण डाला है, 
जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उल्लिखित नहीं करं सकते | 

रजधमंकराण्ड, राजनी तिध्रकयण तया अन्य ग्रन्थो मे राजां के लिए बहुत मे त्रिया-संस्कारो, उत्सवो आदि 
के करने की व्यवस्थादी यी है। ये कृत्य राष्टीय उपद्रवो से रक्षा, प्रजारंजन आदि के लिएर्किये जाते थे! राज- 
धमेकाण्ड (पृ० ११५-११६) एव राजनीतिग्रकाण (पृ० ४१६-४१्द) ने ब्रह्मपुराण के ३५ श्लोकं उद्धृत कषके 
बताया है किराजाको वंशाखमाससे लेकर एक या अधिक महीनों तक ब्रह्मा, देवताओं, मंगा, विनायक, नागौ, स्कन्द, 
मादित्य, इन्द्र एवं शुद्र, माताओं (दूरमा आदि), पृथिवी, विश्वकर्म, विष्णु, कामदेव, शिव, चन्छ की पूजाक्रमसे 
प्रतिपदासेकेकर १५ दिनों तक करनी होती थी! इसको देवयाना कहु गया है ¡ उपरक्त ग्रन्थों ने स्कन्द- 
पुराणसे १८ श्लोकं उदुधृत करके कौमुदो-उत्सवो, इन्द्रध्वज को फहराने भादि क कृत्यो का वर्णन किया है । देखिए 
इस प्रन्धका भाग २, अघ्याय २४। इन ग्रन्धं ने देवीपुराण का हवाला देकर आश्विन की अष्टमी एवं नवमी तिधियौं 
मेदेवीकीपूजाका वणन किया है। इन तिथियों मे पणश्‌-हनन होताः था । कातिक कौ अमावस्या को मो-पुजन पा दान 
होता था। वसोर्धारा (सम्पत्ति कौष्षारा) काङृत्यभी होता था । स्थानाभाव से इनका वर्णन नहीं किया जायगा ! 


अध्याय १९ 
राजधमभं के अध्ययन का उदेश्य एवं राज्य के ध्येय 


इस भागके यत अध्यायो में हमने प्राचीन एवं मध्य कालीन धर्मंशास्तरकारों एकं अधंशास्तरकारो द्वारा प्रतिपादित 
शासन-पद्धति कै सिद्धान्तो एं उनके प्रयोगो का चिद्र उपस्थित किया है। अब दुम राजधर्मं के अध्ययन के उदेश्य एवं 
राज्य के ध्ययो परं प्रकाश डालेंगे । पाठकों को गत पृष्ठो के अध्ययनसेज्ञात हभ होगा कि राजधर्म-सम्बन्धी तमी 
विद्धःन्तो एकं आदर्शो पर धमं का स्य बड गुरा था । दूसरी बाते यह्‌ स्पष्ट हुई होमीः कि राजा एवं उनके कर्मचारियों 
के समक्ष जो आदर्श रखा गया है, वहु उस्च नेतिक्ता की भावना से परिपुणं है। ग्रन्थकारो दवाय प्रतिपादित सिद्धान्तो 
एवं प्रयोगो में कतिपय दोष देखे गये हैँ 1 ईसा के अन्म के पुवं एवं पश्चात्‌, कुछ शताघ्दियों को छोड़कर, एक राजलन्त्रात्मक 
व्यवस्थः ही विद्यमान थौ ओर्‌ भारतोय ग्रन्धकासोंने सामान्यतः एक राजतन्तर व्यदस्था का ही प्रतिपादन किया । इसका 
परिणाम यह्‌ हा कि "राजा" अन्त मे शसद एवरं राज्य क पर्यायवाची हो मया, यद्यपि उसके समक्ष उसके कर्तव्यो एव 
उत्तरदायित्व के उच्चे आदशं रख दिये गये थं । दूसरी तुटि यह है कि राजनीतिज्ञ ने प्रजातन्त्रात्मक एवं अत्पजन शासित 
व्यवस्था की व्याख्याभी कहीं उपस्थित नहीं की ¦ इसके अतिरक्त नये राजनीतिक विचारोकी शुन्यता भी देखी गयी; 
एक क्षार कृ राजनीलिज्ञोने जौ कू प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़ा 1 लग्रभग दो सेहल वर्षो तक, न तो मेये -नये 
राजनीतिक व्रिचासोकीसृष्टिकी गयी, न नयी-नयी धारणाओं की चर्चा की गयी ओौरन विरोधी मान्यताओं पर सांगो- 
पांग उल्ल किया गया । एक प्रकार की प्राचीन परिपाटी के यथावत्‌ चलते रहने की व्यवस्था मात्र कर दी गयी, 
इस प्रकेभर सत्तत प्रवहेमाने विचारो एवं क्रान्तियो के लिए कोई स्थन न कवा, समाज को केवल उसी प्राचीन ढरे पर चलाने 
काआग्रह्‌ किया मया । राजा एवं सामान्य प्रजाके बीचमं नतो कोई शनिततशाली एवं विरोधी वगं था भौर न कोई रक्ति- 
शाली वामकं संस्था | त्राहमणो की एक पवित्र जाति थी, किन्तु वे किसी एक सूत्र मे नहीं बधं थे,उनकी एवित केवल 
पुस्तकों मे बन्द थी, जिनमे यह्‌ प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर्‌ उनका प्रभाव रहेगा । किन्तु इसका तात्ययं 
यह्‌ नहीं दै कि यह्‌ बात केवल भारतमे ही पायी जातौ धी, वास्तव मे, वं सी स्थिति सम्पूणं संसार में विद्यमान थौ ! यूरोप 
मे १५बवों था १६बवी शताब्दी तक छोटी -छोटी राजतन्तरात्मक शक्तियों मे मठभेड़ होती रहती थी ओर आये दिन वे एक- 
दूसरे पर आङ्गमण क्या करते थे ¦ अतः केवल भारतीय प्रन्धकायों की न्यूनता दिखाने से काम ने चलेगा । किन्तु 
इतना तो कहना ही पडेगा किं ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से लेकर ग्थारहुवीं शताब्दं तक सिथियनो, 
हणो एव मुस्लिमों केलगातार आक्रमणो, लूट-पाट एत्र धार्मिक अतयारायों के कटु अनुभव रहते हए भी भारतीय विचा- 
रको, योद्धाओं एग राजनीतिज्ञ कौ आंख नहीं बुलीं ओौर उन्होने चतु्दिक्‌ विखरं हुए छोटे-मोटे राज्यो को एकं सब्र में 
बंधने का प्रयत्न नहीं किया । यदि बिचारकोंमें यह्‌ चेतनाहोतोतौ वे सारे भारतकेविभिन्न भागों के राजा-महाराजैों 
को उभाट्‌ कर वाह्य आक्रमणो, भत्याचार्ोल्‌ट-पाट एवं व्यभिचारो को रोकते । समे समान संस्कृति के मन्त्र का एूकना 
उनका कतव्य था | विजयनेमर एवं महारष्ट्र मे कू प्रयत अवश्य हुए, किन्तु उन्हँ भी व्यापकता नहं प्राप्त हो सकी । 
यदि विचारको ने चाह होता तो सामान्य जनतामे राष्ट्रीयता की भावना भर.उटी होती 1 उन्होने केवल अपने सिद्धान्त 


७०० धमंशास्त्र का इतिहास 
इहराने मे ही अपनी विद्वत्ता कौ इतिश्री समज्ी, देशभक्ति की अग्नि सुलगायी नही जा सकी । इन कतिपय दोषं के 
रहते हुए भी भारतीय शासन-पद्धति के सिद्धान्त एवं प्रयोगं कौ अपनी मुरुतर विशेषताएँ ह 

इस परिच्छेद के अन्त में यह्‌ पृछा जा सक्ता है क्त प्राचीन भारतीय राज्य ङे क्या उदेश्य या ध्येय ये? अथवा 
य भी पृछ जा सकेता है; धमं शास्र एवं अथं गास्वके लेखकों ने राज्य के समक्षक्था उदेश्य रखे धे ? यूरोपीय विद्वानों 
ने राज्य के उदेश्य के विषय मे विभिन्न समयो मे विभिन्न बातें कही ह? दो-ए्क उदाहरण पर्याप्त होंगे । प्लटो एव 
अरिस्टांटिल (अफलातून एवं अरस्तू ) के शब्दों में नागरिको का अच्छा जोवन ही राज्धकाध्येयथा) किन्तु अच्छा 
जीवन क्या है, यह्‌ कहना कठिन टै} ग्लण्ट्श्ली न मपनी पुस्तक ्योरी आव दौ स्टेट' (आक्सफोडं, १८८५, पुस्तक ५, 
अध्याय ४'पृ०३००) मेलिखादहैकि राज्य काध्येय होना चाहिए--राष्टरीय सम्थंताथं का विकास, राष्ट्रीय जोक 
क परिमा्जँन तथा अन्त पे उसकी पूर्णता, किन्तु नैतिक एवं राजसीतिक गत्तिं का मानवे की नियत्तिसे विरोधन दहो 
यह परिभाषा नतो सुस्पष्ट है मौरन सटीक ¡ मानव की नियति यः भाग्य के विषय मे भरौ मत्य नहीं है; राष्ट एवे 
राष्टरीयजीवनेके विषय की मान्यताएं भी अभी यूरोपमें कछ ही शतब्दौ पुरानी है! "राष्ट शब्द ॐ लिएकोरई भी 
"देश" या “राज्य शब्द का व्यवहार कर तकता है; ओर तभी यह्‌ भारत कै विषय में कष अथं रख सक्ता दै । एकया कुष 
शब्दों मे राज्य ङे ध्येय पर प्रका डालना कटि दै । राजत्वे के अदर्णो को व्याघ्या करते समय हमने इस विषयमे कुछ 
चर्चाकरदी है। ध्म॑ास््रकासेको दृष्टि मे मानव-स्वभावर्गाहति-सा प्रतीत होता दै, उनका विश्वास-साथा कि साधा. 
रणव्यक्ति कलुषित होते ह, स्वश्ावे से पवित्त व्यक्ति कठिनता से प्राप्त होते ह केवले दण्डके भयसे व्यपिति सीधे मागं 
पर अति ह( मन्‌ ७१२२, शान्ति १५१३४} 1१ याज्ञ ० (१।३६१ )ने लिखा है कि जब वणं एवं श्रेणियां अपने धमं से च्युत 
होतो राजा को चाहिए करि वह उन्हे दण्डित करे जीर उचित मानं प्ररले आये। कामन्दकं {२।४० एवं ४२-४३) न 
भी वदी बातक्टीहैओौर जोड दिया किं बिना दण्ड के विश्व मे मात्स्यन्यायं (बडी मछलियां छोटी मछलियों को 
खा डासती है अर्थात्‌ सवलं निल को समाप्त कर देते दै) की उक्त्तिहो जाती है । यही बात शृक्रनीति(१।२३) मं 
सीकहीग्यी दहै ¡ पञ््िमी लेखकोने भी यही बति इमरेढगसे कही है। प्राचीन लेखकों ने मानव की सहन वृत्ति पर 
विश्वास नहीं किया ओर न यही कहा कि उसकौ उचिते कायं करने की इच्छा पर विश्वास करना चाहिए । जेरेमी 
टेलर का कठ्ना है--“मानवों की अयेक्षा भेद्यं का शुण्ड अधिकं शान्तहोता है..." 
पृ० ६६) काकहना है--“मनवस्वमावसेही युद्रालु है, शवित्त केवल राजाभोंकी ही चरम 
वह सम्पूणं मानेव मे समाहित है ।“ 


हमे तत्कालीन एषे चरम उद्‌ देश्यं के अन्तर को भी समञ्ञ सेना होगा । भारतीय दानिक जीवनम मोक्षी 


सेल माण्ड (जरिसप्रूडेस, 
स्थिति नही दै, प्रत्युत 


१. सर्वो दण्डजितो लोको दुलंमो 
(१५।३४) ; इदं प्रकृत्या बिषयंवशोकृतं परत्प 
पीडितम्‌ ॥ काम०(२।४२) 


हि शृचिर्नरः ¦ दण्डस्य हि मयाद्‌ भीतो भोगाथव प्रवतंते ॥ शान्ति° 
र स्त्रीधनलोनुपं जगत्‌ । सनातने वत्मनि साधुसेविते प्रतिष्ठते दण्डमयोष- 
; राजदण्ड मयात्लोकः स्वस्वधमं परो मवेत्‌ । शुक{१।२३)। यह मान्यता प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 


एवै कूटनीतिज्न भेक्रियवेली की मान्यता से शत-प्रति-शत मिलती है (डिसकोसं, १।३, श्री एच ० बवठरफीत्ड द्वारा 
“स्टेदक्ेपट आव्‌ मं क्ियवेलो", १६४०, १०१११ में उद.धत ), जिन्होनि नायरिक जौवन कौ समस्याओं की व्यार्य! 
कोह, वे प्रदशित करतेरहै-आौर इति 


हास मे इसकी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण ह--कि जो लोग राज्य-ब्यवस्थ। 
करते है मौर शासन चलाने के लिए नियम बनाते है, उन्हे यह मान लेना होग कि मानव प्रकृति से हौ दृष्ट हैते, 
भौर वे अवसर पाने पर अपनो सहज दुष्टता द्लिने से चकेगे नहु, भते ही श्‌छ रालके लिएवे उसे चिप रं । 


रानधमं शहा अन्तिम उद्देश्य ७० 


परम लक्ष्य है । दजधमं का भी यही अन्तिम लक्य है! किन्तु प्राचीन भारतमें राज्य का तात्कालिक ध्येयय। एसी 
दशां एवं नाताव रण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूवंक जीवस-यापन कर सकेअपने-अपने व्यवसाय 
कर सक, अपनी परम्पराओं, रूढियों एवं धमं का पालन कर सकं, निचिरोध अपने कर्मों एवं अपनी अजिति सम्पत्तिका 
फल भोग सक्‌ ! कास्तवे मे,रना शान्ति, सुन्यवस्था एवं युख कौ दशाओं को उस्पन्ने करने को साद्नथाजो ईर्वररे सहज 
स्पमेप्रप्त मनः जाताथा। यदि राजा निष्पक्ष हौकर सव पर,चाहै वहु अपना पृत्रहौ याशु हो,तमान रूपमे शासन 
करता है भौर उन्हूँ अपराधके अनुपातसे ही दण्डितकेरताहै, तो वह अपने तथा अपने प्रजाजनों केलिए इह एवै प्र दोनों 
लोक सुरक्षित रखता है । राजा एवं प्रजा का कतंव्यपालन स्वयं काद्वारखोल देता ह । राज्यं {या सज्य के प्रतिनिधि 
राजा)का कायं श व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करनं ब्राटे को घमकी देकर या शपित 
से रोकना, जनता के परम्परागत रीति-नियमों कौ प्रतिपालित करने के लिए नियम बनाना तथा सद्गण एवं धमं की 
रध करना ! ये विचा कौटिल्य (३।१)के थे ।* कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के आरम्भे ही कहा है--“अतः राजाको 
यहे देखना चाहिए किं लोग कर्तव्य-च्यृतन हौ, क्योकि जो अपने धमं में तत्पर रहता है ओर आर्या के लिए जो नियम 
अने टे उनका पालन करता है, तथा वर्णो एवं आश्रमो के नियमों का. सम्मान करता है कह इहलोक एवं परलोक दोनों 
मे प्रसन्न रहता टै 1" 

नःमन्दक( ११३१ एवं शुक्र (११६७) का केना है किजो राजा न्याय एवं नियमों का सम्यक्‌ पालन करता 
टै, वह्‌ अपने एवं प्रजाजन्‌ को विवय अर्थात्‌ तीन पुषूषाथं (धर्मं, अर्थं एवं काम) देता है, यदि वह एसा नहीं करता हैतो 
चह अपना एवं प्रजा का सत्यानाश्च कर देता दै 13 यह बात शान्ति० {२५।२) एवं माकण्डेयभुराण {२७१२६-३०) ४ 
मेभीपायी जाती । चतः स्पष्ट किराजाको प्रजा द्वारा वर्णान्निम धर्मपालनं करवाना पडता था,यदि कोई वणश्रम- 
धमं से च्युत हौताथा तो उतत दण्डित करना भी राजा का कतव्य या | शुक्र (४।४३६) का कहना है कि प्रत्येकं नाति 
को परम्प रागत्त नियमो का पालन करना पडता था, वदि कोई एसा तहीकरता थते उसेदण्डकाभायीहोनः पड़ता था 
सभी मुखत ग्रन्थो के कथनरहै कि प्रत्यकव्यक्तिको अपने वणं एवं आश्नम तथः स्वथं अपने क्न्य को पालन करनाचाहिए 
सभीको सामान्य धर्म, यथा-अहिसा, सत्य आदि का पालन करना चाटिए (देखिए दस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय १ )। 
राज्य का उद्दश्य धा प्रत्येके व्यवित को उपर्युक्त कतंव्य करने देना तथा उन लोगों को रोकना जो उसके कर्तब्य पालम 
मे बाधा उजते दहै जोपीदियों से सम्पूज्यहै मौर आदशं है उसकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य था। किन्तु ग्रन्थकारो 
ने यह नही कहा है कि प्रत्येकं व्यक्ति सक्रिय सूप से पूरे समाज क लिए कायं करे! अन्तिम लक्ष्य चा मोक्ष, अतः परलोककौी 
चिन्ताअधिके की जाती थौ, व्यक्तिगत अजना (निपुणता) एवं सन्यास या विरवित को अधिक महव दिया जाता धा 1 


२. राज्ञ स्वधमं: स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः ।...दण्डो हि केषलो लोकं परं चेम॑च रक्षति । राजा पुत्रे 
शत्रौ च यथादोषं सम धृतः ।। कोटिल्य ३।१; तस्मात्स्वधमं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । स्वधनं सम्दधानो हि 
रस्य चेह च नन्दति 1\ ग्यवस्थितायं मर्यादः कृतवर्गाश्रमस्थितिः ! चम्यः हि रक्षितो लोक; प्रसोदति न सीदति! कौटिल्य 
१।३; चतु श्नमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः । स्वधमंक्माभिरतो वर्तते स्वेषु बत्मेसु \॥ कौटिल्य १।४॥ 

३. न्ायप्रवृत्तो नृपतिरात्मानमपि च प्रजाः 1 त्रिवमेणोपरन्धत्ते निहन्ति ध्ुबमम्ययः ) काम० १५१३ एवं 
शुक १।६७ । 


४. बणधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः } दत्त तस्य सुख प्रस्थ परत्रेह च शाश्वतम्‌ 1 भाकण्डेयपुराण 
२७।२६ । 


७०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसीलिए राज्य काध्येय या व्यक्तियोंको दूस योग्य बनाना किवेप्‌रुषार्थो.विशेषतः प्रथमतीन की (अथं, धमं 
काम, क्योकि मोक्ष केवल कुछव्यक्तिथों द्वारा प्राप्त किया जा सकत है, उसङ्के लिए व्यक्रितिमत्त अनृभूति एवं आ्यात्मिक 
शक्ति का होन अनिकायं है) प्राप्ति कर संक । यर्हां तकं कि बार्हस्पत्य सूदे (२४३) का कहना है किनीति काफल 
धमं, अथं एवं कामं कौ प्राम्ति। सोमदेव ने अपन ग्न्य नीतिवाक्यामृत का शुभारम्भ उस राज्य को प्रणाम करके किया 
है, जो धमं, अथं एवं काम नामक तीन फल देता है 1९ कामन्दक {४।७७)ने राज्य के सातो अंगौँकी वयाच्या का अन्त 
इस उद्घोष के साथ किया है कि संभ्पुणं राज्य का उच्च स्थायित्व धन (कोष) एवं वल (सेना)पर निभंरहैञौर अब 
कह निपुण मन्तियौ दवारा संभाला जाताहै तौ त्रिवगं अर्थात्‌ धमं, अथं एव काम की प्रान्त होती है !७ कौरित्य( १।७)ने 
कहा है कि हमे काम अथि जी वनानन्द सवंथा छोड़ नह देना है, प्रत्यत उसे इस प्रकार प्राप्त करना याभोगनादहैकि 
उसमे धमं एवं अथं की प्रास्तियो मे विरोधन हो! कौरिल्यने यहु भी जोड़ दिया कि मनृष्योंको इन तीनो ध्येयो की प्राप्ति 
बराबर माराम करनी चाहिए+क्योकिवे एक-दुसरे पर निभर है ओौर एक के आधिक्यसे अन्य की एवं स्वयं उमकीहानि 
होती है 1८ धमंशास्दकारो का कहूनाहैकिधर्म राज्यकी परम शवित ट ओौरबह्‌ राजाकै ऊपर की शक्ति है; राज] ती 
केवल एक यन्त्रया साधन है, जिसके दवारा धम की प्राप्तिहोती है] इन ग्रन्थकारो के मतानुसार राञ्य स्वयं साध्य नहीं 
है, पर्युत वह्‌ साधन मात्रे है जिसके द्वारा साधघ्यकी प्राप्ति होती दै कौटिल्य अयंशास्तरी थे, भतः उन्होने अन्तमें यही 
कठा है कि तीनो ध्येयो अर्थात्‌ पुरुषार्थो मे अथं प्रमुख टै ओर अन्य द अर्थात्‌ काम एवं धमं अपनी प्राप्तिमे अथंपरही 
निर्भर रहते है । 


४५. नीतेः फलं धर्माथिकामावाप्तिः 1 घर्मेणायेकामौपरीक्ष्यौ । बाहस्पत्यसूत्र ( २।४३-४४) । 

६. अथ धर्मार्थकामफलाय राज्याय नमः । नी तिवाक्यामुत (पृ ७)। 

७. इति स्म राज्यं सकलं समीरितं परा प्रतिष्ठास्य धनं ससाधनम्‌ ¡ गृहीतमेतेक्विपुणेन मन्त्रिणा शविवर्गनिष्प- 
त्तिमृपति शाश्वतीम्‌} काम ० (४७७) । 

म. धरमर्थादिरोधन कामं सेवेत । निःसुखः स्यात्‌ । समरं या त्रिवगमयोन्यानुदन्धम । एको हयत्यासमेवितौ 
धमथिकामानामात्मानमितसरौ च पीडयति । अवं एव प्रधानम्‌ इति कौटिल्यः । अथ॑श्ूलौ हि धमंकामाविति ॥ 
कौटिल्य (१।७) } 


व्यवहार (न्याय पद्धति) 
अध्याय ११ 


"व्यवहार का अर्थं, व्यवहारपद, स्यायालमो के प्रकार आदि 


हमने स भाग के तीसरे अध्यायमे देख निया है कि निष्पक्षन्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजाके 
प्रमृख कार्योमेथा। राजान्याय का ललौत माना जाताया | कौरित्य (१।१६) ने लिखा है किदिनिके दूसरे भागे 
(दिनकौञआठभाोंमे बेटा गया धा) रजः को पौरजानपदो (नगरवासिथों एवं श्रामवासियो)के क्षगड को निपटाना 
चाहिए ।१ मन्‌ {८।१-३) ने भी लिखा है कि लोगो के ज्लगड़ों को निपटाने कौ इच्छ! से राजा को ब्राहमणो एवं मेत्नियो 
के साथसमा (न्याय-भवन) मे प्रवेश करना चाहिए भौरप्रति दिन ज्ञगड़ों के कारणों को तय करना चाहिए) शुक्रनीति- 
सार(४।५-४५), मन्‌ (८।१), वसिष्ठ ° (१६२), शंखलि दित, थाज्ञ ° (१३२७ एवं २।१), विष्णुघमसूत्र (३।७२)., 
नारद (१२), शुक्र० (४।५।५), मानक्षोल्लासर (२।२०, श्लोक १२४३} काकटुना है कि व्याय-शासन राजाका 
व्यक्तिगत कायं या व्यापार है! मिताक्षरा (याज्ञ० २।९) काकह्नाः दहै कि प्रजा-रक्षण राजा का पर्वोच्विकर्तव्यहैः 
यहं कर्तव्य चिना अपराधियों को दण्डित किये पूणं नदीं हौ सकता, अतः राजा को न्याय (ज्यवहा रदषेन } करना चाहिए। 
मेधातिथि (मन्‌, ०।१)} का भी कहना है कि लौकिक एवं पारलौकिक (अदृष्ट) करष्टोकोदूरकरनाहीप्रजा-स््षणदहै, 
मन्‌ (८।१२ एवं २४ नारद ३।८४,प्‌० ४२) ने स्थाप-शासन को धमं का प्रतीक माना हैओरकहारह कि जवबेन्याय 
होता हैतोधमंकेशरीर से उपे वेधनेवाला अधमं नाम कावाण निकल जता है। याश्च* (१।३५४६-३६०) ने घोषित 
किय है कि निष्पक्षन्यायमे वही फले मिलता है जो पवित रवैदिकेयज्नों से मिलता है । स्पष्ट है, न्यायानुणासन एक बहुत 
ही पवित्र कर्तव्य था। मनु {८१२८ वृद्ध हारोत ७।१६४) ने कहा दैकिजो राजा निरपराधको दण्डित करतार 
भौर अपराधीको छोडदेताहै वहू पापकरतारदहै, निन्दाकाभगीहोतारहै ओौर नरके जाता है । वस्सिष्ठ० (१६1४०- 
४३)ने अपराधी कृ छुट जानें पर राजा क एक दिन तथा पुरोहित को तीन दिन उष्बास करने को कहा तथा निरपराधी 
को दण्डित करने पर राज{को तीन दिन उपवास तथा पुरोहित को च्छ प्राय्चित करने को कहा है । महाभारत (भनु- 
शासन ६।३८ एवं अध्याय ७०} एवं रामायण (उत्तरकाण्ड ५३।१८, १६, २५} ने लिखा है क्रि जौ राजा अनन्द-भौग 
मे लिष्ठ रहता है जौरप्रजा के ज्ञगडों का निपटारा नहीं करता, वह्‌ मृग कौ भाति दुःख भोगता है (जब दो प्राहटमणौकै 
गाय-सम्दन्धी क्ञगड़े का निपटारा गेही हृजातो उन्होने राजा नृगको गिरगशिट हो जने का शप दिया वा- 
रामायण }1२ शूक्रनीतिसार (४।५।८)ने भी यही बात कही है ! मेगस्थनीज (फेगमेष्ट २७, प° ७०-७१)बे लिखा है-- 


९. हिततीये पौरजानपदानां कार्याणि पहयेत्‌ । कौरिस्य (१।१६) । 

२. अथिनागुपसन्नानां यस्तु नोपति वशशंनम्‌ । सुखे प्रसक्तो नृपतिः स तथ्येत नृगो वथा ।। महा मारत--दष्ड- 
दिजेक दारा उव्‌श्त, ¶० १३; अथिनां कावंसिदध्यधं यस्मारवं नैषि दशंनम्‌ 1 अदृश्यः सवभूतानां कृकलासो मवि- 
ध्वसि ।"“"कार्यायिनां विमर्दो हि राकां दोषाय कपते । रामायण, उत्तरकाण्ड (५३१८, १६, २९} ; पौरकार्याणि यो 


७० भसं शास्त्र का इतिहास 
“राजा दिन भर कचहुरी मे रहता है ओर उसके काममे कोई बाधा नहीं आने देता 1” कोटित्य (१।१६)ने भी इस विषय 
मे लिखा है--'"जने राजा कचदरीमें रहै तो कार्मा्वयो (निपटारा कराने के लिए ये इए लोगौं अर्थात्‌ मुवकिकिलो} 
को द्वार पर बहुत देर तक नहीं खडा रहने दे, क्योकि राजा तक पहुचने हो सकने के कारण, राजा के आस-पास के लोग 
उचित एवं अनुचित कार्यो मे गड़बड़ी उत्पन्न कर देगे ओर प्रजां मे असतोन्ष होगा, फएलतः राजा शतु के हाथमे चला 
जायया "3 राजा की कचहरी या न्यायालय को धसिनि (शंखलिखित) या घमंस्थान (नारद १।३४, मन्‌ ८।२३ 
एवं शुक्र ४।५।४६) या घर्माधिकरण {कात्यायन एवं शुक्र ४।१५।४४ ) कहा जाता धा ¦ * कालिदास (शाकून्तल ५) एवं 
भवभूति (उत्तररामचरिते १) ने धर्मासनं शब्द क प्रयोग कियः है 

स्मृतिकारो का कहना दै किति प्राचीन कालमें स्वणयुग थ्‌!, लोग तीतियुक्त आचरण करते थे, भागे चलकर 
उनके जीदन मे केईमानी घसं आयी, इसी ते विद्वानों एवं राजा ने नियमों का निमगेण किया जौर कानूनों (व्यवहारो) 
का प्रचलन हंभा (मिलाइए्‌ गौतम ८।१} 1 मनु (१।८१-८२ = शान्तिपवं २३१।२३-२ ४) ने लिखा हैक कृतयुग 
(सत्ययुग) मे घमं अपनी पूर्णता क साथ विराजमान था, किन्तु भगे चलकर चोरी, लूट एवे धोखाधडी के कारण कृमशः 
तीनो युगो (ज्ञता, द्वापर एवं कलियुग} मे धमं कौ अवनति होती चली गथी । इसे विषय मे भौर देचिए लान्ति (५६) 
१३) । किन्तु द्य प्रकारके केन सें कटी-कहीं विरोध भी दाधा गया है मनुस्मृति एव महाभारत मे ही मात्स्यन्याय 
की गी चर्वाहृईदटै। इन बातोकातात्पयंयहीहै कि स्मृतिकार चाहते थे कि जनता राजाके एकाधिकारो के समक्ष 
शुके ¡ ऋगवेद (१०।१०।१०) के काल सेक्ेकर आगे तकके सभी लेखकों ने यही विश्वास किया है कि धारिकता एवं 
नैतिकता में लगातार अवनतिहोती चली गयी है कृष्ठग्रन्थो मे मात्स्यन्याय का जो वणेन है कि वहू केवल राजतन्त्ात्मक 
शासन क उच्चता घोषित करने के लिए है ¡ नारद (११) का कटना है कि जब लोग धार्मिक एवं सत्यवादौ थे उस समय 
न तै ज्यवहार (कानून) की अवश्यकता थी ओौरन द्वेष या मल्सर था । जब मनुष्योंमे धमं का ह्यसि होने नमा तेव धमं 
एवं न्थाय का प्रवतंन हा मौर राजा मड को दूर करने बाला एवं दण्डधर (अपराधी को दण्ड देने वाला ) घोषित 
इआ । यही बाते वृहृस्पतिने भी कही है 1५ प्राचीन कालके ऋत की धारणा अव धमं कीभावनानं नी) तरतं शब्द 


दाजान करोति सुख स्थितः ¦ न्यक्तं स नरके धीरे पच्यते नात्र संश्यः॥ शुक्ते ४।५।८; देखिए उत्तरकाण्ड ५३।६, 
जहां एेसे ही शब्द ह; शंखलिदितौ--राना स्वाधीनवृत्तिरात्मत्रत्ययकोशः स्वथं इत्यानुदशं। विप्रस्वनिवत्तरिचरं 
मद्ाणि पश्यति । राजनोतिप्रकाश, प° १३४ । 

३. उषस्यानगतः कार्याथिनामद्ारासङ्ग कारयेत्‌ । दुदंशो हि राजा कार्याकार्थविपर्थासभासन्नेः कारयति । 
तन श्रकृतिकोपमरिवशं बा गच्छेत्‌ । अथंशास्त्र (१।९१६) । 

४. धर्मस्थानं प्राच्यां दिशि तच्चा्न्युदकंः सम्ब्ेतं स्यात्‌ । शंख (स्मृत्तिचन्दिका, अध्याय २, पृ० १६ मे 
उद्धृत) ; घं शास्त्र विचारेण भुलसारविवेचनम्‌ ¦ यत्राधिकियते स्याने धर्माश्िकरण हि तत्‌ ।) कात्यायन (स्मृति- 
चन्द्रिका, मध्याय २, प° १६ में उद्धृत ), पराश रमाधीय (३।१, प° २२); ष्यवहारप्रकाश (पृऽ) मेया 
है--“धर्मशास्त्रानुसारेण अथं शास्त्रविवेचनम्‌ \"' यही बात शुक्नीतिसार (४।९।४४) मे मो यथाथत्‌ है । ओर देखिए 
सरस्वतोविलासर (प° ६३} --""यत्र स्वाने आवेदितभ्यतत्वनिष्कषंः धमं शास्त्रविचारेण निर्णेटरूमिः क्रियते इति 
ध्ंस्यानम्‌ । अस्यैव वर्माधिकरणमिति नामान्तरम्‌ 1" 

४. घ्मेकतानाः पुरुषा यदाततन सत्यवादिनः । तशा न व्यवहारोऽभ्‌ षो नावि मतरः 11 नष्टे धर्मं मनुष्याणां 
भ्यवह्ारः प्रदतंते । दष्टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः स्मृतः ।॥। नारद १।१\१; घ्॑प्रधानाः पुराः पुवंमासन्न- 


व्यवहार का अयं एव परिमाषा ७० 


्र््बेद मे परमोच्च या सर्वतिशायी नियम या व्यवहार (कानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्थाका चोतकदैः 
जिसके द्वारा अखिल विश्व ओर यहां वक. किं देवगण भी शासित होते हँ ओौरजो यजो से अविच्छे्य रूप से संदन्धित 
टे देविय ऋभ्वेद १।६०।२; ११०५।१२; १।१३द६२; ११४२७; ९।१६२।११; २।२०८।४; ४ २३।८-१०; 
जहां छत दसं बार आया है एवं १०।१६०)१) 1 इस विषय में विषेष अ्ययन्‌ के लिए देखिये श्रौ बेरोल्लोभीर कत 
पुस्तक “दी वल्डंस लौ गल फिर्लासफीज्‌' (जास्टरो दाय अनूदित, न्युयाकं, १६२६} एवं प्रो< वी ० एम ब्राष्टे करा ऋत 
प्म्बन्धी मेख {भण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इम्टीट्‌यूट कौ रजतजयन्ती जिस्द, प° ५५.६०} । 

"व्यवहार" तद सूत्रों एवं स्मृ तियो द्वारा कई अर्थो में प्रयुक्त हुमा है । इसका एकं गयं है लेन-देन (उद्योगपवं 
२७1३०, आपस्तम्बधर्मसृत्त २।७।१६।१७, १।६।२०।११ एवं १६} । इसका एक भन्य अथं है क्षगडाया मुकदमा 
(अधं, कार्यं, व्यवहा रपद } जिसकी जोर संकेते हमे शान्तिपवं {६६।२८)}, मन्‌ {5।१}, वर्तिष्ठ ° (१६।१) याज्ज० 
(२।१)., विष्णृधमेसूव्र (३।७२), नारद (१।१) एवं शुक्रनीतिसार {४।५।५) मे भलत दै । इसका तीसरा अथं 
दै लेन-देन में प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्याय्यं (कानूनी) सामथ्यं (गौतम १०।४८, वसिष्ठ० १६।८, शंञलिखित) (६ 
इसका चौया अर्थं दै 'किसी विषय को तय करने का साधन! {गौतम १०।१६, यथा--तस्य व्यवहारो वेदो धमंशास्त्रागि 
अंगानि, आदि-जादि) । दस अध्याय मे “न्यवहार' शब्द को हम मुकदम! या कचहुरी में गये हृएश्चमङ़ एवं न्याय सम्बन्धी 
विधिके अथंमेंप्रयुक्त करेगे ¡ यह्‌ तात्पयं बहत प्राचीन भी है । अशोक केः दिल्लौ-तोपया स्तम्भके प्रथम भभिलेखमें 
'वियोहुलसमता' (व्यवहार-घमता) तथा खारवेल के हाधीगूम्फा भिललेषखं (एपी० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ७६) में 
्यवहूर-विधि' शब्द आये है । महावग्य {१।४०।३} एवे चूल्लकरग { ६।४1६} मे 'वोहारिकमहामत्ते' शब्द भाया 
है! मध्य कालके निबन्धो मे कानून एवं क्रानूने-विधि (लाँ एवं प्रोसीडयोर) कभी-कभी एकह ग्रन्धे लिखितैः 
यथा--वरद राजकृत व्यवह्‌एरनिणंय तथा एक अन्य पस्तकं व्यवहारमयूख में। की-कहौं व्यवहार की विभिन्न बातें 
(विवाद आदि) एकम्रन्थ मे तथा न्याय-विधि दूसरे ग्रन्थ मे वणित हैँ! किसी-किसी पुस्तक में “व्यवहार शब्द केवल 
स्थाय्ये विद्वि (जुडोशियय प्रोसोडयोर) के लिए श्रयुकत हुआ दै, यथा--जौमूतवाहुनङत व्यवहू्रमादुका एवं रघुनन्दन- 
कृत व्यवहारतस्व । विवाद शन्द, जिसका अयं है गडा { मुक्तदमा), कभी-कभी व्यवहारया व्यवहार-विधि के अथं 
मे श्रयत होता रहम है । आपस्तम्बधरमसूत्र (२।११।२६।५) एवं नारद ० (१।५) मे “विवादः का अथं है मूक्रदमा 
{लाँ -मट) । भिसरू मिश्रके विवादचन्दर एवं कमलाकार के विवादताण्डवर में व्यवहार एवं न्याय्य विधि {ल एवं जुडि- 
शियल प्रोसीडयोर) दोचो का वर्णन हुआ है। याज्वल्व (२।न एवं ३०५} ने संभवतः विवाद (ला-सुट) एवं 
व्यवहार (जुडिशियल प्रोसीड्योर) मे भेदकियादहै। 

कतिपय स्मृतियों एवं टीकाकारो ने न्यवहार' शब्द कौ परिभाषाकी है । कात्यायन ने दो परिभाषारएकी है, 
जिनमे एक ब्त्पत्ति के आधार पर है ओर विधिकी ओर प्रमुखसूपसे संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के अघार 
पर क्षगड़ या मुक्दमे या विवाद से सम्बन्धित है । “उपसं वि का प्रयोग बहूत' के अथे, अव का “सन्देहः के अथंमें 
तथा हार का हटाने" के अथं मे प्रयोग हज है; अयति भ्यवहार' ताम इसलिए पड़ क्योकि यह्‌ बहुत से सन्देहं को 


हिसकाः । लोमद्र निम्‌ तानां ग्यवहूारः श्रकौतितः ॥) वुहस्वति° (स्भृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ १ एवं म्यवहार- 
प्रकाञ्च, पृ ४ मे उद्धत) । 

६. रक्षेब्‌ राजा बालानां धनान्पप्राप्तव्यवहाराणाम्‌"-आ!दि-जादि-शंश्चलि लित (चण्डेश्वरं का विवाद- 
रत्ताकर, प° ५६६ मे उदधृव) । 

१७ 


७०६ धमशास्तर फा इतिहास 


हटाता य दूर करता है ।'*७ वहू परिभाषा न्याय-णासन को बहुत उच्च पद दे देतीहै । भारतीय दणंन-णास्त्र को शाखाओं 
का उष्य है सत्ययापरमसत्यकी खोज करना उसी प्रकार कत्यए्यनकाकथन दै किक्रानून का उदेश्य दै सगद़ 
कै बीच सत्यका उद्धाटने करना ¡ किन्तु कुछ अन्तरभीहै! सत्यकीखोनमें दाशंनिके मनमाना ममयले सकतारै, 
किन्तु न्याय य॒थःसंम्भष शीघ्रतास्ेकियाजाता है! इतना ही नहीं, न्याय्य विधि अपनेढगसेसत्यकोखोजकरतीदहै 
इसे वाचिकं एवं लेष्य प्रमाण पर भ्राधारित होना पड़ता है) किन्तु सव्यकी खोजमं दाशंनिक पनी बौद्धिकता एवं 
आ्मप्रक्ता पर निभेर रहता है ! मिताक्षरा (याज्ञ° २।१), भुकं (४।५।४} एवं भ्यवहारमयू ने व्थवहारकौ 
अपने-बपने ठग से समह्लायाहै 

व्यवहारपदं का अर्थं है मड, विवाद या मुकदमे का विषय । मकौरिल्य {३।१६ एवं ५७} एवं नारद ° {दत्ता- 
प्रदानिक 4१» अभ्युपेत्याश्शरूषा १) मे "व्यवहारपद' के स्यान पर "विवादपद का प्रयोग कियाद] मन्‌(८।न)सेप्ता 
चलता है कि पद" काथं है सस्थान" } पा्ञ० (२५) नै इसका अथं यों बताया है--यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों 
दारा स्मृति-नियमो एवं स्ट्ियों के विरीधमं तंग किया जाताद्रै, बहु राजा या न्यायाधिकारी को सूचित करतादैतो इसे 
व्यवहारपद कहते है ।' बहत प्रचीन काल से १८ व्यवहारपदं क्य गणना होती आयी द ! इसका तात्पयं यह्‌ है कि मनुष्यों 
के बहुत से गड १८ शीषंकोमे बट जा सकते है । स्वयं मनु (८।२८) ने लि दै ङ यह्‌ संष्या कोई अग्दणं नहीं 
है) हा, इसमे व्रिशेषतः सभी मख्य ज्लगडे आ जते ह । मेधातिथि एवं कल्लृक ने यह बातओौरस्पष्टकरदीहै। 

मनु एवं अन्य स्मृत्तिकारों मे व्यवहारपदों की संख्या एवे संज्ञा को लेकर्‌ पयस्ते भिन्नता दै। निम्नलिखित 


तालिका इस कथने को स्पष्टे करती है । स लोग एक ही तारतम्थ भौ नहीं रखते ! मनु एव नारद की भांति याज्ञवल्क्य 
न सभी व्यवहारपदं को एक स्थान पर दिया भी नहीं है। 


७. वि नानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते) नानासन्देहृहरणाद्‌ व्यवहार इति स्मृतः \। कात्या ०, (व्यवहार- 
मयुख प० २८३, कूस्लूक, मनु ८।१, दीपकलिका पृ० ३६ में उद्धत) ।दीफकलिकापु ०२६ में जपाहै--'ऋणादाना- 
दिनानाविवादपददिषयः निराक्रियतेऽनेनेति नानासंशयहारी विचारः व्यवहारः 1 प्रयत्नसाध्ये विच्छिन्ने घर्मस्य 
न्ययनिस्तरे । साध्यषूलस्तु यो दादो व्यवहारः सं उच्यते 1 1 अपराकं पृ०५६, स्मृतिचन्द्िका, २, पृ०१, 
पराज्ञरमाधदवीय, देः प° ५-७, व्यवहारप्रकाश, प° ३-४ 1 मदनरत्न ने यों लिखा है-प्रयत्नसाध्ये कष्टसाध्य 
गृहक्षेत्रादिके चिषये विच्छित्ते स्वेच्छया सोक्तुमशक्थे सति च्यायविस्तरे न्यायः प्रमाणं विस्तींते प्रपञ्च्यते निर्णीयते 
यरिमस्तस्मिन्‌ धर्माष्टो घर्मानामके धर्माधिकरणमिति प्रसिद्धे समालक्षणे स्थले साध्यमूलको यो गृहक्षत्रादिविषयो 
वादः स न्पव्रहार इति ¦'स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वजेनम्‌ । न्पायोनं यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते; हारोत, 
स्मूतिचन्धिका २, पृ० १ में उद्धृत । 

८. व्यवहुषरः तस्य एदं विष्यः ¦ मिता० (याज्ञ २1६) ; 4दं स्थानं निमित्तमिति यावत्‌ । भौर देए दसौ 
पर अपराकं को रीका | 


न्यवहारपरों की तुल! 


मन्‌ कौरित्य याञ्लवत्क्य नारद बेहुस्पति 
(मिताक्षरा) {स्मृण्च०२,प०४६) 

१. ऋण्मदान ५, ऋणादान १. ऋणारान १. ऋणादान १. कुसीद 

२. निक्षेप ६. उपनिधि २. उपनिधि २. निक्षेप २. निधि 

३. अस्वामिविक्रय ११. अस्वामिक ६. अस्वामिधिक्रप ७. अस्वामिविक्रय ठ. अस्वामिविक्रय 

४. सम्भूय-समुत्यन ८. सम्भूय-समुत्थान १७. सम्भूय-समुत्थान इ३- सम्भूय-समुत्थान ४. सम्भूय-समृत्थान 

५. दपेस्यानपाकमं १०. दत्तस्यानपाकमं ७. दत्ताभरदानिक ४. दत्तप्रदानिक ३. अदेयाद्य 

६. वैतमदिान ७. कमंकरकल्प ११. वेतनादन ६. वेतनस्यानपाकमं ५. भृत्यदान 

७. सविद्‌-व्यतिक्रम ४. समयस्यनपाकमं १०. सविद्‌~व्यतिक्रभम १०. समयस्यानपाकमं १०. समयातिक्रम 

८. क्रयविक्रश्रानणय 5. विक्रीत-क्रोतानशय =. क्रीतानुशय | ४. कोतःनुशय | 8. क्रयविक्रयानुशय 

१६. वि गयासंप्रदान] 5. विक्गीयसिं्रदान 

£, स्वामिपालविवाद + ५. स्तामिपालविवाद + + 

१०. सीमाविवाद ३. सीमाविवाद ४. सीमाविवाद ११. क्षे्तजदिवाद ७. भृवाद 

११. वाक्पारुष्य १३. वाव्पारुष्य १३. वाक्पारुष्य १५. केक्पारुष्य १५. वाक्पारुष्य 

१२. दण्डपार्ष्य १४. दण्डपारुष्यं १४. द्‌ण्डपुगहत्य १६. देण्डपारहष्य्‌ १६. दण्डपां र्ष्यं 

१३. स्तेय ~+ १८. स्तेय ध १२. स्तेय 

१४. साहस १२. साष्ट १५. सहस १४. साहस १७. वघ्च 

१५. स्तीसग्रहुण संग्रहण (४५१२) १६. स्त्री-सग्रहण | १८. स्त्री-संभ्रह 

१६. स्तोपुधमं १, बिनानामदिये १२. स्तरीप्‌ सयोम ११. स्त्तीपु सयोग 

व्याख्या (३।२।४) + 

१७. चिननाग २. दायभाग ३. दायविभाम १३. दायभाय १३. दायभाग 

१८. दूतसमाह्वय १५. दयुतस्षमाहय १२. चूतसमाह्वय १७. ूतसमाद्वय १४. अक्षदेवनं 
+ + ६. अम्युपेत्याशुश्रूवा ५. अस्पुपेत्याशश्रुषा ६. अणुभूषा ` 
न १६. प्रकीर्णक २०. प्रकीर्णक १८. प्रकीर्णक १६. प्रकीणैर 


उपयुक्त तालिका मे व्यक्त होता है कि याज्ञत्रस्वय ने पति-पत्नी के कर्तव्यो को व्यवहार के १८ विषयों के अन्त्मेत 
नहीं रखा हे वयोकि उन्दोने आचार वाले परिच्छेद मे उसका उल्लेख कर दिया है, उन्हे अम्युपेत्याशुश्रूषा एवं प्रकीर्णक 
(मिले-बुले अधवा अन्य दोप) जौड़ दिये दै, क्य-विक्रयानुशय को दो भागो मे करदिया है भौर इस प्रकार सूचीं 
२० विष्य आ गये है । नारद (१।१६-१६) में मनु के समान (कूछकेनामोमे अन्तरभीहै ) ही १५ विषय है, उसमे 
स्वाम्पालतविवाद,स्तेय एवं सत्ीसग्रहण छोड दिये मये हैजभ्युपेत्याशुश्रूषा,प्रकीणंक भादि जोड़ दिये गये हैँ ओौर क्रयविक्र- 
यानुशय को क्रोतानुश्षय एवं विक्र यासम्प्रदन मे बांट दिया नयाहै! इसी प्रकार उपयुक्त तालिका के अन्य भेद भी समञ्ञ 
जा सकते हैँ । हम यहे कह सक्ते है कि सर्वप्रथम मनेस्मृति ने १८ विषयो अर्थात्‌ त्यवहा रपदों के नाम गिचाये थे । 


गौतम (१२।१, ९२।२-३, १२।१२-१३ १२।३६ एवं २८० का सम्पूणं), आपस्तम्बधरमसू्न 


(१,६।२४, १।६।२५।- 


१-२५ १।१०।२८।१५-२०, २।१०२६, १८, १।६।२५।४-११, २।६६१४, २।१०।२७११४} , वसिष्ठ० { २७१४०; २६।- 
१३।१५, २६।३१, २७।१२-३६) ने मी अपने-मप्ने ढेय मे विषयों की तालिका दी है सौर वर्णनं किया ह । 
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यं्ञवस्क्य { २।५ = शुक्रं ° ४।५।९८)मे व्यवहारपदं कौ जो परियाषा दी है {जब कोई राजः को सूचित करता 
हैया आनेदन देता है ~= अवेदयति चेद्‌ राज्ञे } उसमे व्यक्त होता है किः व्यवहा रपद के अन्तर्गत वे गड अते जो बाद्वियों 
या प्रतिवादियों की ओर्‌ से कच्हूरी मे भारम्भ क्रिये जनते या लाये जाते ह । मन्‌ (८४३) का कहूनादहैकिनतौो 
राजाकोभौरन किसी राजकूमंचारी को मुकदमा आरम्म्‌ करना चदविएुजौरन राजा कोकिसी वादी द्वारा लाये मे 
मुकृदमे को दवा देना चादिएु या उस प्र मौन रह्‌ जाना चाहिए । गौतम (१३।२७) ने कहा है किप्रतिवेदन करने 
वाले को विनम्रतापूवंकं अपने परिवेदन (अभियोग) को न्यायाधिकारी के समक्ष रखना चाहिए । कात्यायन (२७) 
का कहना कियदि वादी या परत्तिवादी न्यायालयेन आना चातो राजाको अपने प्रभव यालोभ के कारण उनके 
भ्रगड़ों को निपटान के लिए स्वयं सन्नद्ध नहीं होना चादिषु ।र यही बात मानसोतलास {२।२०।१२७४) एवं शत्र 
(४।५६६)} मे भी पायी जाती है कू एसे भी विषय रहै हग, जिनके विषय मेँ जनता के लोग मौन ही रहते रहै 
होगे, केवल राजा ही अपनी ओर से कष करतां रहा होगा । मनु अठारहों व्यवहारयदों के विषय मे कहू लेने के उपरान्त 
(८।१--६।२५१) कहते हैँ कि राजा को बहुत-से कण्टको (कटि, हानिकारक व्प्ररितियों) को द्रूर करना चाहिए (६।- 
२५२-२५३ } । नारद ने उन सभी विषयों को, जिनमें राजा अपनी अर से हाथबटाता है, एक विशिष्टकोटिमें रवा 
दै, जिसे प्रकीर्णक कड़ा जतः है । एमे कू विषय निम्नलिखित ह; राजा कौ आज्ञा का उस्लघन, पूरप्रदान, प्रकृतियों 
(मन्तियों जादि) में परस्पर-विभेद, पाखण्डियों, नँ गमौ, श्रेणियों, गणो के धमं (कतंव्य) एवं विप्ंय, पितापृन्न के 
क्षगड़, प्रायश्चित्त में व्यतिक्रम (गडदडी), सूपत्रोकोदी गयी भेटोका प्रतिग्रह,श्रमणोंके कोप, वणसंकर दोष आदि" 
आदि, तथा वे सभी विषय जो पहले (व्यवहा रषदों कौ व्याख्या में} टूट गये हो--सभी प्रकीणैकः में सम्मिलित दै ।१० 
नारद के समान ही बृहस्पति ने प्रकीर्णक की परिभाषाःकी है) कौटिल्य ने व्यवहारपदो कौ चर्च अपने धर्मस्थीय (३) 


द. न राजा तु वशित्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयं कार्याणि कुर्वति नराणामविवारिनाम्‌ ।\ कात्यामन (मन्‌ 
८४३ को व्यार्या मे कृल्ल्‌कं द्वारा एवं व्यवहारमयुल १० २८५ मे उद्धुत); स्वय नोत्पादयेत्कावं समथः 
पृथिवीपतिः । नाददीत तयोत्कोचं दत्तं कार्याथिना नृपः । मानसोल्लासं २।२०।१२७४ । 

१०. प्रकीर्णके पुनज्ञेयो व्यवहारो वृपाश्रयः ¦ राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कमंकरणं तथा}! पुरप्रदानं संभेदः 
प्रकृतीनां तथेब च । पालण्डिनेगमन्रेणौगणघमं विषयं मः । पिवापुत्रविचादश्च प्रथरिवित्तश्यतिक्रमः ¦ प्रतिग्रहुविलोपश्च 
कोपश्चाश्रमिणाभपि ॥ बणंसंकरदोषश्च तद्द्तिनियमस्तथा ।† न दष्टं यञ्च पूर्वेषु सवं तत्स्यात्प्रकौर्णकम्‌ । नारद 
(प्रकीर्णक १-४) । इसे भिताक्षरा (याल० २।२६१} में उद्धृत रथा गया है । स्मृतिचन्दिका (२, पृ० ३३१) ने 
'पुरप्रमाण' षढा है ओर इस प्रकार व्याख्यां क है--"पौरचरितलेख्यप्रमाणम्‌ । तत्र बुहुस्पतिः--एष वादिकृतः प्रोक्तो 
व्यवहारः समासतः । नृपाश्चयं प्रवक्ष्यामि व्यवहारं प्रकीर्णकम्‌ ।। 

पाच सस्कृत-कान्यों के विख्यात ठीकाकार कोलाचल मह्लिनाथ हारा लिखित वश्यवंशसुधाकर' की 
चर्चा डा० वी०शधघवनने की है (सर डनिसन रांस वा्पूम आग्‌ पेयस, १० २३४-२४०} । वेश्यवंशयुधांकर नामक 
पर्थ एक कूमीशन को रिपोटं है जिसके अध्यक्ष धे मर्लिनाथ । यहु रिपोटं जाति-सम्बन्धी पस्षगङ़ के ऊपर है ओर विद्या- 
नगर के देवराय द्वितीय (१४२२-१४६० ई० } के काल मे लिखी गयो थी । वेश्यो षो राज्यके २४ नरो एकं १०८ 
तीथंस्थानो मे व्यापार करने की आका मिली धी । कोमटी नामक उपजाति ने मौ अपने को वेश्य घोषित पिया ओर 
व्यापार करना चाहा । ईस पर मुकदमा चला । मल्लिनाथ ने बङ्ो घोजों एवं प्राणामिक श्रन्यों के परीक्षण के उपरान्त 
दथ किया कि वंश्य,वणिक््‌, नागर, ऊरुज, तृतीयजाततौय यर्यायवाचौ है ओर कोमदी लोग नी, जिन्हें विरोधी गण विजात्ति 
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मेकोटै ओर कण्टकाशोषन नामकं परिच्छेद मे एसे विषयों की चर्चा कहै जो प्रदेष्टा (आजकल के कोयेनसे एवं पुलिस 
मजिस्टरेटो कै समान} द्वारा फैसले होति थे ! कौटिल्य ने लिखा है कि व्यवहा रपद का फैसला ( निणंय } धमस्व (न्याया- 
धीश)लौग करते थे ! कण्टक' का तात्पयं द हानिकारक व्यक्ति (मन्‌ 5१२५२ एवं कौरित्य ४) । कण्टकशोधन मे राज- 
कमंचारियौ के अन्तत निम्नलिखित बाते अती थी--बटृई एव लोहार जसे शिल्पकारो को सामान्य श्रेणियों मे कायं 
करना पडता धा भौर उन्ह लोगों से कामकरनेके लिए सामश्री मिल्ताकरतीथी, यदिवे समय केभीतर बनाकर सामश्े 
नहीं देते थे तो उन्हें पारिश्रमिकका+ भागकम मिलताथः ओर पारिश्रमिक कादुगुना अ्थं-दण्ड देन पडताथा। 
इसी प्रकारके नियम जुलाहों के लिए्भी बने थे धोवियों को लकड़ी के तस्ते या चिकने पत्यसे पर कपड़ा धौना 
पड़ता था, यदिवे इस नियम का उत्लंघन करतेथे तो उन्हें क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त ६ पण अर्थ-दण्ड देना पडता था, 
उन्हे क्रिस अन्य को भाड़ पर कपड़ा देने परया बेचने पर १२ पण अथं-दण्ड देना पड़ता था। इसी प्रकार दजियो, 
सोतारो, वद्यो, संयीतज्ञो, मभिनेताओं आदि के विषय में कानून बने थे। ओर देखिये कौटिल्य के अ्यंशास्त्र का अध्याय 
४ जहां विभित्रमपयधों के दण्डोकी चर्चा है ¡ यदि कोई सोनार किसी से (नौकर या दास से) बिना राजक्म॑चारी 
को सूचिते किये सोना-चांदीक्रयकेरता है, उमे दूसरे रूप में नहो बदच देता है या बदलता हैया किमी चौरसे सामग्री 
खरीदतारै, तो उसेक्रमसे १२, २४या ४८ पण दण्ड-शूपमें देते पडते थे ¦ किमी सूच (सोने के सिक्के) से एक माषके 
{एक सुवणं का रदवं भाग) चुरामे पर २०० पण दण्ड तथा एक धरण (चांदी के सिक्के ) से एक माषकः चुराने षर 
१२ पणदण्ड देना पडता था! तबि, सीसा, पीतल, करये के वरतन बनाने अदि मे उचित से कम तोल करने पर दण्ड 
देना पडता था । जाली सिक्का बनाने, लेने या दरूसरो को देने मे १००० पणक दण्ड सगता था अौर राज्यकोषमे जाली 
सिक्का डालने प्र मृत्य -दण्ड मिलता थ। । यदि कोई व्य किसी रोभौ के भयंकर रोग की सूचना (राजकमचास को) 
दिये बिना इयाज करता अरैर रोगी मर जाता थातो उसे कठोर दण्ड लता था, यदि ्व॑द्यकी असावधानी से सेमी मर 
भयातौ उत मध्यम दण्ड मिलताथा। किन्तु यदि रोगी क्रिस भयंकर कष्ट से आक्रान्तहो गया तो यह्‌ विषय दष्डपारष्य 
(आक्रमण के अभियोस) के अन्तगंत गिना जाता था । संगीतशञों एवं अभिनेताओं (भाणो) को वर्षा क्तु मे एके स्थान 
पर रहना पडता था, उन्हे मत्यधिक दान लेना अथवा किसी एक ही संरक्षक की प्रशंसा करना मनाथा; यदिवेडइन 
स्व नियमों क¡ उल्लंयन कृरते थे तो उन्हु १२ पण दण्ड देना पठ्रताया। येही नियम कटपुतलौ नचान वालों तथा भन्य 
भिकषुमो के लिए, किन्तु भिभुजों को पण-दण्ड के स्थान पर उत्नने ही कोड लगते ये । कौटिल्य (४५२) ने सूट तुलामान 
आदि (लत बरखरे, तराज्‌ आदि} रखने पर दण्ड-न्यवस्था दी है । जो लोग बुरी लकड़ी, लोहे, रत्नो, रस्सियो, कपडो 
को बहुत अच्छा कहकर बेचते धे, जो व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय में गड़बड़ी उत्पन्न करते थे, जो लोग अनाजो, तेलो, 
दवाभों मादिमे भिलावटकरते थ तथाजो लोग स्थानौय एं बाह्य देशो की सामग्रियों की विक्री मे वाणिज्य के अध्यल 
द्वारा निर्धारित दाम से अधिक ञेते थे, उन्हुं दण्डित होना पडता था! कौरित्थ (४।३ ) ते अग्नि, बाद, महामासिथो, 
दुभिक्षो, चहो, व्याघ्रो, सर्पौ से सम्बन्धित आधयो, व्याचियो तथा विपत्तियं से बचने के लिए व्यवस्थाद है; यदिकोई 
चृ को नष्ट करने के लिए रखे मये बिलावों (त्रिल्लियौ) एवं नेवलों को पकड्ता धा वायल कर देता था, उसे १२ 
पणदेना पड़ता था 1 कौटिव्य (४।४) ते जनता की दुष्ट जनो से रक्षा समाहर्ता द्वारा करने की व्यवस्था दी है, वरयोफि 
कछ लोग गुप्त रीति से लोगौकोतंगे कर घकते थे ! समाहर्ता अपने गृप्तचरो दवारा एसे लोगो का पता लगाना रहता 


की संशा देते है" वेश्य हैँ ओर उन्हं मी वे अधिकार मिलने चाहिए 1 यह्‌ त्रिणव यातो "परखण्डि...विरयः' या “तद्‌- 
कंत्तिनियमः'” के अन्तगेत आयेगः । 
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था। वेश परिवतित कर मुप्तचर लोग म्रामों के राजकमंचारियों की सचाई एव वेमा के पता लमातिथे) इसी 
प्रकार वे अध्यक्षो, न्यायःधीगो, धर्माध्यक्षो, साक्ियों (मवाहो) की सचाई एवं बेईमानी का पता लगाते थे । दन विषयों 
मे अपराधी क्तिढधहीने पर सामान्यतः देल-निष्कासन का दण्ड मिलता था] गृप्तचररो द्वारा तथा साघुजो-ष्टात्माओं के 
वेण में एजेन्टो हाया उन नवयुवको का एतालगाया जताथा जौचोरी एवं डकंती करने कीओर स्ञ्‌काव रते थे । 
कौटित्य (४, ६ एव ७}ने सन्देह मे याअपराध करते हृष पकड़ गये अपराधियों तथा अचानक हौ गयी मृत्युओं की 
जचि-पडताल के विषयों पर लिखा है । कौटिल्य (र) ते प्रतिवादी के गवाहोंकी जांच वादी की उपस्थितिमें करने 
की भ्यवस्थादी है । मवाहों से यह पृषछठाजाताथाकिवे प्रतिवादी के सम्बन्धी तोनहीं द्यावे पू्णेह्पेण अजनव्री है, 
इतना दी नही, उनसे उनके दे, जाति, वंश, नाम, वृत्ति, सम्प्रति एवं प्रतिवादो कै मितो एवं उसके निवासं स्थानके 
विषय में पूछा जाता थः! कभो-कभी अपराध स्वीकार कराने केलिए यन्त्रणा दी जतीधी। पहूकहा जाताहै कि 
केवल उन्ही को यन्दणादी जाती थी जिनका अपराध एक प्रकारसे सिद्धेहो चका रहता था {पहली वष्टि मे, माप्त- 
दोषं कमं कारयेद्‌) 1 जव अपराध मूस्तर नहीं दोता अर्थात्‌ हल्का दोतःदै, था अपराधी छोटी अवस्था का होता है, वदा 
याबीमार होता है, नशे के वशे गता है, पागल रहता है, भूख याप्या या यात्रा को थकावट से व्याकूल रहता है, 
अधिके खाया हुआ हैया अजीर्णे बीमार है याददे हैया वह्‌ एसौनारी है जितने अभी एकमासकेभीतरही 
वच्चराजनाहै, तो यन्त्रणा नहं दी जाती थी । अन्यनारियों को पुरुष की अपेक्षा आधी यन्त्रणा दी जाती धी या केवलं 
प्रश्न ही पृष्ठा जाता था ¦ विद्वान ब्राहमण एवं साधूओं को अपराधी वताय जाने पर उनके पीष्ठं केवल गुप्तचर 
लगा दियं जाते थे! जौ इन नियमों का उल्लंघन करते या ओौयोको वैसा करने को उदीप्त करते, याजो यन्तणासे 
किसीको मार डालते थे उने कंडा-से-कड़ा दण्ड दिया जाता था । अपराध क्ररने पर चार्प्रकारकी यन्त्रां दी जादी 
थौ--(१) छः हण्डे, (२) सात कोड़े, (३)दो प्रकारसे लट्काना तथा (४)नाक में नमकीन पानी डालना} कौटिल्य 
ने लिखादैकरिजो किसी निर्दोष व्यक्ति को चौर बनातादहैयाजो चोरो छिपकर रखता है, व्ह्‌ चोरके समान 
ही दण्डयता हे) कभी-क्भीचोरीन करने वाला भी यन््रणाके रसे अपयाधस्वीकारकरकेता है, जैसा कि माण्डव्य 
ने क्रिया था ।११ कौटिल्य (४६) ने लिखः है कि समाहूत एवं प्रदेष्टा को सभी विभागों के अध्यक्षों एवं उनके अधीन 
राजकर्म॑चास्यं के ऊपर निधन्तरभ रखना चाहिए । जो लोग राज्यकी खानोकी सामग्रियों एकं रननोँको चुरातेथेया 
ले ठेते ये उन्हें फांसी का दण्ड मिलता था । इसी प्रकार अन्य प्रकारके सामानःक्यी चोरी या उन्हरं हृटाने-बद़ाने पर 
भंति-भति के दण्डों की व्यवस्था थी । कौरित्य नै लिखा दहैकिए़मे न्यायाधीशों को दण्ड दिया जाता है जो आवे- 
दकौ या प्रतिवेदकों (वादियों या प्रतिवादियों)को घमका कर, टी भह दिखाकर च्पक्रदेते टैयागालीरदेतेर्है!जो 
न्यायाधीश ठीक से प्रष्न नहीं पूते है" व्यथं मेंदेरीकरते हैया सुचे-सुनयये मूकदमे को व्वथं मे पुनः सुनते हैयाजो 


११. माण्डव्य की कथा आदिपवं {६३।६२-६३, १०७-१०८}, अनुशासनपनं (१८।४६-५०), नारद ° 
(१।४२) एवं वृहस्पति ° {अपरां हारा उद्वृत्त, पृ ४९६) में पायी जातौ है) माण्डव्य एक निर्दोष व्यविति धा । 
उसके पासही चोरी की सामग्री मिती थौ ओर बह मौनत्रत में लीन था । प्रश्न पूछे जाने पर उसने कुछ भौ उत्तर 
नहीं दिया । उति लोगं ने चोर सिद कियः--शले प्रोतः पुराणविरचोरश्चोरशंकया 1 अणो माण्डव्य इत्यं वं विस्यातः 
सुमहायशाः 1 आदि० {६३।६२-६३) । कौटित्य (घय) ने माण्डव्य की कथा दूसरे इंगसे दी है ; माकण्डेवपुराग 
(अध्याय १९) में अणीमाण्डव्य की कथा पायी जातो है । लगता है, देण्ड-विधि (किनिनल लों) मे माण्डन्यषी 
गाथा एक प्रसिद्ध साया रही है 1 म॒च्छकटिक (अक ३।३६) मेँमी यत्व्रणाकौी ओर संकेत मिलताहे। 


अपराधो के भेद आरं वर्गोकरण ७११ 


शपराधो कोजेलसे टुडाने के लिए या नारी से बलात्कार करने वासे अपराधी कौ अथं-दण्डदेकर छोड देते है, उन्हें 
दण्डित किया जाता दै) कौटिल्य (४१०) नै चौरी, मार-पौट, गादौ-गलौज, मान-हानि करमे, घोड़े या किसी अन्य 
सवारी पर चट्कर राजा के प्रति अश्रद्धा प्रकट करने, स्वयं राज्यानुणासन निकालने मादि जपयाधों मे शरी संग काटने 
के स्थान प्र अथं -दण्डदेनेकी भी व्यवस्था दी है] उन्होने मनुप्य-मांस बेचने पर मृत्यु-दप्ड की व्यवस्था दी है, मूर्िर्यो 
एवं पशुओं कौ चोरी परर मृत्यू-दण्ड कौ चर्चा की है तथः मनुष्यों को लुप्त केर देने, ववण किसी की भूमि छीन लेने, 
धर, सोना, सोने के सिक्के, रत्नो एवं अन्न केपौधो को चोरी प्र मृत्यू-दण्डया अधिकाधिक दण्ड देने कीव्यवस्थादी है) 
किसी कोज्ञगड़ मे मार डालने पर यन््रणाया विना यन्त्रणा के मृत्यु-दण्ड दिया जाता था (किन्तु यदि धायस व्यक्ति 
कषणडे के १९ दिन या एक मासके उपरान्त मर जाता था तो अधिकाधिक अ्थं-दण्ड या ५०० परण या चिकित्छरामे लग 
धन के बरावर दण्ड लगतमथा) । किसी हथियार से धायल कर देने एर्‌ केई प्रकारके दण्ड दिये जातेथे } पृरूषोया 
नारियों को मीर डालने पर शूली धर चद़ाया जाता था, जो व्यक्ति राज्य-हरण करने के अपराधी होते धे या अन्तःपुर 
मे बलपृवक प्रवेश करते पाये जातेथं,या जो आटविको (जंगल मे रहने वालों) को या श्वम को आक्रमणकरने के 
लिए उभाइते थे या देश, राजधानी या सेना मे अघ्न्तोष उत्पन्न करते थे, उन्हुं जीवित जलाया जाता थ । इस प्रकार 
कै अपराधमें पकड़े गये ब्राह्मणको जलम डवा दिया जाता था या अंधेरे कमरे मे अकेला बन्दी रखा जाता था । माता. 
प्ति,गृरूया साधु को अपशब्द कहने प्र जिह्वा काटली जाती थी ; वाध, जलश्चयको नष्ट करने बाले कोजलमें 
ड्बा दिया जाता था; जौ स्तौ अपने पति या क्च्चेकोयामृर्जनको मार डालती शै, विपदेती थी या चन्द आममें 
जला ालती पी, उत्ते बेल द्वारा एडवा दिया जाता था (कौटिल्य 2\११)! कौटिल्य ने परनारी के साथ बलात्कार करने, 
अविकसित या विकसित रड़की क साथसंभोग करने पर दण्डक व्यवस्थादी है) यदि कोई पुरुष किसी विकसित अथवा 
युवती लडकी के साथ उसको इच्छ) के साथ सभोग करता दै तो परुष को ५४ पण तथा लडकी को २७ पण दण्ड देना 
पडता था । भपनी ही जाति कौ लड़को के साथ, जो तीन वषं पूवं से यौवन प्रप्त कर चुकी है, किन्तु अभी अविवाहित 
है, संभ्येम केरता बड़ा अपराधनहीं माना जाता थ ¡ दिखान के समये कोई अर, किन्तु विवाहके समय कोई अन्य कन्या 
प्रकट केरने पर दण्डित हीना पड़ता भा } यदि प्रवासी व्यक्ति की पत्नी व्यभिचार करती है ओौर उसका कोई सम्बन्धी 
यानौकर उसे नियन्त्रित रखकर उसके पत्ति को उसके आने पर सौपदेता है तथा उसका पति उषे क्षमा करदताहै 
ठो उसके प्रेमी के उपर अभियोग नहीं चलाया जाता, किन्तु यदि परति क्षमानहींकरतादहैतोस्तीके कान एवं नाक 
काट लिये जाते है ओर प्रेमी को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है--कौटिल्य(४।१२)। इसी प्रकार कौटिल्य (४।१३) ने अन्य 
प्रकारके अपराधो कभी वर्चाकौ है जिन्हें स्थानाभाव से यहां वहींदिया जा रहाहै। 

कौरित्यने पड़ विस्तारके साथजपराक्षे का वणन कियाहै, उनकी तालिका की विशालता अधुनिक भारतीय 
दण्डविधान' क विथालतासे कम नहीहै । कौटिस्य के अथंशास्तर के अध्याय ४ के बहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएे याञ्ञ° 
(२।२७३-३०४), नारद (मकी्णक तथा अन्य स्थानों मे), मनु (८३६९५-३६०, ३६६-३६७; ६।२२५-२२६, 
२३१-२३२, २६१-२६७) मे भी पायौ जाती है । कौटिल्य ने बहुत-से अभियोग कौ चर्चा कण्टकशोधनं के अन्तरत की 
हैते कि धमंस्योध परिच्छेद के अन्तगंते। एसाव्यों किया गया है, इसके! उत्तरदेना कठिन है । यह सम्भव है कि कौटित्य 
ने धर्मस्थीय के अन्तर्गत केवलं उन्हीं अभिमोगो, प्रतिवेदनों गादिको रखा, जदो दलो के तीच के रगो से मम्ब 
न्धित थे 1 बहुत-से ्रतिवेदन, जिन्हं वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, स्रहण एवं स्तेय के अन्तगेत रखा गया है, सगड़ से सस्ब- 
न्धितिथे ओर्वैसेहीये जो विशषतः कण्टकशोधन परिच्छेद में रखे गयं हैँ कण्टकशोधन वाले अभियोग राजा अथवा 
राजकमंचारियों दास उपस्थित किये जाते थे भौर वे राज्य से सम्बन्धित होने के कारण फौजदारी (क्रिभिनन) माने 
जाते चे, क्योकि उसका सीधा लमाव विशेषतः अपराधो के तष्ट करने सेथा। कौटिल्य(३।२०) ने प्रकीर्णक के अन्तरत 


७१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ अन्य बातें भी सम्मिलित करली दै, यथाउधारली हृ वश्तुकोन लौटाना, ब्राहमण होने ङे बहानेसे घाट का 
किरायान देने), दूसरे कौ स्खल से सम्बन्ध रलना, कर एकत्र कर स्वयं हंड्प लेना, चाण्डाल का आयं नारी कः दूषित 
करन, देवो एवं पितरो के सम्मान मेँ करिये गे भोजने वौट,आजौवक यः श्रद्रसाधु को निमन्वित करना.म्भीर पापन 
करमे पर भी माता-पिता, बन्चे'पत्नी या पति,भाई या बहिन, गुरुयाशिष्यको त्याग दना, किसी को अवैधानिकरूपसे 
बन्दी बनाना भादि । कौटित्य ने नारद, बृहस्पति एं कात्यायन के समान उन सभी बातो को, चिन्ह खजा अपनी 
मोर से उठाता दै, प्रकोर्भक ऊ अन्तगंत नहीं रखा है, बल्कि उन्हुं कृष्टकशोधन के अन्त्म॑त रखा है । कौरिल्यने स्वयं 
लिखा है (२५१ एवं १३} कि कण्टकशोधन के अन्तर्गत दिवे गये दिष्य उन विश्यो के समान ही हँ जो दण्डपारूष्व-जैसे 
ह ओर ध्मस्थीय के अन्तगंत वित हैँ । उदाहरणाथं हम ४।१ को देख सक्ते है, यथा--यदि वै असावधानीवश 
किसी रोगीके किसी मर्मेस्थल की हानिकर देता हतो वह दण्डपारुष्य समन्ना जागा । इससे स्पष्ट दै कि नारद 
एवं बृहस्पति (जिन्होने राजा दरा चलाये मये अभिवोगौ को प्रकीर्णके के अन्तर्गत रखा है) कै बहुत पटले ही कौटिल्य ने 
्याय्य शासनं [जुडिशिएय एडमिनिस्दरशत) की कल्पना केर ली धौ । 


माल ओौर फौोजदारी अभियोग 


व्थवहुरपदों का उर्टेख हूत प्रचीन एवं प्राभायिक है, किन्तु उतका वर्गीकरण व॑ज्ञानिक सिद्धति पर कदाचित्‌ 
ही आधार दै! ररस्वतीविलास (प्‌० ५१} यें उल्लिखित एक केखक यानी निवन्धकरर के अनुसार ऋ्यादान से छेकर 
दायविमाग तक के सारे व्मवहारपदो म जो मांग प्रस्तुत रहती है, वह न्याय-स्षिढ हने पर दर्रे दलद्वारा देयं मानी जाती 
है; किन्तु वाक्‌ पारष्यःदण्डयारष्य,साहस,्यूत एवं बाजी लगाने आदिमं दण्डके रूपमे ही प्रमुखमाग कौ पूर्ति होती है। 
यहं पर माल (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) से मम्बन्धित मुकदमों की ओर सकैत मिल ज्वा ।१य्इसीसे 
बृहस्पति ने व्यवहारोको दो प्रकारेम बांट दै, वथा--{१) धन-सम्बन्धी एवं (२) हिसा-सम्बन्धी । याज्ञवल्क्य 
(२।२३) ने अथेविवाद (सिविल गड) का उल्लेख क्रिया है, अतः स्पष्ट है कि उन्होने अथं -सम्बन्धी एवं मारपीट 
सम्बन्धी गड्कोदो भागोमेंर्बाटाहै। धन या अथं से सम्बन्धित मृकदमे चौदह भागों मे तथा हिसा से उत्पन्न मूक- 
दमं चार्‌ भग्गोयेक्टे हुए 1 वन्तिमप्रकार के मुकदमों को वाकूपारष्य (मानहानि ब्त अपमान तया माली-गलौज 
से सम्बन्धित), दण्डपारुष्य (आक्रमण अर्थात्‌ मार-पीट करना या मदेन करना), साहृस्त (हव्या तथा अन्य प्रकार की 
हिसाएं) एवं स्त्रीसतग्रहण (व्यभिचार या परभार्यालंषन्‌) के नाम से पुकारा जाता है । परहा पर अथमूलं पा धानम्‌ल 
(सिविल) तथः हिसाम्‌ स (क्रिमिनल) नामकं इणद्ें का अन्तर स्पष्ट हो यया है 1 कत्यायनने भी कटा है कि क्चगडों 


१२. तथा च गौतमसुत्रम्‌--द्विरुत्थानतो द्विगतिरिति । व्यवहार इत्यनुषज्यते ! तत्र निबन्धनकारेणोकतम्‌-- 
ऋणादानादिदायाविमागान्तानां रेयनिवन्धनत्वं साहसादिपञ्चकस्य दण्डनिबन्धनत्वमिति द्विर्त्थानतेत्य्ं इति । 
सेरस्वतीविलास, पु० ५११ 

१३. द्विपदो व्यवहारः स्याद्र्नाहिसातम्‌दमवः । दिसप्वकोऽ्थम्‌लस्तु हसाम लस्चतु्िधः 11...एषम्थसमुस्यानि 
पदानि तु चतुर्देश । पुनरेष प्रभिन्नानि ध्त्याभेदादतेकधा \ पारुष्ये दवे साहसं च परस्त्रीं गरहस्तथा । हिसोद्‌ भवपदान्येवं 
चत्वार्याह बृहस्पतिः !। स्मृ तिचन्दिका (२, १० ६); व्यवहारमयुख (प° २७७) ; षराश्षरमाधवीय (२, पु० २० 
२१) ; साघ्यं वादस्य मूलं स्याद्रादिनर यन्निवेदितम्‌ । देयाप्रदानं हिसा चेत्युत्थानद्यम्‌च्यते ।। कात्यायन (३०), 
स्भृतिचन्दिका (२, पू० १३) मे उद्धुत । 


श्यवशार कै विविध अंग ७१३ 


केमृलदोरहै; (१) जोदेयदहैउसेन देना त्था (२) हिसा) मद्यपि इसरीतिसे १८ प्रकार के अर्थूल एवं हिसामूल 
क्षगड़े थे, क्रन्त उन्हें निपाने के नियमादि एकसाथ ही धे,वे एक ही प्रकार की कवहरियों मे सृने-सुनाय जाते े। 
आधुनिक कालकीभातिदोप्रकार की कचरहर्यों कौ परम्परा नहीं थौ । बृदेस्पत्ति ने कहा दँ कि खगो का निर्णय केवल 
शास्त वणित नियमों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, भ्त्युत तकं एवं विवेक को भी महत्ता मिलती चारिए 1 
नारद०(१।८-२६), बृहस्पति, कात्यायन, अग्निपुराण {२५३।१-१२, जहां नारद के श्लोक ज्यौ -करे-त्यो उद््त 
है) तथा अन्य ग्रन्थों ने ग्धवहारके विषय मरे कईं एक निर्देश दिये हु, यथा-यह द्विफल दै, यह चतुष्पाद है बादि \-- 
(१) चलतुष्पाद--चतुष्पाद का अयं है चार पाद अर्थात्‌ धर्मं, व्यबहार, चरित एवं राजशासन (नार १।१०} 
वाला । याज्ञवल्कय (२।८) एवं बृहस्पति के अनुसार चतुष्पाद दहै--भभियोग, उत्तर क्रिया एवं निर्णय ¦ किन्तु कात्यायन 


(३१, अपराकं पृ० ६१६ में उदरत)के अनुसार चतुष्पाद है-भमियोग, उत्तर, प्रस्ाकलित एवं श्या 1१४ ४ 
धर्मं तथा अन्य क्तीन, वास्तव में अन्तिम निर्णयके चार पाद ह । अन्तिम निणेब व्यवहार की चार स्थितियौमे 


एक स्थितियःदशः है, अहः गौण बयं येया द्वीचातानी करने तेये व्यवहार के चतुष्पाद दँ । इनमे प्रत्येककेदो प्रकारै 
(देखिए, स्मृतिचन्दिका ¶० १०-११, पराशरमाधवीय ३, पू १६०-१४६६, ग्यवहु रपरकाण प° ८७-८८, जहां बृहस्पति 
के श्लोवने की पूणं व्याथ्या उपस्थित की गयी है) । 

धमं के अनुसार निर्णय का तत्पं पह है कि अपराधी अपना दोष मानले ओौर वादी को उसके घन मिल जाय 
था उसकी माग कौ पूति हो जाय । ईसमे मुकदमा अग नहीं चलता,अर्थात्‌ साक्षय.केख-त्र पाण आदि की क्रियाए महीं होती । 
दसी प्रकार दिष्य {आडिएल) दारा प्रमाण एकव कर्के निणेयदेना भी धसंपाद मानाजाता रै) दिव्यकोसत्यभौ 
कहा जाता दै भौरदोनोकोएकही माना जाता है। इसमे अपराधी सत्य कहता है भौर इस प्रकार के निणंयको घमं 
का निर्णय कहा जाता है (दिए, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।१४} । जबे कचहुरी मे सराल्षियो द्वारा मुकदमा लड़ा 


१४. अथंशस्त्र (४।१) के अन्त भें दो श्लोक अधये ह--ध्मच व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ । विवादा - 
श्चतुष्वादः पश्चिमः पूर्वंवाथकः। तत्र सत्ये स्थितो धर्मो ष्यवहपरस्तु साक्षिषु । चरित्र सप्रहे पतां रा्ञामलातु 
शासनम, ।। यही बात कछ हेर-फेर के साथ नारद ० (१।१०-११) एवं हारीत (सरस्वतीविलास प° ५२ में उदृत) 
मेभीटै; इनं श्लोकों कौ व्याख्या दिस्तारपू्वंक अपराकं (प° ५६७), स्म्‌त्िचच्िकां (२, प° १०-११), 
श्यवहारप्रराश (पृण ७, ठत) तथा अन्य निशन्धो नकी गयी है। इनं श्लोकों में व्यवहार-सम्बन्ो जिदादोंके 
निणंय के साधनों का वर्जन ह । बहुस्पति का कहना है--धर्मेण व्यवहारेण चरितेन नृपान्नया } चतुष्प्रकारोऽधिहितः 
सन्दिर्धेऽ्थे विनिर्भपः ॥ (स्म्‌ तिचन्दिका २, पृ० १०; पराशरमाधबीय ३, प° १६; व्यवहारप्रकाश प° ६); 
व्यवहारोऽपि च॑रिश्रेण बाध्यते यथा-साक्षिमिःसाधितेऽप्याभीरस्त्रियाः पुरुषान्तरोपमोगे तेव दण्डे च व्यवहारतः प्राप्तेऽपि 
राजक्षुलाधियतलिखिता्िवतंते ¦ एवं हि तत्र लिखितम्‌--आमौरस्त्रीणां व्यभिचारेऽपि सति दण्डो न ग्राहय इति । 
अपराकं पृ ५६७ (याज्ञ० २।१७) 1 । 

अपरा (पर०६१६) के अनुसार प्रत्यारुलित का अथं है न्धायाधीश एवं सम्यो का विचर-विभशं, जिसके 
दवारा प्रमाण एषं प्रमाणङो विधि का पता चलाया जातां है) मिताक्षरा {याज्ञ० २।८) के अनुसार इस अथं में प्रत्था- 
कलित श्यवह रपा नह है, क्योकि मुकवमेयाजों से इसकः सोधा सम्पक नहं है ! नारद {२।११ }के मत से प्रत्याकलित 
का अथं है अभियोग या उसके उत्तर (अर्थात्‌ लिखित पूरक वक्तब्य) मे जोड़ा हुमा माग-वादिभ्यां लिखितताच्छेषु 
यसपुनर्थादिना स्मृतम्‌ ! तस्म्रत्याकलितं नाम स्वपाढे तस्य लिख्यते ।] 

१८ 


७१४ धमंशार्त्र का इतिहास 


जाता है तव उते व्यवहार कहा जाता दै ¡ “साकियो'! का उल्केत्र उदाहरणस्वरूप किय गया है मौर इसमे लेख-प्रभाण, 
स्वत्म या कव्जा तथः जन्य प्रमाण भी सम्मिलित हँ । जव प्रतिवादी (डफगडेष्ट) सीधे य से उत्तरन देने काञपराधी 
सिद्ध होता दै मथवा उसके उत्तर दोषपुणं हने से स्वीकृत नहीं ह्यते ओर निण॑य उसके विपक्ष मेँ जातः है, तड भी एसा 
निर्णय व्यवहार दारा ही किया गया माना जाता है । चरित्र से तातप्यहै द्देश, प्राम या कुल कौ परम्परयायारूढ्ि (देण 
स्थितिः पूवंकूता चसवरं सभुराहुतम्‌--व्यास, जंसा कि स्मृति चन्द्रिक) २, प*११ एवं व्यवहारनिणंय प्‌०१३८ न उद्धृत 
किया है) अरदद नासिकु्मिटे सं* १२ (एपिग्रेफिया इण्डिका, चिल्द, ८, १० ८२्-फलकवारे चरिघ्तोतिः) । 
नारद ने प्रकी्णेक २४ मेँ गरही संकेत दिया है, यथा--“स्थित्यथं पुथवीपालेश्चरित्रदिषण्णः कृताः ।' चरित्र का अथं “अनू- 
मानः (अधिकार एवं पूरवकारणा) भी है; अनुमानेन निर्णीतं चरिवमिति कथ्यते' (बृहस्पति-व्यवहाःरनि्णय, पृ% 
१३६ एवं पराशरमाघवीय ३, पृ० पटे उद्धत)। रूढ्यों एवं परसम्पराओं के आधार पर भी निर्णयं दियाजताया 
गौर वसी स्थिति में स्मृततिसम्मत नियमो का विधार नहीं होता था । “चरित पूस्तकरणे"" का अथै किएषी खूटियां 
जौ राजाद्ारानिचखित्त करली गयी, निर्णय के लिष प्रामाणिक मानली जाती ह । “चरितं तु स्वीकरणे"" का तात्पयं 
हैमे भरयोयया रूढिं जौ प्रजा एवं न्यायालयों द्वारा निणंथके लिए प्रामाणिक मान लौ मयी हो ! राजशासन वह्‌ 
हैजो राजा हारादि जाता है, किन्तु वहु स्मृतिविरुद्ध नहीं हतां ओर्‌ न स्थानीय रूदियो के विरुद होता है 1 वह्‌ 
राजाकी भधा का परिचायक होता ह भौर तेभी कार्यान्वित होता दवै जब कि दोनों गक्ष प्रबल हो ओर उनके पक्षमेजो 
भ्रमाणदं वे शास्त्रीय एव अकाट्य दो। उपर्यु्त नारो अर्थात्‌ धमं, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन का विवेचन चह 
स्पति (पराशरमाधवीव ३, प° १४८) एवं कात्यायन (श्लोक ३५-२०, स्मृकतिचन्दिका २, १०१०; पराशरमाधवीय 
३, १५ १६-१७ एव सरस्वतीनिलास १०७ मँ उद्धत)में हुजा है 1 बृहूस्पति ने चरित्र के द) अथं दिये है; (१) वहू 
जो अनुमानद्रारा निर्णतिहैतथा (२)देश कमी परम्पराया रूढि। एसा कनः किं इन चारोमे एक के उपदन्त 
आने बाला दूसरा अपने पूर्वं बाले का महत्व कम कर देतादै, ठीक नही है ! देखिए कात्यायन (४३े.व्यवहारप्रकाश पुण 
४० द्वारा उद्धृत)}) यदि कोई विवादी (मुकदमा लड़ने वाला) यह्‌ कहे कि वह्‌ अपना मुकदमा “दिव्य' दवारा तय कराना 
चाहता ओर दूरा कटै कि वह्‌ मानवीय साधनों (साक्षियोटेदप्रमाणो आदि )द्ररातय कयना चाहुताटै, तो “दिव्यः 
के प्रयोग नहीं किया जाता, प्रत्युन साधारण ढंग अपनाया जाता है । इसके लिए देविए कात्यायन २१८ {याक्ञ०२।२२ 
की व्याख्या मे मिताक्षरा द्वारा उद्धत)! यहाँ पर व्यवहार के पश्च मे धमकी अवहेलना कौ गयौ है । एक अन्य उदाहरण 
के लिए देखिए, परशरमाधवीय ३( १्‌०१८)। चारो वर्णम किसी एक वणं की एक व्यवित राजद्रोह्‌ करता है ओर 
कायरततावश अपना अपराघ स्वीकारकर लेताहै( यह्‌ दिव्य या सत्यहै ) किन्तु साभीगण (मनु के १०।१३० वचन पर 
विश्वास करके कि मृत्यु-दण्ड होते समय साक्षीगण शूठ बोल सकंते हका कहना है कि उरुने सजद्रोहू नहीं किया ओर 
भपराघरी ष्ट जाता है । वरहा पर भीव्यवहार (साक्षियो के कथन पर मी मृकेदमा चलता दै)के पक्षमेधमं कौ अवहैलना 
हृद है) इसी के समान अन्य उदाहरण के लिए दैविए, स्मृतिचन्दिका (२, पु० ११} । केरल में वेश्या के यहां जाना 
परम्परा से गहत नहीं माना जाता था! बतः यदि यह्‌ साक्षियों द्यस प्रमाणित होअयकिकेरलतमे किसीनेएसाकरिया 
तो स्थानीय राजा उसे अथं-दण्ड नहीं भी दे मक्ता या । या कल्पना कीजिए कि किसीनेकिसौ आभीर की पनी के साथ 
व्यभिचार किया ओर उस्र पर अभियोग चला भौर साक्षियों द्यरा यह्‌ सिद्धभीहो ग्या । तवं अभियोगी यह्‌ कहू 
सक्ता हैकिं अभीरोमेषएेसा नियम है कि उनको स्ति्योके साथ व्यभिचार्‌करने पर दण्ड नहीं मिलेत्ता । इस्‌ प्रकार 
के मुकदमो मे चरित्र (परम्परा या रूढि या देश प्रयोग } व्यवहार की अवहैलना कर देता है ¦ किन्तु मान लीजिएकि 
भपनी प्रजाके कुछ लोगों के नैतिक उत्थान क लिए राजा चाज्ञा निकालता हैकिअमुकतिथिसेजोकिसी आभीरकी 
प्रलनी से व्यभिचार करता पाया जायगा उसे दण्ड दियः जायगा, तो यह र क्य जायमाः कि राजशासन दारा चरित्र 


व्यवहार के विदिष अय ७१५ 


की अवहेलनां कौ गयो । एसी स्थिति मे रालशाषन ही निर्णयको कानून वा निभंय माना जायया । इसी प्रकार जहां 
नसक्षीहो, न ठेख-पमाण हो, न अधिकारहो, न दिव्य (मत्य) कीहीगंनाइश हो बौरन शास्त्रीय अथवा परम्परा 
की बातें यानियमहो, वहां राजादही अपने दंगये निर्णय करत है । देखिए, पितामहे (स्मृतिचन्छिका २, पुर रण्में 
उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थ । कात्यायन (श्लोक ३६-४३, व्यवहारप्रकाश, पृ० ८९ उद्वत) 
अपने ढगसे प्रकाशडालाहै। 


तो ये सव चतुष्पाकसम्बन्धी बाते हृद ¡ भव हुम व्यवहार के सम्बन्ध मे भने वाले अनथ नियम एवं अंगों पर 
प्रकाश डा्चेगे । 


ने उपयुक्त बातों प्र 


(२) चतुःस्यान--अर्थात्‌ चार आधार वाला, यथा--सत्य, साक्षी, पुस्तकरण एवं राजशसन । 

(२) चतुस्साधन---चार साधन, यथ7- साम, दान, भेद एकं दण्ड वाला । 

(४) चनुहित--अर्थात्‌ चारों वर्णो तधा चासं आश्चमों को लाभ पहुचाने बाला । 

(५) चतुव्परपी--यह वह्‌ है जो चारो, अर्थात विवादियों, साक्षियो, सभ्यो तथा राजा पर छाया रहे} 

(६) चतुष्ारी--जो चार फल उत्पन्न करे, यथा धमं ( न्याय), लाभ, ख्याति एकं जनताके लिए प्रमया 

आदर का भाव) 
(७) अष्टांग--दमके आठ अंग या सदस्य हं यथा राजा, उसे अच्छे अधिकारी 

सभ्य (प्यूनी जज अर्थात्‌ भवर न्यायाधीश }, शास्त्र ( कानून की पुस्तके अथवा न्याय या व्यवहार-सम्बः 

गणक, लिपिके, अग्नि एवं जल । 


(५) अष्टादश-पद--इसमे अठारह अधिका सें था स्वत्वों {ऋणादान तथा अर 
चुकोरहै) का वर्ने है। 


(उच्च न्यायाधीश), 
न्धी स्मृति-ग्रन्य}, 


ध, जिनकी सूची ऊपरदौ जा 


८६) शतशाख--इकषको स्रौ शाव्वाएे ह यह सख्या अनुमानतः है। न्ररद (१।२०-२५) का कहना है 
किं १८ स्वत्वो मे १३२ उपशीषेक (ऋणादान २५, उपनिधि ६, सम्भूयसमृत्यान ३, दत्ताप्रदानिक ४, अशुश्रूषा ६, 
वेतन ४, अस्वाभिविक्रय २, विक्रीयादान १, क्रीतानुशय ४, समवस्यानपाकमं १, क्षेत्रवाद १ २, स्त्रोपुंसयोग २०, दाय- 
भाग 4१5, साहस १२, वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य ३, चूतसमाह्वेय १, अ्रकीर्णंकं ६ ) है) 

(१०) भ्रियोनि--जिसके तीन सोत या प्रेरणाए हो,यथा काम, क्रोध एवं सोभ । 

(११) हयनिपोग-दो प्रकार के अभियोगों पर जाधारित, यथा सन्देह या सच्ची घटना पर । नारद {१।२७)} 
काकह्ना हे किसे लोगों पर, जो कुष्याति वाले लोगो, यथा चोरो, जुभारियो, व्यभिचारो आदि के साथ घृूमते रहते 
है, संब्देहुवश्च अभियोग लगाया जात्ता है तथा उन पर, जिनके पास चोरी गयी वस्तु पायौ ययी (तत्त्वाभ्ोग) हो यह 
अन्तिमप्रकारभीदोप्रकारका है; अभियोग ऋणात्मक (अभावात्मक) तथा धनात्मक (भावात्मक) हो सकता है। 
पले में प्रतिवादी (डिफण्डेण्ट) ने धन उधार चिया, किन्तु लौटाया नही, देस भौ अभियोग सस्भव है मीर दुसरे 


प्रकारके अभियोगे प्रतिवादी ने वादी {प्लंटि) के स्वत्वको छीन लिया हो, एसा अभियोग लगा रहता है।१५ ओौर 
देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° २।५} 1 ॥ 

१५. न्यायं मे नेच्छते कत्‌ मन्याय दा करोति च \ न लेखयति यस्त्वेवं तस्व पश्च न सिध्यति 3! कात्यायन 
(विश्वरूप द्वारा याज्ञ° २।६ में उदुत); स्मूरतिचच्छिका (२, पृ ३६) ; मिताक्षरा (याञ्ञ०, २५) । न्यायागतं 


मदीयं धनं गृहोप्वा न ददादोतिवत्‌ प्रतिषेषहूपेण मदीय षेत्रादिकमयहरतीति विधिरूपेण वायो न लेखयततीत्यथः ।* 
स्मृतिचश्द्िका (२, प° ३६) 1 


७१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


{१२} दद्वार--जिसमेदो दारो, मर्थात्‌ यह्‌ {न्यवहार) अभियोगे वणित कथनो तथा उत्तर परं 
भष्ारिति है। 

(१३) द्विमत्ति--इसकीदो गतिर्या हती है" अर्थात्‌ निर्णय सत्थ या कूठ पर आक्षारित हौ सक्ता दै। 

(१४) द्विषद--दसके दौ पैर ह, थथा धनमूल (सिविलया माल) तथा हिसाम्‌ल [क्रिमिनल या 
फौनदारी) 1 यह्‌ कात्यायन (२६) केमतसेटै। 

{१५} ्िश्त्थान-इसके दो स्रोत ह(देखिए ऊपर संख्या १४} 1 हारीत एवं कात्यायन (३०) न इसे उह्सि- 
ब्त कियाहै। 

(१६) द्विस्कन्ध-इसके दो स्कन्ध दै, यथा धमंशास्त्र एवं अथंशास्व ¦ यह्‌ मत कात्यायन (३२) कादहै। 

(१७) द्विफल--दसके दा फल है; जीत या हार (काद्यायन ३२) । 

(१८) एकम्‌ल--हारीत एवं कात्यायन ने इमे उल्लिखित किथा है । इसका तात्प्यं है किं व्यवहार का मृलं 
या जड़ एकट्वी है भर्थात्‌ जो निर्णीत हने वाला है वहएक दही होता है, 

{१६} सपण एवं अपएण--जवब दोनों दल या केवल एक (वादी या प्रतिवादी )ह(रहोने पर कृष्ठ धन देने का 
वचने (गवं, घमण्ड या क्रोध या अपने मुकदमे की सचाई पर विश्वास होने के कारण)दे तौ इसे सपण {याज्ञ० २१८) 
कहा जाता! देखिए, विष्णुधर्मोत्तर (३।३२४)४४)} । मुकदमा बिना काजी का (अपण) भीहौो सकता) 
नारद (१।४) ने सपण एवं अपण के स्थान पर करभ से सोत्तर एवं अनुत्तर शब्दों का प्रयोम करिया है। 

स्मृतिचन्द्िका (२, पृ० २७-२८), पराशषरमाधवीय (३, ९० ४२-४५), सरस्वती विलास (प० ७२-७४) 
एव व्यवह्‌ारश्रकाश (पु० ३६-३८) का कथन्‌ हैकरि पिताभ्रहके मतेसेडिना किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग या अर्जी 
उपस्थित किये राजा कछ विषयों (मामलों) की छानबीने स्वयं कर सकता है मौर एते मामलों को अपराध, पद एवं 
छल की संज्ञां मिलती है ।१६ इने ग्रन्थों मे जपराधौं कीसंख्या १०, पदोंकीररेणवंछलों की ५० कही गयी है। 
स्वयं राजा एसे विषयों को जान सकता है, या सुच्चक नामक भधिकरी बता सकता है, या कोई व्यक्ति, जिसे स्तौमक 
कटा जाता है, राजा को सूचित कर सकता है।१५ स्तोभक घन की लिप्सासेव्यनितगतसूपसे सूचना देने काकायं करता 
है1 नारद के मतसे रसं अपराय है--राजा की आज्ञा का उल्लंघन, स्त्ीवध, वणंसकर, परस्त्रीगमन, चौर्य, बिना 
पति के गभंधारण, वाक्पारुष्य (मानहानि), अश्लीलत्ता (अवाच्य), दण्डपारष्य (मार-पीट) एवं गर्भपात ।१८ इनके 
करने से अथंदण्ड लगता है, अतः ये अपराध नमसे धोषित है! यहाँ यह्‌ जान सेना परमावश्यक है कि इनमे कतिपय 
व्यवहा रषदों मे उल्लिखित हँ ओौर कुछ, यथा वणंसंकर आदि, नारद द्वारा प्रकीर्णक मे संकलित हैँ! यदि व्यगितगत 





१६. छलानि चापराधांश्च पदानि नृपतेस्तया । स्वेयमेतानि गुहणीयार्नृपस्स्ववेदक वना ।! पितामह (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २७ एवं पराशरमाधवीय २, पू* ४२ मे उदत) 

१७. शास्श्रेण निन्दितं त्वर्थमृख्यो राज्ञा प्रचोदितः । आवेदयति यत्पुवं स्तोभकः स उदाहृतः ॥ नृषेणेव 
नियुक्तो यः परदोषमवेक्षितुम्‌ । नृपस्य भुचयेज्जात्था सूचकः स उदाहृतः ! कात्यायन (देखिए स्मतिचन्दिका २३, 
प° २८, पराशरमाधवोय ३, ¶० ४५ एवं व्यवेहारप्रकाश, प° ३८) } 

१८. आजाललघनकर्तारः स्त्रीवधो द्संकरः । परस्त्रीपमनं चौय गभश्चेव पति विता 11 वाक्पारुष्यमवाच्यं 
यददेष्डपारेष्यमेव च ; गभंस्य पातनं चेवेस्यपराधा द॑द तु 1 नारद (स्म्‌ तिचन्दिका २, प° २८; पराशरमाधवीय ३, 
प° ४४; सरस्वतीविलास, १० ७३, केशव के दण्डनीतिघ्रकूरब, १२१० मं उडत) । 


अपराधो, षदो, छलो ष्टो व्याक्या; स्यायादीश्च ७१७ 


रूपमे कोई भवेदन न करे तव भी राजा एमे मामो में अपनी ओर से तहकीकात (अनुसंधान) कर सकता है । सवतं 
{स्मृतिच्द्रिका १, प्‌० २८, पराशरमाध्वौय ३,प्‌० ४४-४५ मे उद्धृत) नेभीअपराधोकौएकसूचीदीतहै, जौ 
उपर्युकते सूची से कृ भिन्न है! देकेपाल देवं के नालन्दा तास्रप् {एपिग्रंफिथा इण्डिका, जिंल्द १७, पृ० ३१०, पृण 
३२१) मे (दशापराधिके' नामक अधिकारी का उल्लेख हज है । सातवीं शताब्दी के उपरान्त के सभी प्रकार के 
करोकौमाफोके विषयमेंजो भी दानपद आदि निकलते रहे ह उनमें 'दछापरार्धोः का भी उल्लेख हआ है (एपि° 
इण्डि०) जिल्द १, १० ८५, ८८; वही, जिल्द १७. १०३१०, ३२१; गुप्ताभिलेख, सं° ३६, प० १७६ में .सदशा- 
प्राधः' का उल्लेख; एपि० इण्डि० जिल्व ७, पृ० २६, ४० में (दशापराधादिसमस्तोतात्तिसदितो दत्तः" का तथा एषि 
इण्डि०, जिल्द ३, पु ५३; कही, जिल्द ३, ¶० २६३, २६६ मे सदण्डदशापराधः" का उल्लेख हुजा है) । 
अब हम पदोंकौ व्याख्या करं । ऊपर वणित २२ षद “व्यवहारपदं सेभिन्नहै। २२ पदो मे कष्ठे दहै--तीक्ष्म 
हथियारम्रे किसी पणु काशरीर विदीणं करना, उप्जती हई खेती का नाश करना, अग्नि लगाना, कूमारी कन्या के 
साथ बलान्कार करना, गड हृए धन को प्राकर छिषाना.सेतु,कण्टक आदि को नष्ट करना आदि 1१६ राजा कौ उपस्थिति 
मे वम्य व्यवहार के विरोधी कायं छल कहे जाते हँ जौरये ५० हैँ) पितामह ने ईनकेभी नाम गिनाये है । कुछ छल 
ये है-मागविरोध, धमकी दते हुए हाथ उठाना, दुगं कौ दीवारों पर विना आज्ञाके कूदकेर चद्‌ जाना, जलाशय नष्ट 
करना, मन्दिर तोडना, खाई बन्द करना आदि । शूक्र० {४।५।७३-८८) ने अपराधो, षदो एवं छलो से सम्बन्धित 
नारद एवं पितामह ॐ शलोकं उद्धृत किये हँ यौर एक स्थान {३।६)१र दस पापों की सूचीदी है, जिसमे कहे स्न 
शप इन अपराधो से भिन्न है| 
स्याय-कायं मुख्यतः राजा के अश्चीन था । राजा प्रारम्भिकं एवं अन्तिम न्यायालय था । स्मृतियों एवं निबन्धों 

का कहना है क्रि अकेला राजा न्याय-कायं नहीं कर सकत, उसे अन्य लोमों कौ सहापता से न्याय करना कहिए । मनु 
(८।१-२)एवं याज्ञ ० (२।१) का मत हैकिराजा को बिना भड्कीले वस्नं धारण किथ, विदान्‌ ब्राहमणो एवं 
मन्त्रौ के साथ समा (न्याय-कक्ष) में भ्रनेश करना चाद्दिए तयः उसे करोधपुणयं मनोभाव एवं लालसे दूर हटकर 
धमंशास्तों के नियमों के माधार पर न्धाय करना चाहिए । यहौ बात कात्यायन (जीमूतवाहन की व्यवहारमातुका, 
पृ० २७ एव याज्ञ०° २२ की व्याख्या मे मिताक्षरा द्वारा उद्धृत)नेभो कहीटै ओर जोडाहै कि जो राजा न्यायाधीश, 
भन्तियो, विद्धान्‌ ब्राहमणो, प रोहित एवं सभ्यो को उपस्थिति में विवाद-निणंय करता है, वह्‌ स्वगं का भागी होता) 

भौर देखिए शुक्र ० (४।५।५)। राजा कौ स्वथं अने से निर्णय नहु करना होता था, प्रत्युत उसे न्यायाधीश से सम्मति 
लेकर एसा करना डता था, किन्तु सम्मति लेने के उपरान्त भी वास्तविक उत्तरदायित्वं उसी का मानां जाता थः । 
(नकः पश्येच्च कार्याणि, शुक्र° ४।५।६)}} नार्दने लिखा दै कि राजा को न्यायाधीश की सम्मति के अनुसार चलना 
चाहिए (प्राड्विवाकमते स्थितः)! एसा कहना कि बहुत समञ्लदार हौने पर भी न्याय अकेले नहीं करना चाहिए, 


१२६. उत्कतं सस्यधाती चाप्यग्निदश्व तथेव च । धिध्वंसकः कुमार्याश्च । निधानस्योपगोपकः !\ चेतुकण्टकभेत्ता 
च कषेत्रसंचारकस्तथा । आ रामच्छदकश्चंव मरदश्च तवेव च ।\ राजो दोहप्रकर्ता च तन्भुद्यानेदकस्तथा ! तन्मन्त्रस्य 
प्रभेत्ता च बद्धस्यैव च मोचकः ।। मोगदण्डौ च गहणाति दानमुर्तेकमेदं {? मुत्सगमेक) च ! पठहीघोषणाच्छारी 
्रस्यमस्वामिके च यत्‌ 1! राजावलीढं द्र्य यद्यच्चेवा द्विनाशनम्‌ ! हाविशति पदन्याहुन्‌ पज्ञेयानि पण्डिताः ( ये पद 
पितामह के है, जिन्हें स्मृतिचद्धिका २,१्‌० २८; दराशरमाधवीय ३, पु ४५; सरस्वतीदिलास, प° ७३: व्यवहार 
प्रकाश प° ३७ ने उद्धूत क्षिया है । 


७८ धर्मशासने का इतिहास 


एसारूढ़िगतहो गयाथ कि कालिदासने भी इक्षको ओर संकेतं किमा है (देखिए मालविकाग्निभित, अंक १, 'स्व्ञ- 
स्याप्येकाकिनो निणेयःम्युपयमो दोषाय} ! स्घुवंश (१७३5) मँ आया है कि राजा अतिथि बरंस्थ के साथ विवाद 
निर्णय किया करता था 1२० पितामह का कथन है कि विधिज्न होने षर भी अकेले निं नहीं देना चाहिए २" शुक्रर 
(४।५।६-७) का कहना है कि राजः, न्यायाधीश या सभ्यों को एकान्त मेँ विवाद नहीं सुनना चाहिए, क्योकि पक्षपातं 
केर्पाचकारभदहोसकंते ह; राग (क्रोध), सोभ, चय, द्वेष तथा एकान्त मे वादियों की वातं सुनना 1२२ न्याय-सम्बन्धी 
कायं दो विभागों मेबेटेथे ; व्यवहार (कानून) एवं वास्तविकता, अर्थात्‌ कानूने-सम्बन्धी एवं तध्य-सम्बन्धी । 
वास्तविकता या वस्तु से सम्बन्धित बातोकेनिर्णयकेलिए नियमों का निरघारण असम्भव है। तध्योंके विषयमे 
निर्णय दने के किएराजा तथा न्यायाधीश को बहते बड़ी परिधि भिली थी! इवो से धर्मशास्त्र मे एेसाभआया है कि 
राजा तथा न्यायकर्ता को पक्षपातरहित होना चाहिए अौर उसे एकान्त मे नही, प्रत्युत जनता के सम्मूख राग-भय-लोभ 
भादि से रहित होकर न्याय करना चाहिए; ओौर अकेले नही प्रत्युत मन्चियो, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं सभ्यो के साथ निर्णय 
दना चाहिए । कानून-सम्बन्धी मामलों में राजा यान्यायाधीशको ध्मंशास्व के नियमों अनुसार च्लन! चाहिए 
{मनु ८।३, याश्ञ° २।१, नारद १।३७, श्‌क० ४।५।११), किन्तु जदा कानून मौन हो, राजा को देश की परम्परामत 
रूढियों के अनूसार निर्णय देना चाहिए । कात्यायन ने धर्मशास्व द्वारा निर्धारित नियमों के विरोध मे नियम बनाने 
मथना निणंय देने वाले रजाँ को सावधान किया ई 1२३ शुक्र० (५।५।१०-११ ) नेभीषएसाही कहा । पितामहुने 
कटा है क्रि बहुत-सीः बातोमे राजाका निणंयही प्रमाण मानाजता है 1*४ 
राजा निर्णय कि प्रकार करत! धा, इस विषय में गौतम (१२।४०-४२) एवं मनु (८।३१४-३१६) वारा 
निर्धारित नियम द्रष्टव्य हुं] यदि कोईचोरब्राहमणकेधरसोनेको चोरी करे तोउतते हेष्य मे लोहे कौमदाया खदिर 


२०. स धर्मस्यसखः शश्वदथिश्रत्यथिनां स्वयम्‌ ¦ ददशं संशयच्छेदार्ग्यवहारानतन्दितः ।1 रघुवंश १७।३६; 
न्यावाभीश या जज के लिए यहां धम्य शब्द प्रयुक्त हुआ है । कौटिल्य (३।१) ते भौ यही शब्द लिख! है । रधुवशके 
विस्तृत अनुशीलन से एसा लगता है कि कालिदास ने अ्थेशास्त्र का ध्यानपूर्वकं अनुशीलन किया था । 

२१. "तस्मान्न वाच्यमेकेन विधिज्ञानापि धभत 1" इति पितामहेन एकस्य ध्मंकयननिषेधात्‌ ¡ सरस्वतीविलास, 
पू9 ६७। 

२९. नेकः पश्येस्च कार्याणि वादिनोः श्वृणुयाद्वचः ! रहसि चे नृपः प्रजः सभ्याश्च॑व कदाचन्‌ ॥ पक्षपाताधि- 
रोषस्य कारणानि च पञ्च दं ! रागलोभभयदेषा वा दिनोश्च रहःधुतिः ।। शुक्र ° ४।५।६-७। 

२३. अस्वर्ग्या लोकंनाशाय परानीकभयावहा । आयुर्बोजहरी राशां सति वाक्ये स्वयकृतिः ।। तस्माच्छास्त्रा- 
नुसारेण राजा कार्याणि कारयेत्‌ । वाक्यामावे तु सर्वेशां देशदृष्टेन तम्नमेत्‌ ॥। कात्या० (अपरा द्वारा पृ० भर्दर्दमे, 
स्मृतिचश्निका दवारा २, व्‌० २५२६ मे, पराशरमाधवोय द्वारा ३, ¶० ४१ में उश्रत)। यही बात शुक्क° (४।५।१०-११) 
ने भी कही है --यत्य देशस्य यो धमः प्रदत्तः सावकालि कः } शुतिस्मूत्यविरोभेन देशदृष्टः स उच्यते ॥। देशस्यानुमतेनेव 
भ्यवस्था या निरूपितः ! लिखिता तु सदा धार्या मुद्रितः राजम्‌ द्वया ।; कात्यायन स्म्‌ तिचन्दिकार, प° २६, पराशर 
माधवीय ३, ष्‌० ४१ मे उदत) ! “देशदृष्टः"' के लिए देखिए मनु (८३) । 

२४. यत्र चेते टैतनो न वियन्ते तञ पाथिवबचनान्निणंय इत्याह स एव ( पितामह एवं )। लेख्य यत्र न विद्येत न 
भुन्तिनं च साक्षिणः । न च दिव्यावतारोरित प्रमाणं तत्र पार्थिवः 11 निश्चेतुं ये न शक्याः स्युर्वादाः सन्दिग्धरूपिणः ।\ तेषां 
शूषः अ्रनराणं स्वात्‌ स सर्वस्य प्रभुयेतः \। स्मृतिचद्धिका २, यु २६। 


न्यायाधीश, सम्य आदि ७१६ 


वृक्षकी लाठी लेकर बाल दिखेरे हृए दौड़कर राजा के पास पहुंचकर अपना पाप स्वीकार करना चाहिए ओर राजास 
दण्ड मांगना चाहिए । राजाकोषएसी स्थितिमे गदाया लाटी से अपराधी को मारना चादिषु } अपराधी उस्चोटसे 
परजाययाजीवित रहे; वहू षापसेमुक्रहोजातादहै। राजाह न्थायको सबसे बड़ी कचहुरी या अदालतया। इस 
विषयमे कई उदाहरण राजतरंमिणी काव्यमे भी मिलते ह (६।१४-४१, ६।४२-६६, ४।४२-१०८) ! 

यदि अत्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय-कायं देखने मे अपने को असमं पाये तो उपे तीत सभ्यो के 
साथ किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणको दस कायं मे लया देना चाहिए । इस विषय मे देखिए, मन्‌ (८६१०) ,याज्ञ° (२।३), 
कात्यायन आदि । न्यायाधीशकेगृणो का वर्णन बहुधा मिलता है! आपस्तम्बधमंसूत्र (२।११।२४-५) के अनुसार 
न्यायाधीणों मे विद्या, कलीन वंशोत्पत्ति, वुद्धावस्था, चातुयं तथा धमं के प्रति सावधानी हौनी चाहिए 1 चारदके 
अनुसार न्यायाधीश को अठारहो सम्पत्ति-विवाद-सम्बन्धी काननों मे, उनके ८००० उपभेदो, आन्वीक्षिकी (तकं आदि) 
वेद एवं स्भृतियौ मे परमत हना चाहिए 1 जिस प्रकार वंद्य {शल्य-चिकित्सा मे पारंगत होने के करण) श्ल्य-प्रयोम 
से शरीरमें धूमे लोहके टुकड़े को निकाल केताहै, उसी प्रकार कुशल न्यायाधीश को पेचीदे मामके से धोखे की बातें 
अलग निकाल लेनी चाहिए ।२* इस विषयमे ओर देखिए, कात्यायन, मृच्छकटिक नाटक (1४) एवं मानसोल्लास 
(२।२ ,श्लोक ६३।६४) । न्यायाधीश को प्राड्विक्चाक्‌ या कभी-कभी घर्माध्यक्न (राजनीतिरत्ताकर, ए० १८) 
या धमंप्रक्क्ता (मनु ०८1२०) या धर्माधिकारी (मानसोल्लास २।२, प्लोक ६३) कते थे ¦ 'प्राद्किवाक' अति प्राचीनं 
नाम है (गौतम १३।२६, २७ एवं ३१, नारद १।३५. वृहस्पति) ¦ श्राड्‌' शब्द श्रच्छ' धातुते बना है ओर "विवाकः 
"वाक्‌" से; क्रमसे इनका जथर (मुकदमबानों से) प्रश्न पूछना तथा (सत्प) बोलना या (संत्य का) विश्ठेषणकरना 
दसो प्रकार श्रश्नविवाक' शन्द बना है। श्रश्नविवाक' शब्द वाजसनेयी संहिता एवं तंत्तिरीय ब्राहमण में भाया 
है ¦ स्पष्ट किञअति प्राचीन कालमें भौ न्यास-संबन्धी बातें कायंकारिणी एवं अन्य राजनीतिकं बातो से पृथक्‌ अस्तित्व 
रखती भीं ¦! 

प्रमुख न्यायाधीश पर्य: कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण ही होता था (मन्‌ ८।६, याज्ञ ° २।३) । कात्यायन (६७) एव 
शुक (४।५१४)ने व्यवस्थादीहैकियदि कोई विद्ठान्‌ ब्राहमणन मिलिते प्रमुख स्यायाधीश के पद पर धमंशस्त्रों 
मे पारंगत किसी क्षत्तिय या वंश्य को नियूक्त करना चाहिए, किन्तु राजा को दस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शूद्र 
दसं पद का उषयोगन कंर सके। मनू (८२०) ने यहाँ तक कहा दै किभलेटी अविद्धान्‌ ब्राहमण इस पदपर नियुक्त 
हयो जाय, किन्नु शूद्रधर्माध्यक्त कभी भीन होने पाये, यदि कोद राजा शूद्र को नियुक्त करेगा तो उसका राज्य उसी प्रकार 
नष्ट हौ जायगा जिस प्रकार कौचड्‌ में माय फ़ जाती रै । यही बात ग्यास (सरस्वतीविलास में उद्धृत, पु० ६५} ते 
भीकटीदहै। मन्‌ (८।१०-११), याज्ञ° (२३), नारद (३।४) एवं शक्र० (४।५।१७) के अनुसार कम-से-कम 
तीन सम्यो {प्यूनी जजौ)} कौ तियूक्ति करनी चाहिए जो प्रमूख न्यायाधीश से सहयोग कर सके । कौटिल्य {३।१} नें 
लिखा टै कि घमंस्यीय (क्चहूरियो) ने धमस्व नामक तीन न्यायाधीशों की नियुक्त करनी चाहिए 1 इन्‌ न्थायाधीशों 
को अमात्य कौ शक्ति प्रप्त थी मौर इनकी कच्हरियां प्रान्तो की सीमाभो में तया दस ग्रामो के समूहं (संग्रहण) के 
लिए, जनपद (द्रोणमूख या ४०० ग्रामो) के लिए खौरप्रान्ते (स्थानीय या ८०० ग्रामो) के लिंए्‌ अवस्थित थीं । बृहू- 


२४९. विवादे विद्याभिजनसम्पम्ना वृद्धा मेधाविनो ध्मेष्वचिनिपातिनः । आप० घसंसुत्र (२।११।२६।५) । 
अष्टादशपदानिक्षस्तेद्‌भदाष्टसहस्वित्‌ । आन्वीक्षिक्यादिक्‌ शलः श्रुतिस्म्‌ तिपरायणः 11 यथा शत्यं भिषदकायादुद्वरेद्‌ 
अन्तरयुक्त मिः । प्राङ्विवाक्स्तथा शत्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः ॥। नारढ (स्मृतिचन्द्िका २, पृ० १४ मे उद्धत) । 


७२० धमंशास्र का इतिहास 


स्पति (स्मृतिचन्दिका २, १० १५)}के मत्तसे सम्यौकीसंच्या७, भ्या रौ सकती दै 1 सभ्य भौ प्रमृखतः ब्राह्मण 
ही हति थे, किन्तु क्षतनिय एवं वैश्य भी नियुक्त हो सकते चे । मनू {८।११) एवं बहस्पति का कहन; है जव किसी 
सभर में मृख्य न्यायाधीश के साथवेदमें पारगते तीन ब्राहमण वेठते हैँ तो वह्‌ब्रह्मा की सभा या यज्ञ के समान दै) 
यन्न ° (२।२), विष्णुधमंसूत्र (३1७४), कात्यायन (५७), नारद {३।४-५)}, शुक्र ० (४-५।१६-१७) तथा अन्य 
ग्रन्थकारो के अनुसार सभ्योके मुण-शील ये दँ -वेदजञ होना, घमंशास्् मे पारंगत होना, सत्यवादी होना, भित्रामित्र 
के प्रति पक्षपातरहित होना, स्थिर होना, कायंदशनहोनः, कत्तं व्यील होना, बुद्धिमान होना, वंशपरम्परा मे चला अना, 
अथं शास्त्र भ पारंगत होना आदि ।रध््रन्यका्ो ने राजा एवं सम्यो मे पश्चपातरहित होने के गुण पर बहुत वेल दिया 
है देखिए, वसि० १६१३-५, नारद १३४, ३।५)} । जो नोग देशाचायों से अनभिज्ञ ते थे, नास्तिक होते थे, शास्त्रों 
मे पारंगत नही होते थे, बमण्डी, क्रोधी, लोभी एवं दरिद्र होते थे उन्हं सभ्य नही बनाया जाता था) राजां द्वारा 
नियुक्त एवं सभ्यो से युक्त भ्राड्विवाक् को न्यायालय कहा जाता था । हमने ऊपर देख लिया है कि रजः मुख्य न्यायाधीश 
सभ्यो एवं ब्राहमणो मे साथ न्यायकक्षमेंप्रवेशकरताथा। ] सभ्यलोग राजा द्वारा नियुक्त हतै धे, अन्य ब्राहमण 
धमंशास्तों मे पारंमत होते थे, किन्तु वे अनिदुक्त होते थे, केवलं कठिन बातों में न्यायी लोग उनकी बातोंका 
सम्मान करते थे । सभी प्रकारके ब्राह्मणों को न्यायःसय भें बोलने का अधिकार नहीं थ, केवल धर्मशास्व्रपारमत ब्राह्मण 
ही कठिनि-कठिन बानो पर अपनी सम्मति दे सकते थे । मनु (८) १-१४)का कहना है किया तो व्यक्ति को समामे जाना 
ही नहीं चाहिए, यदि वह्‌ सभा मे प्रवेश करेतो उवित बात उसे कटनी ही चाहिए; वह्‌ व्यक्ति, जो सभा मे उपस्थित 
रहने पर भी पौन रहता है याब्ूठ बोलता है, कप का भागी होता है । जहां कृछ यः सभी सभ्यो की सम्मति के रहते 
हए राजा द्वारा न्याय नहींहो प्ता वहाँ सभौ राजाके सथिपापके भागीहौोते दह । यदि राजा अन्याय कररहाहोतो 
सभ्रासदो काकर्तव्यहैकिवे राजा कोक्मशः न्यायपन्न को ओर के आयं (कात्या० स्मृतिचन्द्रका २, पृ०२१मेतथा 
राजनीतिरत्ाकर प° २४-२५ मे उद्धृत) । ब्राहमणो के कर्तव्य की इतिश्रौ धर्मशास्वे में णित नियमों को कह देने 
मेदे, वे सभ्योंके समान राजा को स्यायपक्च की ओर लाते के अधिकारी कहीं है । सभा मे उपस्थित अन्य लोगोंको 
न्यायकायं मे किसरो प्रकार कः सम्मति देने का अधिकारनहौं है। किन्तु विद्वान्‌ क्रहमणलोग मनियुक्त दोन परभी 
ग्याय के विषय में अपनी राय दे सक्ते है, एठा नारद एव शुक्र का कट्ना है !रज्नारद (३।१७)का कहना द कि सभी 
सभ्यो को एकमत होकर निणैय देना चाहिए, तभी वादियों एव प्रतिवादियों में किसी प्रकार कोष्षंकानहीं रहगी। 
व्यवहा रप्रकाश (प° २७) ने जँ मिनीयसूत्र (१२।२।२२)का अनृसरण करते इए कहै कि बहुमत को मान्पता मिलनी 


चाहिए। अपराकं (पू०५६६) की व्याख्या के अन्‌ सार मौतम (११।२५) का कहना ६ कि यदि न्यायाष्षीशोमे मतभेद 
होतो राजाक्तौ अन्य विद्याओं मे पारत होनेके साथव्यीमे विज्ञलोगोसे सम्मति छेनी चाहिए ओौर माभलेको 


अन्तिमिरूपसे तय करदेना चाहिषए्‌ । कात्यायन {५८-५६) का कहना कि अच्छे कुल वाके, श्रेणी वाक्ते, जच्छे चरित 


२६. स तुं सभ्यः स्थिरेय्‌क्तः प्राज्मौलं इिजोत्तमेः । धमं शास्प्रा्थंक्शलेरथंशास्त्रकिशारद: ।। कात्या ०,मिता- 
कषरा द्वारा उद्त {याल २।२), व्यवहारमयुख, प° २७४, स्मृतिचद्धिक २, प° १५; अलुभ्या धनवन्तश्च धमम्ञाः 
सत्यवादिनः । सर्वंशःस्त्रप्रदोणाश्च सम्बाः कार्या द्विजोत्तमाः ।! कालत्या० (अपराकं द्वारा उद्धृत, मृ ६०१), राननीति- 
रत्ाकार पृ २३) खभ्ययुणों को जानकारी के लिए देखिए शान्तिपवं (८३।२) । 

२७. निवृतो वानियुकषतो वा धर्मज्ञो वक्चुमर्हति । दैवं वाचं स वरति य: शास्त्रम्‌ जीवति । नारद ३।२ 


{ -=श्युक्र ४1४५१२८) 


म्याय-कायं के सहयोग ; सभा या न्यायालय के प्रकार ७२१ 


बाले, लम्बी अवत्था-वाले, धनी एवं लोभरहित वणिकों से न्यायकायं में सम्मति ठेनी चाहिए । इससे स्पष्ट है कि 
करमशः धनिको एवं वणिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था ¦२८ मृच्छकटिक नाटक मेँ ग्यायाधीण के साध श्रेष्ठी (सेठ) 
एवं कायस्थ का सहयोग ब्णित है 1 

मूल्य न्यायाधीश तथा सभ्य लोग मुकदमा चलते समय मुकदमेवाजों से किसी प्रकार कौ बातचीत नहीं कर 
शकते थ । एसा करने पर वे दण्डके भागौ होते थे (कात्या०, ७०}। कौटिस्य (४।६) ने तो एसे धमेस्थों (न्यायाधीशो) 
एवं प्रदम्टाओं को अथं -दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्थादी है जो भ्रामक एवं गलत न्याय कृरते या निर्णयदेतेथे 
आर हानिया शरीर-दण्डङ़े कारणं बनते थे! यदि सम्य लोम स्मृति एवं लोकाचार के विशद भितरता, लोभया भयुके 
कारणनिर्णयदेतो उन पर हारने वालैः परर लगे दण्ड क दुगा दण्ड लसना चाहिए (याज्ञ ° २।४; नारद १।६७; 
कात्या ° ७६-८०) । विष्णुधमं सूत्रे (५।१८०) एवं बृहस्पति के बनुमार अनूचित न्थाय करने वणले एवं घूसखोर 
सभ्यो को देग्रनिप्कासन का दण्ड देना चाहिए या उनकी सारी सम्पत्ति हूर लेनी चाहिए कत्यायन (८१) का 
कयन रै क्रि सभ्यं कोत्रुटिके फलस्वरूप हारने वके कीजो हानि होती है उसे सम्यो को ही देना चाहिए, किन्तु उनका 
निर्णय ज्यौ-का-त्यों रह्‌ जायगा । इस विषय में शूक्र० (४।५।६३-६४) की गदे अवलोकनीय ह| प्राचीन कालमें 
न्यायाधीशौं मे कू लोग धूसवोरह जाया करते े, एसा एतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता है। इस विषय 
म देखिए दशकुमारचरित (५, ९० २३१) । एसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने रे राजा एवं सभ्य 
लोग पापमुक्त हते थे ओर अपराध्वौ पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपुणं होता था, वहां पाप का एक चौधाई भाम 
बादी या प्रतिवादी को तथा अन्ध शेषतीने चौयाई भाग साक्षियो, सभ्यो एवं राजा क भुगतना पडता था । यदी बात 
बौधायन म॑सूढ (१।१०।३०-३१), मन्‌. {८।१८-१४) एवं नारद (३।१२-१३) मे भौ पायी जाती है । व्पवहारतच्व 
(पू०२००) के कथननु्टारहारोतमे भीये दही शन्द ज्यो-के-त्यों पामरे जाते हैँ । मततविलासप्रहसन (पृ०२३-२४) 
मेभौघूमदेनेकोअोर संकेत मिलता है । कौटिल्य (४।४) ने समाहर्ता के लिए यह कर्तव्य निरि कियाद कि 
बह गृप्तचरों द्वारा धमस्थो (न्यःयाक्ीणों), प्रदेष्टाओं (मजिष्टेटो) की सचाई {ई्मानदारी) कौ परख किया करे 
ओर दोष मिलने प्र उनके लिएदण्ड कौ व्यवस्थाकैरे] 


सभाया त्याचाचय 

समाकेविण्थमे इस भाग के तीप्तरे अध्याय में हमने पद्‌ लिया है । ऋरवेदे (१।१२४।७)के ““मर्तार्गिव 
सनये धनानाम्‌'' कौ व्याख्या मे निर्क्त {३।५) ने लिखा है कि गर्ता वहु काठ कातख्तव टै जो सभा में रखा रहता 
है ओर जिम पर पृव्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पतिक धन का अधिकारर्मायती है; 

न्यायालयके चार प्रकार थं; ्रतिष्ठितत(जौो किती परया भ्राम मे प्रतिष्ठति हो) .अप्रतिष्ठित (जो एक स्थान 
परप्रतिष्टितन हौ, प्रत्युत नाना प्रामौमे काल-काल पर अवस्थित हो सके), भूद्वित(जौ राजा द्वारा नियुक्त हौ ओर 
जो राजा कौ महर प्रयोग मे ला सके) तथा शासित या शास्त्रत (सरस्वती विलास, पृ० ६८ एवं पराशरमाघवीय 
३, १० २४}, अर्थात्‌ वह न्यायालय जह का न्याय स्वयं राजा करे । शंख एवं बुहृस्पति {स्मृतिचन्दरिका २१०१ 


२८. कुलशीलवयोव त्त वित्तर्बाद्धिरमत्सरंः; बणिभ्भि : स्यात्कतिपयेःकुल मूते रधिष्ठितम्‌। शनोतारो दणिजस्तत्र 
कर्तञ्या न्यायदाशनः । कार्था० मिताक्षरा (याज्ञ०, प° २) दवारा उद्धत; स्मृ तिचन्द्िका २, पृ०१७, पराशरमाधवौय 
३, प० ३१; म्यवहारगप्रकाश, प्‌० ३१। 


पर 
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मे उद्धृत) के अनुसार राजग्रासाद के पूवं मे न्यायालय होना चादिए भौर उसका मृख पूवं आर होना चादि १ न्याय- 
केक भांति.-भाति के फूलों, मूतियो, चितो, देवभूतिथो आदि मे सुस्षज्जित होना चाहर, उमे धूप, यौज, अभ्नि, जल 
मादि रखे रहने चाहिए । २६ सभा को धर्माधिकरण या केवल अधिकरण (मृच्छकटिक, ६ एवं कादम्बरी, ८) कहु 
जाता था। इसे धमस्थान या धर्मिनि या सदस्‌ भी कह मया दै (वसिष्छ० १६।२) । कादम्बरी (८५) ते यज 
भाक्नादका वर्णन किया है, जहां न्यायालय होता था, जिसमें धर्माश्चिक्रासौ लोय देत ॐ उच्च आसन र वंठते थ। न्याया- 
लयके कायं का समयप्रातःकाल होता था(मन्‌ ७।१४५, याज्ञ०१।३२७ ) । केोटिन्यं काकहूना रैकि राजासने दिनि 
के दुसरे भाग मे जनता के मामलों को देखना चाहिए ओर इसीलिए उसने दिन को माठ भागोंमें वांरा है| यही वात 
दशकृमारचरस्तिमेभीपायी जती है (र, १० १३१) । कात्यायन के अनुसार प्रातः सादरे सात यजेते दापुर तक का 
समय उचित माना गया है) उसने भी दिनको जाठभागोंमें बाटा दै (६१-६२) । षुटिय्यों के दिन स्याय-कायं नहीं 
होता था, यथा--अष्टमी, चतुर्दशी, परणिम। तथा अमावस्या. के दिनो में । बृहस्पति के अनसार सभाके दराअम थे- 
राजा, राजा द्वारा नियुक्त मख्य न्यायाधीश, सभ्य, स्मृति, मणक (एकाडउण्टण्ट), लेखक, साना, अग्नि, जल तथा 
स्वपुरुष (साध्यपाल) । मख्य न्यायाधीश व्यवहार { कानून) का उद्धोष करता; राजा दण्ड देता है; सभ्यलौग 
मामलों की जांच करते ह; स्मृति अर्थात्‌ घधमशास्व निर्णय, हार एवं दण्डकी विधि बताता ॐ ; सीना एवं अभ्नि शपथ 
के लिए हेते है, जल प्यास लमने प्रपीने के लिए होता दै, गणक धतया मामलेके विषय की गणना करता है; लिमिकं 
(रेखक) कायंवाही लिखता है, यथा---कथनोपकथने, निर्णय अदि; पूरुष सम्योप्रतिवादी, साति को बुलाता ड 
ओर जमानत > देने वाङे वादी एवं प्रतिवादी कौ देख रेख करता दै । सभाके दस जयोकोक्रमसे सिर, मुखे, बाह, 
हथ, जंघा (गणक एवं लेखक), आशे (सना एवं जल) , हृदव एवं पैर कटा मया > (बहम्पति, ध्यवहारप्रकाश, 
१० ३१; हारीत, सयाजनीतिरत्नाकर, प० २०) 1 न्याय-कक्ष मे राजा परवा्रिमुखे वंठ्ता ठै, सभ्य, गणक पूवं 
लेखक करम से उत्तर, पश्चिम एवं दभिणमें वैठते है! कृष द्रथींमे राजां मृख्य न्यायाधीश की गणना नही की 
गयी है भौर सभाके केवल आठअंग कहे गे ह (सरस्वती बिलास, १०७२) 1 मृष्यन्यायाध्ौण; सभ्य एवं बिद्वान्‌ 
राह्मण लोग वृध व्यक्ति होते थे (नारद, १८; उद्योगपवं ३५।५८) ! 

प्राचीन भारतीय व्यवहार पदति का परिचय मृच्छकटिक नाटक {अंक )मेमिच जाना दै । इसनारकका 
काल्‌ ईसा के उपरान्त चौथो यः पांचवी मताब्दी माना लाता) इसनाटकमें वागत गलाकी ठेलना नारदे, बृहस्पति 
एवं कात्यायन की बातोंसेकीजां सकती है. क्योकरिये स्मृतिकार उक्त नाटक-कालके आतसपासही हृएये । सामान्य 
बते वहत ंशों मे मिलती है, केवल छोटी-मोटी बातो ही कुठ हेर-फेर पाया जाता । बातें निम्नोक्त ह] न्यायानय- 
केक्ष क) अधिकरण कहा जाता था; मृ्यन्यायाधौश का नाम अयिकरणिक था; उ धरष्ठो (व्रिद्ध व्यापारी एवं वणिक 
लोग) एवं कायस्थ सहायता देते थ; इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त (राजा दारा नियुक्त) भीक्हा जाताथा; 
यदि राजानिरकरृशहोताथाती न्यायाघीशको स्थिति डा्वांडोल रहती थी, ब्रह उसकी इच्छा पर्‌ निभर रहता या ] 
एके भृत्य होता था जौ आसन ठीक करताथा ओौर मृकदमेबाजोंकीटोह लेता था! यह भृत्य शास्त्रों मे वर्णित 


धमंकाण्ड, पु० ३०), स्मृत्िचन्दिका २, पु० १६ एवं व्यवहुररनिर्णय, पृ० ५१) सम्भवतः एसे ही प्रतिभा-चित्र- 
सुशोभित कक्ष का वणन कून्दमाला नामक नाटक मे माया है । देखिए कादम्बरी (८५) -अधिकरूरणमण्डपमतश्चायथं- 
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वेषेरत्यु ज्व वेत्रासनोपविष्टेघमं मय॑रिव घर्माधिकारिभिमंहापुःरुषेरधिष्ठितम्‌ ( राजकलम्‌) । 


२ै. माल्यूपासनोयेतां बीजरल्नसमभ्विताम्‌ । प्रतिमालेख्यदेवेश्च युक्तामग्नयम्बुना तथा ।! बुहस्पति (राज- 


न्यायालय के प्रकारं ७२३ 


पुरुष या साध्यपाचच हौ >} न्दायाधीण मुकदमो के विषयमे पूछताछ करते भे । मृच्य न्यायाद श श्रेष्ठी तथा कायस्य 
मे वादीकेमुकदमे की महेत्रगु्णं बति लिद्ठलनेको कहता था ¡ कोई भी व्यकरिति (जौ रिश्तेदार नहीं होता था) किसी 
हत्या का समाचार ला सकेता था 1 बटे तथः अन्य सम्मानित व्यक्ति आसन ग्रहण कर सकते थे } न्यायालय के पास ही 
मन्दवी, दूते, गुप्तचर, एक हाथो, एक अण्व (समाचार लानेके लिए, यथा--मरो हआ व्यक्ति कथितस्थानषरहैकि 
नही ) एवं कावस्य लय रते धै । परिस्थितिजन्य साक्षी मिल जाने पर्‌ अपराधी मे अपराध स्वीकार करने को का 
जाताया, एसान करन पर दये कोट़ामाराजा सक्ता था, न्यायाछोश को निर्णयक्तौ घोबणा करनी पडती थी ओौर्‌ 
तेदनूकल दण्ड-विधान केरा होता था णवं यत्रा कौ उचित दण्डके विषयमे अन्तिम निर्णय देना पडताधा। मनस्मति 
की ही सर्वोच्चिता अत थी । ब्राह्मण अपराघछछीको फांसी का दण्ड नहीं मिलतः था, किन्तु उसे धनं के साथ निष्कासित 
क्िजा सकता या। कूठ राजा इस नियमका पालन नहीं भी कसते षे। वांडाल फांसी देतेथे , अग्नि, जल, विष 
एवं तुला द्वारा निदौपिता सिद्धकौ जा सक्ती थी, किन्तु सालषियों एवं परिभ्थितिजन्य बातोंकी पुष्टि के रहते इन 
विधियःका सहारा नहीं भी लिया जा सकता था । 
उपर जिष्न्यायालयकां वर्णन हुआ टै वह सवसे वड़ा न्यायालय था । स्मृतियो एवं निबन्धो मेँ अन्यन्थायाल्यौं 
का वर्णन भौ मिलता द ! या्न०(९।३०) एवं नारद (१।७) का कट्ना है क्रि युकदमों का फसल क्लों (वकी 
पचायत), श्रेणियों, सभाज (पुमो) तथा गणो दार भी होता था! उच्चसे निम्न न्यायालयोःकाक्रमयों या--राजा, 
न्यायाधीश, जणे, पूम, श्रेणी एकं कूल । इने शब्दो कौ व्याद्या के लिए देखिए मधारिथि {मन्‌ 51२), मिताक्षरा एवं व्यव 
दाररकाण(प्‌० २६) रस्मृतिचन्दिका, अपराकं, मनु (७।११६ पर कूल्ल्‌क ) गुप्त संवत्‌ १२०्बाला दामोदरपुर पन्ने. एषि 
गरफिया इण्डिका १५, पृ० १२०), एगिग्रंषिया इण्डिका (१७, पृ० इ४८), व्यवहारमातूक्रा {प्‌०२८०)}, स्मृतिचन्दरिका 
२,१० १८), प्राणरनाघ्रदीय (३पृ० ३५२) आदि ! मेधातिथिके अनुसार कुलानि" का अथ्‌ है 'रिस्तेदासै का 
दत” कू लोग इमत्ते "मध्यस्थ पूरु" समक्षते है । मणः का अयं है शृह-निर्माण करने वाले या मो मे रहने वाले 
श्रयण }' मिताक्षर एवे व्यवहःरप्रकाण (¶० २६) के मतसे कुलानि" का तात्प है र्स्तिदारौ, एकेहीकूलके लोगों 
एवं सम्बन्धियो या मुकदमेबाजों कौ सभा या संब।' स्मृतिचन्दिका के मत से इसक( अथं है "दलों (मुकदमा लड़ने वाले 
दलों} के कुटुम्ब (पएक्हौर्‌ल य) खानेदान) के लोग । अपराकं के अनुसार इसका अथं है कृषिकमे केरने वाले" । यह्‌ 
भी सम्भव दैक्रि "कूलानि का तात्य्थं उन राजकमंचा्यंसेहो, जौ आठया दस ग्रामो पर शास्तन करते थे ओौर उन्हं 
वेतनेकेषरूपमें भूमि से उच्यन्त उपज का एकं कुल प्राप्न होता था। मन्‌ (७।११६), मनू के टौकाकार कहलूकं एवं दामो- 
दरपुर पत्रक (गु्त संवत्‌ १२४) के अनुत्तार "िषयपति" अर्थात्‌ जिले के मालिक को नगरघ्रेष्ठी, श्रथमकूलिक' एवं 
“प्रथम कायस्य (एपि्रिया इण्डिका १५.१० १३०) सहायता देते थे । इस विषय मे ओर देखिए एपिग्रंफिया इण्डिका, 
१७.१० ३४१५ एवे ३४८ जहा क्‌मारगृष्त प्रथमकरे शासनकालमें 'श्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌' नामक वाबयांशके प्रयोगुका 
उल्लेख भिलता है ! चन्द्रमृप्त द्वितीय (मृप्त संवत्‌ ६३ अर्थात्‌ ४१२-१३ ई० सन्‌ )के साची वाले शिलालेख से प्रकट होतः 
है कि पचायत्तकोउन दिनों 'पंवमण्डली' (गुप्ताभिलेख, पृ० २६, ३१) कहा जाता था; > हृत-ते टीकाकारोंके मत्तसे 
श्ेणी' काथं टै व्हूमेवय(समद्यजोएकही प्रकारक षृत्ति (पेणा) या श्त्पिकरने कालों का हो, यथा-वोञञका 
व्यापार करने वालो, बरइधों (पान बेचने वालों) ,जुलाहौ, खाल बेचने वालों का संघ। जीमूतवाहन कृत व्यवहारमातुका 
(९० २८०) कै अनसार श्रणी' शिटाकारो रवं व्या्ासयों कासंघरै। धुम्‌ एकह प्राम या बस्ती रहने वाली 
विभिन्न जातियों एं विभिन्न वृत्तियां करने वालो के समुद्राय को कहत हँ । कात्यायन (२२५ एवं ६८२ } ने गण! एव 
शग" मे भेद क्रे ओग उन््क्रमते "कूलो का संच" तथा “व्यापररियों कासंव' कहा है। व्यबहुारप्रकाज्ञ (पृ० ३०५) 
ने "णण" एवं "पूष कौ एकार्थक (प्य) मानाहै) 
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राजा अन्तिम स्यायकत था ओर उसके नीचं का न्यायालय उसके द्वारा नियुक्त न्यायाघी्णो का न्यायालेयया। 
ज हुस्पति का कुना दै कि सहस नामक मामलों के अतिरिक्त सभी प्रकारके मुकदमों का फसल कुल, श्रेणी एवं मण कर 
सकते घे, किन्तु निर्णयो को कार्यान्वित करने का अधिकार राजाकोही प्राप्त था1२° पितामहु(स्मृतिचन्दिका २,१्‌० 
१६, प्रराशस्माधवीय २, १० ४२) ने तीने प्रकार केन्यायालयों की मौर संकेत किया दै, किन्तु पक्लि० एं नारदनेदो 
न्पायालयों करी चर्चाकी दै; (१) मूव्यन्यायाधीश का न्यायालय एवं (२) स्वय राजाकास्यायालय । पितामहूनं 
लिखा है-ग्राममें स्यि गथा निर्णय नगरप पहुंचता है ओौर नगर काला निर्णय राजाके पाकषजातादहै; राजाका निर्णय 
मलत है या सदी, वही अन्तिम होता है 1 २ १नृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि “सभ्य! लोग कूलो (कूलानि) तथा अन्य लोगों 
से ्रंशठ होते दै, मूष्य न्यायाधीश सभ्यो से तथा राजा सबसे श्रेष्ठ होता है । उपर्युक्त न्ययालयौं के अतिरिक्त कौटिल्य 
ने ग्रामिक (ग्रामक्ट) काभोनाम लिया है; प्रामिक्लोगोकोप्नामसेचोरी या सिलावट करने वालों (३।१०) को 
बाहुर्‌ करदनेका अधिकारिथा, ओौरवे छोटे-मीटे अपराधो को देख सकते थे (प्रामकूटमध्यक्नं वा सत्री ब्रूयात्‌" 
आदि, ४४) । स्मृतिचन्दिका (२,१०१य८) में उद्धृत भृग्‌ के मत तथा अन्य निबन्धो के मत से पता चलता है कि 
साम्य लोमी के लिए दस प्रकार के स्यायालय थे--ग्राम-जन, राजधानी के नागरिको की सभा, गण, श्रेणि, चारों वेदो 
या विद्याओं {अन्वीक्षिकी आदि) के पण्डित, वर्गो बाले" लोप, कूल, कूलिक, राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एवं स्वयं 
राजा! "वं वाले' लोगो के दलम मणो, पूगो, व्रातो, श्रेणियो आदि के लोग सम्मिलित रहते धे । कूलिक लोग बादी 
एवं प्रतिवादी के कूलो केश्रेष्ठ जन होते थे ¦ दामोदरपुर पतक (एपिग्रफियः इण्डिका, १५ १० १३०) मे धृतिमित्र 
नामक प्रथम कुलिकः का उत्लेख हुआ है । 

राजा को स्मृतयो के अनुसार ही ञ्लमड़ो कृ निणेय करना होता था । उत्ते वर्गो एवं १८ हीन्‌ जातियों (मनु 
८१४१ एवं हारीत) के कतंन्यों एव परम्पराओ पर ध्यान देना पडता था 1 वर्णाश्रमो के अतिरिक्त अठारह हीन जातियों 
के नाम पितामह द्वारा गिनाये ये ह--रजक (धोबी), च॑कार, नट, बुरंड (वांस के सामान बनाने वाली जाति), 
कंवतं {केवट या मष्ठुखा }, म्लेच्छ, भिल्ल, आभीर, मातंग तथा अन्य नौ जात्तियां (इनके नाम पही दिये जा रहे है, 
क्योकि पितामह कौ स्मृति में उपलब्ध यह्‌ अंश अशुढसूपमेंप्रप्त है) । 

उपयुक्त न्यायालय-कोटियां प्राचीन एदं मध्यकालीन भारत मे सदा एक-समान नही पायौ जाती यीं । किन्तु 
एक बातस्पष्टहैकि रजा द्वारा नियुक्त मृग्य न्यायाधीण तथा स्वयं राजा के न्यायालय सदव पाये जाते रहै हैँ 1 अन्य 
न्षायालय-कोध्यिों के विषयमे परम्पराओं मे अन्तर पाया जायाथा। 


भ्याय-कायंविधि 


मनु (८1२३) के अनुसार यजाको भली भांति सज्जित हाकरशांत रूप ते न्यायालय मे आना पड्ताथाओौर 
देवो एवं आरेदिक्पालों क प्रणामं करलं के उपरान्त न्याय-सम्बन्धी कर्यं करना होता था । न्यायकाथं कै चारे स्तर 


३०. वाग्दण्डो चिम्दमश्चेव विश्रायत्तावृभौ स्मृत्तौ ! अथयंदण्डवधावुक्तौ राजायत्तवुभावयि।। राज्ञां ये विदिता 
सम्यक््‌लश्रेणिगणादयः । सहुसन्यायबरज्यानि कुषः कार्याणि ते नृणाम्‌ 1) बृहस्पति [स्म्‌ तिचन्द्रिका २, २०; पराशर- 
माधवीय ३, प° २३२; सरस्वतौविलास, १०६८; ग्यवहारसार, प° २२), 

३१. प्रमे दृष्टः धुरं यायास्पुरे दष्टस्तु राजनि । राक्ता दृष्टः कूदृष्टो का नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ पितामहे 
स्मृतिचन्दिक २, व° १६, पराशरमाधवीय ३, प° ४२) । 
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होते थे; किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को न्वहारपदों के अन्‌कूल किसी एक मे रना, दोनों दलों 
की बहसों एवं माक्षियों प्र विचार करना तथा निर्णय करना (नारद १।३६} 1 जब वादी समय प्र्‌ उपस्थित होता है 
बौरप्रणामकरता हैतोराजाया न्यायाधीश पूषछठताहै-- "नया का्यंहै ? तुम्हें किस प्रकारकी पीड़ादी गयी ? बिल्कुल 
न डर), बौलो किसने, कव ओर क्यो पीडा दी 2” इस प्रकार पूष्े जाने पर जो कुछ प्रसयत्तर मिलता है उस पर न्याया- 
धीर सम्यो एव ब्राह्मणों के साथ विचारकरता है ¡ यदियह्‌ न्यायङे भीतररखे जानें योग्य समज्ञा जताहै तो न्यायाधीश 
वादी को मुहरबन्द आदेश देता है या पुरुष द्वारा प्रतिवादी कौ बुला ेजता है। जो कुष वादी द्वारा कहा जाता टै, भले 
दी बह स्नेह, करोधया लोभके आवेश गे आकर कहा गथा हो, लिख लिया जाता है (नारद २।१८)। निम्नक्िचित लोगं 
कोन्यायासयमे नही बुलाया जाता था---'रेगौ, नाबालिम, अत्यधिक्‌ बुद्ध (७० वर्षथि व्यक्ति), विपत्निग्रस्त, धार्मिक 
तय मे संलग्न व्यक्ति, जिसके आने से सम्पत्ति कौ हानि हो, दुभा (मृत्यु आदि) ग्रस्त, राजकमं में लिप्त, ने में चूर, 
पागल, नौकर, स्त्री (नवयुवती, जिसका परिवार विपत्ति-ग्रस्तहो, जो उच्च कुलकी हयो था जिसने अभी हाल मे बच्चा 
जनाहोयाजोवादी की जात्तिसे उची जति कहौ) । नारद (१५३) के मतसे गाय चरानेकीऋतु मे गौरयियों 
(गौरक्षकोया गाये चराने वालो), बनं के समय कृषकों, शिल्पकरों (जन किंवे कायं-सलम्नहु)एवं युदढसंक्‌ूल योद्धाओं 
को स्वयं उपस्थित होने के लिएनही बृल्लाना चाहिए] इन लोगो के स्थान पर उनके प्रतिनिधियये ते काम चल जाता था। 
ह्या, चौरी, बलात्कार, निकठिदध भोजन करने, सिक्का बनाने आदि के अपराधो में अपराधियों को सुरक्षापूवेक लावा 
नाता था] किन्तुवे नारिथां जो अपने परिकार्‌ काभरण-पौषण स्वयं करती थीं, वे जो अष्टचरित धीं अथवा अकेली 
धीयाजो जातिच्यत थी उन्टं कचह्रौ में स्वयं आना पड़ता था। बुलाये जाने पर आने योग्य व्यक्तियों केन आने षर 
कषगङ़ वालो सम्पत्तिके अनूसार उसे दण्ड भरना पडता था (देदिए कात्यायन १००-१०१स्मृतिचन्द्रिका २, पृ०३४एवं 
अपराक्‌ प° ६०७) । जुर्माना लेते के पश्चात्‌ एकं मास्त तर्क प्रतीक्षा केरने के उरयान्त प्रतिदादी के दोषकै कारण वादी 
केपक्ष में निणेय दे दिया जाता था । किन्तु यदि निश्चित या नियत तिथि कं उपरान्त प्रतिवादी उपस्थित होत्तायातौ 
मुकदमा पुन: खुल सक्रताथा । इतना ही नह, गन्‌ के अक्रमण, दुर्भिक्ष, महामारी या किती रोग के समय राजः पुनः 
लाने की सूचना देता था, न कि अनुपस्थित रहने पर दण्डित करना था ¦ गम्भीर अपराधो मे अपराधी को स्वयं उपस्थिते 
होना पडता धा 1 
वकील--क्यः प्रचीन भारतेमें वकील होति थे?स्मृतियो से तो यहे बातत नहीं प्रकट हौ पाती, किन्तु यह्‌ स्पष्ट है 
किस्मृति-विधानो मे परयत सौग कचरी में नियुक्ते रहते थ ओर वे किसी दल के मुकदमे की पैरवी अव्श्यकंरते रह 
होगे ! नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन द्वारा उपस्यापित विधानं इतना नियमबद्धसा करि चिना दक्ष अथवा स्मृति-पारंगत्त 
शोगों की सहायता के मुकदमे का कायं नह चल सकता था 1 शुक्र ° (४।५।११४-११७) मे निम्नलिखित्न बात पायी जाती 
ै-जो व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करताथा उसे क्गड़ेकी सेम्पत्तिका देर, दै, चठ, %उ, या द्कठं 
भाग मिलता था" प्रतिनिधि की निय्‌क्ति किसी पक्षद्राराहीहोतौीथी, न कि यह राजा की इच्छा पर निभ्र॑र 
रहती थी ! यदि प्रतिनिधिके लोभके कारण मृकदमे मे असफलता मिलती धी तो उसे अथं-दण्डे मिलता था । मिलि्न्द 
नहे (जित्व ३६, १० २३८) सेभीष्रकटहोताहैकिप्राचीन कलमे वकील (घरम्मपणिक) होते थे, 
वादी चाहे तो प्रतिवादी की मतिविधि पर व्यवधान उपस्थित कर सकता था, क्योकि एेसान करने से प्रत्तिवादी 
भापसकता है, कोई बहाना दूंटकर ज्ञमड़ वाली सम्पत्तिकै दरुपथोग कर सकता दै 1 इस प्रकार के प्रतिरोध को आकतेव 
पं्थी। मिताक्षरा (याज्ञ० २।५) म आसेधके चारप्रकार बताये गये है; { १) स्थानासेध (घर यः मन्दिर से अन्यत्त 
तजाने की आज्ञा},(२) समयासेध {किसी नियत तिथि पर उपस्थित हीने की अन्ता), (३) प्रवासासेव (किसी प्रकारक 
दद्रा करने पर निदे) तथा (४) कावत्तिध (यथा सम्पर्के बचने या वेत जोतने के निषध) { ये आासेक्च विवाद 


७२६ ध्मंशस्त्र का इतिहास 


चलते समय तके रहते थे ¦ इम विषधमे देखिए नारद {१।४७-५४), वृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पु० ४२, स्मृ तिचन्द्िक। 
२, प° ३०-३१ मं उद्धृत), कात्यायन (१०३-११०) । किन्तु उन लोगं पर, जिन्हूं निषमानुकूल उपस्थित होना कोई 
आवश्यक नहीं था, आसेध के नियम लागू नहीं हेते थे] 

जब प्रतिवादी बुला लिया जातः थातो वादो के साध उभे स्यायाधीश के समक्षखड़ा केरदिया जाता धा । तब 
दोनों की ओर दे जमाने ( एत्तिभूति) होती थीं; प्रतिवादी करे जमानतदार को प्रतिवादी पर लगा अर्थदण्ड देना पटना 
था {यदि प्रतिवादो अथे-दण्डनदे ओर कहीं भायजायतमी एकरा होताया)] थदिवादीकादागाद्ूढा सिद्धहौ जायत 
उत्क जमानतदार को मङ्‌ की सम्पत्तिकः दूना अर्थं-दण्ड देना पड़ता थ (याज्ञ ०२।१०-११) ।यदि जअमानतदारन मिले 
तो बादीयाप्रतिवादः को न्थायालयके साघ्यपाल की हिरासत नें रहना पडता थाओौर उसे साध्यपाल को उसकी प्रतिं 
दिन के बेतन-र्कम देनी पडती थी ¦ 3 स्निम्नलिखित व्यक्ति जमानतदार नहीं हो सकते ये-स्वेमी (यदि वादी या प्रति- 
वादी उम्का नौकर हो) ,शतरु,स्वामी द्वारा अधिङृत व्यक्ति, बन्दी, दण्डित व्यज्ति, बरे-बड़ं पापों एवं अपराधौ के दोषी, 
केटुम्ब-सम्पत्तिकी साञ्जीदार, मित्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी,जो राजा का काये करने के लिएनियूक्त किया यया ही, संन्यासी 
जो उतना अथं-दण्डन दे सके, जीदित पिता वाला व्यक्रिति, वहू जो जमानत कल व्यक्ति को उभा तथ जिसके विरोध 
मे बहुत-सी वरते ज्ञातो! यदि कोई व्यक्ति जमानत न मिलने पर हिरासतमें रखा जातातो उसे दिनचर्या 
सम्बन्धी आवश्यक कायं ( वथा-स्नान, सन्ध्या, वन्दन आदि} करने दिये जतिभे। पदि बहहि्रसतसेभागजोयतौो 
उसे आपण दण्डके रूपमे देने पड़त थे (कात्यायन ११६. परागरमाधवीय दारा उरदुत ३,४८) 1 

जव प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित दहोतादहैतो वादी द्भारा दी गयी सूचना उसकी उपस्थितिमे वषे, मासः 
पक्ष, दिन, दलों के नाम, जाति आदिके साथलिखी जाती दै (याज्ञे° २६) जब वादी प्रथम बार कचट्रीमे ता 
हतो केवल विकाद का विषथ मात्र लिखा जाता है, जब प्रत्यर्थी अथवाप्रतिवादी आता दतो सारी बाते भ्यौरेवेःर लिखित 
हतो! इसकायं कौस्मृत्तियो में पक्ष, भाषा, प्रतिज्ञाञादि कौसंज्नासे बोधित किया जाता है! कहीं-कहीं पक्ष 
के लिए 'ूवंपङ' लिखा जाता है (कात्यायन १३१, नारद २।१)}1 वादी" एवं प्रतिवादी शब्द सामान्यतः कमम 
“प्लेटिफ एवं डफन्डण्ट' के लिए प्रथृक्त होते थे, किन्तु कभौ -कभी "वादो" सन्द मृकदमे्जों (ध्लंटिकया डेफष्डष्ट' 
दौनों) के लिएभी प्रयुक्त होता था ।अर्थी' (जो न्यायालय कौ सहायता कौ मांग करता टै) एवं'अभियोक्ता' वादीः 
के पयय शब्दर्ह। इसी प्रकार प्रत्यर्थी एवं 'मभियुक्त' श्रतिवादी' के पयय शब्द है} उपयुक्त "पक्ष", भाषाः 
एव "प्रतिज्ञा" शब्द प्लेण्ट' के द्योतक हँ । कात्यायन (१३०-१३१) के अनृसार न्यायाधीश पक्ष (भाषा, प्रतिज्ञाया 
प्लं ण) कौ बड़ी सावधानी से ल्लिखित कराता ह । इस विषय मे विशेष वेणंन # लिए देखिए, कात्यायन (१३०-१३१), 
व्यवहारतत्व (पु २०५}, मृच्छकटिक (अंक ६), नारद (२७), कौटिल्य (३1१) ; ओर देखिए, कात्यायन (१२७- 
१२८}, मिताक्षरा (याज्ञे ° २६), अपराकं (एृ० ६०८} ण हृस्पति (स्मृतिचन्दरिका १० ३६ एद व्यवहारमयूख षृ 
२६४) । ये नियम इण्डियन प्रोसीडयोर कोड, आडंर ७ नियम-१-५ मे भी पायं जाते हैँ। 


३२. अथं चेतप्रतिभर्वास्ति का्ययोग्यस्तुं अदिनः! स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याब्‌ भृत्याय वेतनम्‌ ! कात्यायन 
(शताक्षरा हारा उद्धत, याज्ञ० २।१०, एवं व्यवहारप्रकाश दारा उद्धत, पृ० ४४) 1 

३३. आविदनसमये कायंसात्रं लिखिते परस्यथिनोऽप्रतः समामासादिविशिष्टं लिख्यते इति विशेषः । भाषा 
प्रतिज्ञा पश्च इति नार्थान्तरम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ° २।६} । 


न्पाय-कषय विधि; चार पार आदिं ७२७ 
शुल्क या फोस 


यह वातेध्यानमे रखन योग्य है कि प्राचीनभार्तमे मारपीटयः फौनदारी के विवादो मे कोई न्थायालय-खुरक 
नही देना पड़ता धा । जो अपराधी सिद होता था उसे स्मुति्यो द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दण्ड भरना पडता था ! यही 
बात मालके विवादोमेभीलाम्‌ होतो थी ञौर आरम्भमे कूछभी नही देना पड़ता था ¦ कौटिल्य (३१९) याज्ञ °, विष्णु- 
धरमसू्त, नारद भदिकेकुकनियमों द्वारा पह प्रकट होता है किं विवाद के निणैयके उपरान्त कष्ठ एमा घन देना पडता 
थ जिसे हमं न्यायालय-शुतल्क की संज्ञा दे सकेते हँ । मनु {८५६ एवं १३६) ने भी इस विषय मे नियम दिये है । ओर 
भौ देखिए, याज्च ° (२३३, १७९ एवं १८८) तथा कौटिल्य {३।१) । आजकल न्याथालय-शुत्क अ[दि इतन अधिक 
है ओर विवाद-निणंय में इतना अधिक स॒मय संयता है कि वदौ एवं प्रतिवादी नेष्टप्राय हो जाते ह! आजकल उचित 
रसीदी टिकट न लगने पर जावेदन अस्वीकृत हो जते प्राचीने भारत मे इम्‌ विषय में सुविधा प्राप्तथीं ओर विवादों 
के निर्णय मे अधिक समय नहीं लगता श्रा! 1 दस्र विषष में देखिए, कौटिल्य (३११), मनु (८।५५), याक्ञ° (२।१२), 
नारद (१।४५), पितामहं (स्मृ तिचन्दरिका २,१्‌० ४२) जहाँ विवाद के स्थगन आदि के समय कीओर संकेत दै! गौतम 
(१३।२८-३०)}, अपराकं {प्‌० ६१६}, स्मृतिचद्धिका (र्‌ ० ४२), पराशरमाधवीय (३, पृ० ६६-७२) ने विवाद- 
स्थगन के विषय मे नियम दिषे हैँ । देरीकरनेसेन्यायकी मत्यूहौजाती दै ।२४ 

किसी भी मुकदमे का अनुक्रम निम्नलिष्ति प्रकार का है-सर्वग्रयम वादी, अर्थी या अर्रियोक्ा भपना अवे 
दन प्रस्तुत करता हे; तय प्रतिवादी, प्रव्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है । इन दोनों क्रियाओं के उपरान्त 
न्यायालय कै सदस्य विचार-विमरं करते हँ मौर इसके उपरान्त न्यायाधीश बोलता है । (कात्यायन १२१, अपराकरं पुण 
६११, पराशनरमाधवीय ३, पृ०५८) ।येही चार पाद कहे जाते द| इन्हीं को याज्ञ०(२।६-८) एवे वृहस्पति मे माषा- 
वाद (प्लष्ट), उत्तरप।द॒(प्रत्युत्तर्‌), क्रियापाद (साक्षीयाग्रमाण्‌ उपस्थित करना) तथा साध्यसिद्धया निर्णय के 
नमोसे पुकारा है । कलत्थायन {३१} ने इहै क्रम से वंपक्ष, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया कटा है ! प्रत्याकलित 
का अ्थेरैप्रमाण या साक्ष के विधयमें सभ्यो के बीच विचार-विमशं ¡ यदि कई आवेदन एक साथ उपस्थित हो जाते 
हतो वर्णं के क्रमसे उनपएरविचारहोता है, अर्थात्‌ सवंप्रथम ब्राद्यण के आवेदन पर विचार होता ह (मन्‌ 1२४ )} } 
कौटिल्य (१९६) ने यट क्रम दिया ह-मर्टिर या मृति, सन्यासी, वेदज्ञ ब्राह्मण, पश्‌ एवं ती्थस्थान, नाबालिग, बहे 
रोगृग्रस्तया बरिपत्तिग्रस्त या असहाय एवं ररी के मुकटमे इसी. क्रम से देखे जाने चादिएु, या जिसकी अत्यधिक यरता हो 1 
किन्तु कात्यायन (१२२) मे उक्त विवादको प्रायभिकतादी ह जिसमे अदेक्ञाक्ृत अधिक अनिष्ट हो अथटा जो ससे 
अधिक महत्वं सिद्धेहो । इस विषथ मे ओर देखिए कौटिल्य (३।२०) 

सभी प्रकार के भाषापाद नहीं भीं उपस्थित हो सक्ते थे । समय, स्थाने, द्रन्य आदि के स्पष्ट विवरण के अभाव 
रँ बहुत से दावे निचार के विषय नही बन सक्ते थे } देखिए कात्यायन {१३६, अपराकं पृ० ६०४), मिताक्षरा (याक्ञ० 
२।६} एवं पयाशरमाध्वीय (३.६१) । नारद (२।८) ने भी भाषापाद{रप्लण्ट) के दोष भिनाये हैँ जीर उनकी व्याख्या 
की है (२।६-१४) । बृहस्पति ने लिखा है कि गृ र-शिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथः स्वामी-सेवक के बीच मुकदमे 
नहीं हो सकते । किन्तु. इसका तात्पयं यह नहं हँ कि इन जौडियो मे मृकदमं नहं होते, भाव केवल इतनाही है कि जहां 


३४. न कालहरणं कायं राज्ञा साधनदशंने । महान्‌ दोषो मवेत्कालाद्‌ धमंन्यापत्तिलक्षणः 1। दद्याद्‌ शानुरूपं 
तु कालं साधनदशेने । उपाधि बा समोक्ष्यंव दवराजक्तं सदा !। श्‌क° ४।५।१६७ एवं २०६ । यह गात काट्यायन 
(३३६) मे मी रयौ जतो है (स्मृतिचन्द्िका २, प° ६२, व्यवहुररमातृका, ष्‌ ° ३०६, सरस्वतीविलास, पू० ९४८) 


७२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


तक सम्भवं ह इन्हे यल देना चाहिए । किन्तु यदि मनाने परवेन मातो उनके क्चगडों का निपटारा होन! ही चाहिए। 
एसे मुकदमे श्रेयस्कर नही माने जाते, प्रत्युत वे निन्दा के योभ्य ठह रते ह । निर्थंकं विवादो को दोषयुक्त कहा गय हं । 
स्वल्प अपराध या स्वल्प अथं वाले विवाद निरथंक कहै जते हँ (बृहस्पति, जैसा कि सरस्वतीविल।से पृ ८७ एवं 
स्मृतिचन्दिका २, पृ० ३७मे उद्धत) 1 

जव भाषापाद (प्लंण्ट) अन्तिम रूप पकडकेता है त्तव प्रतिवादी वादी कौ उपस्थिति में लिखित रूप से उत्तर 
देता है या प्रतिपक्च उपस्थित करतः है (याज्ञ ०२1७ एवं नारद २२}; इसके लिप प्रतिवादी को समय मिलता । भ्रति- 
पक्ष स्पष्ट, विरोध रहित शब्दो से गुभ्फित होना चाहिए । उत्तर या प्रतियक्चके चारप्रकारहोते द; मिथ्या (पक्षया 
भूाषापादको न स्वीकार करना), सम्प्रतिपत्ति या रत्य (भाषःपाद को स्वीकार केर लेना), कारण या ्र्यवस्कन्दन 
(सकारण उत्तर देना या विकल्प देना) तथा प्रडन्धाय या पुरेन्याथ (पूवं निणैय उपस्थित करना) । 


शासकीय अगलेष्य 


प्रमाणपत्र कईप्रकारके होते धे! विष्णुघरमभू् (७।२) में इसके तौन प्रकार ह (१) वहुजो राजाङके 
समक्ष लिखा जाय (अर्थात्‌ राजकमंचःरियों क सम्मुख लिखे हुआ), (२) वह्‌ जिम पर साक्षियों के हस्ताक्षर हो तथा 
(३)वह्‌ जो विन। सालियोके हस्ताक्षर काहो। प्रथम प्रकार आजकल के रजिस्टडं डाकूमेणष्ट के समान था । बृहस्पति 
(व्यवहारप्रकाशच पृ० १४१ एवं व्यवहारमवूख प° २४} नेमी तीन प्रकार ब्तलाये ह, यथा-राजकीय रेष्यप्रमाण 
(सज्यकेख्य) , किसी निश्चित स्थाने पर लिखा हुः (स्थानक्‌त) ता अपने हाय कः लिला हु भा {स्वहस्त-लिखित ) । 
नारद (४१३५) ने केवल दौ प्रकार दिये है-स्वहस्त-लिखित एवं दूसरे के हाथसे लिखितः; जिनमें प्रथम प्रकार निना 
साक्षयके भी प्रमाणयुक्त माना जाता ह, किन्तु दूसरे पर साक्ष्थहोना आवस्यक भान जाता है। सश्रहुके केखक, मिताक्षरा 
(यज्ञ° २८४}अदि नेप्रमाण-पन्नोंकोदौ भागों मं बटाहै; राजकीय एवं जानपद; इन दोनों मे प्रथम तो पभ्लिक 
ओर दूभरा प्रादूवेट कहा ज सकता है । व्यवहूरमयृख {प° २४) के मत से लौकिकएवं जानपद पर्यायवाची दै। 
जानपद केवप्रमाण दो प्रकार का होता है-स्वहस्त-लिखित तथः अन्य हृस्तलिखित, जिनमें प्रथम के लिएसाक्षियोंके 
भरमाणकी अवश्यकता नहीं है,किन्तु दर्रे पर साक्षिषों का प्रमाणअनिवार्थं है| मिताक्षरा (याज्ञ ०रारर)मेंदो प्रकार 
है; शासन एवं चिरक । शासनं याज्ञ ० {१।३१८-२३२० } द्वारा वणित राजकीयही टै तया चिरक जानपद के समान है) 
याज्ञ० (रत) की टीका में मिताक्षरा काक्थनहै कि राजकीय लेखश्रमाण सुन्दर संरकृत मे लिखित होना चाहिए, 
किन्तु साधारण जनतः द्वारा प्रस्तुत ठेखप्रमाण {डीड ) जनभाषा या स्थानीय भाषा भी प्रस्तुत कियाजा सक्ता है। 

राजकीय रैखप्रमाणतीन प्रकार के होते है; शासन (राजकीय भूमि अर्थत्‌ राजद्वारा दी गयी भूमिका 
ग्यौरा) अर्थात्‌ राजप्रदत्त भूमि का पठक, जयपत्र (किसी मुकदमे की जीत कः फंसला)., प्रसाद-प नत्र (बहादुर के इनाम 
एवं भक्तवत्सलता पर राजा द्वारा दिये मये पुरस्कार का कऊेवप्रमाण }। वसिष्ठ (स्मृति चन्द्रिका २, पुऽ५१५ एवं व्यव- 
हारमयूख पृ०२८) ने राजकीय लेखभ्रमाण के चार्‌ स्वरूप बताये ह~ शासन, जययत्र, आन्त्र (सामन्तो तथ] अन्य 
कर््॑चारियों को दी गयी आज्ञाएं } तथा, प्रललापनापत्र (यज्ञकराने वालो, पुरो हित,गुरुवेदञ ब्राहमणं तथा भन्य श्रद्धास्पद 
लोगो के लिए लिखित प्रार्थना )] सरस्वतीविलास {पृ०१११-११३) में पांच प्रकार बताये यये है--शासन, जयधश्न, 
आाज्ञापत्र, भ्रज्ञापनापत्र तथा प्रसादपत्र । कौरित्य(२।१०) ने कई प्रकार की राजाज्ञाओौ के नामदिये ह; प्रज्ञापना 
(किसी की प्रार्थना का आवेदन), आज्ञापत्र, परिदान (सुपात्र को सम(दर या विपत्तिमें भेंट), परिहार (राजाद्वारः 
कछ जातियों अथवा प्रामों की मालगुजारी या कर कौ माफी करना), निसुष्टिलेख (वह्‌ ङेख जिसके द्वारा राजा किसौ 
विश्वासपात्र व्यक्ति को क्रियां अथवा शब्दों को अपना ठेता है) , प्रावृत्तिकं (करस होने वाली घटना कौ सूचना या 
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शतु आदि के विषय में ्तमाचार. देना), प्रतिलेख (किसी से प्राप्त सन्देश पर राजा से पिचार-विमशं कर उत्तर देना) 
तथः! सवेत्रग (यानियों के कल्याण के लिए रयजकमंचारियों को आज्ञा देना} । 

जानपद लेख के कई प्रकार होते है; बुदुस्पति (अपराक्‌ १०६०८, स्मृ तिचम्प्िका २,प्‌० ६०) के अनुसार 
सात, व्यास (स्मृतिचद्दिका २, पु०५६) कै अनुमार आढप्रकार है! स्मृतिर्चान्िका का कहना है कि इसके अन्य प्रकार 
भी सम्भव है, अतः किसी विशिष्ट संख्या पर बल देनः डीक नहीं है। बुहुस्पति, कात्यायन { २५४-२५७) तथो अन्य लोगों 
ने जानपद लेखो का विवरण दिया है--माणं या चिजागपत्र (बंटवारे का लेखप्रमाण), दानपत्र, क्रयपत्र (सेवडीड ), 
आधानपत्र(बेधकपत्) , स्थित्तिपत्र या सवित्यश्र (किसी ग्रास,नमर यः श्रेणी, पु आदि के सदस्यों द्वारा निर्णीत परम्प 
राओ काकलेवभ्रमाग), दोक्षपन्र (भोजन-वस्त के अभावस्े गृलामी करने का लेखप्र माण), ऋणतेख या उद्धारपन्र 
(ब्याज कै साय भविष्यमें किसी तिथि तक लौट देने वके छण का केख }, सोमापत्र (तय हो जाने पर सी मा-निर्धारणं 
का रेख), विशुद्धिपत्र (शुद्धि हो जानें पर साक्षियोंके साथ लिखा गयां छऊेख), सन्धिषत्र (अपराध स्वीकृति पर 
विशिष्ट लोगो कौ उपस्थिति मे समज्ञौते का लेख), उपगत {ऋण दे देने पर मिली रसीद), अन्वएधिपत्र (बंधक रखने 
वाेकौञौर से लिखा भया प} । निजी तौर से लिका गया प्रमाणपव्व (जानपद) दो कोटियो का होता है; चिरक 
ओर चिरकहीन । चिरक वह प्रमाणपत्र है जिसे पुश्तेनी लिपिक लिखते दै । ये पुष्तनी लिपिक राजधानी में रहते है 
ओर उनके पास दोनों पक्ष के लोग साल्ियो, पिताओं कै हस्ताक्षर के साय पहुंचते हैँ इस विषय म देखिये, संग्रह (स्गृति 
चन्द्रिका २,पु० ५६; परणारमाधवीय ३, पृ० १२७; शुक० २।२६६-३१०८, ५।५।१७२-१७७ ) । व्यासं (स्मृति 
चद्धिका २, पृ० ५६} के अनुसार जानिषद के आठ प्रकार हैँ; चिरक, उपगत { रसीद) , स्वहस्त (अपने हथ से लिखित 
पतते ) जाधियत्र, कयपत्र, स्थितिपन्र, सन्धिपत्र, तथा विञयुद्धिपत्र । कु ग्रन्थों में चीरक' एकं चि रक' दोनों प्रकार के 
प्रयोग हुए ईह । लगता है, यह्‌ पन्च भोजपन्ेकौ छाल (भोजणा भूजं के पत्र) या किसी अन्य वक्षकीषछठालप्रर 
लिखा जाताया } यदि गहे शब्द चिरकदटैतो यह्‌ “चिर से बना दोग, ब्योकि यह राजा द्वारा नियुक्त लिपिकों यारा 
लिखिते होता था ओर चिर काल तक चलता थः] इत्त अथं नें चिरक शब्द 'स्थानकृत' कै समान ही है। 

नारद (४।१३६), विष्णुधम्‌ सूत्र (७1११) एवं कात्यायन के अनुकार वही केव-प्रभाग अखंद्‌य या सिद्ध माना 
जाताहैजोदेशाचारके विरुद्ध नहो, जौ नियमानूकूल लिख्तिहो ओरहो संदेहरीन एवं अर्थयुकत शब्दों से पूणं । स्मृति 
चन्दिका(२,प्‌० ५६) के अनुखार उसे षञ्चारूढ होना चाहिए, अर्थात्‌ उस पर ऋभो, ऋणदाता, दो्ाक्षि्ो एवंलिपिक 
के हरताक्षर ह । सामान्यतः दो साक्षियों का होना आवश्यक माना यया दै,किन्तु अति महत्वपूर्णं लेख-प्रभाणों परदोमे 
अधिक साधियों का होना आवश्यक है \ यदि साक्षो आस्रवया मद पीनं बाला हो, अपराधी यास्त्री हो, नानालिम हो 
याबीमारयापाग्लदहौया बलपूवंकलिखरहृह तौ लेव-प्रमाणं उचित नही माना जाता देखिये नारद (४।१३७), 
विष्णुधर्मसूत्र (७।६-१० }, कात्यायन (२७१) 1 
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भक्ति (भोग) 


गौतम (१०३६)के मत से स्वामित्व कौ प्राप्ति करईप्रकार से होती टै, यया--पैतृकं रिकथप्राम्ति { वसीत), 
क्रय, विभाजन (बंटवा रा), आत्मसात्करेण (विनियोग, भ्त जंगल के वृक्ष आदि तथ! अन्य दस्तुओ की भ्राग्ति जब फि 
उनका कोई स्वामी न हो) तथा उपबग्धि (स्वामी के ज्ञात ने रहने पर ष्टी हुई सम्पत्ति पर स्वाधिकार पाउसक्रा आत्म- 
सात्तरण)। गौतम (१०।४०-४९) के अनुसार स्वामित्वे की अतिरिक्त रीतियां मी है, यथा--दानग्रहण ब्राह्मणों के 
विषय में), विजय (क्नतियों के विषय मे} तथा लाभ (वश्यो या शूद्रो के विषयमे; व्यापार या पारिश्रमिक के रूप मे) 
वसिष्ठ (१६।१६) ने स्वामित्वे कौ अपर आर रीत्या बोषितकी है। बृहस्पति (ग्यवहारग्रक्ाण पृ ० १५३, अपराकं 
पु० ६३५} ने अचल सम्पत्ति के सात रूम माने ह--विद्या, क्रय, वधक, विजय, दहेज, बसीयतं तथा हन्तानहीन सम्बन्धी 
की सम्पत्ति । नारद (समृ तिचन्दिका २, प° ७०) ने इस सूची भें बन्धक छोड दिया है । इन स्मृतियों ने चिरकाल से चली 
भती हई प्राप्ति (आधिपत्य) को स्वामित्व की कोटियो में नहीं गिना है 1 

मोग या भु््तिके विषयमे (समय-निर्धरण एवं स्वामित्व-प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य बातोंके बारेमे ) प्रासीन 
कालसेहीस्मृतिकारो एवं निबन्धकारो मे बड़ा मतभेद रहा है । भुङ्ति साभ (साधिकार) या अनायमा दोनों प्रकार 
कीहो सकती है 1 आगम का अचं है "उद्‌गम"या “निकास, अर्थात्‌ अधिकार, स्वामित्व या स्वत्व का मूल, यथा--केय 
यादान-प्राप्ति आदि।+ इसी अथं मे मनू (८२००), याश्च ° (२।२७), नारद (४।८४) ने अपनी बाते कही है ओर 
देखिये कात्यायन (३१७) । यदि सम्पत्ति उपर्युक्त रीतियो मे किसी एक रीतिसे ग्रहण कौ मयी है ओर उस परस्थामित्व 
भी है तो यह अधिकार लुष्ठ नहीं टो सकता (नारद ४।८५; बृहस्पति, रमु तिचन्दिका २, १०७० मं उक्त); किन्तु 
बिना स्पष्ट स्वामित्वया भोग के बह सम्पत्ति पत्रकी नहीं भी हो सकती । व्यास एवं पितामह ने घोषित किया है कि उप. 
युक्त भौम के लिए पच बाते आवश्यक है--दसके परी भागम (स्वत्व-प्रमाण) होना चाहिए, दीघंकाल से उसे चलते 
भाना चाहिए, बह्‌ टूट न सका हो, उसका विरोध न हज हो तथा वह विरोधी की जानकारीमें भी स्थिर रहा हौ (मिता- 
क्षरा, याज्ञ° २१२७ एवं अपराकं प° ६३५) ।* वह अगमजोयोडेसेभीभोगसे हीन है, शवितशाली नहीं मानां 
जता, किन्तु वंशपरम्परासे न भने पर भी स्वामित्व वाला आमम शक्तिशाली वहेरता टै (या्ञ° २।२७)} । नारद 
(४।८५)का कयन है कि स्पष्ट आयम से भोग णनतिशादली होता है। इन कथनो सेकटिनाई उत्पन्न हो्ी है ओर जामम 


१. स्वस्वहैतुः.श्रतिग्रहकयादिः आगमः । मिताक्षरा (याश्च ० २।२७) ; अ सभ्याभ्मभ्यते प्राप्यते स्वीश्ियते 
येन स्‌.मागमः कयादिरिति श्यबहारमातृका । मागमः साक्षिपन्रादिकषमिति दीयकलि क्षा । आगमो घनाजनोपायः 
श्रयादिरिति मेविलाः । ब्यवहारतत्व, पू० २२३). 

र. सागभो दोरधंकालश्चादिच्छेदोऽपरवोञ्ि तः । प्रत्यािसंनिधानश्च पञ्चास्रो मोग इष्यते 1; 
स्मृतिचन्दिका (२, १० ७१} इरा उत । 
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एवं भोग एक-दूसरे पर अवलम्बित हो जते हैँ । नारद (४७७) का कहना है किं आगम के पक्ष में ऊेखप्रमाण एवं 
सालियो के रहने पर भौ भोग का अभाव, विशेषतः मचल सम्प्रति के विषथ मे, उसे उपयुक्त नहीं ठहराता ! सका तास्पयं 
यह्‌ है कि बिना भोगं के स्थानान्तर, भले ही वह लिखित हौ तथा साक्षीयुक्त हो, संशयात्पक मानां 
जाता है;जौर जागम एवे भोम एकं -इषरे को बल देते हैँ (नारद ४।८४-८६, बृहस्पति, हारीत एवं पितामह) 13 
नारद (४।८६-८७) का कथन है किजो व्यवितिं विना आगमम के केवल भोम सिद्ध करतां है उसे चौर कहना 
चाहिए, क्योकि वह भोय-सम्बन्धी तटिपूणे तके देता है (जंसाकि एक चोरभी कर सक्ता है) ; राजाको ा्हिए्‌ कि 
वह्‌ एसे व्यक्तिकोचोरकादण्डदे जो बिना आगमके सौ वर्षो तक भोग करता है} कने का तात्पयं यह दै कि भोगं 
करने वाले व्यक्ति को उसकी वंधानिकता गिद्ध करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि भोग का उद्गम उसके वंश 
मे तुटिपूणं दमस नहीं हज; प्राचीन कालम स्वामित्व के स्थानान्तर की मुस्य विधि भोग से सम्बन्धित थी ओौर भोग 
परदही स्वोमित्वकी सिद्धि के लि९ अधिक बल दियाजता था) 

याज्ञवल्क्य स्मृति {२१२७} की रीका मिताक्षराने इस स्थितिं को अर स्पष्ट किया है) दान एवे क्रय के विधय 
मे स्यानान्तर करने वाले का स्वामित्व (भोग) समाप्त हो जाना चाहिए ओर दान पाने वाले तथा क्रय करने वाले के 
स्वामित्व (भोग) का उदय होना चरि; किन्तु यह तभी होना चाहिए जबकि दान केने बाला तथा क्रयकरने वाला 
सम्पत्ति को स्वीकार कर ठे, अन्यथा नही । स्वीकृति मानसिक, वाचिकं एवं शारीरिक होती है, मर्थात्‌ स्वौकारं करने 
वाके कोमनसे स्वीकृति देनी चाहिए, कटकर स्वीकारं करना चाहिए तथा वास्तविक श्प मेँ प्रहण करना चाहिए !ये 
तीनों सोना, वस्त्र भादि बल सम्पत्ति के विषयमे लाम होती है! किन्तु खेत के मामले मे शरी र-स्वीकृति सम्भव नही होती 
जब तक उसके फल एवं लाभ का उपभोग नदं होता । अतः दान एवं क्रय कौ पूणं करने के लिए भोड़!-बहूत भोग का 
होना परमावर्यक है । स्पष्टहैकि भोग के अभावं मे आगम शद्तिहीन दहो जाता है! किसी भोगकरने वाले के विरोधं 
मे जगम सफलहो सकता टै जने किं उसके पास आगम का अधिकारनं हो । इतना ही नही, जो तीन पीडियो तक भोग 
का अधिकारी नहीं रहा है उसके विरोधमे भी जागम सफ़ल हो सकता है ! यदि भोोगकर्ता तीन पीडियों तक के स्वामित्वं 
कोसिद्धकेरदेता दैतो बहु भोगहीन किन्तु आगम बाेके विरोध मे सफल दौ जाता है। याक्ञ०(२।२३).क अनुसार 
यदि यह्‌ सिद्धो जाय किएक व्यक्तिनेश्नीकसे कुछ क्रय किया, किन्तु स्वामित्व याभोम नही प्राप्त किया ओौर भागे 
चलकर क्रिसौ अन्य व्यक्ति नेश्रीकसे क्रय किया मौर स्वामित्वे भी प्राप्त कर लिया {किन्तु दह्‌ कालावधि तक लगः- 
तार भोगन कर सका)तो पूवं कामम भोग हितद्धोने पर भौ उत्तरकालीनं अमम मे अच्छा माना जायया ! किन्तु 
यदि यहु सिद हो सके कि कौन-सा अश्वम पूर्वकालीन है ओर कौन-सा उत्तरकालीन, तो भोगकर्ताको ही सिद्धि भराष्त 
होती है ।जहां समाता र तीन पीडियों तक स्वामित्वे स्थापित रहता है वहां किसी प्रकार का भागम बलहोन हो जाता है।अत- 


३. पिञ्यलब्धक्षयावानरिक्ष्यशौयंप्रवेदनात्‌ । प्राप्ते सप्तिं भोगः सागनः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ बहस्पति 
(ग्यवेहारनिर्णय, प° १२६, व्यवहारप्रकाश, पृ ° १५३; न मूलेन बिना शाका अन्तरिक्ष प्ररोहति ! मागमस्तु मवेरम्‌लं 
भक्तिः शाखः प्रकोतिता ॥ हारीतः; नरगमेन विना भुकतिर्नागमो चुक्तिवजितः । तथोरन्यो-यसम्ब्स्थात्‌ अभाणत्वं 
म्यवस्थितम्‌ ।। पितामह (दोनों स्पृतिचन्दिका २, प° ७० एवं सरस्वतीविलासः, प° १३१ में उडत ह) 1 व्यबहार- 
निर्णय ने, निसने शरिपुरुषभोय को ६० थं के बरार माना है, आगम्‌ एवं मोम के असं को इस प्रकार व्यक्त किया है; 
भाशधविशतावायमप्राबल्यं मोगस्य तदतचुगुष्यात्‌ 1 द्वितोपे मोगागमयोः साम्यम्‌ ¡ हृतीये मूक्तेः प्राबस्यम्‌ ¡ चतुर्थे 
पुर्षे पञ्चागमोग एक प्रमाणं नागमापक्षेति सिद्धम्‌ । भृ° १३२ । 


७३२ ध्मंशीस्त्र का इतिहासं 


एवे मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थों के अनूसार भी भोय स्थानान्तर के लिए सवथा अपरिहायं नहीं मानः जाता, किन्तु भोग- 
रहित आगम टिप होता है, अतः भोग पर अधिक वेल दिया गथा दै मौर इसे कानून के अधिकतर अनुकूल माना भया 
है! मिताक्षराके मत से तिष्कषं यों है-- 

(१) जव भोग अपेक्षाक्ृत अस्प समय का होता दै ओौर उघ्तका सहायक कोई आगम नहीं हैतोभोग षर अधिक 
बल नहीं दिया जाता ओर आगम हौ उसके विरोध दे प्रबलतर सिद होता है, (२)तीन पीदियो तक का लगातार भोग 
{यद्यपि उसि स्पष्टकरनेके लिएुकरर आभगमनभी हो) केखप्रमाणसे युक्त आगमसे प्रबलतरहौीता है तथा(३) तीन 
पीदां से कमभोग वाला पूवंकालीन आगम (किन्ु कछ भोग होना चाहिए ) उत्तरकालौन भोग सहित आगम से भ्रबल- 
तर हता है दीचंकालीन भाग को बहुधा ेधानिक उद्गम वाला समज्ञा जाता था, यद्यपि समय ङे व्यवधानके कारण 
उसे सिद्धकरना सम्भव नहु है । दीषंक्रालौन भोय के दिषयमें बड़ा विवाद र्हा! टै। याज्ञ (२।२४) केव कहना है-- 
भूमिकीहानि २० वर्षामेहो जाती है, यदि उस पर उसके स्वामी कौ आंखों के समक्ष चिना उसके किसी प्रकारके 
विरोधके किसी अन्य व्यक्ति का भोग स्थापितहो; ओौर चल सम्पत्ति की हानि (उन्हीं दवाओं में ) दस्वषंमेो 
जाती हैष" मनु (८।१२४७-१४८) एवे नारद (४७४-८०) केदो शलोक समान ही ह मौर उनका! तात्प है--“ किसी 
वस्तु का स्वामौ यदि किसी प्रकार का विरोध न उपस्थित करे ओौर कोई उसकी वस्तु का भोग करता रह 
एवं यह्‌ दस वर्षो तक चलता रहे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है । यदि स्वामी मूखं नहीं है अओरने नाबालिग 
दै जौर्‌ उसक्री सम्पत्ति प्र उसको दुष्टि के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति काभोग है तो अन्त में वह भोग वाके की 
हो जाती है ।"'यही बात गौतम (१२३४) मे भी पायी जातः है ।* (शंख,विावदरलाकर, १०२०८) मेभीदस वषं 
को अवधिदी है । उपर्युक्त कथनोंसे स्पष्टदहैकिर०या १० वदं तक किसी व्यवितद्रारा द॑धानिकं दंग से स्वामित्व 
स्थापित क्र लेने प्र त्रास्तविकस्तरामी काअधिकार समाप्तहो जा है ओौर अवास्ततिक व्यक्ति वास्तविकं स्वामी 
वन ठता टै। 

किन्तु कू स्मृतियोके मलते मौ वर्षो तके अवास्तविक स्वामित्व-स्यापन से आगम प्राप्त नहींह्‌ ज ता,प्रत्युत 
स्वामित्व -हानि के लिए अति दीघं अवधि अपेक्षित दै । देखिये नारद (४।८६-८७)। नारद (४।८६ ) ने यहं भी कहा 
है कि भौगके निएुस्मातं काल (मानव-स्मरण)के भीतर ही आगम अदेक्षत है, किन्तु स्मार्तं काल के बाहर तीन पीदियो 
तक काभोग पर्याप्त है, भके ही उसके लिए लेखप्र माणं या कोई अन्य आगम न हो । यहौ बात विष्णु मंसूर (५।१८७) 
मे भीकटी गयी दै मिताक्षरा (याज्ञ° २।२७) के अनसार स्मातं काल १०० वर्पो काहोता टै, क्योकि वेदने मनुष्यं 
जीवन कौ अवधि १०० वर्तक मानी दै; १०० वर्षो तक साक्षिथोंके लिए भोग के विषय में कट्‌ देना सम्भव है| 
अत्ःस्पष्टहैकिसौ वर्षमे कमभोगके उदुगमेके लिए मौखिक साक्ष्य लिया जा सक्ता है ओर भोयकत को आगम सिद्ध 
करना पड्म किन्तु यदि आगम के लिए कोई मौखिक साक्षी नहीं मिरेगा ठो यह समन्ञा जायगा कि आरम्भसेही कोई 
आमम नहीं था । गौतम जसे ऋषियोौने केवल भोगकर ही स्वामित्व के लिए प्यपप्त साधन नहीं माना है! सरस्वती 
विलास (पृ १२४) मेया हैकिदौघंकालीन भोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका मारम्म क्रय, दाने 
आदि केआगमसे हअ होगा अर्थात्‌ एसी स्थितिसे व॑धानिक उद्गम का आभास मिल जातां है 1 *अतः मित्ताक्षराके 


४. अजड़पोगण्डवनं दशवष मुस्तं परेः सन्निधौ भोक्तुः 1 गौतम (१२।३४) ; प्रामनगरवद्श्रेणिविरोधे 
दशवशंनूक्तमन्यत्र राजविग्रस्वात्‌ ! शंख (चण्डेश्वर क] विवादरत्वाकर, पृ० २५८} 
४. भक्तिरपि कर्चिदविशेषणेयुक्ता स्वत्वहेतुभूतक्रयदानादिकमव्यमिचारादनुमःपयति । अन्यथानुपपल्चमाना 


मोग-सभ्बन्धी कालावधिं ७३३ 


अनुसारं केवल भोग का आश्रय लेनेके ल्लिए १०० वर्षं का स्वामित्व पर्त ह । स्मृतिचन्द्रिका (२, पु ०७२) मे १०० 
वषं के स्थान पर १०५ वपं मधिकवुक्तिसंगत माना है, क्योकि तीन पीदियों (नारद के अनुसार) तक के लिए प्रति-पीद़ी 
को ३५ वर्षों तके चलना चाहिएओौर इसे प्रकार १०० वषं कै स्थान पर १०५ वषं होना चाहिए ¦ विष्णृध्मसूद् 
(५।-१८७) एवं कात्यायन (३२७) ने लगातार तीन पीद्िियों तक के भोगक्नो चौथी पौ के लिए स्वामित्व का 
परिचायक्त माना है । ईस विषय में आओौर्‌ देखिये कात्यायन (३२१, याज्ञ ० २।२७ की टीका मिताक्षरा दारा उदत) 
अपराके (प° ६३६), बृहस्पति (२६९-र२८) आदि । “तीन पीढियो तक" की अवधि संदिग्ध दै । प्रपितामह, पिद्धामहं 
एव पिता दस वर्षा के भीतर भौ मर सक्ते हैँ! एसी स्थिति मे यदि पितामह गलत ढंग से किसी सम्पत्ति पर अधि- 
कार करलं ओर वह्‌, उसका पुत्रे तथा उसका पौत्रं दद वर्षो कै भीतरी एक-दूसरे के पश्चात्‌ स्वामित्व ग्रहण करके 
दिवंगत ह जायं तो चोधी पीट वाला भ्यक््ि अर्थात्‌ प्रपौत्र यद्‌ कहु सकता दै कि तीन पीय तक स्वामित्व स्थापित 
था ओर अव वेह उस सम्पत्तिको वधानिकरूपसेस्वामीहै। इसी से कात्यायन ने पृथक्‌ रूप से अन्यत्र {३१८, 
अपराक प° ६३६ एवं व्यवहार प्रकाश पृ० १५५ दाया उद्धुत) कहा है क्रि ६० वर्षो तक चलती हुई तीन पौहियों 
काभोग स्थिरहो जाता है, अथति उसे स्वामित्व का स्वतंतनप्रमाण मिले जाता है। याज्ञ (२।२७) के त्रिपुरुष-सोग 
याः पूबक्रमायत मोगकरा भी यही अथंरहै)। 

भस्मातं काल (मानव स्मरण मे ऊपर) का भोग कात्यायन, व्यास आदि के अनृसार ६० वषं तक कामाना 
जाती टै। नारदे (पराक, प° ६३६) केभतसे भोगके सम्बन्धे एक पीदी २० वर्षो तक तधा बृहस्पति (स्मृति- 
चन्दिका, २,१० ७२) के मतसे ३० वर्षतक चलती है! स्पष्ट दकि पूर्वकालीन स्पतिकार, यधा-गौतम, मनु एवं 
याज्ञवल्क्य न २० वर्पो तक के अवेधानिकभोग को स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना है तथा उत्तरकालीन स्मुतियो के 
लेखको, यया-नारद, कात्यायन आदि ने ६० वर्षाकेभोगको! इस विरोधाभासकोद्रुरकंरते के लिए टीकाकारो एवं 
निबन्धकारीं ने मनु (८।१४८), याज ० {२।२४) एवं अन्य स्मृतियों की बातों के विभिन्न अथं किये हैँ । कम-ते-कमं 
तीन व्यवस्थां अतिप्रसिदधर्है। कछलोगोने भोग परबलदियादहैतोकृछलोगों ने आगम पर अपराकें (प ६३१- 
६३२) +कृल्ल्‌क एवं रधुनंदन ने शाब्दिक अर्थं लिया है भौर कहा है किं २० वषं के नाजायज भोग से स्वासित्वकी हानि 
हौ जाती दै अयत्‌ स्वत्वह्‌निदहो जाती है। दूसरी भ्य्या याज्ञ ०(२।२४)के कथन को एक व्याख्या है; किसी व्यक्ति 
दारा बीस वर्षो तकभोग करने के उपरान्त यदि स्वामी विवाद खड़ा करता है अर अपने पक्षमे लखप्रमाण का सहारा 
तेता ट तौ वहं अपना स्वामित्वं नही भी सिद्ध कर सकता, व्थोकि उसके विपक्षमे यह्‌ तकं उपस्थित किया जा सकता है 
कि यद्यपि उसके पास लंखप्रमोण धा किन्तुं अपने मौन से उतने भोग करने वाले को अवमरर दिया आओौरमौनलूपमे 
स्वीङृति भी दी । याज्ञवस्क्य के कहने का तात्पयं यह है कि स्वापी को उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए ओौर जब कोद अज- 
नदी नाजायज भोगं करता है तो उसे मौन नहीं रह जाना चादिए। यह्‌ मवं सवेप्रथम विश्वरूप द्वारा घोषित किया 
¶या ओौर आजकल कै सिद्धान्त "अपने अधिकारो के भति जागरूक्‌ रहना चाहिए“ कौ भोर संकेत करता है । 

तीसरी व्याख्यया मत यहु है जिते मिताक्षरा ने स्पष्ट किया हैअौर जिसे व्यवहारमप्रूख, मिवमिश्र तथां 
अन्यलोगोनेभीमानाहैकिस्वामित्व की हानि नहीं होतीःप्रत्युत फलहानि होती है भर्थात्‌ यदि स्वामी भपनी दृष्टि 
के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को २०वर्ध तक भोगते देखत है भौर अंत मे विवाद खडाकरताहैतो वह्‌ अपनी सम्पत्ति 


कत्पयतीत्यनुमानेऽथपतौ बान्तमंवतीति प्रमा गमेव \ सरस्वतीविलास, पु ०१२४, ये वाक्य स्पष्टतः व्यवहारनिर्णय, 
प्ण ७३सेलियेगयेहै। 


७३४ वमंशस्त्र का इतिहासं 


पा जायमा किन्तु वह भूमि कं लाभसे हाथ धो देमा । मिताक्षरा, व्यवहारमातृका एवं व्यवहारकाश {पृ ०१५७-१६५) 
ने लम्बा विवेचन प्रस्ठुत किय! है, किन्तु स्थाकाभाव्‌ से उसे हम यदा नहीं प्रस्तुत करगे । 

कु थोड़े-से ग्रन्थों ने बहुत छोटी अवधिर्यो कौ चर्घाको दैः्यथा अचल सम्पत्तिके लिएतीन वषं (यदि नाजा 
पित उद्भम या क्षमालिग न हो) या चल सम्पत्ति्जैसे अन्न पशु मादिकं लिए एक वषं कौ भवधि) ये मत केवल भोग 
की महत्ता मात्नप्रकट करते हँ । मरीचिका कटना रै कि गायोगभार्वाही पशुञोअभूषणो आदिको चार या र्पाच दषं 
के भोततर लौटा लेना चाहिए, नहीं तो उनके स्वाभित्व कौ हानिहौ जातीं है ) यह मत मनु (८।१४६) एवं अन्य ग्रंथोके 
विरोधमें पडजाता दहै जौर इसकी व्याख्या इस प्रकार करदीगयीहै किंयह इसलिए दिया गयाहै जिससेस्वामी किसी 
शक्तिशाली कारणके न रहने पर अपनी वस्तुएं शौच्रसेशीघ्रलौटाले। प्राचीनरोमकाकानूनमीषएेसाही था! 

बृहस्पति एवं कात्यायन (३३५) दोनों को उद्धृत करके अपराकं (पु० ६३७} एवं व्यवहार प्रकाश (पृ* 
१६६) ने कहा है क्रि जो सम्पत्ति किती के अपने मम्बन्धियों एवं सजातियो इाराभोगी गयी दैव्हयोहीभोगके 
कारण उनकी नहीं हो सक्ती । पितामह का कहना है कि कजनवौ को भोग शक्तिशाली होता है, किन्तु अपनी कटुम्ब- 
सम्पत्तिका भोम उतना शवितशाली नहीं होता । गौतम (१२३५) का कथन है किकिसी प्नोत्निय, संन्धासी या राज- 
कमं चारी द्वारा भोगी गयी भम्पत्तिदेने वाले के स्वामित्व कालोप नहीं करती । िलाइए बहस्पति ।६ मन्‌ (८१४६), 
नारद (४।८१), वशिष्ट (१९११८) 'याज्ञ०, वृहस्पति, कात्यायन (३३०)ने दीषेकालीन भौम के नियम के सम्बन्धरमें 
निम्नोक्त अपवाद दियं है; बंधक सम्पत्ति,सीमा,नावालिग की सम्पत्ति,खुली प्रति भूति, मृहूरबन्द प्र तिभूति (धरोहर), 
स्वियां (दासिर्या), राजा का धन, श्रौनियसम्पतति दूसरे के भोम से समाप्त नहींहो जाती (जीस वषे या दस वषं त्तकं 
जैसा कि सनु ८१४७ एवं याज्ञ० २।२४ने लिखा है} 1 मनु (८५१४५) ने व्यवस्थादी दै कि बन्धक एवं प्रतिभूति 
(धरोहर) समय के व्यदधान से समाप्त नही हो जति, बहुत लम्बे काल के उपसन्त भी उन्हें नौटाया जा सक्ता 
दै । पाज्ञ° (२१२५) ने उपर्युक्त सूची मे मूर्खो एवं स्तयो को सम्पत्ति की भी गणना केर दी है ! नारद (४।८३) 
का कहना है किं यदि भोगकर्ता विना किसी भागम (अधिकार)के भोगकर रहाहो तो स्तीधन एवं राज्य-सभ्पत्ति 
संकष्ो वर्षो के उपरान्त भी लौटायी जा सकदी है । कात्यायन (३३०) ने उपर्युक्त मुचो मे मन्दिर धन एवं पिता हया 
मातासे श्राप्त धन भी जोड़दिया है! व्यवह्‌{रशास्त्र-सम्बन्धी सभी सिद्धातो ने नावालिमौं, पामलो तथा इसी 
प्रकारके अन्य लोगों की सम्प्िकी रक्नाको है भौर उनकी जधिकारहनिके लिए लम्बी अवधिर्यादीरहै। इस 
विषय में देखिये याज्ञवत्क्यस्मृति के २।२५ की टीका मिताक्षरा । कात्यायन (३३१।३३४) , स्मृतिचन्दरिका (२, पृण 
६६} तथा पराशरमाक्चवीय (३. प्‌० ¶१४८)नेत्यवस्थादीहै कि उस व्रह्मचारी को,जो ३६ वर्ष तक्‌ विचयाध्ययन 
मे लमा हौ तथा उस व्यद्तिकी, जो ४५० वर्षो तक विदेश मेँ रहता आया हो, सम्पत्तियां भोयकर्ता द्रा दृट्प नहं 
ली डा सकती । बन्दीगृह्‌ चले जाने पर बन्दी को भी समय की छूट मिलती है । 


६. र्मोशक्षयः शोत्रिये स्याद्‌ र्भ स्थाद्‌ राजपुरुष । स्नेहः सुहृद बान्धवेषु भुक्तमेतेनं हीयते 11 बृहस्पति 
स्भृतिचस्दिका २, पृ० ६८ एवं पराशरमाधवौय ३, प* १४८) | 


अध्याय १३ 


साक्षी गण 


“साक्षी ' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६।११) मं आआाया है जहां यहे अखिल विष्व के एक मात्र द्रष्टा के लिए 
प्रयुक्त हभ है 1१ पाणिनि (५।२।६१) ने इसका अथं किया है “वह्‌ जिसने साक्षात्‌ देखा ६ ।२* गौतम (१३११), 
कौटिल्य (३।११), नारद (४।१४७) का कथन है कि जब दौ व्यक्ति विवादकररते हैँ मौर जब सन्देह य! कोई विरोध 
उपस्थित होता है तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों राही सम्भव दहै! मनु (1७४), सभापवं (६८।८४), नारदं 
(४१४८), विष्णुमंसूतरे (८।१३), कात्यायन (३४६, न्यवहारमातुका प० ६१७ एवं व्यवहारप्रकाश प° १६ 
उद्धूत) के अनुसार कहौ साक्ष्य उचित है जो एते व्यक्ति द्वा दिया जाय जिसने या तो देडा हो या सुन! हो, या विवाद 
भ मामके में जिसने अनुभव प्राप्त करिया हो ) इसका तात्ययं यह है क्र साक्षी-प्रमाग साक्षात्‌ क्रिया हृभा या समल 
बाला होन क्रि सुना-भुनाया हो! मेधातिथि (मन्‌ ८१७४) का कथन है कि जव कोई किसी एसे व्यित से, जिसमे स्वयं 
सूनाहो, कछ सुनता है भौर आकर पक्ष्यदेता है तो वह्‌ वैधानिक साक्ष्य दही कहा जाता । अौर देखिये मनु (८1७६ ) 
किन्तु विष्णुधर्मसत (८1१२) ने एक अपवाद दिथा है-यदि नियुक्त साक्षी मर जाय या विदेश चला जाय तो उसने जो 
न्‌छ कटा हौ उससे सुभनेवाला साक्ष्य दे सक्ता है । यह्‌ पहले दक्षया जा चूकादहैकिं राजाको साक्षी परीक्षामेंदरनहीं 
करनी चाहिए । कात्यायन (३४०-३४१, अपरां ¶० ६७१५, ६७७; स्मृत्तिचन्द्रिका २, पृ० ६२ तथा व्थवहारमतृका 
१० ३३१ में उद्त)काकथनहैकि स्वयं राजा(यामूष्यन्यायाधीश)को न्यायालय मे उपस्थित साक्षी की जांच करनी 
चाहिए, सम्यो के साथ उसके कथनो पर विचार करना चाहिए ओर जब किस विवाद में वास्तविक साक्षीके विषयमे 
सन्देह उत्पन्न हो जाय तो आमे को समय देखकर वास्तविक सान्ती को बुलाकर प्रमाण ग्रहण करना काहिए्‌ ओर जब 
वास्तविक साक्षी मिल जाय तौ मामला चलने देना चाहिए । कात्यायन {३५२ )का कथन ह कि जब विदेण मे रहने के 
कारण साक्षी को बुलान। असम्भव हो तौ किसी निवेदन के समक्ष उसका दिया हुआ लिखित प्रमाण कामें लना चाहिए 
गौतम (१३।२), मनू (८।६०), याज्ञ ° (२१६४), नारद (४।१५३) जादि के मत ते साधारणतः किसी मृकदभमेमें 
कम-से-क्म तीन साक्षी होने चाहिए । बृहस्पति का कथन है कि साक्षिथों की संधा ६,७,५.४या ३ हो सक्ती है अयवा 
केवेल दो ही विद्वान ब्राह्मण पर्याप्त है विष्णुधरमसूत्र (५५) एवं बृहस्पति ने ग्ल देकर कहा है किं किसी दिवाद के 
निणंयमे किसी एकी साक्षी का सहारा नही केना चाहिए 1 किन्तु याज्ञ ° (२।७२), विष्णु घ मंसूत {८।६) एवं सारद 
(५।१६२) का कृथन है कि एक व्यक्तिभी, यदि बहु नियमित रूप से धार्मिक त्य करता रहता हो अर दोनों पक्षो को 
स्वीकारहोतोसाक्षीका कायं कर सक्ता है। बृहस्पति ने दूतेकू,गणक या उसे, जिसने अचानक साक्षात्‌ देखा हो,राजा 


१. एको देवः सवभूतेषु गृ... ---सगक्षौी चेता केवलो नि्गुणस्व । श्वेताश्यत रोपनिषद्‌ (६।११)। 
२. साक्षाद्‌ ब्रष्टरि संशापाम्‌ । पाणिनि (५।२।६९))। 


७२३६ ध्मेशास्त्र का इतिहस्‌ 


या मद्य न्यायाधीश को अकेले साक्षी के रूप मे स्वीकार कियाद । उन्यास्तका कथन ह किंविशगेषतः साहसनामक अपराधो 
मेएकव्यवितिभी,यदि वह्‌ शचि, क्रिया{वानं, धासिक एवं करत्यवादीहदो ओर पृहे भी जिसकी सत्यता प्रमाणित हौ चकी 
हो, साक्षी का कार्यं कर सकता है 1४ कौटिल्य (३।११)का कहना है करि गृप्तकूषप से ठेन-देने के मामले में एक व्यक्ति 
भी (स्त्रीया पुरुष) साक्षी हो सकता है, किन्तु राजा एवं तपस्वी एसा नहीं कृर सर्कते ।५ काद्यायन {३५३-३५, 
व्यवहा रभातृका प° ३१८६-३२०, स्मृतिचन्दरिका २, प° ७६ एवे व्यवहारप्रकाश ¶० ९११२-११३ में उद्ृत)को मत हे 
कि प्रतिभूति (धरोहर) रखते सरमय किसी दिश्वस्त व्यक्ति का साक्ष्यहो यक्ता है; श्यी प्रकार उसदूतकाभी साक्ष 
हो सक्ताहैजो आभूषण उधारक्ञेने के लिए्‌भेजामयाहो; सामान बनाने वाली स्त्रीक साक्ष्य भौ पह्चानकेलिएहौ 
सकता है; यदि निर्णयहोचूकाहो तो रानाया मृ्य न्यायाधीश, लिपिक या कईसभ्य अकेकते भी वादी या प्रतिवादीके 
कथन्‌ की पृष्ट कर सक्ता है) 

साक्ष्य देने वालो कौ चिशेषताओं का उल्छेख बहुत ते ग्रन्थो मे हुमा है, यया-गौतम (१३२) , कैटिलत्य (३) 
९१), मनु (२!६२-६३), वसिष्ठ (१६।२८), शंख लिखित (सरस्वती विलास, प° १३० में उग्रृत) याज्ञ ० (२१६५८) 
नारद (४।१५३-१५४), विष्णुधर्मसूत्र (८८), बृहस्पति, कात्यायन (३४७स्मृतिचन्द्रिका २, प्‌ ०७६ एवं व्यवहार 
प्रकारप्‌० १११ उद्धूत) भरमूख विशेषताएंये है--कुलीनता, वंशप्रम्परासे देशवासी हना, सन्तानयुक्त गुहस्य 
होन, धनी होना, चरि वान्‌ होना, विश्वासपादकता, धमे्ञता, लोभहीनेता तथा दोनो दलो दारा स्वीकार कियाजाना। 
कढ स्मृतिग्रन्थ, यथा-- कौटिल्य (३१११). मनू (८1६ ~ कात्यायन ३५१ एकं वसिष्ठ १६।३०), काल्ययन (३४८) 
नेग्यवस्या दीदहै कि सामान्यतः साक्षीको पक्षकेवेर्णेया जाति काहोरा चाहिए, स्वियो के विवादमेस्वियंकोही साध्य 
(गवाही } देना चादि, अन्त्यजो के विवाद मे अन्त्यजो को सक्षय दना चाहिए, हीन जातिवालीं को उच्च जाति के लोगों 
या ब्राह्मण को साक्षौ बनाकर अपने मृकदमे की मिद्धि काप्रयल नहीं करना चाहिए (ह, जबब्राहमण किसी जागमरमे 
साक्षीर्हाहौ तौ वात दूसरी है)। किन्तु बहुधा सभी स्मृतियों ने (यहां तक कि गौतम एवे मनुते भी)क्हा रै ओर 
विकल्प बतलाया है क्रि सभी जातिकेलोग (यहां तक क्शृद्रभी) सुभ के लिए साक्षी हो सकते है । देशियं गौतम 
(१३।३), मनू (८।६८६) , याज ° ({२।६६) , नारद {४।१५४), वसिष्ठ (१६।२६) ; स्वे सवं एव वाः । नारद (२ 
१५५} एवं कात्यायन (३४५-३५०, अपराकं पृ० ६६६ मे तथा व्यवहारप्रकाशः, प्‌० १११-१९२ में उद्धृत) नेव्यत्रस्था 
दीहैकिपुसेलोगोंके दलोंमे जो अपने लिर्‌ विश्किष्ट चिल्ल (लिंग) रखते ह, श्रेणियों (वणिकों के समाजो), समो 
(संस्थाओं) , गापएारियोः के व्रातो (कम्पनियों) वथा अभ्य बोगोमे, जो दलो मे रहते ह ओर श्सप्रकार वर्योकी सज्ञा 
फते है, तथा दासो, चारणो (भाटी), मल्लो {कुश्ती वालों), हाथी की सवारी करन कालो, घो कौ प्रथिक्षण देने वालों 
एवं सेनिको (आ युधजी वियो, अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र धारण करके संनिक रूप मे जी विका चलाने वालों ) मे उनके नायक लोग 
(वीं लोग) उचित साक्षी कहे जाति है 1: भौतम (६।२१)का कहना है कि खेतिहरो, व्यापारियों, च रबाहो, महाजनो 


रे. (दतक' रहं है जो मद्र व्यक्ति हो ओर जिसे दोनों पक्षों ने स्वोकार कियाहो ओौर जो दोनों पक्षों को बात 
सुनने को उस स्थान पर अमयादह्ो। 

४. युचिक्रियश्च वज्ञ: साक्ष यत्रानुभूतवाक्‌ । प्रसणनेकोऽपि भवेत्सराहुसेषु विशेषतः 11 ग्यास (स्मृतिचम्दिका 
२, प° ७६ एव व्यवहारप्रकाश, प° ११२) 

- रहेस्यव्थवहारेष्वेका स्त्रौ पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा बा साक्ष स्याद्राजतापसवर्जम्‌ । कोटिल्य ( ३।११) । 

६. ल्लिमिन- भेणिपुभाश्च वणिग््रातास्तथापरे 1 समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्मास्तानन्रवौद्‌ गुरः 1) दासचारण- 


साक्नी-सभ्बन्धो अयोग्यता ७२३७ 


(ऋगदाताओ), शिल्पक्ारों (बढ़दयों एवं धोबियों ) के वर्गो के सदस्यों के बीच विवादो मेँ उसो वृत्ति वाके सदस्य 
साक्षी होते एवं मध्यस्थता का कायं कर सकते है। 

साक्ष्य देने मेँ अयोग्य उहरोये सय लोगों की सूचियां निम्न अन्धो मेँ पायी जाती है--कौटित्य (३।११), मनु 
(०।६४.६७), उद्योगपवं (३५।४४-४७) , याज्ञ ° (२।७०-७१), नारद (४।१७७-१७८), विष्णुधर्मसूव (८।१-४), 
बृहस्पति (२९-३०), कात्यायन (३६०-३६४) । मनु {८११८} ने इस विषय में तकं उपस्थित किया है कि मौखिक 
सक्षय कयोकर ढे ठहराये जा सकते है; नोभ, निमोह, भय, भानन्देन्छा, क्रोध, मित्रता. अनोधता एवं अल्पवयस्क्तासे 
गवाही शजुटी पड़ सकती द । नारद द्वारा उपस्थापित सूची विस्तृत है, अत हेम उसेही उद्धतकरवेर्है। ये लोग सक्ष्यके 
लिए अयोग्य ठहरायं गये ह-अ से सम्बन्धित लोग (शाङ्धेदार}, मित्र (या सम्बन्धी, यथा--चाचा), सायी {काम- 
धाम के) ,जिसने पहले चुटी गवाही दी ह्य, पाएौ, दास, छिद्रान्वेषी, अधार्मिक, वहत बृढ़ा (अस्सी वर्षीय व्यक्ति), भत्प- 
वयस्क, स्त्री, चारिकं (तेली या भाट), शराबी, पागल, असावधान व्यक्ति, दूःखित व्यविति, जुआरी, प्राम-पुरोदिते, 
लस्बी यान्ना करने वाला {नम्म्री सड़कों पर), समूद्रे याच्ना वाला वणिक्‌, सन्यासी, रुग्ण, अगभगी, जो अकेला साक्षी हो, 
वेदज्ञ ब्राहमण, जो धामिक कृत्य न करता हये, नपृंसक, अमिनेता, नास्तिक, व्रस्य (जिसका उपनयन संस्कारने हृभा हो), 
स्ती-परित्यागी, जितने अग्निहोत्र छोड़ दिय! हो (श्रौत एवं स्मातं अभनियो मे जिसने यज्ञ करना बन्द कर दिवा ह), 
वेदिक यज्ञ के लिए अयोग्य लोगों कौ पुरोहिती करने बाला, जो उसी बरतन मे खाये जिसमे भोजन पकाया जाता 
दै (जौ किसी दल से सेलग्न हो), प्रवं शवर {अरिचिर), गुप्तचर, सम्बन्धी, सहोदर, प्ागदृष्ट-दोष (जिसके पूवं जन्म का 
पापकिसीरोगकेस्पमेप्रकटहो गया हो), नतंके (शलृष या जो अपनी स्त्रियों से अभिनय कराता है), विषविक्रेता, 
सपं पकड़ने वाला, विष देने वाला, गृहदाही (अग लयानं काला), कीनाश (कृपण एवं दृष्ट व्यक्ति },किसी उच्च जाति 

व्यक्ति से जनमा शृद्रापत्र, उपपातकी, थका हआ व्यक्ति, साहुसिकवीतराग,निधंन (जु आ एवं अन्य दोषों के कारण) 

णूद्र, दुष्ट जीवन विताने काला, बह्यचारी जो भभी मृरु-गेहसे लौटन सका हौ, मूखं (जड़), तेल-विक्रेता, जड-मूल 
बघनेवाला, जिस पर भृत-प्रत कौ सवारी होती हौ, जिसे राजा घृणा की दृष्टि से देखता हो, ऋूतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी 
करनेवाला, उयोतिषी, जो दूसरों के पापों की जनता में घोषणा करे, जिसने धन के लिए अधने को बेच दिया हो, जिसके 
छोटे अगहो {(यया--चार अंमुलियों बाले हाय का व्यक्ति}, जो अपनी स्त्री के अनंतिक व्यवहार से अपनी जीविका 
चलाये, खराब नाखून वाला, काठे दति गाला, भितदरोषी, धृतं, आसव-विक्रता, मदारी, लोभी, क्रोधी, किसी श्रेणी या 
गणका विरोधी, कसई, खाल विक्रता, जालसाज (ठेखप्रमाण, सिक्का या बरसों के साथ जो कूट-व्यवहयर करे), 
लूला-लंगड़ा, ब्रहमहत्यारा, जौ मन्त या दवा-दारू से अन्य को प्रभावित करे, जो संन्यास-मागं से च्यूत हो (प्रत्यवसित), 
लुटेरः, रानभृत्य, मनुष्यो, पशुओं, मांस, स्थि, मधु, दुग्ध, जल, घी की विक्री करने वाला ब्राह्मण, तीनों उच्च जात्तियों 
वाले व्यक्रिति ओ रुपयों का लेन-देन करं, जिसने अपनी जाति का कत्तव्य छोड़ दिया हो, कूलिक (राजा द्वारा निक्त 
व्यक्ति जो विवाद आदिमे निणंयदे),भाट, नीच जाति को नौकरी करने वाला, पिता से लड़ाई करने वाला तथः वह जो 
कषगङ्धा खहा करे \ कौटिल्य {३।११), मनु (८।६५), विष्णुधमं सूत्र {५।१) तथा अन्थ स्मृतिकारो ने लिखा है कि राजा 
साक्ष्य का कयं नहीं कर सक्ता {सम्भवतः उस मामे को छोड़कर जिसमे उसके समक्ष बान हुई हो} । 

उपयुक्त अयोग्य साक्षियो की लम्बी सूची प्रकट करती कि स्मृत्तिकार साक्लियों के विषय में बड़े ही सतकं थे! 


मतलानां हेस्त्यश्वायुधजो विनम्‌ । प्रव्येकक समुहानां नायका विणस्तथा 1 तेषां वादः स्ववरगेष वणस्तेषु साक्षिणः 1 
क(त्यायन (अपराक्‌, प्र ६६६ मे उद्रृत) । 
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मौतम (१३।४६), कौटित्य (३१११), मनू (८।७२), याज्ञ ° (२।७२), नारद (४।१८५-१८६ ) , विष्णुधमेसूत्र {३।६), 
उशना { स्मृतिचद्द्रिका २, १० ७८६ } ,केात्यायन { ३६५-३६६)} ने इसी से स्पष्ट कह है कि अ्थ॑मूल या धनमरूल (सिविल्‌) 
विवादोंमें साक्षियों कौ कडिन जाँच आवश्यक दै, किन्तु हिषाभूल (क्रिमिनल) विवादों में साक्षी-सम्बन्धी भयोग्यता- 
निष्वीरण मे शिथिलता प्रदात करतौ चाहिए } इसी से दासों एवं छिद्रन्वेषियों को भी, जो उपर्युक्त लम्बी सुची मे 
साक्ष्य के लिए अयोग्य ठहराये गये है, गम्भीर हिखामूलक मामलों भरँ स्ष्य के लिए उपयूकरत माना गया है 1 किन्तु इसका 
मथं यह्‌ नहीं है कि मृखं, पागल जैसे लोग भौ साक्ष्य दे सकते है 1 मनू (८१७७) ने घोषित किया है कि लोभ रहित केवल 
एक पुरुष साक्ष्य के योर्य ठहराया जा सक्ता है, किन्तु सच्चरित्र स्तियां नही, क्योकि उनकी बुद्धि अस्थिरहोतीरहै, 
किन्तु कछ परिस्थितियो, यथा--गृहकेभीतरयाजंगलमेंहृएया हत्या के मामरेमे स्त्री या अल्पवयस्क या अतिब्ढा 
या शिष्य या प्म्बन्धी, दासयाक्िरये क नौकर भौ योग्य साकी सिद्धहो सकते हैँ] यह क्थनमनु (२।७०) काही 
दै । एसा ही कतत्यायन (२३६७) ने भी कहा है । उशना {स्मृतिचन्द्रिका २, प० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश्च, पृ० १२०} ने 
व्यवस्थादी ह कि साहस्रके मामलोमेंदास, अन्धा, बहरा, कोटी, स्त्री, अल्पवयस्कं तथा अति बृढ व्यक्तिभीसाक्नीहो 
सकता है, अशते वह्‌ किस दन्न से सम्बन्धितनहोओरन किसी का पक्षपात करनेवाला हो । नारद {४।१६०-१६१)} 
काकयनहै कियदपि साहसके मामलों मे साक्षी-सम्बन्धौ बन्धनदीलेहौ जाते ह तथापि अहपवयस्क (नाबालिग) 
स्त्री, एक ही व्यक्ति, वञ्चक, सम्बन्धी तथा शतु कौ साहस के विवादो मे साक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योकि मल्पवयस्क 
अबोधता के कारण, सत्ती असत्य भाषण के स्वभावं के कारण, वञ्चक्‌ बुरे कायं मे संलग्न रहते के कारण, सम्बन्धी स्नेह 
के कारण तथा शत प्रतिशोध लेने कै कारण जूढ का सह।रा से सकते दँ । मेधातिथि (मनु ८६८) ने लिखा टै किजब 
यादी एकं प्रतिवादी दोनों परुष हौ तो स्तिया सानी के उपयुवत नहीं होती, किन्तु जहां विवाद किसो पुरुष एवंस्त्रीमें 
मथवा केवल स्त्रियो केनीचमेहोतोस्तीयोगय साक्षीहोती है) 
नारद (४।१५७-१७२) के अनुसार अनुपयुक्त साङी-गण पांच कोटियो में बांटे जा सक्ते है--(१) कुष्ट 
लोग, यथा--विद्धान्‌ ब्राह्मण (श्रोत्रिय), अति वृढ, तापन, संन्यासी वचन (प्राचीन ्रन्थो) के अनुसार अयोग्य ठहराये 
गये है, अन्यथा उनकी अयोरयता के कोई अन्य कारण नही हँ! व्यवहारतत्व (प ० २१४) ने प्रकट किया है किश्चोत्रिय 
एवं अस्थ लोग साक्षी नहीं बनाये जा सकते, किन्दु वे अङ्क साक्षी {अथात्‌ यदिवे चाहं तो किसी मामले नें साक्षीहोनं 
योग्य) है । वे सजा के स्मान ही अनुपयुक्त है, इसलिए नहीं कि वे विश्वसनीय नहीं है, प्रवयुत उन्दर कष्ट नहीं देना 
चाहिए । एसे लोग विशेषाधिकार वाले व्यक्ति कहे जाते हैँ! (२) चोर, लुटेरे, भयानके लोग, जुआरी, हत्यारे 
अन्‌ पयुक्त माने जाति हँ, क्योकि उनमें असत्य भावण का दोष पाया जाता है। (३) भेद केकारणमभीसाक्षीकौ 
अयोग्यता होती है" स्योकि एकही प्रकारके मामलेमें परस्परविरोधौ दो बातेकरनेसे भेद नामक अयोग्यता प्रकट 
होती है । (४) मचौ ( = स्वयमुक्ति, नारद ४।१५७}, जौ बिना बलाय स्वयं चला भये, एसे लोग भौ अयोग्य के 
जते । (५) (मतान्तर) अर्थात्‌ पेपर साक्षीजोपक्न वालेकी मृत्यु के उपरान्त लाया जाय, एसे लोग कुछ अताने मेँ 
पूणंततया समथं नही हौ पति, क्योकि पक्ष की ओर से उन्हं पुरी सूचना नहीं प्राप्त हृद रहती । किन्तु अन्तिम कोटि के लिए 
नारद (1४) ने एक अपवाद दिया है कि जन मरते समय पिता पूत्रो से एसा कट कि “दइ न-इन मामलों मे ये लोग साक्षी 
है" तो मतान्तर साक्षी भी योग्य माना जा सकता है । 
नारदने स्ाधियों के दो प्रकार बताये ह; हत अर्थात्‌ पक्ष द्वारा नियुक्त तथा अक्त, अर्थात्‌ अनियुक्त! 
प्रथमके पांच उपश्रकार हैँ जीर दूसरे के ठः कृत साक्षी-गण ये ह--(१) लिखित (२) स्मारित (जिसे लेखपरमाण 
के विना बार-बार स्मरण कराया जाय}, {३} यदुच्छाभिश या यादृच्छिक अर्थात्‌ जो लेन-देन के समय अचानक आ 
जाय गोर जिरे सक्षी बने के लिए कह दिया जाय, (४) गुप्त साक्षी, अथति वह्‌ जो परदे या दीवार की माडभंदैढा 
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लेन-देन की वतिं सुने रहता है तथा (५) उत्तर साक्षी, अर्थात्‌ जो किसी एसे व्यक्ति सेसुनेनोयातोदररदेश जा रहा 
होया मरभतुल्यहो। एः रकार के अङृतयेर्है-- (१) सीया-विवादोमे एक दी ग्रामके वासौ, {२)मुब्यन्यावाघ्ीश, 
{३} यजा (जिठके समक्ष कई मामला चला था}, (४) का्वं-मध्यगत, अर्थात्‌ बह जो रौनों पक्षो के ठेन-देनके 
समय उपस्थित रहा हो, (५) इतक (वह जो अगभूषण लाने यो कोई लेन-देन तय करने के लिए भेजा मयाहो) त्था 
(६) बेटकारे जसे मामलोंमें कुटुम्ब के अन्य सदस्य 1 बृहस्पत्तिने बारह्‌ साक्षियों केनामदिये है जोनारदकी सुची 
केसमानही हँ अौर इसका अतिरिक्त बारहवा है लेवित, जिसका नाम लेन-देन के समय किसी साक्षी के समक्ष लिख 
लिया जाता । लिखित एवं लेखित में अन्तर यह्‌ है कि प्रथम अपनानाम स्वयं लिखतादै भौर दखरे का नाम किसी पञ्च 
दारा किसी साक्नौ के र्मक्ष लि लियाजातादहै। 

स।श्ष्य देने के पूवं विरोधी दल साक्षी की अयोग्यता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है । कंत्यायन का कथन है 
कि विपक्नको चाहिए किं वहुसाक्षौ के गुप्त अथवा अघ्रकट दोषों को व्यत्त करदे.किन्तु स्पष्ट दोषों का वरेन तो न्याथःलय 
के सदस्यो द्वारा निणंय देते समथकिया जाता है 1५ इ विकषय में व्यास का कथन अवेलेकनोय है; "साक्षियोंकेदोषेकौ 
विपक्षके लोगों द्वारा न्यायालय में रदित केरा देना चाहिए ओर साक्षि दारा उनका उत्तर मिला देन। चाहिए ¡ यदि 
साक्षी-गण वतलायेहुए दोषोंकतो मान्ति हतो माक्षौ देनके अयोग्य ठदह्रजते हैँ] किन्तुएेसान होने पर संक्षयो 
हारा (अन्य प्रमाणोद्वार) विपक्ष केलोगौंको चाहिए कि वे उन साक्षियों को अयोग्य सिद्ध करदे) यदिरएसानहीं 
होगा ओर विपक्ष के लोगों के अन्य साक्षियोद्वारावेदोषप्रदशित होते चके गये तो अनवस्था (कभी भी न समाप्त होने 
वाला) दौष उत्पन्नहो जायया.क्योकिं फिर तौ दूसरा दल भौ अपते विपक्षी के साक्षी-गणोके दोष-प्रदभेनमे ही लग जायमा 
ओर इस प्रकार कोईसीमा निर्धारित चहु हो सकती 1"^पसाक्ष्य देना आरम्भ कर देने पर विपक्षी यग वियेघधी दल साक्षी 
की अयोग्यता प्रदशित नहीं कर सक्ता; एसा करने पर वह दण्डकाभागी होता है} बृहुस्यतिका कथनदहै कियदि 
वादी द्वारा उपस्थित दाक्षी के दोषकरो प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर सक्तातो उसे विवादकेधनके बराबर दण्ड देना पडता 
है (स्मृतिचन्दरिका २,¶० ८३ एवं सरस्वतौविलास, प्‌० १४३} । 

साक्ष्यदेने के पूवं सभी कौ जूते एवं पगड़ी उतारकर, दाहिना हाथ उठाकर तथा सोन, गोबर या कुश ष्टुकरं 
सत्य भाषण करने कौ शपथ लेनी पड्तीहै (ब्रहस्पति) । वसिष्ठ एवं कात्यायन ने भी यही बातत कही है ।र आपस्तम्न- 
धर्मसुत्र (२।११।२६।७) , कौरिल्य्‌ (३११), मन्‌ (८।७६-८०), यज्ञ ° (२1७३) आदि ने भी इक विषयमे विभिद्ठ 


७. प्रमाणस्य हि ये दोषा वक्तेष्यास्ते विषादिना 1 गढास्तु प्रकटाः तम्येः काले शास्त्र रद्शंनात्‌ ।। कात्थायनं 
(अपराक्‌, पू० ६७१ में तथा स्मृतिचन्विरा २, प्‌० ८३ भें उद्धत) व्यवहारमयुखध (प° २६) का कहना है--“"गृढाः 
शास्वरप्रदशंने साक्षिबादात्पुदकाले वक्तव्याः !*“ 

८. साक्षिदोषाः प्रयोक्तब्याः संसदि प्रतिवादिना । पत्रेऽमिलेश्य तान्‌ सर्वान्‌ वाच्याः प्रत्युत्तरं तु वे ।। प्रतिषत्तौ 
न साक्षित्बमहंति तु कराचन । अतोऽन्यथा मावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना ।॥ मन्पस्तु साक्षिभिः साघ्ये दूषणे पूवं 
साक्षिणाम्‌ 1 अनवस्था सवेरोषस्तेषामप्य्यवम्मवात्‌ ।\ ग्यास {स्भृतिचन्दिका २, प० ८३ एवं व्यवहुरमपुखं, पूर 
३े८्में उद्धत) ॥ 

दै. विहष्योपानदुष्णीषं दक्षिणं बाहुमुदरेत्‌ ! हिरण्यगोशङृटूरमान्‌ समादाय चतं वदेत्‌ ।। बस्ति; प्राङ्पुखो- 
वस्थितः साक्षी सपय: शापितः स्वकः ।। हिरण्य --दर्मानुपस्पृश्य वदेदृतम्‌ (1 विह (सरस्वतोविलास, प° १५७, 
पराशरमाधदबीय २, पृ० ११२) 1 
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नियम विये है । गौतम (१३।१३) एवं कात्यायन (निताक्षरा, याज्ञ ° २।७३) आदि कौ बाते भी अवलोकनीय हैं ।\ ° 
जनता के समक्ष एवं शपथ केकर कहने से जूठे साक्षी पर अवरोधञअवश्य लम जाता है! शक्यकेदो भाग रहै; (१) सदय 
कहने कौ आवश्यकता एवं (२) उपदेककता तथा अनिष्टविदनता। मुख्य न्यायाधीश के समक्षही दोनों प्रकारकी 
शपथो का ग्रहण होता घः 1 गौतम {१३।१२-१३) ने ब्राह्मण साक्षी के लिए शपथ लेना आवभ्यक नहीं माना दै, किन्तु 
मनु {१1११३ = नारद टापूर्वद) ने एेसानही कहा है। सौम (१३।१४-२३), मनू (८।८१-८९ एवं ८ई-१५१), 
विष्णुधरमंसुतव्र (८) २४-३७) एवं नारद {४५५२०१-२२८) ने शपथ के विषय मे लम्बरा विवरण उपस्थित किया है, जिसे 
हम यहा नहीं दे सकेमे । याज्ञ° { २।७२-७५), वसिष्ठ (१६३२-३४) , बौघायनधमंसूत (१०।१४)६-१२), बृहस्पति, 
कात्यायन {३८३} एवं नारद {४२००} का विवरणषछोटा है; न्यायाधीशको प्राचीन ्रन्थों से उद्धरण देकर सत्य 
भाषण की महत्ता एवं असत्य भाषणके दोष आदि पर प्रकाश डालकर साक्षी को उचित्तकथनके लिएप्रेसिति करना चाहिए 
इस विषय में यह्‌ ध्यान रखना आवश्यके है कि विर्भिन्न वर्णो के लिए विभिष्ठ बाते कही मयी है, यथा--ब्राह्मण के लिए 
गत्य के लिए मत्य बोलो""क्षतिय साक्षी के लिए “जिस पशु की स्वारीकरतेहो तथाजो आयुध ग्रहण करते हौ उसकी 
शपथ केकर सत्य कहो "एसः विधान धा, वेभ्यो को अपने अन्न, पशुओं आदि को शपथ लेनी पट्ती थौ तथा शूद्रको 
सभी भयंकर पायौंके लिए सिर ष्टूकर शषथलेनी होती थी ! मिताक्षरा (याज्ञ० २७३ एवं मनु ८।११३ की व्याब्या) 
मेएेसा आया है किजाहूयण साक्षी को यह्‌ कहकर कि यदि तुम असत्य कहोगे तौ तुम्हारी सचाईनेष्टेहो जायगी" शपथ 
दिलानी चाहिए, "तुम्हारे वाहन एवं आयुध फलहीन होगे यदि तुम असत्य बोलोमे', एसा क्षत्रिय साक्षी से कहना वाहिएः 
(तुम्हारे असत्य कथन ते तुम्हारे पशु, अश्न, सोना आदि नष्ट हो जा्ेगे' एस वेश्य से कहना चाहिए तथा सभी पापों की 
गठरी तुम्हारे सिर पर होमी' एसा भद्र सेकहना चादिए। 

स्मृतिगरो एवं मृत्छकटिक्‌ नाटके (अंक दै]सेप्रकट होता हैकिमुख्यन्याय्रा्ठीशतथा न्यायाधीश ही साक्षियों 
से प्रशन करतेथे ओर प्र ्न-परति-प्रष्न का देय, जसा क्रि आजकलकेन्यायाक्तयो में होता ड, उन दिनों नहीं या । केवल 
साक्षी की अयोग्थदा,अनुपयुद्तता या दौषों के प्रतिपादन या उद्चाटनमेही प्रश्न-प्रति-प्रष्न अथवा जिरह्‌की परिपाटी 
लागू यी । साक्षियों को अनिवायं रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता धा (कौटिल्य ३।११, मन्‌ ८।१०७, याज्ञ ° 
२1७७, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णु मंसुत्र २८।३७)} । कौटिल्य (३।१) ने साक्षियों के खाने-पीने के प्रवन्छकी 
न्मवस्थ! बतलायी है) क्या दोनो दलों को अपनी भोरमे स्वयं साक्ष्य देनेकीष्टुटथी ? इष विषय में स्पष्ट बति नही 
ज्ञातं हो पातीं ) योञ्ञ° (२।१३-१५), कौटिल्य (४८) १4 एवं मृच्छकटिक (क) सेतोप्रकटहौता दैकिएेसी 
छट यी) किन्तुश्क (४।५।१म४) नेस्षौकोजो व्याख्याकौ दै उससे प्रकट होता है कि मुकदमेवाजोंको एेसी षट 
नहीं श्रप्ते थौ ) 

सामान्यतः माक्षियो कौ जांच खुले न्यायालय मे एक दोनों दल के समक्ष हती थी, किन्तु कात्यायन {३८७- 
३८६) का कुना है कि अचल सम्पत्ति के निकादमे सम्पत्ति के स्थान पर मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता है मौर कुष्ठ 


१०. पुण्याहे प्रात रम्नाविद्धऽपामन्ते राजवत्युभयतः समाल्याप्य सर्वानुमते मुख्यं सत्यं प्रश्नं द्र खात्‌ ) आप- 
श्तभ्बधमसूत्र (२११११२1६) ; देवत्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेवुतं द्विजान्‌ \ उदङ म खान्प्राडम्‌ वान्व पूर्वां वं शुचिः 
शुधीन्‌ 11 आहूष साक्षिणः पृच्छश्ियम्य शपयेमु शम्‌ । समस्तान्‌ विदिताजारान्‌ वि्ञातार्थान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ।। कात्यायन 
३४४-४१; मिताक्षरा (याक्ञ० २।७२)} ; मनु (८८७) एवं नारद (४।१६८) } 

११. ततः पुस्यः ह्वः प्रचारं रात्रौ निवासं चग्रहणादिति अनुयुञ्जीत 1 कौटिल्य ! 
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वादो में न्यामाल्थ एवं अचल सम्पति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान मरे भौ एसा क्रिया जा सकता है । पशुजों के 
शव था उनकी हदिडयो के समक्ष भी साध्य लिया जा सकता है । वृहस्पति एवं मनु (८।२५) के मत मे साश्लिवों 
के सत्य भ्राषण की जांच उनके कथन के ठग, काति-परिवर्तन, आंखो, हाव-भाव आदिमे भी करनी चाहिए । शंख 
लिखित {व्यवहारप्रकाकः, पृ० १२४), नारद (४।१६३-१६६), विष्मुधमसूत्रे (८\१८), याज्ञ (२।१३-१५), 
कात्यायने (२८६) ने ज्लूठ बोलने वाले गवाह {साक्ौ) कौ क्रियाओं एव व्यवहार-प्रदशंन को इस प्रकारसे 
व्यक्त किया है--वह्‌ परेशान अथवा अस्थिरं या अशान्त (व्याकुल) दीख पड़ता है, स्थान-परिवर्तन करता रहता 
है, अधरो के कोणोंको चाटता है, उस्रके मस्तक पर स्वेद-कण ज्ललक्ते है, चेहरे कारगर उड़ जाता है, वह बहुधा 
खासता है ओर लम्बी-लम्बी ससि भरता है, वैरके अंगुठे मे एृथ्वी (जमीन) कुरेदता है, हाथ एवं वस्व हिवाता है, 
उसका मुख सूखं जाता है ओर अस्त-व्यस्त बोलता है, निना पृछ अनेगंल बातें करता है, प्रशन का सीधा उत्तर नहीं 
देता, प्रष्नकर्ता की आर्खो से बेचता रहता है । इसप्रकार के साक्षी को जूठा समजला जा सकता टै भौर राजा तथा 
न्यायाधीश को उसे अनुश्षासित करना चाहिए {जिषे कि य्ह ूठ बोलने से डरे) । छन्तु इन व्यवहारो के 
करण ही साक्षी कोङ्लठा नहीं कहा जां सकता धाया उसे दण्डित नहीं किणः जाता था, क्योकि इन चेष्टाओं 
से केवल अक्त्यता की सम्भावना मात्र प्रकट होती हैन कि उसको अस्ंमतेता (पिताक्षस--याके २।१५ तथा 
व्यदह्ःरप्रकश, प° १२४) । 

जब बहुत-से साक्षी हो ओौर्‌ उनके कथनो में अन्तर पाया जाय तवबएसी दशाम निर्णेयके लिए कैद निम बनं 
हए थे । देखिए मनू (८1७३), विष्णु धमसू (८।३६), याज्ञ ° {२।७८) , नारद (४२२६) , बृहस्पति एवं कात्यायन 
(४०८) देनियमसरक्षेपमेयं है-~बहुमत स्वीकारकर लिया जाता था, यदि आधे लोग एक मत्‌ के पक्त मे गौर्‌ आघं 
दूसरे मतकेपक्षभेहोंतौ उन लीगोंके मत जो अधिक चरिद्रवान एवं तटस्थ रहते धे ग्रहण कर लिगं जाते धे; किन्तु 
यदि एसे लोगों मे भौ अन्तरपदताथातोसर्वोच्चि लोगों का मत ग्राहय माना जाता था। याज्ञ ० (२।७२)ने संष्याकी 
अपेश्ना गण को महत्ता दौ दै । मिताक्नरा (याज्ञ ° २।७८} ने भी यही स्वीकार करिया है 1 कौटिल्य { ३।११)ने उपर्युक्त 
मत स्वीकार करते हए असत निकालने को कहा है । नारद (४।१६०) एवं कात्यायन (३५६) का भते है कि यदि 
तीन मेकिसी एक साक्षी क मत भिन्नदहौतौ तीनों के सत चिरोधी ठहरा दिये जाने चाहिए । ये मत मौखिक साक्षियों 
अथवा प्रभार्णो के विषय में प्रतिपादित किये गये ह । 

किसी पश्च द्वारा उपस्थापित साक्षियो को कितनी बातें स्वीकार्यं होनी चाहिए? याज्ञ ° ( २1७६) विष्णुधममसूत् 
(८।३८) नारद (४।२७) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्दिका २,१्‌० £१}ने एक सामान्य नियम दिया दै किं वह दल, जिसका 
प्रतिवेदन साक्षियों द्वारा पूर्णतः सत्य घोदित कियाग्यारै, सफलता पाता है भौर वह दल जिसका कथन सभी 
सा्लियों द्वारा ज्रूढा कहा ग्या है, हमर जात्ता है 1 इस विषय में अन्य बातें देविये, नारद (४५२३३) एवं कात्यायन 
(३६६)! याज्ञ ० (२।२०) यें एकं महत्वपूणं बात कही गयी दै; यदि किसी मामठेकाएक अंश सत्यसिद्धहौ जायतो 
सम्पूर्णं को सत्य मानना चाहिए । किन्तु यह तभी तकं मान्य है जब तक विरोधी वादी केकशन के सभी अशोको भसत्य 
मानता है ! यह एक अनुमान मरातत है ओर यजा तथा न्यायाधीश इसका सहारा केने पर दौपौ नहीं उहस्ते, यथा 
--^्यायाधिमेमे तकोऽभ्युपायः 1... तस्माद्राजा चार्यावनिन्द्यौ ।' किन्तु याज्ञ ० (२।२०) के कथन से कात्यायन (४७२) 
कामत उलटा पड़ता दै; “किसी मामके के बहुत्त-से अंशे मरे वादी या प्रतिवादी उतेनेही परर जयपाता है 
जितने कौ वह सिद्ध कर सक्ता दै !' सितारा (याच्च २४२०), स्मृतिचन्द्रिका {२, ¶० १२०-१२१), 
व्यवहारमातृका {प्‌० ३१०-३१२} एव व्यवहारघ्रकास (पृ ६८-१०२) ने उपर्युक्त मतो मे समह्घौता कराने 
का प्रयत्न किया है । हम स्थानाभावके कारण विस्तार मे नहीं जा सक्ते । बवात्कार, सहृ के अपराधो 
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एवे चोरी के मामलोंमे यदिएक अंशमभी सिद्ध हो जाय तो सम्पूणं सत्य माना जादा है, टसा कात्यायन (३६७) 
नेका है 1१२ 

नारद{४।१६९५)का केथन दहै कि मूकदमा लट्ने वाले को विरोधी के साक्षी के पास गुप्त स्पसेनहीं जाना 
चाहिए भीर नउतेचूष या धमकी देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयल्नकरना चाहिए; यदि वह एसाकरता है तौ वह 
अपने को हीन अर्थात्‌ हारने बाला दल समरे । 

देरमंसाक्षौ उपस्थितक्रनेके विषयमे भी नियम बने हुए है] दुल प्रमागोंङकेकारणं यदिह्परदहौ जायत 
पुनः सबल प्रमाण तहीं उपस्थिते कयं जा सक्ते ! नारद (१।६२)का कथन है कि यदि मुकदम। बहुत वागे बट्‌ भया ह 
तौ पू्वंसे ही अनुपस्थित कयि गयेलेखप्रमाण, साक्षियां आदि निरथंकहौ जाति है। प्रतिवादी {रा प्रतिवेदन देदिये जाने 
पर वादी को प्रमाम अर्थात्‌ जेखभ्रमाण, साली आदि की सूचोदेदेनी होती है (याज्ञ० २1७} 1 कहन का तात्पयं यहु 
है कि यदि वादी एसा नहीकरता ओर मामला जागे वद्धा केता है तथा अन्य आवष्यक साक्षियौंको नहीबलाङक्ताया 
सभी प्रमाण नहीं एकव केर लेता ओौर्‌ मामला जव समा'तप्राय हौ जाता है (किन्तुं अभी निर्णय नहीं घोषित रहता) 
तो उस स्थितिमें वह्‌ कोई नवीन प्रमाण नहीं उपस्थित कर्‌ सकता, क्योफि एेसी दशा मे कोई नवीनं प्रमाणं उपस्थित 
किये जाने पर प्रतिवादी को दिक्कत हौ सकती है जौर वह उसे अप्रमाणित्त सिद्ध करने के लिए स्मय की मांग र सकता 
दै; इतना ही क्यो, तच वादी भौ पनः कोई नवीन प्रमाण उपस्थित कर सकता दै ओर इसप्रकार दीनो पक्षो से लगातार 
समयकी ममेंकीजा सकती हैँ मौर मामला अनन्त कालत चलताजासकता है । किन्तु यदि पटञेसे ही सभी साक्षियों 
कौरसूचीदेदीमयीहीओौरकेवल योटेकीही जांच हुरई्‌हौ मौर जगे चलकर वादी यहु समन्लं कि कूठ स्योमे बुरि 
हो गयीदहै,तो वहु अन्य साक्षियोंको बुलाने का अधिकार रखता है । यद्‌ ष्ठ याज्ञ०(२।८०)नेदी है जिसके बल षर 
मितरक्षरामे कहा गार क्रि आगे चलकर कुछ प्रतिष्ठित साक्षियोंकौ जांचकयै जा सकती है नियमयह है कि जवतक 
साक्षी मिनते जायं, दिव्य प्रहरण (दिव्य परीक्षा, ओंड्यल) की नौव नं आने पामे । याज्ञ° (२।८०) ने बहुत-सी 
व्याघ्याएं करने के लिए भक्सरदे दिया टै। इम विषयमे देखिधं सिताक्षरा एवं अपराकं, स्मृतिचन्दरिका (२,१० ६४) 
व्यवहा रप्रकाश, {प्‌० १३०-१३४} 1 

याज्ञवल्क्य (२।८२्‌) ने व्यवस्थादी है कि यदिकोई साक्षी प्रतिवचन देने के उपरान्त जांच के समथ मुकर 
जाताहैतोरसेहारेहृएदलद्वारा दियेंजाने वाद्धेधन काठ गना दण्डरूपमें देना पडता है 1 यदिएसा अपराध किसी 
ब्रह्मणे किया हो अर उमकेपास उतना धननदहौतो उसे देश-निष्कासन का दण्ड सिसता या उसका घर भिरा 
करमेदानके बराबर करद्िया जाता है। नास्द(५।१६७)के अनुसार एसः साक्षी अमत्यवादी साक्षीसे भी गथा बीता 
है। मनु (५।१०७), याज्ञ ° (२७६ )एवं कात्यायन (४०५) ने कहा है कियदि कोई जानकार साक्षी गवाही हीं 
करता (मौन रह्‌ जाताहै) ओर किलो रोमसे पीडित था विपक्तिग्रस्त चहुंहैतो उसे विवाद कान्‌ दण्डसरूपमे तथां 
उसका दशांश राजा को देना पड़ता है) 

साक्ष्य-ग्रहुण के उपरान्त मृख्य न्यायाधोश एव सभ्य लोग साक्षियों पद्‌ विचार-विमशं करते दँ 1 न्यायालय को 
इसका पता चलाना पड़ता है किं किन साक्षियों पर विश्वास केरना चाहिए ओर कौन-से माकी कूटया कपटी | नट 
साक्षीको धेमंज्स्तिकारों ने बहुत वुराकहा है; इससे लौकिक एव पारलौकिक हानि हती दै {बापस्तम्बध्मसूत२।११] 


१२. साध्यार्थाशेमि गदिते साक्षिभिः सकुलं मवेत्‌ ! स्त्रीसंगे साहसे चौय यत्साध्यं पेरिकह्पतम. \) कात्यायन 
(निताक्षरा हारा याज्ञ° २1२० में, अपराक्‌ द्वारा प° ६७ में तया स्मृतिचन्दिका दवारा २, पृ० ६० उदत)। 
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२६।८-द; गौतम १३।७ एवं २३) । मन्‌(८।११८) का कटुना है कि यदि साक्नी-गम लोभ, भ्रामक विचार, भय, 
मित्ता, काम-मिपासा, क्रोध, जज्ञान एवं अल्पवयस्कता के वशीभूत होकर असत्य साक्ष्य देते ह तो उन्हं दण्डित होना 
पड़ता दै(८।१२०-१२२)। बृहस्पति ने घृस्खोर न्यायाधीश, असत्य बोलने वाके साक्षियों एवं ब्राह्यण-हत्यारे को एक 
समान ही पापौ मानाहै । इस विषय मे ओर देखिये याज्ञ ° (२।८१) ,कात्यायन {४०७} 1१ उमिताक्षरा (याज्ञ ० २।८१) 
ने लिखा कि मन्‌ {८ ३८०)का यह्‌ कथन किअप्राधौ ब्राह्मण कोमृत्य्‌-दण्ड तथा शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
केवल प्रथम वार किये गये अपराधो के विक्षयमेरहै,न कि अभ्यस्त अपरा ब्राह्मणों के लि्‌ । मनु(२।१०८)ने कहा 
है किं जब सराक्ष्यदेनेकेमात दिनि के भीतर किसी साक्षी कोरोग पक्ट्लेताहै,या उसकेघर मेम लग जती 
है या उसके केसो सम्बन्धौ कीमत्य्‌ हो जातीहै, तो उसेकृट साक्षी समक्न चाहिए, उसे विवाद की सम्पत्ति के बराबर 
भथ दण्ड देना पडता है तथा राजा कभी दण्ड-स्वेरूप कुष्ठ धन देना पड़ता है । इस निय मे देविये स्मृतिचन्द्िका 
(२,१्‌० छ), कात्यायन (४१०) 1 मन्‌ (८।११७ विष्णृधमं सूते) का कथन है कियदि यहसिद्हो जाय कि 
किसी मामलेमे कूट साक्ष्य दिया गया दैतोन्यायाघीजको चाहिए कि बहुमू्‌कदमे को पुनः सूने भौर यदि निणैय दिया 
जाचूकाहो तो उप्ठकी पूनः जांचहोनी चाहिए । 

गीतम (१३१२४-२५), वस्तिष्ठ (१६।३६), मनु (८1१०४), याज्ञ ० (२८३), विष्णुधर्मसूतर (८।१५) 
केमते, यदि सत्य बौलनेसेचारों वर्णो का कोई व्यक्ति मत्यु-दण्ड पा सकता हैतो साक्षी असत्य बोल सकेता है! मनू 
(८।१०५-१०६), याज्ञ ० (२।८३) एवं विष्णुधमंसूत (८।१६) ने व्यवस्वा दी है कि इस प्रकार जूठबौलने पर उच्च 
वर्णोके लोगों को प्रायश्चित्त-स्वरूप सरस्वती देवी के लिए अग्नि में कूष्माण्ड (वाजसनेय संहिता २०।१४-१६ यः तैत्ति- 
रीयारण्यक १०।३-५) मरना के साथे घृत की आहुतियाँ या पके चावल की आहुतियाँ देनी चाहिपए्‌। मन्तो के विषयमे 
कटविकत्प हैँ । विष्ग्धमसूत्र (८१७) काक्थनरहै किशृद्रकोवंसा करनेप्र दस गायोंको एक दिन मे खिलाना 
पडता धा} सचमूच, मत्यू-मृखसे बचाने के लिपु धर्मशास्त्रकारौ ने असत्य सक्ष्यिकीजो छुट दी है वह्‌ अगश्चर्येजनक है । 
शान्तिपवं (४५।३५, १०६।१८६) मे जो आया दै, सम्भवतः वही भावना स्मृतिकारो के मनम सी कामकररही थी। 
शान्तिपवं (१६५३० मे आया टै कि पांच बातों मे असत्य-भाषणसे पापनहीं लमत; स्तौ से (रति के समय) जौर 
विवाह के समय, हंसी -मजाक करते समय, अधिकं धन नाश एवं प्राग-रक्ना के समय क्षु बोलना पाप नही है । वसिष्ठ 


(१६।३६) ने दन पाचों कोकुछभिच्रताके साथरवादै ।१५मतु (८११२) में भौ रषी ही व्यवस्था पायी जाती है। 
किन्तु प्रण्तीन ऋषि गौतम (२३र६)नेदसप्रकारकीष्ूटको ठीकनहीः माना है ।१५ 


नारद (४।२२५-२३६) का कथन है कियदिऋणदावाकी बसावधानी सेकेखप्रमाण एवं साक्षीनहोंतोतीन 


१३. कूट सभ्यः कूटसाक्षी ब्रह्महा च समाः स्मृताः } बृहस्पति (ग्यबहारप्रकाश, प० १३३); येन कायस्य 
लोभेन निर्दिष्टाः कटसाक्षिणः । गृहीत्वा तस्य स्वंस्वं कूर्याक्षिबिषयं ततः ॥ कात्यायन (४०७, स्मृतिचन्धिका २, 
४३ एवं अपराक्‌ प° ६७२) 1 

१४. प्राणत्रागेऽनृतं बाच्यमात्सनो बा परस्य च! युवथस्त्रौषु चेव स्याटिवाहकरणेषु च 11 शति ° ३४।२४; 
न न्युकष्तमनूतं हिनस्ति न स््रीषु राजन्न विवाहकाले 1 न गुंथं नात्मनो जीवितार्थे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि 1 
शन्तिपवं १६५।३०; उद्ाहुकाले रतिसंप्रयोगे प्रणास्यये सवं घनापहारे ! विश्रस्य चायं हयनृतं वदेयुः पञ्चानृतान्या- 
हरपातकानि ॥ वशिष्ठ १६३६ । 

१५. विवाहम धननमतिंसंयोगेष्वदोषमेकेऽनृतम्‌ ¦ गौतम २३१२६ ¦ 


७६४ धर्भंशास्त्र का इतिहास 


प्रकारक विधियो मे कोई एक कायं मे लायी जा सकती है; चोदना एतिकालम्‌ (बार-बार रपय चुकाने के लिए तकाजा 
करना), युक्ठिल्ेशर (तकं देना) एवं शपथ (विशिष्ट शफ्थे एवं दिव्य प्रमाण) कात्णायने (२३३) ने भी एसा कहा 
है) नारद (४।२३८) के अनुसार युक्तिये दँ; ऋष्दाताकोऋणी के प्रति युक्ति देनी चाहिए; स्वयं स्मरणकरके 
तमा ऋणी को समय, स्याने एवं दोनों के सम्बन्धं का स्मरण दिलाकर। युक्तिका अथे कईप्रकारसे लगाया चथा है; 
न्यायसं गत तकं (कात्यायन २१४} आदि । बृहस्पति ने अनुमान को इस सिलसिले मे तीन प्रकार कामाना है, किन्तु 
ये सब स्ाक्षियो कीतुलनामें हीन है) व्यास (स्मुतिचन्द्रिका २, पृ० ६५) काकथनटहेकि अनुमानत हेतु एवंतकही 
है व्यवहारप्रकाश (पृ० १९७) का कट्नादै कि दीघंकानलीन भोग एव दार-बार ऋणदाता ह्वार प्रेरित करने से भागम 
स्वत्वाध्चिकार)काञथदा ऋण लनेकाञनूमानहौता है गौर इसे युदित के अन्तसंत मानना चाहिए {कात्यायन} ।'गो- 
बलीवदं' कौ कृहावत की भाति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न अनूमानोंके भथं मेही युक्तिको लना चाहिप्‌ । 
शो-बलौवद* कौ उवित का अथं ^स्तेय' के अध्यायमे किया जायगा । अतः युक्ष्ति का मथं है परिस्थितिजन्य प्रमाण, जो 
म्याय-कृायं से उत्पन्न कसी तथ्यके विषयमे अनुमानकरनेसे होता ठै 1 ापस्तम्बधमंसूव (२।१५१।२६।६) का मतै 
किसन्दहकी स्थितिमेस्यायाघीश्च की लिगँ (संकेतो अर्यात्‌ अनुमान) एवं दवो या दिव्यो (जडियल) से निणेय करना 
चाहिए । वसिष्ट { १६२३४) का अन्य ऋषियों के कथनो के आधार परमत है कि वहू व्यक्ति, जी अस्त्र-णस्त्रसे सुसन्जितं 
हैयाघायलद्रैयाचोरीके सामान केसाथ पक्ड़ाययाहै"चोर हैया अपराधीहै। यही दातं दूसरे ढंग से मनु (६।२७० 
= मत्स्यपुराण २२७१६९६) ने भी कटी ह ) शंख -लिखित काकेयन है किजो व्यक्ति किंसीस्तरीके बार्लोके साथ 
खेलत्‌! पकड जायत वहु व्याभिचारी (प्रस्त्रीगामी) सर्मज्ञाजातादहै,जो किसी धरके प्रसिहाथमे लुकाटी के साध 
पकड़ा जाय ती उसे आग लगाने वाल समज्ञा जाना चाहिए, जो व्यक्ति मारे गये व्यक्तिके पासष्ट्थियारङे साथ पाया 
जायतो उतेहत्यारा समसन चार्हिएतथाउमेजो चोरी के सामान के साय पकड़ा जाय चोर समस्ना चाहिए । कौटिल्य 
{४।१२} एवे याश्च ०{२।२८३)नं इसीप्रकार कठा टै क्रि पुरुष एवं स्त्री कान्यभिचारनिम्नबातोंसेप्रमाणिवहौ जाता 
है; हाथमे बाल ह, मधमो पर नाखून एवं दात्त के चिन्हहो, स्वरी या दोनोकीस्वीकारोकित हौ ।4 नारद (४।१७२- 
१७५) ने कहा टै किजनिम्न छः प्रकार्‌ के विवाद लिगौं अथा परिस्थितियों से प्रमाणित हो सक्ते है यथा--आ 
सयान, हाथमे लृकाठी हो; हत्या, हत्या-स्थान पर हृधियार-बन्द व्यक्ति हो ; बलात्कार, परस्त्री के बालो के साथ खेलता 
इभ व्यनिति हो ; जलाशय खोल देना या बांध तोडना, हाथमे कदाल हौ; वक्ष काटना, ह्‌ थमे कृन्टाडी हो; आक्रमण, 
हाय में रक्तरजित तलवार वा गदा हो । किन्तु नारद (४११७६) ने सचेत कियाहैकिएसे विवादोमें निर्णय पर षह 
चने के लिए बडी सावधानी कौ आवश्यकता होत है, क्योकि कभी-कभी कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तिको विद्रेषकेकारण 
फ़साने के लिए अपने शरीर परघपवया चौट के चिह्वं उत्पन्न कर लेते द| कात्यायन (३३७-३३८)ने व्यक्स्थादी है 
कि यदि मुकदमेबाज्‌ अपने विरोधी के खिलाफघूस देने कौ वात सिद्ध कर देता, दृस्ताक्षर मिटा दिया गया है (जिससे 
सेखप्रमाणं शुद्ध न सिद हौ सके), विरोधी ने साक्षियो एवं सम्यो को घूस देने का लोभ दिया दै, अपने घन कौ विरोधी 
ने छिपा लिया है (जिससे हरये पर उसका धन भुरक्ित रह्‌ जाय) आदि-आदि यदि सिद्धहौ जायंतोवादीका 
प्रतिवेदन मान लिया जा सकेता है, भले ही प्रतिवादी इसके विपक्ष मं अपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न करे। 
स्यायाधीश बहुधा घोषित करते है--“साक्षी-गण क्षृठं दोल सक्ते है, किन्तु परिस्थितियां नहीं 1" किन्तु यह 
कहावत अधिकतर भयानके सिद्ध होती दै परिस्थितियों से उत्पतन प्रमाणो ते एमे निर्णय हमै जाते हँ जौ अधिकतर भ्रामक 


१६९. केशाकेशिकं संग्रहणम्‌ । उर्पालिगनाद्रा शरीरोपमोगानां तज्जातेम्यः स््रीवेचनारा ।1 कौटिल्य (४।१२)1 


सक्षय, परिस्थिति, अनुमान ओौर दिन्य-प्रभाण ७४५ 


एवं असत्य सहर जाते ह । इस प्रकारके निणेयों को श्रामकंता से प्राचीन न्यायाधिकारी एवं स्मृततिकार परिचित भं । 
नारद के कथनं कौओरअभी ऊपर संकेत किया जाचूका है । कौटिल्य (धार) ने धोषितक्िथादहै; जोचोरनहीं दहै 
वह भी चोर-मागं से बचानकम्‌जर सकता है, या जाता हआ दिखायी पड सक्ता है, इसी प्रकार कोई निर्दषभी चोरों 
की जमात मे उनके वस्व, हथियार एव समानोके साथ य ही अचाचक देखा जा सक्ता है अधवा चोरी के सामानके 
पासदेखाजा सकता है, यया-~माण्डव्य, जो चोर नहीं भे, किन्तु उन्होने मारपीट कौ वेदना से बचने के लिए अपने 
कोभी चोर कहा; अतः राजाको सम्यक्‌ परीक्षा के उपयान्तही दण्ड देना चाहिए 1 परिस्थिति-जन्य प्रमाण मान 
(सरकमस्टसिएल एविडन्स) के आधार पर ही स्थित रहने कै दोष को माण्डव्य का उदाहरण (लीडिग केस) स्पष्ट 
करता हं । चिना सम्यक्‌ तक-विचार के ऋषि माण्डव्य को चौर सिद्ध किया गयाथा 1१० मृच्छकटिक नाटक (भंकं ६) 
भी परिस्थिति-जन्य प्रमाणोंके आकार पर किये मये निणेयो की भ्रामक्ता कौ भोर संकेत करता है । 

नारद (४२८) ने ग्यवेस्थादी है कि जब परिस्थिति-जन्य प्रमाण एवं उन पर आघ्रारितं अनुमाने से निणव 
करनं मे सफलता न हो तो न्यायाघीण को स्थान,ममय एवं विवादो की क्ति के अनुकूल दिव्य या शपथं दिलानी चाहिए, 
यया--अभ्नि, जल, आध्यात्मिक फल-प्राप्ति आदि । यही बात मन्‌ {५८।१०९) नभीक्टीहै। दिव्य प्रमाणक देवौ 
क्रिया या समय-क्रिया कहा जाता है (विष्णुधमंसूत्र ६।१)। कछ स्मृ तियो ने शपथो अौर दिव्यो {(आड्यिल) मे भिन्तता 
घोषितकी है, किन्तु मन्‌ (८।१०६-११४) एवे नारद (४।२३४६) ने एसा नहीं किया है । मिताक्षरा (यज्ञ ° २।६६)} 
एवं सरस्वती विलास (प्‌० १०६) ने पथो एवं दिव्य-प्रमाण को देव प्रमाण माना है । छोटे-छोटे विवादों में सामान्यतः 
शपथो कौ एवं गम्भीर अपराधो में दिन्य की आवश्यकता पड़ती थी । मिताक्षरा {प्राज्ञ० २६६), व्थवहारमयुख (० 
४६) एवं व्यवहारप्रकाण {पृ० १७०} का केयन है कि दिव्यो से सामान्यतः तुरत निणेय होता दै, किन्तु शपथो से देर 
लगती है, क्योकि राजा को देखना पड़ता था कि शपथ लने वाले पर एक सम्ताहू या कूठ दिन के उपरान्त विपत्ति पडती 
है कि नहीं । व्यास (स्मृतिचन्दिका २,१० ६६) ने शपथो एवं दिष्यो को तुला (तराजू) माना टै 1 शंब-लिखित के 
अनुसार दिव्य-प्रमाण तुला, विष-पान्‌, अग्नि-प्रवेश, अग्निमें तपे हुए लोहे को पकड़ना, यज्ञ एवं दान ते उत्पन्न कलों 
कात्यामतथाराजाद्वारा अन्यं शपथं दिन्नाना ) बृहस्पति का केथन है किं जब साक्षी, अनूमानं एवं परिस्थिति-जन्य प्रमाणो 
मे अन्तर पड़ जायतो मामले का निय दिव्य-प्रमाणमे करना चाहिए) 

शपथका आश्रय केवेल व्यवहार अथना न्याय-विध्ियो मे ही नहीं लिया जातः, प्रत्यूत सामान्य बातों मे, पथा 
अपनी बात सिद्ध करने, अपने चरित्र एवे प्रसिद्धिकोभी प्रमाणित करने मे सकाः आश्रय लियाजाता है) नारद (५ 


१७. वुश्यते हप्चोरोऽपि चोरमःगे यद्च्छयः संनिपाते चोरवेशशस्त्रभाण्डसामन्येन गृह्यमाणो दृष्टः, 
धोरमाण्डस्योपषासेन व! यथा हि माण्डव्यः कमेस्लेश मयादचोरश्चोरोऽस्मीति ब्र. वाणः तस्मास्सभाप्तकरणं नियमयेत्‌ । 
कौटिल्य (४८); केदलं शास्त्रमाभित्य न कतेव्यो हि निर्णयः । युक्तिहौनविचारे हि भ्षहानिः प्रजायते ॥ 
चोरोऽचौरः साध्दसाधुर्जायते व्यवहारतः । युवतिं विना विचारेण माण्डग्यशष्वौरतां गतः ॥ बृहस्पति (ग्यवहार- 
प्रकाश, पण १३-९४, पराशरमाधवीय ३, पृण ३६) । स्मृतिचन्दरिका (२. प° २५) ने नारद (१४२) को 
उद्धुत किया है; यत्यच्ोरोपि चोरत्वं चोरश्चायान्यचोरतान्‌ । अचोरश्चोरतां ्राष्तो पाण्डभ्यो ष्यबहारतः ।1 
माण्डव्य ने मौनव्रत धारण किया था, जतः कटिन यतना के भय से उन्न मौन रूप से चोरत्व स्वीकार कर लिया, 
बर्योकिचे चोरो को गयौ सम्पत्तिके पास पाये गये ये । अगगे चलकर उनको स्वौकारोकति का मण्डाफोड्‌ हुमा । भाण्डस्य 
का पह युत्तान्त एक प्रसिद्ध दृष्टान्त कटू जाता है जौर परिस्वितिजन्य प्रमाणो की श्रामक्ता की ओर संकेत करता ह । 

२२ 


५७४द्‌ धमंशास्त्र का इतिहासं 


२४३-२४४) मे वसिष्ट दात यातुधान (राक्षस या एं द्रजालिक) कहे जाने तया सप्त ऋषियों द्वारा कमल-सूत्र चुरान 
का अपराध लगाये जाने पर शपथ लेनेकीबाते कटी दै ।१८ इस विषय में भौर देखिए मन्‌ (८१११०) ,जहां उन्होने 
पिजवन के पुत्र सुदास के समक्ष वसिष्ठ द्वारा शपथ लेने को चर्घा कौ है । वस्तिष्ठ पर विश्वामित्र हवारो यह्‌ आरोप लगाया 
गया किं उन्होने अपने सौ पूत्रो को खा डाला था । देखिए नारद (४१२४३ } मौर मनु (८१११०), जहाँ क रवेद {(७।१०४॥ 
१४-१६) का हवाला दिया ग्या है) मन्‌ (८! ११३) एवं नारद {1९४६६} ने जातियों के अनुरूप विभिन्न शपथो की 
भौर संकेत किया है ! अपनी स्तियो एवं पत्रोके सिर पर हाथ रखकर भी शपय लेने की विधि धी (मन ८।११४) । 
सत्य का सहारा लेकर शपथ लने कौ चर्चा पाणिनि (५।४।६६, सत्याद्‌ अशपथे ने भोकी है । नारद (४।२४६) ने 
गम्भीर अपरा मँ दिव्यो का तथा कम महस्व वाले विवादो गै शपथो का उत्लेख किया है 1 नारद {५ रथ८)ने वर्ण॑म्‌ 
किया है--्साकिमन्‌ ने कडा दै, शपथ की बोषणा सत्थ, अस्वो, हथियारों, पश, अन्नो, सोना, देव-पादो, पुव॑पुर्वो, 
दान एवं सद्गुणो के नामसेकी जाती है। वृहस्पति ने मनु एवंनास्दकीबातमननलीरटै मौरकहा टै किये शपय 
अथंमूल एवं हिसाम्‌ ल (सिविल एवं क्रिमिनल) छोटे-छोटे विबादों मे प्रयुक्ह होती है ! इस विषय मे भौर दैविए विष्णु- 
धर्सूत्र (६।५-१० एवं ६।११-१२), मन्‌ (८।१९१) एवं याङ्ग ° (२।२३६) । 

आपस्तम्बधमसूते (२।५।११।२) ने कहा है कि जगे सन्देहं उत्पन्न हो जाय तो अपयध राजा द्वय दण्डित 
नहीं होना चाहिए । इसी को आजकल "सन्देह का लाभ' (वेनिफिट माव डाउट) कहते है ! स्पष्ट है, धह सन्दर उष्ठि 
सा के जन्म के शताब्दियों पूरवे घोषित हई थी 1१६ 


१८. अन्ुशासनपवं (२५११३२९) में आया है कि सात ऋषियों ने एक-दूसरे को कमल सूत्र चुराने का 
अपराध लयामा ओर सभी दे बारी-बारी से शपय ली । अहल्या के विषय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए 
श्रते मीशपथलीथो! 


१६. न च सन्देहे दण्डं दर्यात्‌ । आपस्तम्बधमसूत्र (२।५।११।२) । 


अध्याय १४ 
दिव्य 


दा पर दिव्यो काविवरण संभिप्त रूपमे उपस्थित किया जा रह है । ऋ्वेद(१।१५८।४-५}१ मे उच 
के पुत्र दीघंतमानेप्रार्थनाकौ है कि दसगुनी लकडियों अथवर ईधनों कौ अग्नि उसे जलः न सके, वे नदियां, जिनमें वह 
हाथ-पांव बँधिकर फक दियामया है, उसे इवान सके । इस कथन मे कुछ लोगौं ने अग्नि एवं जल के दिव्यो का संकेतं 
पराया है। किन्तु लगता है,एसौी बात है नहीं, यहां परव्रैतनके नेतृत्व में दसो द्वारा दीघंतमा को दिये गये कठोर बरताव 
कीओर संकेत मत्ते टै। इसी प्रकार ऋगवेद (३।५३।२२) ° का यह्‌ कथन “वह्‌ कृत्हाडी गमं कर रहा है", उस दिष्य 
को ओर स॒केत नही करता जिसमें गमं कृल्ह्यड़ी पकड़ी जती है । 3 अयवैवेद (२।१२।८) के कृथनमें भी पर्चिमी 
विद्वानो कोदिव्यकीञ्नलेक मिली है, हाँ, माठ्वं मंत से कुछ एेसा प्रकट होता है +र पंचविश(या ताण्ड्य) ब्राहमण {१४।- 
६।६)} ने यलत्सको कथाः कही है ¦ वत्स की विमाता न उसे शूद्रा से उत्पन्न कहर आर वस्स ने इसका विरोध कर कहा कि 
वह्‌ ब्राहमण है । वह्‌ अपन कथन की पुष्टि केः लिट्‌ अग्निम कूद पड्ाअौर बिता जले निकल माया। मनु (८।१९६) 
नेभीदूसक्थाकोचर्वाकी है । सम्भवतः सस्छृत साहित्य मे यह्‌ दिव्य काप्रचीनतम उदाहरण है । छान्दोभ्योपनिषद्‌ 
(६।१९।१) मे गमे कूत्ट्‌ड़ी पकड़ जाने की चर्चा हुई है जो दिव्य-सम्बन्धी दूसरा प्राचीन उदाहरण है । भपस्तम्ब- 
धर्मसूतर (२।११।२६)६) मे भी दिष्य की चचा है । एक अन्य स्थान (२।५।११।३) पर भी बापस्तम्ब ने एसाही कहा 
है--दिन्यप्रमाणस्तेएवं (साक्ियोसे) प्रन केरकेराजाको दण्ड देनो चाहिए} शंख-लिखितने चीर प्रकार के दिव्यों 
के नाम लिये है, यथा--तुला, विष, जल एवं जलता हुआ लोह । मनू (५।११४)ने केवल दोके नाम चिमे है, यया-- 
हाथ से अग्नि उठाना (अर्थात्‌ जलता हुजा लोह पकंडना} तथा जल मे कूदना । जरन्त नारदं (४।२५१) के कथन्‌. 
नुसार मनुने द्विष्यके पांच प्रकार दिये हैँ । याज्ञ° (२।६५), विष्णुधमंसूत्र (६-१४) एवं नारद (४।२५२ )नेर्णाच 
प्रकार दिये दै, यधा--तुला, भग्नि, जन, विष एवं कोष (पवित्ने किय। हृज( जल) ! किन्तु दो अन्य प्रकारभी ज्ञाते ह 
तप्ठ माष (४३४३) एवं तण्डुल (४।३३७)1 बृहस्पति एवं पितामाह ने नौ प्रकार दिये हँ (अपराक, क्रम से पृ० धरत 
एवं ६६४) । 
पितामह द्वारा उपस्थापित दिव्य-मूची के विषद विवरण याङ्ग° {२।६५-११३ ), विष्णृशचमैसूत्र (£-१४), 
नारद (४।२३६-३४८) , कात्यायन (४११-४६१) एवं शुक्र (४५५।२३२-२७०) में प्राप्त होते द । ईसा कौ आरम्मिक 


१. मा मामेधो दशतयश्चितो धाक्‌ प्र यद्व बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ न मा गरक्षद्यो मातृतमा दासा यदी 
धुसमभ्थमवाधुः ।) ऋभ्वेद (१।१५५।४-५) । 

२. परशुं चिद्धि तपति शिम्बलं चिद्धि वृश्चति । उख! चिदिन्द्र येषन्तौ प्रयस्ता फेनमस्यति ॥ ऋभ्वेद 
(३।५३।२२) । । 

३. आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । अग्निः शरीरं वेवेष्ट्‌वसुं वागपि गग्छतु ।। (अयर्ववेद २।१२।८।) 


छठ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


शतान्दियों मे दिव्यो क प्रचलन था, जसा कि मृच्छकटिक (६) ४३) नाटक ( जहां विष, जल, तुला एवं भग्नि का उल्ले 
दै) वं बाणकीौ कादम्बरी (४७) से प्रकट होता है। निबन्धो एवं टोकाओः मे मिताक्षरा, स्मृतिजन्दरिका, दिव्यततत्व 
( स्भुनन्दगलिखित्त), व्यवहारमयूख एवं व्यवहारप्रकाण दिव्य-विवेचन मे प्रमुख स्थान रखते है । 
मानुष प्रमाण द्वारा सिद्धन होने पर विवाद को निर्णय तक पहवाने में दिव्य सहायक हीते ह इसी से दित्य 
को परिभाषायों दी गथी है--'मानुष-प्रमाण से निशचितन होने पर जो विवाद को तय करता है, उमे दिव्य कहत है, 
(व्यवहारमयूख ) तथा "जो मानूष-प्रमाणसेनहोसके याने सिद्ध कियाज सके उपे जोसिद्दकरता है वहु दन्य कहुलाता 
है" (दिव्यतत्व, १० ५७४)1५ मनू {८ ११६) की व्याख्या में मेधाक्तिथि ने सत्य के उद्घाटन में दिव्य के आश्रय नेनेके 
परषनपर विचार किया टै) यहं विरोधखडाहयेता दै कि अग्निएवं जल प्राकृतिक श्रितां है जो समानरूपे कायं 
शौत हीत हैः वे एसौ शक्तिं है जो जीवों कौ भांति एसी बुद्धि नहीं रखती कि मनुष्यों को अपन? मन-परिवर्तेन करलं 
म प्रेरित कर सके { भतः विरोधी कहता है कि दिव्य एवं शपथ इन्द्रजाल (जादू) के उमान ह जो लोगों को सत्य बोलने 
के लिएु भयभीत करते है 1 इसका उत्तर यो है-““असफलताओं क उदाह्रणों से दिष्य की उपयोगितः नहीं घर्ती; 
करथोकि वे अधिकता से प्रयुक्त वहींहोकेओौरनेवेप्रत्यक्षहो है ओर उनके आधार पर किये मये अनमान के प्रतिफल 
अनिश्चयात्मक होते है इसीलिए वे अनृप्योमी करेखा नहीं कहा जा सकता!इन दिव्यं पर विश्वाभि नहीं होनाचा हिर एेसा 
कोई नहीं कह सकता । जिस प्रकार साधियों पर विश्वास किया जाता है(यचपिवेभूठेमीहो सकते ह) उसी प्रकार 
दिभ्यो पर भी विश्वास किया जा सकता है । यदि दिव्यो से असफवता मिले तो य समञ्चना चाहिए कि दिन्य चैने वाले 
के दूरवेजन्म का यह्‌ प्रतिफल है!” याज्ञ ० (२।२२),नारद (२।२४, ४।२३६), बृहस्पति,» कात्यायन (२१७)एवं पिता- 
महे ने दिभ्यो के विषयमे यह सामान्य नियमदिया टै कि इनका प्रयोग तभी होन चाद्धिए्‌ं जब अन्य सनृष्य-प्रमाण 
(यथा--साक्षी-गुण, लेख-प्रमाण, भोम) या परिस्थिति जन्य भ्रमाम उपस्थितनहों। कात्यायन (२१८२१४६) का 
कथन रहैकि यदिएक दल मनुष-प्रमाणमे विश्वास करे भौर दूसरा दिव्य-प्रमाण परतो राजा(यान्य।याधीश)को मानुष 
प्रमाण स्वीकार करना चादिए; यदि मानूष-प्रमाणसाध्य के किसी एकी अंश कोसिद्धकरेतो उसे ही मानना चाहिए 
नकि दिव्य प्रमाण कासहारालेना चाहिए, भले ही दिव्यप्रमाण सम्पुणं साध्य से सम्बन्धित हो 1९ नारद { २।३० = २।- 
२४१)का कथन है कि जव लेन-देन जंगल मे, एकान्त में, र्ति मे, गृह कं भीतर दो तब दिव्य प्रसाण ग्रहण करन 
चाहिए ; यही नही, प्रत्युत साहस (हिसा-कमं) के वादों भे, या जद निक्षेप (धरोहर) तेइनकारद्ोतवभीरेसाहौ 
सकता टै । कात्यायन (८३०) ने एकान्त मेँ (वेष बदल कर} किये गये साहस के वादों से दिव्य ग्रहण की ष्ट दी है, 
किन्तु यह भौ तभी जच कि मानुष प्रमाण उपस्थित म हौ ¡ कात्यायन { २२६) ने अपवाद भी दिये ह; साहस, आक्रमण, 


४, तत्र मादुषप्रमाणानि्णेयस्यापि निर्णायकं यत्तदिदब्धमिति लोकप्रसिद्धम्‌ । अपिना मानुषप्रमाणसस्वेऽपि 
यत्र चैव धटाह्यद्धकारस्तत्राप्येतद्‌ मवतीति सुचितम्‌ ! दिव्यतत्व {प° ५७४) । 

४. प्रमाणहीने चाद तु निर्दोषा देविको क्रिया । बृहस्पति (व्यवहारग्रकाश, प° १६६) ; सम्भवे साक्षिणां 
भ्राजो दंविकीं वजयेत्‌ क्रियाम्‌ } कात्यायन (स्मृतिचन्द्िका २, ९० ५१ ) ; यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु साक्षिमां नास्ति 
सम्भवः ) साहसेषु विशेषण तत्र दिव्यानि दापयेत्‌ \! पितामह (स्मृतिचन्दिकः २ पु ६५} 1 

६. यद्चको मानुष वूयादन्यो ब्रूयात्तु दविकोम्‌ । मानुर्षा तत्र गृहणीयाच्न तु दंव क्रियां नृपः 1 यदयेकरेश- 
व्याप्तापि छ्य विद्येत मानुषौ । सः ग्रषटया न तु पूर्णापि दैविकी वदतां नणाम्‌ 1\ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ° 
२१२२; व्यवहारमातृका पू० ३१५) 


मानुष एवं दिव्य-अ्माणों की तुलना ७४ 


मानहानि तथा अन्य शक्तिप्रयोगके वादी मे मानुष प्रमाण अयका दिव्य प्रमाण का आश्रय लिया जासकता है !*नारद 
(४।२४८२्‌)ने स्त्र) कौ पवित्रतादेप्रशनमे, साहस-विवादों,घन या धरोहूरसे इनकार करने के मामलोमे दिव्यकौ बात 
चलायीहै। नारदके इस नियमसेसीता काअभ्नि-प्रवेशस्मरण हो अत्ता है । बृहस्पति एवं पितामह ने स्थावर्‌ सम्पत्ति 
केविवादोमे दिव्य प्रमाण-ग्रहृण मना किया है।८ यहएुक सामान्य नियमथा कि प्रतिवादी कोह दिव्य ग्रहण करना 
पडता था (कात्यायन ४११ = विष्णुधमंसूत्र ।२१)1६ किन्तु याज्ञ० (२।६६)ने एकं विकल्पं दिया हैकि दोनों पक्षोमें 
कोई भी पारस्परिकं समज्ञौते के फलस्वरूप दिव्य ग्रहण केर सक्तः है ओर पुसा करने पर दूसरे पक्ष को हार जाने पर 
अथं -दण्ड देना पड़ता थाया शारीरिक दण्ड सहनः पड़ता था! इसका तात्पयं यह्‌ होता है कि मानुष प्रमाणसेसाध्यका 
भावात्मके रूप तथा दिव्थ प्रमाण सै उसका अभावातमक रूप सिद्ध करना पडता था, यथा प्रतिवादी को ऋण नलेनेकी 
वात को दिव्य-ग्रहृण से सिद्धं करना पडता धा । अथं-दण्ड देना या शारीरिक दण्ड सहना, शीषंकस्थ या शिरस्य कहुलाता 
थ। (याज्ञ० २।६५; विष्णुधर्मसूत्र &।२० एवं २२; पितामह; नारद ४।२५७; कात्यायन (४१२-४९३) } याज्ञ ° 
(२।६५) ने व्ययस्थादी रहै कि तुला, भग्नि, विष एवं जल क दिव्य अधिक धन वाले विवादोमेहीलामु होने चाहिए 
उन्हने एनः कहा है कि १००० पण (ताम्र) को अध्विक धन कटो जाता है (२।६६) । राजद्रोह्‌ एवं पंच महुःपातकों 
मे जिनाधन की परवाह किये उपयुक्त दिव्यो मे कोई भौ ग्रहण कियाजा सकता; जब वादी हार जानं प्ररदण्डदेने 
को सन्नद्ध रहै तो प्रतिवादी द्वारा कोर भौ दिव्य ग्रहण किया जा सकता है। थोडे या कम सभी प्रकार के धन के विवादों 
मे कोशनामक दिव्य कप्रहण मान्यथा, चाहै वादी हार जाने प्र दण्ड देने को प्रतिश्रुत रहैयानेरहै। 

याज्ञ (२९८) के मत से तुला नामकं दिव्य सत्रियो, अत्पवयस्कः (१६ वषं से नीचे), बृहो (अस्सौ वषं के}. 
अन्ध), लूले-लेगडो, ब्राहमणो एवं रोगियों के लिए दै, अग्नि (जलता हुभाहल का फाल या तप्त माष) त्रियो के लिष्, 
जल वेश्यो के लिए तथा विश्र शूदरोके लिए दै) यही बात नारद (रदेन भी कही है। नारद (५५२५६) नेकहाहै 
कि ब्रत्ारियो, विपत्ति-प्रस्त लोगों, तापसीं एवं स्तयो को दिव्य ग्रहेण नहीं केरना चाद्िए ! इस सूची में पितामह नै 
नाबालिगो एवं बृढो को जोड़ दिया दै किन्तु दस विषयमे स्मृ तिचन्द्िका (२, १० १०३) ने कहा है कि यहे छट केवल 
अग्नि, विष एवं जल के लिए है) एकं स्मृति (मिताक्षरा, याज्ञ° २।६८)के मप से तुला एवं कोश नामक दिभ्यो का ग्रहण 
स्रिय, नावालिगों आदिकेलिए भी मान्य है । इन उक्तियो मे मानव को दुबेलताओं के प्रति सहिष्णृता, दयालुता एवं 
अनुरागकी गध मिलती है 1 कत्थायन (४२३) के मतसे उच्च जातियों के चरबाहों (गोरश्नकों यागोरखियो), व्या- 
पारियों, शित्पकारो, भारो, नीकरो एवं सूदलोरों को शूद्र वाला दिभ्य ग्रहण करदा चहिए) कात्यायन {४२२} ने 
सभीवर्णोया जातियोके लिए सभी प्रकारके दिव्यकीन्यवस्थादी रहै, केवल ज्राहमण कौ विक्षेनामकं दिव्यसेबरी 
रखा है } कात्यायन (४२४-४२६) के मते से लोहारो या कोदियों के लिए अग्नि, मट्लाह्यं या उनके लिए जोश्वासया 


७. गढसाहेसिकानां तु प्राप्ते दिष्य: परीक्षणम्‌ । कत्यापन (मिताक्षरा, याज्ञ ° २।२२ एवं स्मृतिचन्धिका 
२, प° ५१) प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके । वलोद्‌ मृतेषु कायषु साक्लिप्रो दिव्यमेव वा ॥ कात्यायन 
(भिताक्षरा, याक्त° २।२२, अपर, प° ६२६ एवं स्मृ तिचन्द्रका २, पु° ५१) ! 

८, स्यादरेषु विवादेषु दिष्यानि परिवजंयेत्‌ पितामहे (मिताक्षरा, याज० २,२२. स्मृत्तिचच्िका २, प° 
५३) ; व)क्पारुष्ये महीवादे निदिदधा दंविकौ स्तयां । ब्‌ हुस्पति (अपराक्‌, प° ६२२ एवं स्मृतिचन्द्िका २, पृ० ५३) । 

ई. न कश्चतिदभियोक्तार दिव्येषु विनियोजयेत्‌ 1 अभियुक्ताय दतस्य दिश्यं दिव्यवि्ारदः । कात्यायन 
{भषराकं, पू* ६६४, परा्रमाधदोय ३।१५३, व्यबहएरप्काश, १० १७२) । 


७५० . ध्मेशास्त्र का इतिहास 


खघ से ग्रस्त ह जल, ्ाड-फक करने वालो, योगियो, पित्ते-प्रस्त लोगों के लिए विष तथा शरावियो,विषयासकतों, जुभा- 
स्यो एवं नास्तिको के लिए कोश वजत माना सया है | यही नियम विष्णृघमेसून्न (६।२५ एवं २६) नारद (४५२५५ एवं 
३२३२)मे भौ पाये जाते हैँ! कात्यायन (४२७-४३०) के मत से इन लोगों को स्वयं दिग्य-ग्रहृण वाजित है-पितता, माता, 
ब्राहमण, युर, नाबालिग, स्त्री एवं राजा क हन्ता; पंचमहापातकी ; विशेषतः नास्तिक लौ, जौ विशिष्ट सम्प्रदाय- 
चिण्ह रखते हो; महादृष्ट लोम; ञाड-ूक करमे बा तथा यौगिक क्रियाए करने वाके; विभिन्न वर्णो के संयोग से उत्पन्न 
सन्तान (वर्णसंकर) एवं बार-बार पाप करने वलि । इन लोगों के स्थान प्र इनके द्वारा नियुक्त भने लौग या भके 
लोगों के तैयार नदहौने पर उनके सम्बन्धी दिव्य ले सकते हैँ] शंख-लिखित ने भो मिनो एवं सम्बन्धियो कोप्रतिनिधि- 
रूपमे दिव्य के लिषु ग्राह्य माना है । कात्यायन (४३२३) का कथन्‌ टै कि जब अस्पृण्यहौीन जातिके लोग, दास, म्लेच्छ 
एवं प्रतिलोमप्रसूत लोग (अर्थात्‌ एसे लोभ जो प्रतिलोम विवाहं से उत्पन्न ह, यथा शूद्र पुरुष तथा वंश्य नरी से यावेष्य 
पुरष तथः क्षत्रिय नरी से उत्पन्ने व्यक्ति) अपराधी हो, उनके मपराधों का निर्णेय राजद्वारा नहीं होना चादिषु; 
राजा कौ चाहिए कि वह्‌ प्रचलित दिव्यो की ओरनि्देण कर दे \१ ° स्मृतिचन्दरिकाएवं पराशरमाधवौयकाकथनटैकि 
यह्‌ उसी सामले मे लागू होता दै जिसमे कि सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति प्रतिनिधिरूपमे प्रसिद्ध दिव्यौ के लिए उपलब्ध 
नहीं होते ¦ व्यवहा रतत्व (¶० ४७६} का कहना दै कि म्लेच्छों एवं अन्य लोगो के चिए षट-सर्पआदि दिव्य लाम्‌ होते 
है । घट-सष' दिन्यमे उस धड़ मे अंगृढी या सिक्का डालना पडता था आौर उमरे निकालना पडतोवा जिसमे सपं रखा 
रहता था । यदिसपं न काटे अथवाकाटलेने पर व्यक्तिन मरे तो उसे निरपराधौ घोषित कर दिया जाता था{देल्िए 
टिप्पणी सं० १०} याज्ञ ० (२।६७)} एवं नारद (४५२६८ एवं ३२०} का कथन है कि सभी प्रकारके दिव्यं मृष्यन्धाया- 
ध्षीश रे समक्ष सूर्योदय के समयया अपराह्ण मे राजा, सम्थौँ एवं ब्राहमणो कै समक्ष कार्यान्वितहोते थे } मिताक्षसमें 
लिख! गया है किं शिष्ट लोगोँकी परम्परा से रविकार उचित दनि माना जाता है । पितामह के अनृत्तार *जल' दिव्य 
दोपहर के समय तथा ' विष दिव्य राति के अन्तिम प्रहरमें होना चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ° २।६७)} । इसी प्रकार 
कछ तुए एवं मास भौ उपयुक्त या अनुपयुक्त समन्ञे जते थे, यथा--नारद (४२९४) के अनुसार अग्नि दिव्य वर्षा 
ऋतु मे उपयुक्त है, तुला शिशिर चतु मे, जल ग्रीष्म ऋछतु मे तथा विष शीत ऋदु मे नारद {२।२५६) नं जल के 


१०. अस्पृश्यःधमदासानां भ्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ } प्रातिलोम्यभ्रुत(नां निश्चयो न तु राजनि ।! तरेप्रसिद्धानि 
हिग्यानि संशये तेषु निदिशेत्‌ ।1 कात्यायन (मिताक्ष य, याज्ञ ° र्दद; स्मृतिचेन्दिका २ प° १०४; पराशरमाभवीय 
२, पृ० १६१; "तस्््िद्धानि सपं घटादीनि' ग्यवहारतत्व (प्रु ५७६) ; स्यदहारभरकाश (१८०) 'तत्परसिद्धानि सपं- 
घटादोनि इति स्मृतितत्तवे ।' विकमादित्य षष्ठ (१०८८ ई०} के यद्ग नामक अभितेख में (एपिग्रंिया इण्डिका, 
लिल्द १५, पृ० ३४२, प ३६०) एेसला आया रै--“हम खोलता हृभा जल छते ह, हम घट मेँ रखे भये बडतपंको 
ठोक्ते ह या हैम घुला षर चठ जाते ह \'” महामण्डलेश्वर कातंबीयं चतुथं के अभिलेख (१२००८ ई०) में 
{इण्डियन पेष्टीक्वेरी, लिर्द १२० २४२, ० २४६) माया है कि सुग्धवर्ती (सोण्डन्ती) के रदट्टों के राजा लक्ष्मीधर 
कौ रानी चन्द्रिका (या चन्दलदेवी ) पतिव्रता थौ भौर उसे घटसपं से सफलता मिलो-“ माति श्लाथ्यगुणणा अतिब्रततेया 
देवौ चिरं चन्द्रिका संप्राप्ता धटस्पंजात विजयं लक्ष्मीधरप्रेयसी ।" ` बाम्बे गजेदियर (घम १, परिच्छेद २, पृ १५६, 
टिप्पणी ५)ने एशियाटिक रिसर्चेज (भाग १)का एक उद्धरण दिया है जिससे घटस्तपंके दिष्यका परिचय भिलता है; 
धट में साप रहता है, उसमें अंगुटो या कोह सिक्का डालकर निकाला जाता है । भोर देखिए १६२४ सन्‌ बाली रिपोटं 
आव साउथ इण्डियन एषिग्राफो, जहां खौतते हए घौ या तेल मे अंगुलियाँ डालने के दिन्य का उल्लेख ह । 


दिव्य विधिर्मां ७५१९ 


लिए शीतऋछतु, अभ्निके लिए ग्रीष्म, विषके लिए वर्षा एवं तुला के लिए तीक्ष्ण वायु को वजिते माना है । मिताक्षरा 
(याक्ञ० २।६७)} एवं पराशरमाधकीय (३, १० ¶६२)} ने पितामह का उरण देते हए लिखा दै कि चेव, वैशाखः 
मागं शीषं सभी दिष्यों के लिए उपयुक्त हैँ तथा कोष एवं तुला सभी मासमे क्य जा सक्ते ह। 
स्थान के विषयमे पितामह ने व्यवस्थादी कि दिव्य-ग्रहुण राजा या राजाद्वासे नियुक्त न्यायाधीश दत्त 
विद्धान्‌ ब्राह्मणों एव जनता (या मन्तियो) के समक्ष होमा चाहिए ! काल्यायन (४२३४-३५ एन ४३७)ने लिखा दहै-- 
गम्भीर पापों कै मामलोमे प्रसिद्ध मन्दिरमे, राजद्रोह्‌मे राजद्वार के पास, वणंसंकरों (प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न) 
के लिए चौराहे पर शौर इनके अतिरिक्त अन्य मामलों मेँ न्यायालयों में दिव्य प्रयोम किया जाना चाहिए । अनुपयुक्त 
स्थानों एवं कालों मे तथः निजंन मे किये मये दिव्यो को अनुप {क्त समश्चा जातः है अर्थात्‌ वे मामलो के निषेयौ मे कोई 
प्रभाव नहीं स्खेते ¡ नारद (४।२६५) का कथन टै कि तुला को न्यायालय मे, राजद्वार पर, मन्दिरमे या चौराहे पर 
रखना चाहिए 1 । 
दिन्य-विधि, जेया कि मिताक्षरा {याज्ञ० २।5७ एवं 5६}, व्यवहारमयूख (पृ० ५२.५५), व्यनहुःरभकाभ 
(प्‌० १८३-१८५८), न्यवहारनिणंय (पृ १४८-१५३) मै उल्लिखित है, हसे प्रकार टै--जिस प्रकार यज्ञोमें 
सध्वयुं होता है ओर उसी कः निर्दशन सर्वोच्च एवं सवंमन्यहोता है, उसी ्रकारराजा का जादेश मख्य न्यायाधीश 
के लिए दिव्य के विषयमे होता है) मृष्य न्यायाधीश एवं दिव्य ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ शोध्य उपवास करता दै। 
दोनों को प्रातःकाल स्नान करन हौता है । शोध्य भगे कपड़ पहने रहता है । च्यायाध्रीश देवों की अभ्यर्थना करता है 
आौर माजे-बाजेके साथ पुष्य, चन्दन एवं धूप मादि देता है! बह हाथ जोड़कर पूर्वाभिम्‌ ख होकर दिव्य में उपस्थित होने के 
लिए धमं कौ .अभ्यथनाकरता है जीर इन्र, थम, वरुण, कूवेर को पूर्वे से लेकर सभी दिशाय में स्थापिते करदा है, अग्नि 
एवं मस्य दिक्ष्पालों को मख्य कोणो के किनारे रता है । भाठीं दिणाओं मे आउ देवों पर (विभिन्न रगो भे; इन्द्र का पीत 
यमकाकाला...) ध्यान कैच्धिते करता है} वह आठ वभुर्भो को (उनके नाम लेकर) इन्द्रके दर्षि, बारह आदित्यो 
को (उनकेनाम लेकर) इद्र एवं ईशान के बीच (अर्थात्‌ पूवं एवं उनर-पूवं के बीच) स्थान देता दै, ग्यारद्‌ डं कौ 
अग्निक पूवं, सात मातृकाओंको यमएवं निरतिके वीच { अर्थात्‌ दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच) स्यान देता है, 
गणेण को निरति कै उत्तर सात मरूतोंको वरुण के उत्तर स्थान देता दवै, दिभ्यो के उत्तर दुर्माका जाह्वान करता 
दै । इन सभी देवों का आह्वान उपयुक्त वैदिक मन्त्रो के साथ होता है (समी मन्त व्यवहारमयूख मे दिवे भये है) 
दती प्रकार अन्य पूजा-अर्ंन किये जाते हैँ जिनका वणन यहाँ अवश्यक नही ) एक पत्ते पर दिव्य का उदेश्य लिखकर 
उसे शोध्यके िरपर मन्त्रके साथ रख दिया जाता है जिसका अर्थं यह है-सूयं, चन्दर, अनिल (वायु), भनल (अम्ति) 
स्वगं, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनो सन्ध्यां एवं धमं मानव के कार्यो से परिचित ह । इस विषय में देखिए 
आदिपवे (७८।३०) ,व्यवहारनिर्णय (प्‌० १५३) ,मनु (८1 ८६)। मव हम नीचे कतिपय दिव्यो का संक्षिप्त वणेन करेगे । 


सुला याषटका दिष्य 


दिक मन्तो के साथ कोई यज्ञिय वृक्ष, यथा--खदिर वा उदुम्बर, काट लिया जाता है] उसी वृक्षकेदो 
स्तम्भो पर अक्ष (तुलाधार) लटका दिया जाता है ! स्तम्भो कोदो हाथ पृथिवी में गाड़ दिया जाता है जौर पुथिवी 
के उपर उनको दूरी चार हाथ रहती दै! य खभ्भे उत्तरदक्षिण रहते ह! एक हुक लगाकर अक्ष सेतुला 
(तेराज्‌) की डंडी लटका दी जती है, दो पलट लटका दिये जाते । एकमे शोध्यको बिख्ला दिया जतादहै 
गौर उसे मिट्दी, टी तथा प्रस्तर-खण्डो से तोला जाता द । यह सब विधिपूरवंक किया जाता है। विधियो का वणेन यहां 
नही दियाजा रहा है एक बार तोलकर शोध्यको उत्नार दिया जाता है 1 उसको भसत्य-भाषण से उत्पन्न फल सुनाये 
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जाते हैँ) दसके उपरान्त मन्त्रो के साथ वहु पन-बैटया जतः है! एकज्योतिषी पच पलों की गणना करता है । उसकी 
दूसरी बारकीतोलजेलीजाती है ¡ यदि वह दूसरी बार पहली बारकौतुलनामे कम सहुरतादहैतौ उते निरपराधी 
घोषित कर्‌ दिया जाता है। किन्तु यदिवहन्योंका त्यो बथवा कुछभारी ठहरता है तो अपराधी माना जाता दै। बृह्‌ 
स्पति का कथन्‌ है कि बराबर तोल आने पर पनः तोल की जाती है) 


अग्नि का दिष्य 


अग्नि, वरण, वायु, यम, इन्ध, कूवर, सोम, सवितः एवं विष्वेदेवों के नाम पर गोबरके ६ वुत्त पश्चिससे पूवं 
बनाये जाते है । प्रत्येक वृत्त १६ धंगल व्यास काहोता है भौर वे एक-दूसरे से १६ अंगुल दूरी पर रहते है । प्रत्येक 
वृत्त मे कश रव दिये जाते हँ भीर प्रत्यक मे शोध्य को अपना पांव रखना पड़ता दै अग्नि में १००८ बार धृतकी आहु 
तियां दी जती हैँ! एक लौहार जाति काव्यक्ति तोल में ५० पन (दुबल व्यक्ति के लिए केवल १६ पल) तथा लम्बाई 
मे आठ अंगूल का लोह्‌-खण्ड अभ्नि मे तप्त करता है भौर इतना तप्त करदा है क्रि उससे चिनसारियाँ निकलने लगती 
ह । इसके उपरान्त सभी प्रकार के कृत्य, जिन्हुं संक्षेप में तुला के सम्बन्ध मे बताया यथा है, सम्पादित होते हैँ भौर शोध्य 
के सिर पर पते लिखकर रख दिया जाता टै । मन्त्रो के साथ भगिनि का आह्वान क्रिया जाता है। शोध्य पूरवभिम्‌ख 
भ्रथम वृत्त मे ख्डाहोता है । शोध्य कै दोनो हयो पर लाल चिन्ह बना दिये जाते है भौर उन पर चावल रगह दिये जाते 
है| न्यायाधीश उसके हाथों पर अश्वत्थ (पीपल) की सात पत्तियां रख देता है ओर उनके साथ चावल आर दही रखा 
जातां है। सबको सूत से बधि दिया जाता है। न्यायाधीश चिमटेसेतप्त लोहे को शोध्य के पत्तियों से ञधे हाथो पररख 
देता है 1 शोष्य धीरे-धीरे अठ वृत्तो तक चलतः है ओर नवे वृत्त मे दोनों हाथों कलि तप्त लोहे को फक देता है । इसके 
उपरान्त च्यायाधीश शोध्य के हाथो को पुनः चावलों से रगड्ता है यदि शोष्यएेसा करने देने मे कोई हिचकिचाहट बही 
भ्रकृट करता अौर उसके हाथों पर दिन के अन्त तक कोई घाव नही दीखता तो बह निरसपराधी घोषित हो जतः हं । कात्या- 
यने (४४१) एवं याज्ञ ° (२।१०७) नेव्यवस्था दौ दै किं यदि लोहखण्ड आठवे वुत्त तक्‌ पचने के पूवं ही गिर जाता 
है या कोई सन्देह उत्पन्न हौ जाता है ( उसका हाथ जला है कि सहं ) यह्‌ बहू लडखडा पडता है या हाथ में कही भौर जले 
जाता हैतौ शोध्यको पुतः यहु दिव्य करना पडता है } 


जल का दन्य 

जल के दिभ्य का वर्णन स्मृत्तियों एवं निबन्धो मे जटिल है स्मृतिचन्दिका नै (२,१० ११६) जल एवं विष 
के दिव्यो को अपने काल में अप्रचलित कहकर छोड़ दिया है ! किसी जलाशय के पास पहुवकर न्यायाधीश उसके किनारे 
भोध्यके करान तक्वा एक तोरण खेड़ा करता है ! वह दरुण (जल्‌-देवता), मन्नोक्े आकार के धनुष एवं तीन बाणौ 
की (जिनकी नोक लोहे की नही प्रत्युत बांस की होती है) अचंना चन्दन, धूप, दीप एवं पुष्प से करता है । तोरण से 
१५० हाथकी दूरौ पर्‌ एक लक्षय निध्रित कर दिया जाता द । किसो पविन्न वृक्ष का एक स्तम्भ केकर तीन उच्च वर्णो का 
कोई व्यक्ति, जो शोध्य का री नहीं होता, पूर्वाधिमृख होकर नाभि तक जल मे खडा हो जातः ह । तब न्यायाधीश 
शोध्य को जल में खड़ा करता है, ओौर धमं से लेकर दुर्गातक के देवताओं की भभ्यथंना करताहै एवं अपराध लिखित 
करशोध्यके सिरपर रखता है । इमकेउपरान्त एकं क्षत्रियया ब्राहमण (आयृधजीवी), जौ पवित्र हृदय का हता है 
मौर उपवासं किथे रहता दै, तोरण से लक्षय तक तीन बण फकता है । शोध्य वरुण कौ उपासना करता है ओर कहता 
है--“हे वेरुण, सत्य के हारा मेरी रक्ला करो 1” तब तक दूर्तीला युवक भिरे हुए दर्रे बाण के स्थान पर दौड़ जाताहै 
ओौरबाणकोकेकरवड़ाटोजातादै) तोरण के पास्‌ दसरा फूर्तीला व्यक्ति खडा हो जाता है! तेव न्यायाधीश तीन 
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वारताक्तीबजाता है । तीसरी ताली केसाथही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जि पकड़ कर डूवकी भारता हैओौर 
तोरण के पास खड़ाव्यक्रिति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौडजाता है! बाण वाला व्यक्ति तोरणके पास 
दीदकर आता है ओौरयदि वह्‌ शोध्य कै} नहीं देखता या केवल उक्षके सिर काऊ्परी भाग मात्र देखता हैतो शोध्य 
नि्दाष सिद्धहौजाता है) यदि वह शोध्यकाकानयानाकदैख केता है या उसे अन्यत्तं बहते दए देवता है तो शोध्य 
अपराधी सिद्धौ जताहे। 
पिष का दिष्य 

धृप, दीप आदि से महेश्वर की मूति के समक्न पूजा-अर्चना के उपरान्त तथा देवो कौ मृति एवं ब्राहमणो के 
समक्ष विष रकर विष-दिव्य सम्पादिते किया जाता है । विष का चुनाव शाङ्ग (श्युंग पौधे से निकले हुए) था वत्सनाभ 
(वत्स नामक पौधे से निकाले हुए } या हैमवत से करिया जाता है ( विष्णुधर्मसूत्न १३।२, नारद ४।३२२ आदि) । वर्षा ऋतु 
मे ६ यव, ग्रीष्ममें ५ यव, हेमन्ते {एवं शिशिर) मेया यव, शरद मे लगभग ६ यकवकेबराबर विष होना चाहिए) 
रति के अन्तिम प्रहर में विष देना चाहिए किन्तु दोपहर, अपराह्ने या सन्ध्याकाल मे कभी नहीं । विषमे ३० मुना 
घी मिला दिया जता है । ब्राहमण को छोडकर किसी को भी यह्‌ दिया जा सकता है । मन्त्र जादि से देवों का आह्वान 
किया जाताहै। विष-पान के उपरान्त शोध्व छायामें बिना खाये-पीये सुरक्षा मे रहता है । यदि पिष का प्रभाव उस 
पररनहीहोतातो वह निर्दषसिदहः जाता है। यदि विष अधिक हौ भौर शोध्य ५०० तालिर्या बजने तक बिना प्रभाव 
के रह जता दहतो रसे निरपराधी मानकर उसकी दवा की जातीहै (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१११) } शोष्यको छल से 
बचाने के लिए (सम्भवतः वह पूवं उपचार-स्वरूप कुछ खा-पी सक्ता है) उदे पितामह के मतसे, तीन या रपाच 
रात्रियो तक राजपुरुषो की अधीक्षकता मे र्ना चाहिए आओौर उसको जौँ च कर छेनी चाहिए, क्योकि विष से बचने के 
लिए गृप्तरूप से बह दवा), मन्त्रों अथवा रत्न आदि का उपयोग कर सक्ताहै, 


कोष कां दिव्य 


णोघ्यको उग्र देवताओं (यथा सद्र, दुर्गा, आदित्य) की चन्दन, पुष्य अदि से पुजा करनी पडती है भौर उनकी 
मूति्यो को स्नान करना होता दै । न्यायाधीश शोध्यसे 'सत्येन माभिरक्ष" (याज्ञ २।१०५८) मन्त्र के साथ पदि 
जल काभह्वान कराता है ओर उस जल को तीन बार हाय से उसे पिलाता है! पितामह ने कुछविशिष्ट नियम पिये 
द । वह जलयातोशोध्यके आराध्यदेवकौ मृतिका स्नान-जल हो सकता है, या यदि शोध्य सभी देवो को समान मानता 
हैत सूयं कौ मूति का स्नान-जल हो सक्ताहै। दु्गीकेशूल को स्नान कराया जाता है, सूरं के मण्डल तथा अन्य देवों 
के अस्त्रो को स्नान कराया जाता है। दुर्या का स्नान-जल चोरो को तथा आयुधजीवियों कौ दिन्यकेषूपमें द्विया 
जाता दै 1 किन्तु सूयं का स्नान-जल ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता । अन्य दिन्योँकाफलशीधघ्रही घोषित होता है कस्तु 
कोष दिव्य के फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है ओर यह्‌ अवधि विवाद कौ सम्पत्ति तथा अपराध की गुता पर निभ॑र 
रहती है । याज्ञ ° (२।५१३) , विष्णुधमंसूत्र (१४।४-५) एवं नारद (४।६३०)} के मत से कोष दिभ्य के चौदह दिनों 
के उपरान्त यदि शोध्य पर राजा की व्यवस्थाया देवोंके क्रोध के कारण कोई विपत्ति नही पहराती, या उसका पत 
या स्त्री नही मरती, वह्‌ गम्भौरसूपसे वमार नहीं पडता, उसका धन नष्ट नहीं होता, ठौ वह निर्दोष सिदध हो जाता 
है । थोदी बहुतहानिसेकुछ नहीं होवा, क्थोकि इस संसार में वह परिहाय है! बीमारी का स्वरूप महामारी नहीं हो 
सकती, केवल उस पर भिरी अगत्ति, रोम आदि पर ही विचार किया जाता है ¡ पवित्रे जल का पान (कोष-पान) केवल 
निर्दोषिता सिद्ध केरे के लिए ही नहीं किया जाता, यहं अन्य लोगों के समक्ष अपन सचाई एवं सद्विचार प्रकट करने 
के लिएभौकियाजाता है (राजतरगिणी, श्लोक ३२६) । 
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तन्दुल का दिष्य 


यह दिव्य चोरी, ऋण या अन्यधन-सम्बन्धी विवादों लग्‌ होता है। एक्‌ दिन पूवं धान से चावल निकाञे 
जाते ह । उसी दिन न्यायाधीश सभी कृत्य सम्पादित कर केता है । मिदूटौ के बरतन मेँ चावल रखकर धमं सुखाप 
जति ह स्यं केस्नान्‌ काजल उन पर छोड़ा जाता है। चावल जल के साथ रात भर रखे रहते हैँ 1 दूसरे दिन प्रातः- 
काल शोध्य चावल को तीन बार निमलता है उसे पीपल या भूजं (भोज वृक्ष) कौ पत्ती पर थूकना पड़ता है । यदि 
उसके थुक मेँ रक्त पाया जाय तो उसे अपराधी घोषित क्रिया जाता है) 


तप्त पाष कं! दिव्य 


तप्त माषका अधं है गमं स्वण-खण्ड । सोलह अगल व्यास वाक्ञे तथा चार अंगृल ह्रे तस्र, लोहे या भिट्‌टी के 
बरतन मेन्यायाध्रीश वीस पलघूतयातेल उसलवा करउसे खौलाताः है। इसके उपरान्त उस बरतन में एक मास्ातोल 
के स्वर्ण-खण्ड उलवादा है । शोध्य को अंगूढे एवं पास वाली दो अंगूलियो (तर्जनी एवं मध्यमा) से उसे निकालना होता 
दै । यदि उसकी भंयुलिय में कम्पन नहो ओरवे जलें नही तो शोध्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है एकः दूतसै विधिभी 
है । किसी सोने, चांदी, ताम्र, लोहे या मिट्धीके बर्तनमे गायका भृत इतना खौलाया जाता है कि यदि उसमे कोई 
हरी पत्ती डाली जायत वह पकती हुई केडकड्ाहृट का स्वर उत्पन्न करदे ! उस घृतम सोने, चांदी, तप्रया लोहैकी 
अगूढी (मोहर) एक बार धकर उल दी जाती है । न्यायाधीश कहत है-- "दे घृत, तुम यज्ञो मे पविन्नतम वस्तु ही, 
तुम भमृतहो, मदिशोध्य पाकी है तो उसे जलादो, यदि वह्‌ निरपराधी हैतो हिमके ममान शीतल हो जाओ ।" तवः 
शोध्य खोलते हुए घृत भे से अंगूठी निकालता है ! यदि तजनी पर जलने का चिह्न न दिखाई पट्‌ तो णोध्य निर्दोष सिद्ध 


हो जति है! 


फाल का दिष्य 


इसका विवरण बुहस्पति, स्मृतिचन्िका (२, प° ११६}, व्यवहारपरकाशच {१०२१८} आदिमे मिलता दहै! 
तोल मे बारह पलो वाला, माठ गुल लम्बा एवं चार अंगृल चौडा लोहे का फाल (हल का फाल) तपाकर लाल किमा 
जाता है जिसे शोध्यको एक बार अपनी जीभ से चाटना पडता है} यदि वेह नहीं जलता तो वह निर्दोष सिदहो 
जाता है । व्यक्हारठत्व्‌ (पृ० ६०८) नेःलिख। दकि मधिल लेखकों के अनुसार यह दिव्य पश्‌-चोरो फे लिए प्रचित 
था ¡छन्दोग्योपनिषद्‌ मे इसे फाल-दिव्य कहा सया दै । 


धभं का दिञ्य 


इसमे घमं की मूर्तियां या चित कामम लापे जति हँ । मह दिव्य उन लोमोँके लिए हैजो शारीरिक चोट 
उत्पस्न करदेते टया जो धन-सम्डन्धी विवादी हैया जो पापमोचन के किर प्रायरियित्त करना चाहते रै) धमं कीएक 
रजतमूति तथा अधमं कौ सौसे यालोहे की मृति वनवायी जातौ है या न्यायाधीण स्वयं भूजं (भोज) पत्र वा वस्त्र 
खण्डपर धमं एवं अघे केचिन्न क्रमशःश्वेत एवेकृष्ण वणं के बनाता है) वह्‌ उन पर पंचगश्य छिड़ककर क्रमशः एवेत षव 
कृष्ण पुष्पो से उनकी पूजा करता है । ये मृत्तियां या चिद्र मिट्टी यागोबेर केदो पिण्डं परस्खे जाते दैष्देवो की 
मूत्तयों एवं ब्राहमणो की उपस्थिति दोनों पिण्ड गोबर से लिवे-पुते स्थान पर एक नये मिट्टी के बरतनमे रे जाते 
इसके उपरान्त न्यायघीश धमं के आह्वान से लेकर अपराध लिखकर शोध्य के सिर पर रखे जानं तक केसारेङकत्य 
सम्पादिते करता है । शोध्य कहता है---'“यदि मै निरवराधी हतो धमकी मृत्तियाचिव्र मेरे हाथोंमेँञआजाय। 


हिर््यो का प्रचचन ७५५ 


एसा कहकर शौध्य मिट्‌टौ कै बरतन से एक पिण्ड निकालता है) यदि धमे करा पिण्ड निकल जाता डते वह्‌ निर्दोष सिदध 
ह जाता है! यहदिव्य भास्य-परीक्षाङे समानि रहै, 

अधिकतर सभी प्राचीन देशो मेंदिव्य कः कोई-न-कोई रूप प्रचलित था । इर्लैड में तप्त लोहु-खण्ड को ९क- 
डना तथा खौलते हुए पानी मे हाथ उलन प्रचलित्त था? पानी में डवे रहन निर्दोषता का तथा ऊपर तरते रहुना अप- 
रोधका चिह्न माना जाता था स्टीफेस (हिस्टरी आव क्रिमिनल ला अव ईग्नेड, जिल्द १,१०७३) मे लिखा है कि 
जले का दिव्य सम्मानपूर्वेके आत्महत्या समज्ञा जाता था । ना्थेपटन के असाईइज (११७६ ई०} ने जल-दिष्य को हृत्या, 
उकंती, चीरी, वंककता एवं आग लगाने के अपराधे लामू करने को कहा है । किन्तु सन्‌ १२१५ ६० में दिव्य अवंधानिक 
करार दे विये गये (वही, जिल्द १, १०३००) ! भारतमे दिव्योंकी प्रथा अठारहवीं शताब्दी तथा बहुत कम अशमे 
भागे तकं प्रचलित थी, जसा करि शिलालेखो, सभिलेखों तथा अन्य प्रमाणो से प्रकट हता है ११ देखिए किट्‌ट्‌रस्तम्भ 
अभिलेख {जे° बीऽवी० आरण ए० एस्‌०, जिन्द ६, पृ० ३०७-३ ०४) , सिलिमपुर प्रस्तर-खण्ड-भभिलेख (एपिग्रैफिया 
इष्डिकः, जि्द १३,१्‌० २८२, पृ० २६१-२६२) आदि । सातवीं शताब्दी मेँ विष्णुकूण्डिराज माधयव्ां मे बहुत-मे 
दिव्य कराये थे, यथे! “अवसित-विविध दिव्यः” {जर्नल माव आन्ध्र हिस्टारिकेल रिसचं सोसापटी,जिल्द ६, ० १७, २०, 


११. अलके बुद्धिस्ट रेकडस्‌ भावं दौ वेसन्‌ वल्डं" (जित्द १, पृ० ८४) एवं वाटसं के धुवान्‌ च्वोग कौ यत्रा 
(जिल्द १, १० १७२) नामकं प्रन्थो मे चार प्रकार के दिव्यं प्रचलित कहे गये है, तयथा--जल, अग्नि, तुला एवं धिष । ` 
जल के दिव्य में अपराधी को पत्थर के बरतन केसाय एक गठरीमेरखकरजल मेंफक दिया जाता थ?। यदि ग्यक्ति 
इब जाता भर पत्थर तरता रहता तो बहुं अपराधी कहा जातत णा, किम्तु यदि व्यविति तैरता रहत भौर पल्थर ६1 
जाता तो बह निदि सिद्ध हो जाता था} अग्निका दिव्य इसप्रकारक्रा धा; लोग लोहेकी चदृदरको गमं करतेये, 
भियुक्त को उस पर बंठाति थे ओर पुनः उस पर उसका पांव राते थे, फिर उस पर उसकी हयेलियं रखाते ये; 
इतना हु नहीं, अमिगुक्त को उस पर अपनी जिह्वा मौ रखनी पड़ती थौ । यदि वह न जलता या तो बहु नदोष मानां 
जाता था,यदि उसके शरीर पर जलने के दाग जाते येतो वह अपराधौ सिद्ध होता था। तुला के दिव्य त्रं ९फ व्यवित 
भौर उसौ के बराबर पत्थर तरान्‌ में रखे जते । यदि अभियुक्त निरपराधो हितो पत्थर उठ जातः था, यदि चह 
अपराधी है तो व्यक्ति उठ जाता था आर पत्थर क्षुक जाता था 1 निषे दिव्य तरे एक भेडकी दाहिनी जांघमें छेद 
कर दिया जाता था जिसमे समौ प्रकारके विषो के साथ अभियुक्त के मोजन का एक अंश भर दिया जाता था\ यदि 
अभियुक्त दोषो है तो विष प्रभाव करता या ओर भेड्‌ मर जाती यो; यदि नहूंतो विष का कोई प्रभाव नहीं होता चा 
भौर पशुजौ जताया \ इस विवरण सेप्रकट होता है किइस प्रकारके दिव्यो कौ बहुत-सी बाते स्मृतियों एवे निभन्धों 
भे लिखित बातो से मेल नहीं खातों । विष दिव्य के सम्बन्ध में द मयो बोल महोदय को बाते स्मृतियों तें नित्कुल हूं पायौ 
जातीं । जलबेश्नो (सचो द्वारा अनुदित, जित्द २, प° १५४-१६०)ने सम्भवतः बिष दिव्य को निम्न शब्दो ये ज्यषतं 
किया है; अभियुक्त को ब्राहमण नामक पिष पोने को बुलाया जाता है 1 "'सम्मवतः यहां पर असमेख्नौ ने ब्रह्मा की सन्तान 
विषकौ मोर सकेत किया है, जसा कि याज्ञ° (२।११०) एवं नारद (४।३२५)गे कहा पवा है । जल के दिव्य मे अभि- 
युक्त को गहरी ओर तौक्ष्ण धार्‌ बालौ नव में फा गहरे ए मे रंक दिया जाता यः, यदि वह्‌ नहीं इबता थ तो उसे 
निर्दोष समस्ता जाता या । उसने कोष एवं वुला दिभ्यो का व्णंन यथातप्य क्रिथा है ¦ अन्तर केवल इतना ही है शि 
उत्क कथन के अनुषार यदि सत्य कहा गयाहै तो वह्‌ (अभमियुस्त) पहले को अपेक्ना तुला मे अधिक भारी डो जाता 
था} उततने त्त-माष (खौलते हृए घृत से सोना-षण्ड निकलना) दवं तेप्त-लोह का तथातभ्य वर्णन क्या है + 
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र२४) । ओर देखिए एपिग्रंफिया कर्नाटिका (जिल्द ३, माण्डया तालुका अभिलेव सं ० ७६, पृ० ४७}, वही, जिस्द ४, 
प्‌० २७ (येलण्डुर जागीर भिेख सं० २,पु० २७ सन्‌ १५८० ई० के लगभग), मन्‌ १६३१ कौ इण्डियत पष्टीक्वेरी 
(जिल्द ६०, ¶० १७६) एवं रिपोटं आव साउथ इण्डियन एपिम्रंफी (सन्‌ १६०७, वरा २७) । 

मराठा राजाओ के समय मे दिव्यों की प्रथा थौ । उदाहरणायं देखिए, पेशवा कौ. दिनचर्या (पेशवाजं डायरीज, 
जिल्द २,१्‌० १५०, सन्‌ १७६४-६), श्रौ पी° वो० मावजी एवेश्री डो ° बी ° परसनिप् हारा सम्पादित "वतनेपतेः, 
'निवाडपते' आदि (पृ० ४६-५६) । अन्तिम पुस्तक (पृ० ३६-४१) में मुसलमान विकादियों द्वारा किये गये दिन्यों 
का वर्णन है । मृ्तलमानों ने १५ दिनौं तक दौप जलाकर पनी मसजिद भें दिव्य किये ये (सन्‌ १७५२ ई० ) । बहुत-ते 
"अन्व वतेनयन्नौं मे भो दिव्यो का वर्णेन है। 

डा० दिनेशचन्द्र सरकार ॐ एक ठेख“दी सक्सेस आव दी छातवाह्नस्‌” अपेडिक्स,पृ०३५४-३७६.कलकत्ता 
१९३६) मे दिव्यो का वर्णन है। उन्होने (एशियाटिक दिसियेस, जिल्दम१्‌) का उद्धरण देते हुए लिखा टै क्रिभली 
इत्राहीज खां नामक भजिस्दरेट ने बनारस मे किये यये फाल दिव्य (सन्‌ १७८२ ई०} भे ्ोषिति दो विदादों की रिपोर 
वंनर जनरल वारेन है्टग्स को भेजी यौ 1१२ श्री भास्कर वामन भट ने नुत्तीय-सम्मेलन वत्त" (० ९८-२६) एवं 
“चतुयं -सम्मेलन-वृत्त' (प° १००-१५४) भे, जो पूना की प्रसिद्ध “भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल' नामक संस्था से 
निकले है, दो विचारोत्तेजक एवं विद्वत्तापुणं रेख दिये है, जिनमे (मराठी भाषामें) मराठों के समय कौ व्यवहार. 
शासन-विधि मे दिव्यो के स्थान एवं प्रयोमका वर्णेन है। 


१२. यहु आश्चर्यजनक बात है कि ड!० सरकार ने ब॒हस्पति को “दिग्यतस्व' का लेखक माना है (सकसेससं 


भव शातवाहनस्‌, अपेडिक्स, प° ३६०) । रधुनम्दन का "दिव्यततत्वः अति प्रसिद्ध है : कहीं भी वृहुस्पतिल्िदिद 
दिष्यतत्व का उल्लेख नहीं मिलता । 


अध्याय १५ 
सिद्धि (निर्णय) 


व्यवह्‌ःर-विधि का अन्तिम ( चौथा) स्तर सिद्धि (याज्ञ ०२।४) अथवा निर्णय है ¡ यदि प्रत्याकलित को व्यव- 
दारका पाद कहाजाय (एवंसम्मतिसे चारही पाद होते हैँ) तो निर्णय (साध्यसिद्धि) किती विवाद (ला-सुट, भुकदमे } 
का पाद नहीं ६, प्रत्युत उसका फल है (व्यव्हुारप्रकाश एृ० ८६) । प्रमाण कौ उपस्थिति के उपरान्त राजा(या मुख्य 
न्यायाधीश }सम्थों कौ सहायतास्े वादीकी जयया पराजयका निणंय करता ह + नारद (रा४२)काकह्नाटहैकि 
समभ्योको चाहिए किवे दण्ड-निर्णय करते समथ दोनों पक्षो को न्यायालय से बाहर चले जाने को केह दे । व्यास एवं शुक 
(४।५।२७१) कै मत से निणंय के आधारके भठसोत है (शूक्रके मतसे केवलछः स्नोत है) - तीन प्रमाण (भोग, 
लेखत्रमाण एवं साक्षी}, तकंरिद्ध अनुमान (हेतु), देश परम्पराएं (सदाचार), शपथ (शपथ एवं दिव्य), सजाको 
अनूक्ासन एवं वादियों कौ स्वीकासोकिति(वादिसे प्रतिपत्ति) ।र पितामह का कथन है कि जिस विवाद में साक्षी, भोग, 
लेखप्रमाण न हो भौर दिग्यसे निणंयन हो सके, उसमें राजाकीआज्ञा ही नि्णयका रूप धारण करतो है, क्योकि बह 
सवकास्वामीहै)3 

नारद (२।४१ एवं ४३)मेआया है किं चाहे कोई पक्ष स्वौकारोक्तिके कारण या अपने कर्तव्य था आचार 
(ग्यवहार)के कारण (यथा--ूढी गवाही या कूट लेख्य प्रमाण के कारण) हार गया हो, या चाहे पुणे व्यवहार-विचार 
(जांच द्राषल) एवं प्रमाण के उपरान्त हार या हो; सभ्यो (न्यायाधीश) के लिए यह्‌ उचित है किंवे इसे घोषित कर 
दे ओर उपयुक्तढंग से लिचकरसफल पक्ष को जयपत्र देद ! नारद के कई पयो (अपराकं प° ६०४}बृहुस्पति, कात्या- 
यन (२५६-२६५), वृद्ध वसिष्ठ (मिताक्षरा, याज्ञ० २।६१, अपरकं पृ० ६८४} एवं व्यास {स्मृतिचन्धिका २, 
१० ५७)नं निर्णय के विषयोंका विवरण दिया है! उसमें पूर्वोत्तर क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षा, साक्षी, साक्षियों पर 
विचार-विमकष, तकं-युकिति, उपयुक्त स्मृति-वचन, सभ्यो कौ मम्मति, चट, म्थायाधीश का हस्ताक्षर एवं याजमुद्रा का अंकन 


१. उकतप्रकारकूपेण स्वमतस्थापिता क्या । राजा परीक्ष्य सम्येश्च स्थाप्यो जयपराजयौ ॥। सग्रहूकार 
(स्मृतिचच्छिका २, षृ० १२०, पराशरमाधब्रीय २, १० १६द}। 

२. भ्रमाणेहेतुचरितेः शपथेन नृपाज्ञया । वादिक्प्रतिपत््या वा निः योरष्टिधः स्मृतः ॥ ज्यास (व्यकह्ार- 
निर्णय १,० १३८, ्यवहारप्रकाश प° ८६, ञुक्रनी ति (४।४।२७१)। शुक्र में “वडविचः स्मृत" 'रेसा आया है,स्पष्ट- 
तथा श्ुक्रने प्रभाग को अकेलामानाहे) 

३. ल्यं यत्र न विद्येत न भूक्तिनं च साक्षिणः । न च दिव्यावतारोत्ति प्रमाणं तत्र पाथिवः। निश्चेतुं येन 
शक्याः स्युर्वाराः सन्दिर्धरूपिणः । तेषां नृपः प्रमाणं स्यात्स स्वस्यभभुयंतः ।। पितामह (स्मृ तिचन्द्िका २, प्‌० २६; 
पराशरमाधवोय ३, प° ६३; व्यवह्ारसार पृ० ४३; मदनरलन)। 


७५८ धमंशास्त्र का इतिहास 


आदि होने चाहिए । वसिष्ठ (१६।१०) ने पूवं निर्ण का हवाला {आगमाद्‌ दृष्टाच्च) भी देने को कहा टै! मिता- 
क्षरा (याक्ञ° रैप) ने एकं स्मूति का हवाला देकर कः है किं उपस्थित (न्यायादीश के अतिरक्त) स्मसिज्ञे लोगों 
कोशी निर्णय पर हस्ताक्षर कर दना चाहिए, जिसमे यह सिद्धहो जाय कियह निर्णय उन्हे भौ मान्यदवै। किन्तु णा 
करना आवश्यक नहीं है, जस किं विवादचनद्र (प° १४६} ने कटा है 1 कात्यायन ने (२५६ ) पश्चार्कार शभ्द का 
प्रयोग उस नि्णंय के लिए करिया है जिसमे उपर्युक्त बाते पायी जायं भौर जो पूणं विद।द के उपरान्त दिया गया हो ! 
उन्होने जथपन्र को केवल उमे केष्य (न्यायाधीश द्वारो दिये गये) के लिए प्रयुक्त किया हैजो उस वादी को दिया 
जाता ह जौ हीनवादी (जो अपने विवाद के विचारमेंपरिवतंन कर देता दै) कहलाता टै अथवा जब विवाद का पूणं 
व्यवहार-विचार (जांच) नहीं हुमा हो; एते लेख्य मे केवल घटना मान्ते करा वर्णेन रहता है ! कौटित्य (३। १६) नें 
पश्ष्चातक्तारं शब्द का प्रयोग दरसरे अथं मे क्रिया है; हत्या के अपराध में व्यक्ति यदि अभियुक्त हने पर उसी दिन उत्तर 
नहीं देता तो वह अपराधी सिद्ध हौ जाता है, यही पश्वात्कार दै! मिताक्षरा (याङ्ञ* २।६१ } ने काल्यायनसे मिनन 
मत दिया दै 1 उसमें अग्या टै कि जयपच्च मे अवेदन, उत्तर, साक्षी एवं निय का निष्कं मातर हता दै ओर्‌ 
जब वादी अपने अगव्रेदन के विचार मेंकोई परिबतंन करताहै जौर उसका बचाव उपस्थित करता्टैया जो 
क्छक्टना है उसे नही कहता या ठेध्य-प्रमाण नही उपस्थित कर पातां तो इस प्रकार ङे लेख्य को हीनपत्रक कहा 
जाता है । 
खेदक्य बात है कि आज त्रके कोई लिखित (संस्कृते ओ) प्राचीन जयपत्न नहीं प्राष्त हो सका है । प्राचीन 
जावा को भाषा मे लिखित एकं क्रयपव्र का निष्कक्षं डा० जालीने प्रकटकियाथां (कलकत्ता वीकलो नोट, २५) जौ 
जावाद्रीपमेतांज्रपन्न पर लिितप्राप्त हुजाथाओौरजिसेडा० त्रण्डीज ने डच पलरमें प्रकाशिते किया था । उस जयपव 
(सन्‌ २८ ई०) मे एक सुवणं के विवाद का उल्लेख है ओर यह निखा हओं है कि व्यवहार-विचार {जांच) में 
अनुपस्थित रहने के कारण वादी हार्‌ गाभा । उस जयपत्ने के अन्तये चार सायो के हस्ताक्षर ह भौर उमे जयपच्र 
कीसंज्ञादी गयी है । इसके विषयमे दिए जे० बी० ओर आर० ए्ष° {जित्द ७ पृष्ठ ११७)। ा० काशीप्रत्ताद 
जायसवाल ने कलकत्ता वीकली नोट्‌स' (२४) में अनुवादे एवं अपने निरूपण से मिथिला के हिन्दू न्यायालय हाय 
उपस्यापित एक जयपत्र (सन्‌ १७६४ ई०) का उतल्केख किया है (जे°वीन्ओऽ्यार०ए्०, जिन्द ६, पू० २४६.२५८), 
जो स्भृतियो एवं निबन्धो मे उस्लिखित्त विधि का सम्पूणं रूप खड़ा करता हैओौर बहुतही सुषंस्छृत, पारिभाषिक एवं 
नियमनिष्ठ ऋजु भाषा में लिखा हुषा है। यह एकदाक्ती से सम्बन्धित स्वामित्वके विवादके विषयमे है! वादी नं 
सवंप्रथम उपस्थिति-सम्बन्धी दोष प्रदशित किया (अर्थान्‌ बहु समयसे न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सका ) ; जयप्चमें 
इसका उल्लेख हआ है ओर उसमे यहे भी लिला कि अभियोग व्यवहार या विचार पनः खोला गया (अर्थात्‌ मृकदमा 
पुनः खला) ) प्रतिब्ादौ ने विरोध खड़ा किया कर केवल एक साक्षी से विवाद का निणेय वेना न्यायोचित नहीं है) 
यह विरोध स्वीकृते हो गया ) इसके उपरान्त वादी ने दिव्य-प्रहण को आज्ञा माणी, किन्तु यह्‌ अनसुनी करदी 
मयी क्योकि मानुष प्रभाण सम्मद या) अन्तमें वादी अपना मूक्दमा हार मया} जयपव्र पर्‌ सकल गिश्च नामक 
न्यायाक्षीगं कां हस्ताक्षर दै, वह अन्य सम्योंको, जिन्हें धर्म्यश्च एवं पण्डित कीसंज्ञादी भयौ है जौर जिनमें 
सात ने छेद्य के शीषसाग मे अपनी सम्मति व्यक्त की दै, सम्बोध्ित किया पया है । अरारहवीं एवं उन्नीसंनौ 
शताब्दी के नौ संस्कृत जयपत्रों के लिए देन्‌ जनल आव दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिं सोसायटी {जिल्द २८, 
सन्‌ १६४२) । । 
मिताक्षरा (याज्ञ° २।६१) एव व्यवहारमातृका (पू० ३०६) के मत से जयपश्र विशेषतः इसलिए दिया 
` जाता है कि वहु विवाद पुनःन खड़ा हो सके, हीनपत्रक इसलिए दिय! जाता है फिउस पक्ष को आमे चलकर अर्थ-दण्ड 


फंसला; श्युस्क; पुन विचार ७९५ 


देना पड़ । जब विवाद कावि्ंयकूले के न्यायाधिकरण (डोमेस्थिकि दराबुमल) द्वारा किया जाता है ततो जयपन्र नही 
दिया जातः, केवल निणणंयपन्न से काम घल जात है ।४ 

असफल पक्ष को राजा के लिएअयं-दण्ड देना पडता धा भौर सफल पश्च राजः तथा न्यायाधीश द्वारा सम्मानित 
होता था तथा उसे विवाद की वस्तु पर अधिकारप्राप्तहो जाताथ।। मन्‌ (८५१) कार्कंहनादै कि धन-सम्बन्धी 
मामलों (अधंमृल विवादो थति सिविल इयज) मे असफल पक्ष को राजा कौ आज्ञा द्वारा सफल पश्च ङे लिए निर्णय 
र्ण (जजमेणष्ट डेट) ओौर भव्ति के अनसार राजाकोज्‌रमाना देना पडता था। मन्‌ (८१३६) नेवह्‌भी 
कहु टै कि यदिप्रतिवादी न्यायालय मँ णंच प्रित दण्डदेने की बात स्वीकार करतः है, जिते उसे राजा को देना है 
(भौर अगं चलकर) नकार जाता है ओर फिरयह बात सिददहोजतीरहैतो उसे दूना (दस प्रतिशत) दण्ड 
दना पड़ता है। यद्री न्यायालय का शृल्क (कोटं फी) क्हाजताहै। यदि दौनों दलों ने एतं ब्दी ही किं यदि 
हार जायेंगे ततौ इतना (यथा १०० पण) देम, तब हारने पर उन्हें उतना घन दण्ड के साथ राजा कौ देना प्ड़ताथा 
भौरविवादकाधन सफल पक्षकोमिलतः था (याज्ञ०२।१८ एवं नारद २।५)। एसे ही नियम विष्णुधमंसूत्र 
(५।१५३।१५६) मे भी भिलते हँ । हिसामून (क्रिमिनन) विवद मजो दण्ड दिये जाते थे उनका वर्णन हम 
आगेकेरेभे। 

अब हमें यह्‌ देखना है कि किन मामर्लो नें निर्णयोंका पुनरवललोकन कियाजाताथा। सामान्थ नियम मनु 

(६१२३३) द्वारा दिये गये है--““जब् कोई व्यवहा र-सम्बन्धी विधि सम्पन्नहो चुकी हो (तीरिति)या वहां तक जा च्‌की 
हो जबे कि असफल पक्षे दण्ड लिया जा सक्ताहै, तव बद्धिमान्‌ राजा उसे काट नही सकता।' ठीरितएवं 
अनुशिष्ट णब्दौ की व्याख्या कई प्रकरारसे कौ गयी है।५तीरिव शब्द बहत पुरानादै भौर अशोक के दिल्ली स्तम्भाधिरेख 
(४) मेषी आया है {एषिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २, १० २५३) यथा--'तिलित-दण्डानाम्‌' । इसका मर्थं टै “एसे 
पुरूष जो न्दीगृह में बन्द है ।' मेधातिथि एवं कूल्लूकं ने इसका अर्थं क्रम से यों दिया है--शास्ीय निथमों के अनसार 
निर्णीत" तथा “मसंफल पक्ष से दण्ड लेने के रूप में ।' कात्यायन ने कुछ ओर ही कहा है ( ४६५) --'जब कोई पक्ष मभ्यों 
हारा किना साक्लियों पर विचार किये मत्य या असत्यसू्पयें निर्णीतहोतादहै तो उसे तीरित क्हावजाताह अरजो 
साक्नियोके आधधारपरनिर्णीतिहोता ह उसे अनृशिष्ट कषा जाताहै।' वौजयन्ती कोश ने कात्यायन का अनृसरण किया 
है-- जव सम्थोंद्रारा कोई पक्षहरा दिया जादतादहैतो बहतीरितं कटा जाताहै, भौर जबसाक्नियों केवल पर 
असत्य एवे सत्य का निर्धारण होता है तो वह्‌ अनुशिष्ट कहलाता है ।' (भूमिकाण्ड, वं श्वाध्याय, श्लोक ११-१२) । 
नास्द (२१६५) ने एन एन्दो का प्रयोग क्तिः है जिन्हें मिताक्षरा (याज्ञ २।३०९)} ने कम से गो समज्ञाया है--"जन 
विवाद, उपलब्ध प्रमाण एवं साक्षियोमे निर्णीत होता है किन्तु दण्ड उमाहृने का निर्णय नही हुभा रहता तो यह्‌ तीरित 
दै, भौर जब असफल पक्न से दण्ड उदराह्‌ लेने तक का नि्ेय होता है तो वह अनृश्िष्ट कहलाता है " अन्य व्याख्यागों 
के लिए देखिए अपराकं (पृ ० ८६६) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० $°} । 


४. कुलादिमिनिणये जयपत्रामावा्निर्णेयपन्र तत्र काथं परत्तपत्रमिति यावत्‌ 1 न्यदेहारनिणेय, प° ८५। 

४५. तीरितं समापितं निर्भयपर्थन्तं प्रापितमिति यावत्‌ ॥..-भनुशिष्टं अधथि-परत्याथिनोौ प्रति कथितं जयपत्र 
घारोपितम्‌ । ग्यवहार्रकाश (१०८०) ; तीरितं घमाप्तम्‌ अनुशिष्टं साक्षिमिरुक्तम्‌ १ दीपकलिका (याज्ञ २१३०६) ; 
तीरितं समापिते निणीतमिति यावत्‌ । अनुशिष्टं साक्षिभिरक्तम्‌ । मदनरत्न; सदेवासरछृतं सम्थंस्तीरितं साक्षिणा 
तु चेत्‌ ! अनुशिष्टमथो ते्ो लेख्यं दिष्यं तु वंविकम्‌ 1। वेजयन्तोकोश । 


७६० घमं शास्त का इतिहास 


कात्यायन (व्यवहारसारप्‌ ° १०१}के अनसार जपन्न मे सफल पक्षक्ती चल एवं अचल सम्पत्तिका व्याजे 
एवं उत्पन्न फल प्राप्त कृरने के लिषए्‌ (जेब तक विवाद सप्रप्तन हो जाय) किसी मध्यस्थको रखने की बात लिखी रहनी 
चाहिए ।६ कात्यायन (४७७-४८०) ने जय-सम्बन्धी राजाज्ञा को कई विधियो से कार्यान्विति करने को कह्रहै। सजा 
को चाहिएकि बह ब्राहमण-ऋणी घे अनुराग-भरे शब्दो मँ जयी णयता को चण लौटाने के लिए कहे, 
अन्य लौर्मो से देाचार के अनुसार देने को कहै तथा दृष्ट लोगो को बन्दी वनाकर सफल पक्ष को सन्तुष्ट करे ¡ राजाको 
चाहिए किं वहे साक्षदारया मिते द्वारा ऋण लौटाने फ लिए किसी बहाने का सहारा ले {यथा-किंसी उत्व के अव- 
सरपर उससे कोई अशभूषण या कोई अन्य सामान केकर उसे ऋणदाताको दे दे) इसी प्रकारके साधनोद्वारा सजा 
को चाद्िए कि वह व्यापारियों, कृषकों एवं शित्पक्रासो द्वारा भी क्ण लौटाने की ग्यवस्याकरे। यदिएेसाबहोसक्रतौ 
ऋणी को बन्दीगृहमें भेज देना चाहिए! किन्तु ब्राहमण ऋणी के ताथ एसा व्यवहार वजित था । मनु {६12 २६)ने कहा 
हिकि ब्रह्मणो के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णोके लोग यदि दण्डन देसकंतो उन्हुराजाके लिएकोईकायं करना चादि, 
किन्तु ज्राहमणों को थोड़ा-थोडा लौटाने के लिए आज्ञापितं करना चाहिए । यदि ब्राहभणचऋछणन दे सके तौ उसके विरुद 
अन्य कायं नही किया जा सकता, केदलं उसे किसी अन्य की प्रतिभू (जामिन) बनाने कौ उद्टेलित करे । अजकल 
भी हार जाने पर च्छगी कौ पकड़ लिया जाताहै ओौर उसे जेल भेज दिया जाता दै (किन्तु ्नदेने क्मीदिप्री मे स्तियो 
के साथ एसा व्यवहार नही होता) देखिए इण्डियन किदिल प्रोसीजर कोड (नियम ५५.५८} । स्वियों के सिए काल्या- 
यन (४त०्-४टदै)ने कू विवेकपूणं नियमों की व्यवस्था दी है; "जो स्तिया स्वतन्त्र नही होती उन्हुं व्यभिचारके 
ममल में बन्दी तही ` बनाया जाता, केवल पुष्षकोही जपराधौ सिट किया जाताहै; स्वि अपने स्वामी ारा(जिस 
प्र वे आशित होती द) दण्डित होनी चाहिए, ˆ किन्तु राजद्वारा पष दण्ड-स्वषूप बन्दी वना लियाजाना 
चाहिए । यदि पति विदेशमेंहोतोस्त्रीको कन्दी बना छेना चाहिए) किन्तु पति के लौटने पर उते मुक्त केर देना 
चाहिए ।'' स्मृ तिचन्द्िका (२, पृ०२३३) ते कात्यायन कै प्रथम अंशको इसे प्रकार समज्ञाया है कियदि किसी 
हीन जाति के पुरूष क साथस्त्रीने व्यभिचार किया है आौर वह्‌ गाधित्तदै तो उत्ते व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त 
करना चाहिए्‌। । 
नारद (२८४० } का कथन है कि यदि कोई पक्ष भपने आचार से (अपने व्यवहार या असत्य साक्षीयाकूटलेष्य 
प्रमाणदेनेसे)हार ग्याहैतो विवाद कः पूनरबलोकन (रीटरयल या रेच्य आव जजमेण्ट) नही" होता, किन्तु जव 
साक्षियों अथवा सभ्यो की वेर्दमानौ के कारण वह हार गया तोफिरसे मुकदमा चलाया जा सकतादै 1 राजा केन्याया- 
लय के निणयीं के चार अपवाद माने गये ह--(१)}यदि विवादी मृखंताया अविनीतता के कारण निर्णय को अनृप- 
युक्ते समङ्ता है तो उसके मुकदमे का पुनरुद्धार अथा प्‌ नरवलोकने हौ सकत। है, किन्तु एसी स्थिति मे उमे हारने षर 
हारने वारे पश्च पर लगने वाले दण्ड का दुग्‌ना देना पड़ता है (याज्ञ ० २।३०६; नारद १।६५; कात्यायन ४६६)। 
{२) यदि पूवं निर्णय कूट विधिया बल्लवश हआ दै तौ वह्‌ समाष्ठ करिया जा सकत है (याज्ञ ° २।३१)}। (३)यदि 
विवादी भयोर्य हो अर्थात्‌ बस्यवयस्कहो, स्त्ती हो यापायन या मद्यफीहो, मम्भीरसू्पसे बीमार ही, विपत्तिप्रस्व हो; 
ओर जब विना नियृक्त किये किरी जन्य द्वःरा{जो किसी प्रकार भौ सम्बन्धितन हो)या शब द्वारा विवाद लड़ा जाय 
तौ निरणेय स्यमित किरा जा सकता है ओौर पनरवलोकन हो सकताहै {नारद १।४३, याज्ञ २।३१-३२)1(४)राजा 


६. मध्यस्यस्वापित द्रव्यं चलं वा थदि यः स्थिरम्‌ । पश्वात्तत्सोदयं दाप्यं जयिने पत्रमु्तरम्‌ 11 कात्यायन 
(ग्यबहुएरसार पृ० १०१) \ इस श्लोक को सम्‌ ज्िचन्दिका (२, प° १२०} ने नारद का माना है । 


पुन्वा्चिषर या अपील ७६१ 


अपने पूरवंवतीं के निणंय को, जज वहे न्यायानुकूल न हभ ह } भयवा अबोधता का परिचायक हो, फिर से दुरुस्त कर्‌ 
सकता है (याज्ञ ° २।३०६) 

याज्ञ ° {२।४ एवं ३०५ने व्यवेस्थादी है कि यदि पक्षपात, लोभया भयसेसभ्योंनेनि्णयक्याहौतती 
विवाद का राजा द्वारा पूनरवलोकन हना चाहिए ओर यदि सन्देहको पुष्टि हौ जायतो सम्यो एवं पूवं-जयी पक्ष पर 
उस दण्डका दूना दण्ड लगाना चाद्विए्‌ जौ विजित दल पर लगता है 1 यही बात्तनारद(१।६द्)नेभीक्हीहै) मनु 
(६।२११ = मत्स्यपुराण २२७।१५८ एवं २३४)ने व्पवस्था दी है कि न्यायाधिकारीगण घृष्ठ लेकर विवादियोंकोहय 
देती राजा द्वारा उनकी सारौ सम्पत्तिछीनलौ जानी चाददिएमौर यदि अमात्य लोग या मुख्य न्यायाक्चीश किसी विवाद 
कानिणयलेकसेन करे{ किन्तु घूसननले)तो राजाको चःहिए कि वह्‌ विवादको फिरसे देखे भौर ठीक निर्णय 
देकर उन अमात्यो या मुष्य न्यायाधीक्‌ पर १००० पण का दण्ड लगाये । 

यद्यपि किसी स्मृतिमें एकन्यायलय या न्यायाधीश से दूसरे न्यायालय यान्वायाधीश के पसि विवाद की स्थाना- 
स्तरिते करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, ईिन्तु व्यवहार मे यह पद्धति अवश्य लाग्‌ की जाती रही होगी (किन्तु इसका 
व्यवहार बहुत केम होता था} । 'सेलेक्शन्स फ़म पेशवाज दफ्तर' (जिल्द ४३, पृष्ठ १०८) नामक ग्रन्थमे एक पत्र 
का हवाला दिथा गया है जिसे प्रसिद्ध मन्न्नी नाना फडनवीस ने पेशवा माधवराव को लिखा था । नाना फड़नवीस से 
माधवराव से स्थानान्तरण के लिए दिये गये आदेश को लौटने के लि९ आग्रह किया थ्‌? । रामशास्त्री एक अत्यन्त पक्ष- 
पातरदहित पब कठोर जीवन $ ग्यकिति थे । उन्हींके म्थायालय से विवाद उठाकेर किसी अन्यन्यायाधीश्चके न्यप्यालय 
मेलेजाने काञअदेश माधवरावने दिया या, क्योकि विवादियोमें एकको भयथा कि रःमशास्ी किसी धुक्‌ विवादी 
का पक्षकेरगे ¦ मनु (८1१७४-१७५) का कथन है किजो राजा अपनी प्रजा के विवादों को अन्यायपूवंक्‌ तय करता 
है वह ण्बरूओंद्ाराशौध्हौ विजित्तटहौ जाता है अैर वह्‌ सजा, जो अपने मनोभाव को रोककर पक्षपात रहित क्षगड़ों 
का निपटारा करता है भौर शास्त्र विहित नियमों का पालन करता है, बह प्रजा के मनसे उसी प्रकार मिलन जाता 
जिस प्रकार नरि समुद्रे मिल जाती हैँ 1 उविते न्याय करने एवं सम दृष्टि रलनं से राज। को लौकिक एवं पार 
लीकिकं लाभ प्राप्त हता है, अर्थात्‌ शास्वानुकूल निणेय देने से उसे इस लोक मे यश ओर परलोक में स्वगं प्राप्त होता 
है बृहस्पति एवं नारद १।७४})।1 

अपराधं वह्‌ क्रियाया अतिक्रम है जिससे कानून टटता ह अर जने-दण्ड प्राप्त होता है । किन्तु सभो प्रकार 
के व्यवहार-भंगों से दण्ड नही मिलता; केवल थोड़े ही एसे होते हैँ जो अतिक्रम मथवा भंग समाज की प्रचलित दशाओं 
मे गड़बही उत्पन्त्‌ करते ह, जिन्हं समाज, राजा या व्यवहार-विधि रोकना चाहती रै, उन्हही अपराधोकीसंज्ञादी 
नाती है । गडबेडी अथका अपकार किसी विशिष्ट क्रिया मे नहीं, प्रयत उस क्रिया मे निहित परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
व्यवहार मेंपायाजाता है! एक अतिक्रम कभी अपराध घोषितहौ सक्ता है जीर वही किसी दूसरे समय अथवा र्किसी 
देश में अपराध नरी भी कहा जा सकता । यथा भारतीय व्यवहारविधि {इंडियन पेनलं कोड, परिच्छेद ४६७) मे व्यभि- 
षार अथवा बलात्कार अपराध माना जाता है, किन्तु वही इग्लेडके कानून की दृष्टिमे अपराघ न होकर माद्र गलत 
भ्राचार (सिविल रंग) दै। 

बहृत-से अपर एवं दोष पापों की श्रेणी में अते हँ गौर उनसे लौकिक दण्ड एवं धामिक्‌ अनुशासन (प्राय- 
रिचत्त) प्राप्त होते हैँ । इस विषय मे देखिए मनू. (२३६ एवं २४० }, बृहस्पति एवं पंठोनसि (दण्डविवेक, पू ० ७६} 
मेन ने अपनी पुस्तक 'एश्येष्ट लाँ" (अध्याय १०, सन्‌ १८६६ का संस्करण) में यूनान एवं रोम की व्यवहार-पद्धतियों 
कीर्जाच करके एक साभान्य बात कहू देनी चाही है-““प्राचीन जातियों कौ दण्ड विषयकं विधि षा कानून अपराध-सम्बन्धी 
कानून नहीं हैः प्रत्युत कहं अपकारो या दुष्टताओं ते सम्बन्धित कानून दै जिते अंग्रेजी में टाटे.स कहा जता है । जिस 
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व्यक्ति का अपकार हुआ रहता द बह अपकारी के विरद्ध एक साधारण आचार-सम्बन्धी क्रिया केलू्पमें विदाद खड़ा 
करता है भौर जयी होने पर क्षतिपूर्तिके रूप में धन पाता है। डा प्रियानाय तेन ने "हिन्दू जुरिम्परडेस' पर अपने €ैगोर 
ला केक्चसं' (सन्‌ १६१य्.य्याख्यान १२) मे एक तथ्य उपस्थित किया है किमेनं महोदय का यह धामान्यीकरणभ।रत 
के प्रचीन व्यवहा र-शास्त्र परनहीं लागू होता ! हमने बहुत पहञे ही देख लिया है कि राजा स्वयं अपनी ओर से छलो, 
षदो एवं अपराधो की छानबीन करा सक्ता है ओौर यह स्पष्ट टै कि चौरी, आक्रमण, व्यभिचार, बलात्कार, नर-हुस्यः 
के अपराधो मे केवल धन देकर अन्याय-गरस्त व्यक्ति की क्षतिपूि वहीं की जाती, प्रत्युत उसके साथ शरीरिकं दण्ड 
भी दिया जाता है 1 इस विषय भें देखिए मन्‌, (८।२८७) , याज्ञ ° (२।२२२), बृहस्पति, काल्यायन (७८७), जहां 
यह व्यवस्थादीहुईदैकि शरीरकोघप्यल करनेया अंग्ंग्‌ करने के जुमंमे अपराधी को दण्डके साय घाव अच्छाकरे 
के लिषएव्यषकरना षड्ताथा गौर कीट्तिकी सन्तीष देनापडताथा; आपस्तम्बधमंसूत्र (१।६।२४।१ एव ४} का 
कथन टे किक्षेतियकेहंताको शृता दर कूरने के निए (उसके सम्बस्धियो को क्षपतिपूतिके रूप मे) एक सहच गौ देनी 
पड़ती थीं भौर प्रायश्चित्त-स्वरूप एक बेल भी देना पडदा था ] छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार उन दिनो चोर) के अपराधमे 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता था | तैत्तिरीयसंहिता (२)।६।१०।१) मेभाया दै कि बह जो ब्राह्मणको धमकी देत है उसे 
एक सौ देना पडता है, जो उसे पीट देता है उते एकं सहस देना पड़ता है । किन्तु यह यह्‌ प्रकट नही हो पत्रा किये 
सौ या सहस्र की संख्याए दण्ड के रूपमे थया केवल तुष्टि-परदान के लिए ! ऋष्ेद (२।३२१४, तंत्तिरीय संहिता 
३।३।११।५} मे कवि राका (पूणमासीके प्रतीक) कौ अभ्यथैना करता है कि वह्‌ प्रसन्न होकर एसा कीर पुत्रदेजो 
शतदाय हो } सायण ने शतदाय को 'श्रचुर दाय-युक्त या प्रचुर सम्प्ति-युक्त” के अथं मे लिया है, जो उपयु 
जेचता दै । तत्तिरौय सहिता (३।३।११।५) के "शतदाय नीरम्‌! काथं प्रन कीययो लगाते ह--बह्‌कवीरजौ हेत्या 
किये जाने पर सौ मृद्राएुं दिला सके।' किन्पु यह युकतिसगत नहो है, क्योकि यह विचिवे-सालगताहैकि देवी 
पत्रे के लिए अभ्यथेना की जायतो साध-दी-साय यह्‌ भी अभिलाषा करि उसकी हृत्या होने पर दतना धन क्ष तिपूति 
मे मिरे । 

अपराधो के लिए दण्ड कीव्यक्स्थ के उपयोगो केदिषियनें स्मृतिकार सतकं थे, कितु उन्होने किसी दण्ड-णास्त 
का निर्माण नही" किया । जिघ्तका अपकार होता है वह्‌ प्रतिशोध लेने की प्रबल इन्छा रखता है अौर अस्य लोगभी 
उसके साथ सहानुभूति रखते दै ¡ सम्य देशो के लोग कानून को अपने हाथ में नही ठेते, अतः राज्य क( कर्तव्य होता है 
करि वेह दथासम्भव अपराधौ कै उचित दण्ड देकर उन्हे अपकार के बदनेभे सन्तोष दे! याज° (२।९६) एवं नारद 
(१।४६) ने लिछा ह किं जव कोईव्यत्रिति अपरौ हानि के विषयमे विना न्यायान्‌कूल आवेदन किये अपकारी से कृ 
बशल केरना चाहता है या सन्देह कर गडा है तो उक्ते दण्ड मिलन सकता है ओर वह्‌ अपनी चाही इई वस्तु भो नही प्रप्त 
कर सकता । सभी पराचीन समाजो में भरतिशोध कौ भावनापायी गयी है, मौर प्रतिशोध {दण्ड-उहेश्य) को कानूनभी 
पाया जण्ता है, यथा आंखे के बदले आख ठेना एवं दाति के बदक्ते दत ऊना | मनु (८।२८०); नारद (पारुष्य, 
शलोक २५), याज्ञ ° (२।२१५), विष्णुधमं सूत्र (५१६) एवं शंब-लिखित ने व्यवस्था दी है कि यदि हीन जाति 
का कोई न्यकिति ब्राह्मण के किसी अंग को बोट पहाता है तो उशतका चोट पहुवाने वाला अंग काटलेना 
चाहिए । 

एक अन्य दण्ड-उदृदेश्य यह था कि वैसा अपराध पुनःन होने पाये । अपराधी को दण्ड देकर अन्य लोगो के समक्ष 
उदाहूरण रखा जाता था कि वे वेसी हिसा अथवा अपराध करने से हिचके । राजधमं वाले अध्याय मेँ हमनें इस विषय 
भे पठ्‌ लिया है। समाज-रक्षा तथा समाज-सुख की स्थाना ही दण्ड का उद्देश्य या। शान्तिपवं (१५।१५-६)मे आयाः है कि 
राजदण्ड, यम-यतिना एवं जनमत के भय से लोग पाप नही करते ! यही बात मत्स्यपुराण (२७५।१९-१७)े भौ पायी 


दण्डके उबदेश्य एवं प्रकार ७६३ 


जाती दै 1 गौतम (६२८) ने "दण्ड" णनब्दको "दम्‌" धातुसे निकाला है, जिसका अथं होता है रोकना या निवारण 
करना । मृच्छकटिक (अंक १०} मे वमन्तसेना की तथाकथित हृत्या के अपराध में चास्दत्त को ओ दण्ड मिला उसक्ती 
घोषणा जल्लादो ने नागरिको मे कौ धी । एके अन्य दण्डोद्देश्य धा पहुलेसेहो प्रतिकार करना, अर्थात्‌ यदि अपराधी 
क बन्दी बनः लियः जाता हैतो वह पुनः वह अपराध करने से रोकलिया जातारैया कम-मे-कम कू दिनो तकं उसी 
प्रकारके अपरा मे बहनिम्त नही होता; किन्तु यदि उमे प्राणदण्ड मिलता है तो उगके अपराधोंसे छटकाराभिल 
जाता दै । एक अन्य उद्देश्य चा सुधार यः अपराधियों से परिक्राण पाना । दण्ड एक प्रकारकी पाप-निष्कृतिभरीहैजो 
पापकर्ता को पापकम न करने की प्रणा देती है मौर उसका चरित्र मुधर जाता है । मनु (८1३१८ = वसिष्ठ १६.४५) 
ने लिखा है किजोलोगपाषृकरनेकेकारणराजासे दण्डपातिदवे अच्छे कमंकरने वालों के तमान पित्त होकर 
स्व्यं जति है । मेधातिथि ने इतकी व्याख्या मेँ लिखा कि यह्‌ श्लोक केवल शारीरिक दण्ड कैः लिए ही प्रयोजित है 
न कि धन-संम्बन्धी दण्ड के लिषए्‌ ¡ आरम्भिक सूत्रों एवं मनुस्मृति से प्रकट होता है कि प्राचौन हिसा-सम्बन्धी व्यव्हार 
(कानून) अत्यन्त कठोर एवं निर्मम धा । किन्तु याज्ञवत्केय, नारद एवं बृहस्पति के कालों से वह्‌ अ्वेक्षाकृत कम कठोर 
होत। चला आय। मौर बहधा बहुत-से अपराधो मे आधिक दण्ड मात्रे दिया जाने लगा । फाहियान (३६६-४०० ई ) 
ने भी मध्य देशमें एसी स्थिति देखो थौ ! उसके ७०० वषं एवं प्रचलित कठोर दण्डो का वर्णन मेगस्थनीज ने किया 
है ¦ इतिहास के विद्यार्थो दने कालोंके इन विदेधियों के बणंनों से परिथित होमे । अथोक ने धौली के प्रस्तर अभिरेख 
मेकेढोरव्ण्डनदेनेकौओरसकेते किया है। 

मन्‌ (८१२६), याज्ञ° (१३६७) एकं वृहस्पति ने दण्ड की चार विश्धियां बतायी है, यथा मधुर उपदेश, 
कड़ी सडको, शारीरिक दण्ड एवं अ्थ-दण्ड । ये विधियां पृथक्‌-पृथक्‌ याअपराधकी मूर्ता के अनुसार साय हु प्रयुक्त 
हो सकतो थी । मथमः विधि में इम प्रकार कथन होता है--'तुमने उचित नहीं करिया है ।' दूसरी दविधिकालू्पर्यो 
दै-- तुम्हें धिक्कार है, क्योकि तुम पापी हो अौर दुष्ट कर्मं करने वाके एवे अधमे के अपराधी हो ।' बृहस्पति का कथन 
दै गुरुजन, पुरोहितीं एवं पुनो को शाब्दिक क्षिडको नहीं दौ जाती, बल्कि अन्य अमियःगियों को एसा कहा जाताहैया 
मधं-दण्डदियाजताहैतथाजोलोग महापातकं के अवराधी होते है उन्हे शारीरिक दण्ड दिया जाता ह । शान्दिक 
उपदेश अयव श्वि्क रूप दण्डक दो विधियां यह्‌ स्पष्ट करती हैँकिप्रादीन लेखक इस बातवपर ध्यान देतेथेकिअति 
भावुक लयो के लिए तया धावुक समाज के वोच मे दण्डके उदृदेष्य की सफलता के लिए शाभ्दिक धिक्कार पर्याप्त है। 
बृहस्पति का कथन हैकि प्रथम दो विधियो का कार्यान्वित करना ब्रह्मण (न्यायाधीश के पदपर नियुक्त) का विशेषा- 
प्रिकारथा, किन्तु अथं-दण्ड एवं शारीरिक दण्ड देना राजाकःकार्यधां (न्यायाध्षीण के कटने पर, श्राड्किवाक- 
मते स्थित) । मृच्छकटिकं (६) से यह बात स्पष्ट होती दै केवल निर्णय की घोषणा करने का अधिकार ठै, अन्य 
बातो के विषयमे राजा ही अन्तिम अधिकारीरहै' (निर्णये बयं प्रमाणं शेषे तु राजा) । गौतम (१२।५१), वषिष्ठ 
(१६।६), मनू (७।१६, ०११२६), यज्ञ ° ( १।३६० = वृद्ध-हारोत ७।१६१५-१६६ ), बृहस्राशर (०२८४) एवं 
कटिल्य (४।१०) ने व्यवस्यादीद्ैकि दण्डदेनाअपरधीकी मनोवृत्ति, अथ राध-स्वरूप, काल एवं स्थान, शक्ति, 
अवस्थः, अचार (कर्तब्य), विद्वत्ता एव्‌ धन-त्थिति पर निभर॑र रहता था (अर्थात इन बातो पर विचार करके दण्ड- 


७. राजदण्डमयदेके पापाः पाप नक्ते ! यमदण्डमेयदिकते परलोकभयादपि ।। परस्पर भयादेके दापाः पादं 


न कुर्वते 1" दण्डस्येव भयादेते मनुष्या वल्मनि स्थिताः) शान्तिप्ं (१५५६) । ओर देखिए मत्स्यपुराण 
{२२५११६-९७} । 
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निर्धारण होता था) ओर यह भौ देखा जाता थाकिं अप्राधकौ पुनरावृत्ति तो नहीहईदटै। इसका यह्‌टहैकरि 
धमंशास्व कीदृष्टिमे एकही प्रकारका दण्ड एकह प्रकारके अधराध मे सवके लिए समान नही था, प्रत्युत यह्‌ देख! 
जाता था कि अपराधी फे पिछले कायं कंते द, उसकी विशेषताएं क्या दै, उसकी शारीरिक एदं मानसिक स्थितिक्या 
है । धर्मशास्त्र सर्दव पापमाजंते की परिस्थितियों पर ध्यान देता था किन्तु कौरित्य (१।४) का कछ जौरही मत 
है; "वह्‌ राजः जिसकःः नियन्दण एवं दण्ड बहुत कठोर है उससेरसकीश्रजाघुणाकरती है, जौ राजा मृदु दण्डदेहा 
है उपे लोग अनमानना की दुष्टिसे देखते दह, किन्तु जो राजा अपराधियों कीपातेता कै अनुसार दण्ड देता है बह 
भादर कापात्र होता टै! कछ धर्मशास्वकारोंने, जो मृदु दण्डके पक्षपाती है, कर्मविपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है 
(अर्थात्‌ जो व्यक्ति पापी होति हैँ वेदरप्तरे जन्मे रोगों, शारीरिक अंगभंग के दोषो, नीच यागन्दे पश्‌-पक्षियोकौ 
योनि को प्राप्त हते है) 4 दिए मन्‌. (६।४६.५२), यञ्च (३।२०७-२१६)) विष्णुधर्मसू्रे (४४-४५) । 
इक्मसद्धांत के विषय भें हम पातको एवे प्रायस्वित्तो के प्रकरण मे पगे ) गौतम (११।४८) ने दण्ड देते समय 
उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त विदन्‌ ब्राहमणोकी सभासेभौ पूष्ठलेने की सम्मतिदी है । दण्डविवेके (पृ० ३६) 
ने {एक उद्धरण द्वारा) दण्डे देने के समय विचार करनं के लिएुये बति कहौ ह-अपरधी कौ जाति (मनू 
८१ ३३७-३३८, चोरौ भें), विवाद का मूल्य, सीमा या मात्रा {मनू ८१३२०}, अपराध के अनुरूप उपयोग 
या उपयोगित्ता (मन्‌ ८१२८१), वहू व्यक्ति जिसके प्रति अपराधहआ हो (मति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), 
अवस्था, (दण्डने की) योग्यता, गृण, काल, स्थान, अपयक्च-स्वकूप {वह्‌ कितनी वार हुआरै)। भौर देखिए 
राजतरंगिणी ( (०।१५८) । 

आजकल जपराध-शास्ते सवी कड विवाद है। कुष लोगों का कथने हैकि प्रत्येक व्यवित अपराधकरनेया 
न करने में स्वतन्व दै, वह्‌ अपने कायं का स्वयं उत्तरदायी है। किन्तु कषठ लोगों का कथन है (ओर यं लोम सौमातिरेक- 
वादी ह) कि अपराध-कायं केकारण ह जैव (बांयोलांजिकल), शारीरिक (फिजियोलजिकेल), मानसिकं (वथोलो- 
जिकल) तथा सामाजिक (सोणिवोलजिकल) दशाएुं } वे लोम निश्चिततावाद सा भाम्यवाद के पोषक्‌ हँ; प्राचीन्‌ 
भारतीय रेखक इन पचडों मे नहीं डते ¦ जब वे एसा कहते हैँ कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान 
देना चाहिए तो वे उपर्युक्त दूमरे मत कीओरसंकेतकरते ह । 

अथं -दण्ड निथत या अनियत (परिवतंनशौल) होता है। वह काकिणी से लेकर सम्पूणं धन के जन्तं करम 
तक ह सकता दै । नियत अथं -दण्ड यः जुरमाने तीनं प्रकार काथा--प्रथम साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस 
(सबसे अधिक) ¡ इनकी व्याष्थाकृरप्रकारसे की गयी है। शंख-लिखित के अनसार उसकी सीमएंपे है (१) २४ 
पणो से ६१ पणो तक, (२) २०० से ५०० तके तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यहू विवाद-धन या क्षतिके 
अनुपात मे होता दै । मनु (८१३८ == विष्णुधमंमूतर ४११०) के मतमेवे क्रमशःये दै--२५०,५०० तमा १००४ 
पणः । याज्ञे (१।३६६) मे उनकाक्रमयो हु--२७०, ५४० एवं १०८० पण । मितक्षरा का कथन हैकि मनूकी 
कम संख्याएं बिना किसी निरिचत उद्देश्य के किथे गये भपराधोके लिए हैँ कारेद (सदसः ७-८) के अनुसार सबसे 
कृमकठोर साह के लिए १०० पणो, भ्रवसे केम मध्यम साहसके लिए ५०० पणोतथा ससे कम गम्भीरसाहसके 
लि १००० पणो का दण्ड लसन चाहिए (अन्तिममेमृन्यु-दण्ड, सम्पूणं सम्पत्ति को जन्ती, देश-निष्कासन, दामं 
से जलाना मथवा अंगविच्छेद तको सकंता दहै) 1 कात्यायन (४६०,४६३) का कथन द्वै--स्मृतिकायेते जौ 
अथेदण्ड लमाधा द कह ताख्रपणों मेया उनके बराबर अन्यसिक्कों मे द्या जा सक्ता दै; जवे दण्ड पथ्या 
१/२ माष हतो यह्‌ सोने का माष है, जव वहु साषों (बहु°) भेदहैतो उसे चाँदी मे समञ्जना चाहिए भौर जत्र वह 
कृष्णलो मे घोषित किण जाग्र तबभी उमेचाँदीमें समक्ञना पहिए एक माष बरार रीता दै १।/२० कोषपिण 
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के ।८ स्तियोंपर अयेक्षाकृत कम दण्ड लगता था । कात्यायन (४८७) ने लिखा है--एक ही प्रकार के अपराधमें पुरूष 
की अपेक्षास्त्री को आधा दण्ड देना ष्डता दै 1 मृच्यू-दण्ड न देकर उसका कोईैअंग काट लिया जता दै । कौटिल्य 
{३13} के मत से स्वी १२ वर्षु मेतथा पुरुष १६ वर्षो में वयस्क हो जते ह भौर लेन-देन कर सक्ते ह! यदि वे वयस्क 
होने पर नियम की उल्लंघन करते हँतोस््ीको १२ १ण तथा पुरूष को उसका दूना रण्ड देना पड़ता है । अंमिरा 
(मिताक्षराद्वारा वाज्ञ० ४।२४३ मे उद्धूत) का कहना है किं अस्सी वर्षीय बद, सोलह वषं से तीची अवस्था वाले बन्चे, 
स्तियो एवं रोगग्रस्ते पुरुषों को आधा प्राधश्चित्त करना पड़ता है । इसी स्थान पर शंख का उद्धरण हैक्िर्पाचिवर्षसे 
केम अवस्थः का बच्चाक्िसक्रिया द्वारा ने तो अपराध केता हैओरन पाप; उमेनतो दण्ड मिलताहैअौरनं 
प्रायश्चित्त करना पडता है षर अधुनिक भारतीथ दण्ड-विधान मे सात वषं तक्‌ के बच्चे द्वारा अपराध नदं माना 
जात । दण्डक मम्भीरता जातिपरभी निभंरथी। । 

चोरीके मामलोंसेर्वष्य, क्षत्नियएवंब्राहमणन्मेशूदको अपेक्षाक्रमसेदूना, चौम्‌ना तथा अठगूना दण्ड देना 
पडता या, क्योकि उन्हे अधेक्षाहृत अपराध की गरुता अधिकं जात रर्हती है (गौतम १२।१५।१६; मनु ८।३३२८- 
३३६) । दते कात्यायन (४८१५) एवं व्यप्सने सभी अपराधो मे रमान्यतियमंकेरूपमें माना है। मानद्ानि के सामलोंमें 
देण्ड के लिए उच्चतर जातियों के साव पक्षपात पाया जाता है। गौतम {१२।१, ८-१२), मनु (५।२६७-२६८ = नारद, 
पारुष्य १५.१६), पाज्ञ०(२)२०६।२०७)}का मत है कि क्षत्निय, वंश्य या शूद्र जब ब्राहमण की अवमानना (मानहानि) 
केरते हतो खन्हंक्रमसे१००, १५० पणोकादण्ड तथः; शारीरिक दण्ड (जीभकाटलेना) मिलता है, जब ब्राहमण किसी 
क्षति, वैश्य याशृद्रकौ मानहानि करता टे तो उसेक्रमसे ५०, २५ या १२ पण देने पडते दैँ(गौतेम १२।१३ के अनुसार 
अन्तिम के लिए कृ भी नहीं देना पडता) । व्यभिचार एवं बलेतत्कारके मामले में मपराधो कौ जाति एवं तत्सम्बन्धी 
नारी पर ध्यानं दिया जता था । अपनी जाति कीनारी के साथ व्यभिचार करने पर यान्ञ० (२२८६) ने सनसे अधिक 
दण्ड-न्यवस्या दी है, यदि अपराधी ऊरी जातिकाहैतोदण्ड मध्यमहोता है, किन्तु यदि पुरष नीच जातिकाहै तो मृत्यु 
दण्ड होता है ओररत्रीके कान काट निये जति हँ । पीडादेने, अंग-भंग करने था मार डालने पर शारीरिक दण्ड इर 
विधियोंसे दियं जातेथे) प्रथमप्रकार के अपराधमे निम्नाकित दण्डां कौ व्यवस्था थी; बन्दी बनाना, पीटना, हथ 


८. दण्डयति सिक्फों कौ धातुके विषयमे कर्द मत ह । विज्ञानेश्वर के मत्त से मनु (८।३७८) के दण्ड- 
संबधो पण तासन के टै । भारुचि (सरस्वतीविलास, ९० १५०) के अनुसार ये सिक्के सोने के है । सरस्वतोविलासने 
हस विषय में लोकाचार को धेष्ठतारी है 1 स्यवहारमगूख (० २५५)का कथनहै कि जहां सिक्केका नाम नहींहै 
वहा उसे पण समभक्षना चाहिए एवं चांदी का मानना चाहिए भौर उसे एक कषं की तोल समक्षना चाहिए वथा एक 
कृषं बराबर होता है १४ प्रच के । बृहस्पति (स्मृतिचन्दिका २, प ठ) काक्यन है कि मनु (८।१३२-१३६) 
को तालिका ड़ में संलस्न धूलि-कण से लेकर कार्षापण तक दिन्यों एव दण्ड के चम्बन्धमे लागु होती ह 1 अपराधो 
एवं दण्डो के चिषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थं (शक सं० ६३४) के गद अभिलेख ने प्रकाश्च डाला है, जिसके 
अनुष्ार मन-हनि, आकमण, छरा निकालने, ख मोँकने एवं व्यभिवार (कमार द्वार) के मामलेमें क्मसेर 
यण, १२ पण्‌, ३ गद्याण, १२ मध्ाण एवं ३ मद्याण दण्ड-रूपमें देने पड़ते यं (एपित्रंफिया इण्डिका, जिल्द २०, 
पुऽ ६४) 1 

‰. नारद (४।८५) के अनुसार बच्चा शिशु कदलाता है ओर वहु आठ वदं तक गर्म॑स्य-जेसा माना जाता 
है तथा १६ वर्षो तक बालं या पोगण्ड कहुलाता ठै) 
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कड़ी या ब्रेडी पह्नाना, उपहास कराना {सिर मुडा देना, अपराधी को साय टेकर डोडी पिट्दाना, मधे पर चदृाकर 
चारोंओर धमान, उत्त पर अपराधो के चिह्न गोद देना । मनु (८।१२४) नं तीन उच्च जातियों के दस अंगो पर 
दण्डदेने कीन्यवस्थादो है, यथा--गुप्ताभो, पेट, जिह्वा (पूरीाभाधी); हाथ, पावि, अधि, नाक, कारन, धन्‌ एवं 
सम्पूणं गरीरपर; किन्तु ब्राह्मणको इस प्रकार के दण्डन देकरदेशसे निकाल देते धे! बृहस्पतिने इसमसूची में 
गरदन, अंगूठा एर तजनी, मस्तक, अधर, पिछला भाय, नितम्ब एवं माधा पव भी जोड़दिया दहै ओर संभ्धत्ति एवं 
सम्पूणं शरीरकोछोडदिया है) गौतमं (१२४३), कौटिल्य (४८), मन्‌ {८।१२१५, ३८०-३८१), याज्ञ° {२ 
२७०), गा र्द (साहस, ६-१०}, विष्णु (४१-८), बरहस्पति, वृढ-हारीत (५1१५) ने व्यवस्थादी है किंक्सीभी 
अप्राधमे ब्राहमण को मूत्यु-दण्ड या शारीरिक दण्ड नही दिया जाना चाहिए; यदि वहं मृत्थु-दण्ड वाला अपर।ध करे 
तो उसका सिर मृडा देना चाहिए, उसे देश-निकाला (नशर-निष्कासन, नारदके मत से) देना चाहिए, उसके मस्तके 
पर उसके द्वार किये सये भपराध-चिहन का दाग लगाकर गधे ध्र चद्ुकर उसेघुमाना चाहिए) यम {स्मृतिचद्धिका २, 
¶० ३१७) एवं व्यवहारपरकाश (प्‌० ३४६३ )ने व्यवस्था देते हुए कहा टै कि ब्राहमण कौ शारीरिक दण्ड नही देना चादिए, 
उस अपराधी को किसी एकान्ते स्थानमे बन्द रखना चाहिए ओर उसे केवलसघ्ारण जीविका कासाधनप्रदानि करता 
चाहिए, या राजा उसेएकरमासया एक पक्षतक्‌ चरवाहै क) कार्यं करने क्यो अलिपत करेया उक्षसेएसाकार्यलेजोभद्र 
ब्रहमणकेलिएयोग्यनहौ | मिताक्षरा (याक्ञ० २।२७०)} नेव्हा दै किथदि अपराधी (चाह वह्‌ व्रहमणहो या अन्य 
कोई) ने महान्‌ अपराधो के कारण प्रायश्चित्त नक्ियिाहौ तो उसके मस्तके पर रत्री के मुप्तांगौं (म्‌रुकौ णय्या भप- 
वित्र करने के कारण) का चिह्न, कलवरिया (सुरा पीनेके कारण) का चिह्न, कूत्तकेपेर का विह्न (चोरी के अपराध 
मे) तथाश्िरहीनं श्व का चिह्न (ब्रह्महुत्याके अपराधे) दाग देना चाहिए ! इस तिवय में दखिएु राजतरगिणी 
(४।६६-१०६) । ओर भौ देखिए गौतम (१२।४४) एवं मनू {६।२४१) । आपस्तम्बध मं सृत (२।१०।२७१६-१७) 
का कथनदहैकियदि ब्राहमण हृत्या, चोरी करतः तथः?किसती ङि सम्पत्ति वलवशष्टीन केताधा तो जीवन-भर उसेवस्त्र- 
खण्डमे आंखें बन्द रखनी पती थीं (किन्तु दन अपराधो में शुद्र कौ मृत्यु-दण्ड मिलता था} । ओर दलए वृद्ध-हारीत 
(७।२०६-२१०) । एषा मह सोचना चाहिए कि ब्राहमण के मत्यु-दण्डके सेम्नन्धमें सभी स्मृत्तिकार समान बाते क्ते 
हैँ ! काव्याय (०८०६) का कहना है कि श्रूण-हत्या (गभंपात्तिकरना), सोने कीचोरीव्राह्भणस्त्रीकौ किसी तीक्ष्ण 
हथियार से हत्या या पतिव्रतास्त्रीकी हव्या के अपरधोमें ब्राह्मणको भी मृ्य्‌-दण्ड द्विया जा सकता । कौटिल्य 
{४।११) ने कहा है कि राज्य-कामुक, अन्तःपुरदूषक, राजा के विरोध में जंगली जातियों एवं शत्रुओं कौ उमाडने 
वालि, कान्ति करने बाले ब्राह्मणको जलम इना देना चाहिए । मृच्छकटिक नाटके ब्राहमणः चारुदत्त को राजापालक 
ते मृत्यु-दण्डकीजज्ञादीथी। जातकोमें ब्राह्मण के मृव्य्‌-दष्ड का उल्लेख शिलत्ता दै(फिक, सोशल ओंषंनादुजेणनः, 
पु०२१२)। 

शास्तिपवं (अध्याय २६८} मे राजा दयुमत्सेन एवं उनके पृतं राजकूमार सत्यवान्‌ के बीच पृत्यु-दण्ड के दिष्य 
मे हुए मनोरंजक कथनोपकथन की चर्व पायी जाती दै! इस बातचीत में मृस्यू-दण्डके विरोध्य कामत अक्ति है। 
राजकुमार ने मृत्वु-दण्ड का विरोध करते हए तकंदिये ह कि गम्भीर अपराधोमे भी दण्ड हलका होना चाद्िषए, 
क्योकि जब डाकुभः को मृद्यू-दण्ड दिषा जाता है तो बहुत-से निरपराधो कौ हानि होती टै, यथा--उनकी 
स्ती, बच्चे, माँ आदि को; अतः जो अपराी पृ रोह्तों के समक्ष पूनः अपराधनक्रनेकीसौगन्ध षालकेतेहैतो 
प्रायश्चित्त के उपरान्त उने टोड़ देना चाहिए; यदि बड़ व्यक्ति कुमागं में जायं तौ उनको दण्ड उनको महत्ता 
के अनुसारही देना गाहिए । राजा ने प्रत्युत्तरे दिया किप्राचीनकाल में जब लोग सत्यवादी एवं मृदु स्वभावंके 
धे तो शधिक्कार' शब्द ही दण्ड-रूपमें पर्याप्त था ओर शाब्दिक प्रतिरोध एवं भत्संनासे काम चलं जताधा, किन्तु 
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कलियुग में मृत्यु-दण्ड एवं अन्य शारीरिक दण्ड आवश्यके हो गया दै, यहाँ तक कि कूठ लोग मृत्यु-दण्डसे भी भय 
नहीं खाते । 

प्रत्यक दण्ड-विधि के विषयमे कुछ कहना अवष्थक है । बड़े-बड़े सम्भीर अपराधो मे भी मृद्यू-दण्ड का भर. 
सक त्याग किया जाता था (कामन्दकोय नीतिशास्त्र (१४१६, शुक्र ४।१।६३), किन्तु राज्य उलट देने के मामले मे एेसा 
वही होता था । महापातकं ये ब्राहमणो के अतिरिक्त सभी को मृत्यू-दण्ड मिलता था {विष्णुधमंसूते ५।१) 1 किन्तु मनु 
(६।२३६) के अनुसार प्रायश्चित्त न करने पर ही एसा किय( जाना चाहिए । तीक्ष्ण हथियार से मार डालन परदही 
मृयु-दण्ड देना चाहिए, एसा कौटिल्य (११) ने कहा है ¦ वृद्ध-हारीत (७।१६०) ने आग लगाने वाले, विष देने 
वाले, हत्यारे, इको, दुराचारियो, णठ, महापातकियों के लिए मृल्यू-दण्ड की व्यवस्था दी है । कई प्रकार से मृत्यु-दण्ड 
दिया जाता धाः निष देकर, हयी के पैर से कुचलवा कर, तीक्ष्ण हथियार (तलवार) मे, जलाकरया इ बाकर ! राति 
म सेघ लगाकरचोरी करमे परं पहलेचौरकेहाय काटकरशूली पर चदा दियः जाता था (मनु ६।२७६} । यही 
चात याज्ञ० (२।२७३) ने उनके लिए कही है जौ किसी द्रे कोबन्दी बनते है, धोडाया हयौ चुराते हँ या बलघरवंक 
कसी कौमार डालते है! हारीत (७१२०३) ने ब्रहम-हत्थः करने, स्त्री, बच्चो यागायकोमारने पर शृहीदेनेकीगत 
कही है । मराठोकेकालतक हषीके पानं तचे कूचलकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। दण्डविवेक (१०२०) 
के जनूसार शुध मृत्यु -दण्ड दौ प्रकारका थाः अविचित्र (जब अपराधीकाप्षिर काट लिया जाता था) तथाचचत्रया 
विचित्र (जबजपराध्री जना दिवाजताथायः उसे शूली पर चद दिशा जाताथा); वहू मृत्यु-दण्ड, निसमेहाथया 
पेरयाअंमर्भगकरकेतवमारा जाता वा, मिश्र कटलाता धा । मन्‌ ने शृदध मृल्यु-दण्ड उन लोगों के लिर प्रयुक्त माना है 
जोचोतेको जीविका चलाकर उनकी सहायता करतेथे या उन्हुं सेध लगाने के यन्त्र देते थेया उन्दुं छिभाकर रखते 
थे (६1२७१) ! यदिहीन जाति का कोईव्यक्ति ङी जाति ङी स्त्री के साय उसकी सहमति पेया असहमति से व्यभि- 
चारकरताहैयाकरिसी यूती कोकेभागता दहै तो उसे मत्यु-दण्ड मिनलताथः (मन्‌ ८।३६६, याज्ञ ° २।२८६-२८०- 
२६४) । वसिष्ठ (२१।१-५) ने उसशृद्रःवष्ययाक्षत्तियके किए, जो ब्रह्मण स्वी के साथ व्यभिचार करता है, भय- 
नक मृच्यु-दण्ड कौ व्यवस्था दी रै; उन क्रमशः वीरण घास, लाल दभ घास ष्वं सरकंडेके पत्तों मे ढककर जला डालना 
चाहिए । इसी प्रकार उन्होने शूदकोक्षतिययावेश्यस्त्रौ के साथ व्यभिचार करने तथावंष्यको क्षत्रियस्वीके सय 
व्यभिचार करने पर जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है । सहमति वाली स्त को वसिष्ठ (२१।१-२) ने माथा 
मूड्वामौरसिरमें घूतलमवा कर, मधेपरनंगा करके वडाने एकं घुमाकर मृत्यू-याला के लिए भेजदेनेकी व्यवस्थादी 
है) गौतम {२३।१४) एवं मनू (८।३७१्‌) ने अपने से छोटी जातिके व्यक्ति से व्यभिचार करने परउपनस्त्ीको, 
जिसेरूपका गवं हैयः जो भता-पिता के धतपर गवं करती है, कुत्तो सेकटवा कर मारडालनेकोक्हादटै शत्रने 
हीन जातिकेपुरुषको हसी प्रकार मार डासने क कहा है तथा इस प्रकार की स्वियो को जलाकर मार डालने की व्यवस्थां 
दीहै। वृद्ध-हरीत (७१६२) ने व्यभिचारिणी यः गर्भपात-कारिणी स्त्री को पतिद्वारा नाक-काने या अष्टर कटवा 
कर निकाल देनेकोकहा है; श्लोक २२०-२२१मेबायाटैकि व्यभिचारिणी नारी को कटापनि (सरपते की अग्नि) 
मे जला डालना चाहिए । भागे चलकर ये भयानक दण्डे कछ हृलके कर दिये गये } मनु (६! २७६) ने जनाशय, 
क्लील या बाधि तोड़ देने (जिससे कि वे सूख जायं) वालेको डुबाकर मृत्यु-दण्ड देने को कहा है ओर्‌ किसी स्री ने अपना 
बच्चा मार डालाहो,याक्रिसीपुरुषको मार डालाहु,यार्बँधया जलाश्यतोड़्‌ दियाहौ, उसे गरदनमें पत्थर बाध 
करड्वादेनेकोकेहा है (वदि वहु रभेवतीनहोत्तो) } यष्टी बात याज्ञ० (२२७०८) नेभीक्हीदै। जोस्तीविषसे 
किसीकोमार डालने या माग लमानेकौ अपराधिनी है, या जिसने पति, गुर्जनो एवं अपने बच्चे कों मार डाला है, 
(यदि वहु उस्न सथ्य गरभंवती नहीं है तो} वाज्ञ° (२।२७द = मल्स्यपुराण २२७१२००) के अनुसार उसे नाक, अधर, 
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कान काटकर बलो के सोगो में बांधकर लहू-लुहान करते हुए मार डालना चाहिए 1१ ° याज्ञ ° (२२८२) ने खडी व्रती, 
चरो, जंगलो, गां वमचरागाहों को जला डालने तथा सम भुमिको तोड़ डालने वालों या राजपत्नी -दूषको को फू मं रखकर 
जला डालने को कहा है । नारद (पारुष्य,३१) के मत सेजो यजापर,भले ही उसीकरा दोषहो, हथियार चोट 
करता है, उसे काटकर बाग मे भून डालना चाहिप्‌ ! मनू (८1२७२), नारद (पारुष्य, २४}, विष्णुधर्मसूत्र (५।२४) 
ने व्यवस्था दी हैकियदिकोई शूद्र ब्राह्मणोंको धमं की शिक्लादेने की अहंमन्यता प्रदशित करे तो उस्तकै मुंह एवं 
कानी मे वौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए} 

चोरो, जेअकतरों एवं गांठ-कत ये के विषय में हाथ, पानिं या अंगुलियों को काटकर दण्ड देने की व्यवस्थाथी 
(मन्‌ ६1२७६-२७७; नारद-पिशिष्ट इर; याज्ञ २८२७४} । जव कोई शूद्र गम्भीर आरोद लमाकरब्राहमणया 
क्षननियं कौ अवमानना करता था (आपस्तम्बसूत्र २।१०।२७।९१४; मनू ८1२७० एवे नारद-पारष्य २२) यां जवे 
वह्‌ द्विजो के साथ वेद का उच्चारण केरतःथा (गौतम १२।४} या जव वह राजाको गालीदेताधा (नार्द-पारुष्य 
३०)या जव राजाको न पसन्द भानेवाली बात्त बार-बार कदताथाया राजाकौ गप्तनीति काभेदखोलदेताया, तब 
उसकी जीभ काट ली जाती धौ (याज्ञ २।३०२) जब कोई शूद्र उच्च जाति कीस्त्री केपास मथन के लिए पहुचता 
था (गौतम १२,२) या कोई व्यक्ति पर-नारीसे बलात्कारकरताथा (वृद्र-हारीत ७।२०१) तो उसकी जननेन्द्िय 
काटलौ जाती थी। इसी प्रकार उसके साय भी कियाजाया धा जो मता, मौसी, चाची, वह्नि, मिव याशिष्य 
की स्त्री, बेटी, पतोह, मुर-स्ती, शरणार्थी स्त, रानी, संन्यासिनी, दाई (शिगषलिनी) या किसी भौ परतिव्रतानारी 
या किसी उच्च वणं की नारी के साथ बलात्कार केरता था (नारद, स्त्रीपसयोग ७३-७५) । यदि कई उनावटौ सोना 
यां वज्जित मांस (यथ--कृत्ते का माप्त) बचा थातो उसके कान, नाक, हाथ काट लिये जाते थे (याज्ञ° २।२६७} । 
दागने के बारेमे देखिए मौदम (९२४४), बौधायनधर्मसूत्र (१।१०-१६) , नारदे (साहस १०), मनु {६।२३७ = 
मत्स्यपुराण २२७१६}, विष्णुधमं सुत्र (५।२-७) । दण्डविवेक (पु ० ६७} के मत से जब प्रायश्चिति नही कियाजाता 
थाया जान-बृक्लकर अपराध किया जाताथातो दाय लगाया जाता धा) इसे विषयमे भौर देविए्‌ याज्ञ० (२२०२; 
२।२६४) एवं दक्ष (७।३३), राजतरंगिणी ( ६।१००८-११२)} । दण्डनीतिप्रकरण मे केशव पड्ति ने (पृ० ६) 
मन्द पण्डित कौ वंजयन्ती का उद्धरण देते हए बताया दैकिब्राहमणो के लिएभिलावेके रभ से तथा अन्य लोगौंके 
लिए लोह-खलाका कौ काल करके दाग लगाया जाता था) 

मन्‌. (७१३७०) ने सिर मून उसस्तीकेकिए उचित मनादहैजो किसी कमारी को अपवित्र करदेतीहै। 


१०. यष एक सामान्य नियम था कि किती मौ प्रकार स्त्रियोंकोनही भारना चाहिए 1 हमने दहस विषयमे 
दस प्रंथके द्ितीय भायमें षड्‌ लियाहै । किन्तु इस विषय में स्त्रियों के कछ अपराध अपवाद ये ओर उनके दिषय तं 
भी बसिष्ठ (२१।१०) एवं याज्ञ° (१।७२) ने मृदु विकल्प दिया है, यथा--त्याण, जब स्त्री किसी नोच जाति 
के पुरूष के ससे से गभेवती हो जाये या पति को मारडाले या सभेपात करे; भिताक्नरा {यज्ल० ३।२८६) के 
मतसेस्त्रौ कोमत्थु-दण्ड देने के कारण राजा को प्रायश्चित्त करना पड़ता था, अठारह शताम्बो मे पेशवा के 
परसि न्यायाधीश रामशास्वी ने ब्रह्महत्या कौ अपराधिनो एक स्त्री को तीयं-याश्रा एवं नासिक के पास स्यम्वकेश्वर 
पर्वत को परिक्रमा करने के भायश्चित्त को न्यायालय-भाक्ता दो यी । इण्डियन क्रभिनल प्रोसोजरकोड (परिष्व 
देर्‌) मे भौ आया है--यदि भृष्यु-दण्ड की अपराधिनी गर्भवतौहै तो हईकोटं समय को स्थापित कर सकता है 
जीरं यदि वह उचित सके तो, पृत्यु-दण्ड े बजाय आजन्म कारावास दण्ड दे सकता है । 


दण्ड का परिमाण ७६ 


नारद (साहस १०)ने एप्ता उप ब्राह्मण के लिए लिखा है जो जाति के कारण मृत्यु-दण्ड नही पाता तथा शंख-लिखित 
ने (अपराकं ¶ृ० ८०७) उसके लिए, जो राजपुरुषो, ब्राह्मणो एवं गुरुजनों की अवमानना करता है । ओौर देखिये मेग- 
स्थनीज्‌ (फ़रगमेण्ट्‌स २७, प० ७२} । 

माजीवन बन्दीगृह-देवन का दण्ड किसी की आंखें निकाल लेने (विष्णु° ५।७१)या तीन बार से अधिक वही 
मषराघध करने (शुक्र ४।९।८८} पर मिलता था! विष्णुधम॑सूच {५।१०५) ने उसस्त्रीको, जो जान-वृज्ञकेर 
ऋतुमती को मवस्था मे उच्च वणंवालोको ष्टूती है, कोड़ा लयाने को कहा है ¡ यह्‌ दण्ड दासो, भध्रितौ, स्त्रियो, 
अल्पवयस्कं, पागलो, बृढ, दरिद्रो तथा रोगियों को भी अपराध केरने परदियः जाता धा। 

देण-निष्काप्नन का दण्ड मृत्यू-दण्ड पाने वष ब्राहाणों को दिया जात्ता था (गौतम १२।४४; मनु ६।२४ एवं 
८।३९०; विष्णुधमंसूते ५।३ एवं =; बौघायनधमंमून्च १।१०।१९६; याज्ञ ० २।९७०) । देश-निष्काकषत के साथ 
कभी-कभी दाग भी लगा दिया जाता था । देश-निष्कासन चूसने पर (याज्ञ ° २।२३६), ब्राह्मणों दयार कट साक्ष्यं 
रूरी गवि) देने पर्‌ (याज्ञ ० २।८१), व्यापासियों के धन का गवन करने तथा किसी संध या ग्राम के स्वीकृत नियमों 
का उल्लंघन करने पर (या्ञ° २।१८७, मनु ८१२१६, वि° घ ° सू° ५।१६७-१६८), गलत पासा फेंकने एर (याज्ञ 
२।२०२. नारद, यूतक्तमारह्वय ६}, ब्राहमण द्वारा गम्भीर अपराध किये जाने पर (शान्तिपवं १४११६) करिया जाता 
था} शक्र (४।१।६८-१०८) मे इसकी लम्की सूची है। 

सम्पूणं सम्पत्ति कौ जन्ती निम्न अपराधो होती धीः; ब्राह्मणों के अतिरिक्त (जब वे अनजाने एसा करते 
थे) अन्य लोगों द्वारा महापातक करते पर (मनु ४।२४२), कट साक्षव देने पर एवं सभ्यो द्वारा घूस लेने पर{वि०ष्० 
सू० ५।१७६-१८०}} नारद (प्रकीणंक, १०-११)ने व्यवस्था दी दै कि सम्पूर्णं सम्पत्ति की अन्ती पर जपराधियो 
यन्त्यथ सैनिकों के हथियार, शिल्पकारों के ओज्‌7र, नेतं कियो के आभूषण, संगी तज्ञो के वाययन्त्र आदि नहीं छीनने 
चाहिए । यही बत शंख -लिणित (व्यवहाररत्नाकरप्‌> ६५६} मभीदी हूर दै} दण्ड की वृद्धिएकसे अधिक बार 
अपराध कले षर होती धी 1 वि० धण सू (र्दे) ने लिखा हैक दूसरी बार अपराधी को नहीं छोडना चाहिए 
(पहली बार छ्िङ्कौ देकर छोड़ा भी जासकता था) 1 कौटिल्य (४।१०), मनू (&!२०७७), याज्ञ (२।२७४), 
वि°ध० सूु०(५।१२६मेजा आया वह एकसमानही दै! कौटिल्य का कहना है कि यदि अपरा्री ने किसी पवित्र 
स्थान मे पहलीबारचःरौकी हैया वह्‌ जंवकतरा है या उसने छत तोड़कर चोरी की ह तौ उसकी तजनी एवं अंगृठाकाट 
लेना चाहिए या उस पर ५४ परण दण्ड लगाना चाहिए; दूसरी बार एसा करने पर सब अंगृलियां काट ली जाये या 
१०० पण दण्ड दिया जाथ;तीसरी नारका दण्ड है दाहिना ह्य काट लिया जाना या ४०० पण अथं-दण्ड लगाना तथा 
चौथी बार मुत्य्‌-दण्ड, जिस स्पमें राजा उचित समक्षे । देखिये व्यभिचारके लिए एसा ही आपस्तम्बधर्मसूत्र मे । यदि 
कोई व्यक्ति किीकोमारने याघायल करनेकी दुरभिसंधि करे तो किसी एक व्यभरितंद्वासा किये जानेवासे मपराध 
का दूना दण्ड लगता है (कौटिल्य ३।२, याज्ञ ° २।२२१ एवं वि० ध० सू० ५।७३)}। 

कौटिल्य (४४) ने जादु-टोने दारा धमं विरुद्ध प्रेम-स्थापन के मामले का पदा चलाने के लिए गृप्तचरों फे 
प्रयोग की च्यवस्थादी है) उनकाकट्ना है कि एसा जाद्-टोना करने वाले को देश-निष्कासन का दण्ड देना चादि मौर 
यही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए जो इस क्रिया द्वारा अन्य लोगो को क्लेश या चौट पहुंचाते हैँ  पेणवाओं के 
कालमेमौ डादुनौ) भूत-प्रदे करने वालों को मृत्यु दण्ड, सम्पत्ति कौ जन्ती, अंगुली काट खेने के दण्ड दिये जाते थे (से- 
कशंस फ़ाम पेशवाज्‌ रेकडं स, जित्द ४३, पृष्ठ २५-२६ एवं पेशवाज्‌ डायरी, जिल्द २, पृ० ७)! इग्लेडमे भी १८ वों 
शताब्दी के आरम्भ तक (डादुनौं के रूप में) दुष्ट प्रकृति वाल स्तियों को मृत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है । मनु {5। 
२६० = मत्स्यपुराण २२७११८३) ते मन्तर-वल से मारने वालो, जादू एवं भूत-प्रेत करन वाली पर केवल २०० पण 
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का हेलका दण्ड सयाया है! मेधातिथि एवं कुल्लूक का कहूनः है कि यदि जादू सफलं हो जाय तो दण्ड मृत्यु-दण्ड 
तक पहुंच सक्ता हं । बृहस्पति ने जद्ी-वृूदियौं से मन्त्रयोग सिद्ध करनेवालों के लिए देश-निष्कासनके दण्डकी 
व्यवस्यादी है, 

कौटिल्य (२।५) ने व्यवस्यादौ है कि राजधानी मे स्तरों एवं पुरुषों ॐ लिए अलग-अलग एवं सुरक्षित 
परवंशार वाजे बन्दीमृहं कौ योजना होनी चाहिए । उन्न (२।३६) यह भी कहाहै कि नागरक राजाके 
जन्म-दिने के उपलक्ष्य मे तथा प्रति मस पूर्णिमा को नवयुवकों, बृढ, रोगियों एवं असहायो को छोड दे, योते लोग 
जो दयाल हउनका अ्थं-दण्डदेदेयाअन्य लोग उन बग्दिरथो को डाने के लिए जामिन हो जाथे} बन्दियो कौ प्रति 
दिनेकामकरनेया पांच दिनोंम एक दिन काम करने या कोड आदि शारीरिक दण्ड पालने पर्‌ छोड देना चाहिर्‌ । 
वे नया देश जीतने, राजकुमार के जन्भ अयवा राज्याभिषेक के दिन छोड़ दिये ना सक्ते है! ये टे कौटित्यद्भवारा 
हीदी गयी कमैटित्यकीये बाद बहुत अंशं मे अशोक ने कर्यान्विते की धौ(दित्लो, टोपरा स्तम्भाभिलेख सं° ४, 
१, कापंस इरिक्रप्तंस इष्डिकेरम, जिल्द ¶, प° १२३, पृ १२६-१२८ एवं एपिग्रं फिया इण्डिका, जित्दं २, ए 
२५३-५४ एकं पृ ० २५०-२५६)}। 

मनु (२।२८८) ने कहा है किं बन्दीगृहे राजमयं पर बनाना चाहिए, जिसमे लोग क्लेश एवं दुदंशा मे पड़ 
अपगधि्यो को दंखकर स्वयं अपराध करने से स्च 1 कालिदास (माल्विकाग्निमित, अंक ४७; रधुवंश ९७।१६ ) 
ने बन्दियो के छोड़ने एवं मृत्यू दण्डकीक्षमाके लिए्‌ राज्याभिषेकअआदिका दिन शुभ माना है। ओौर्‌ देखिये ब हत्संहिता 
(४७१८१) , मृच्छकटिक (१०), हषचरितं (२), जहां बन्ध्यं की मुक्ति का उल्लेख ह । 

मन्‌ {(६।२४३) ने लिखा है कि राजाको म्रहपातकी सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा लोभके कारण 
एेसा करने से अपराध का प्रभाव उम परभ पड जायगा! एसे दण्ड-धन को वरूण की अभ्यर्थना के लिए जन मेडाल 
देना चाहिए या गुणी एवं विद्वान ब्रह्मण्ये को दाने देना चाहिए, क्योकि वरुण राजाओं का राजा है, गौर एसे ब्राह्मण 
अखिल विश्व के स्वामी हैँ (मन्‌ शषर४८४-२४१५) । मन्‌ (६।०४६-२४७) ने आभे कटा दह किजिस्नदेश के राजा 
दष्ट पापियो कौ सम्पत्ति लेना नहीं चाहते, उसके निबासी दीघं आयु वाले हाते है, वकं अन्न उपजते ह, िश-मत्य नहीं 
हती, आदि । 

ऋण के पुनल के अत्तिरिक्त { इसका वणंन बागे होगा) किसो अन्य विषय मे कानून अपने हाथ में न लेना 
एके सामान्य नियम चा! किन्तु नारद (पारुष्यं ११-१४) मै जाया है-- यदि एवपाक (कूत्ताखाने वाला), मेद 
{एक वर्णसंकर जाति), चण्डाल, अंगे-भंगी, वधुवृत्ति (पशु मारकर जीविका चलानेवाला), हस्ति {हाथोवान)., 
ब्रास्य {उपनयन संस्कार न करने प्र जातिच्युत), दा, गुस्जनों एवं मध्यात्मिक गुर की अवभानना करनेवाला 
आदि अपनी सोमा के वाहर जायं तो उन्हं वे लोध (जिनके प्रति एसे लोग मर्यादाहीन रहते द) उसी संमय दण्डित 
कर सकते है एसे मामलों ने राजा कू नहीं कहता । एसे लोग मानवता के मल है जौर उनकी सम्पत्तिभी अपवित्र 
है । रजा उन्हे शारीरिक दण्ड दे सकता है (कोड़ा मारना आदि), किन्तु उन पर अथं-दण्ड नही लगा सकत । 
मिताक्षरा (याज्ञ ° २।२७०}ने वृद्ध-मनु का इसी भथ में उद्धरण देकर कटो रै कि गम्भीर भपराधों मे राजा को अर्थं 
देष्ड.लेने से दूर रहना चाहिए ¦ 

लेन-देन आदि के अवधि-सम्बन्धी व्यवह्र{कानून)के विषयमे भी कछ कहना चाहिए) अनेकः कारणो से 
स्मृतयो एवं निबन्धो मे अवधि-सम्बन्धी नियमों को उतनी प्रक्षानता नही मिलीदहै। ऋणी के अतिरिक्त उसके पुतन, 
पौत्रो एवं प्रत्र को भी ऋणचुकाना पड़ता था। इसका एक धार्मिक पहलू भी था, जिसे हम आमे पदृगे (ऋणादान 
बाते प्रकेरणर्मे)) ऋणादाम्‌ के सिलसिले में किसी निश्चित अवधिक निरधरणनतह होता थः? 1 विना धन दिये क्रय 
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करनाऋणलेने के बराबर थः! केवल समयकेव््रवघःएन से ही कोई अपने उत्तरदायित्वसे बच जाय, एता नहीं होता 
धा; प्रत्युत अधिकांश स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रं न, धासमिक एवं अन्य पारलौकिक बातों के कारण, ऋण चुकाने 
अथवा ऋणोढार के लिपु समय को कोई अवधि नहीं मानी है। किन्तु कुछलेखकोनेसीमानिर्धासितिकरदीहै। 
कौण्डिन्य (व्यवहारमातृका, प° ३४१} के अनुसार दस वर्षो के उपरान्त ऋणोदढधार नहीं हो सकता; केवल अल्पवेयस्क, 
अति बृ, स्ती, रोगी, शलु के आक्रमण (यदि चछमी कहीं चला गया) के मामले ने ऋणादधि नहीं होती थी । कुछ 
अवधि-सम्बन्धी नियम इत प्रकार रै- 

(१) मनु (वाक्त), याज्ञ° (२।२४), गौतम (१२।३५), कनिष्ठ (१६।१७), नारद (४।७६)} आदि 
ने कहा दै किवास्तविकस्वामी कौ दृष्टि में मथवा बिना विरोध केयदिकोई अचल सम्पत्ति का उपभोग करे तो स्वामित्व 
टूट जाता हे ओर यही भात इस स्थिति मे चन सम्पत्तिकेदस वर्षों के उपभोय से होती है। 

(२) किन्दु अपवाद भी है। पण (करर), सीमा, विश्नेपें {धरोहरो), अत्पवयस्को, मूर्खो, राज्य, 
स्तियो एवं श्रोत्िधाों (वेदन ब्रह्मणो) की सम्पत्ति के विषय में उषु क्त नियम नहीं लमू होता । देखिये गौतम (१२) 
२५-३६), वतिष्ठ (१६।१८), मनु. (८।१४६), याज्ञ ० {२।२१}* नारद (४।८१), अहुस्पति भादि) 

(३) नारद (उपनिधि, 4४} केभत से शिल्पकारयकोदी गयी सामग्रियों (उधार या बनाने के लिए), 
भन्बाहित (स्तीधन ), न्यास (दृस्ट),प्रतिन्यसके मामलों मँ भो कोई अवधि नहीं शी । देखिये भनु (८।१४५. १४६), 
याज्ञ° (२ा५त),वि०ध०सू० (४७) । किन्तु यहां भी कुछ अपवाद है; मरीचि (स्मृतिचश्दिका २, पु० ६६) 
के मत से गायो, भारवाही पशुजो, गहनो भादि के मामलों मे जबकिवे मिव्रताकेरूपमे दिये मये हों, चारयार्पाच 
दषु कोअदधि षरय्ति दै मौर इसके उपरान्त उनकी हानि मान सी जानी चाहिए) व्यास {स्मृतिचन्दरिका २, पृ 
६७) के मत में इस नियम के प्रयोप मित्रो, सम्बन्धियो, ब्राह्मणों तथः प्राना पर राजपुरुषो का दिये मये पदार्थो 
के लिए नहीं होता 1 

(४) कात्यायन (रैम-३००) के मतसे २० वर्षो तक क्रिसौ अशुद्ध टेख-प्रमाण (जव कि इते लिखने वाले 
ने देखा, जानादहो) कीभवेधिहो सकती टै । इसी प्रकार २० वर्षो तकभीगी इई सम्पत्ति का लेख अपरिहायं माना 
जाता है जबकि विरोधी द्वारा जान-वृन्नकर किसी प्रकार का विरोधनखड़ा किया गयादौ (भले ही सभीसक्षी 
भरगये हों तथा भिलाने के लिए कोई अन्य लेखे आदि न हो} । 

(५) सीमा-निधरण-सम्बन्धी लेड भी २० वर्षं के उपरान्त अमिट हौ जाता है {कात्यायन ३०१) । 

(६) भले ही साक्षी-गण जीवित हौं, किन्तु ३० वषो के ऊपर वाले लेख का दिवशएद टिक नहं सकता, जवि 
वहू उतने दिनो तक किसी को दिखाया नही गया, ओर न ऋणदाता ने किसी को पदृकर सुनाया} देखिये बृहृष्पति 
(३०८) । 

गत पृष्ठों मे हमने न्याय-विधि, प्रमाण एवं समयावधि के विषयमे अवलोकन किया) कोर भी निष्पक्ष पाठक 
कह सक्त। दै कि भारतीयों ने मते शतान्दिथो के भीततेर अपनी निजी स्याय-विधि का एक महत्तर रूप खडा किया है। 
भारतीय वस्तु-सम्बन्धी व्यवहार के विषयमे नारद, बृहस्पति एकं कात्यायन ने बहुत सम्मानाहुं काथं छया! ये लेखक 
६०० ई० केपूर्वंहुएथभौरप्रथमदोतो इस कालके कईशताब्दियों पूवं इए थे । इन्होति न्यायाधोश की नियुक्ति, उसके 
कतव्य, उपयुवत न्याय-विधि-कायं, प्रमाण एवं कालावधि-सम्बन्धौ कानून, जयपत्त ओौर उसका कार्यान्वयन, अपराधं 
एवं दण्ड के विषय मे बडा सुन्दर अनुक्रम उपस्थित किया है। भारतीय व्यवहार-शास्व्र संस्र मे १८बीं शताब्दी तक 
प्रचलित सभी न्यवहार-विधियों के ्षमकक्ष आता है) 
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समय {संविदा, करार) 


व्यवहारके तीन मुख्थ पद (विषय, शीषंक या स्थान) है--चणादान (ऋण की भरपाई), स्त्रीष्‌ुसयोग 
(स्त्री एवं पुरुष के सम्बन्ध } एवं दायमाग (सम्पत्ति का विभाजन), जो आज भी भारत मे बहुत सीमा तक टीकाकारो 
के बिश्लेषण के अनुसार लागू है) हेम इने पर विस्तार के साथ लिदेगे ओर शीषकोको सप में प्रस्तुत करेगे । सभी 
स्मृतयो एवे निदन्धो मे ऋणादान को सवप्रथम स्थान मिला ह । पत्नी एवं पत्ति के सम्बन्धके शीर्षके प्र हमने बहुत 
कछ प्रथम भागमेही पढ लिया है | दायभोगं का वणन अन्तमें किया जायगा भौर अन्य के बणेनमें हम मन्‌ के अनुक्रम 
का अनृ्तरण करोमे ! बहु त-से व्यवहार-पद समयो (संविदा, करार, काटक्ट } के कानून से सम्बन्धित है, यथा-~-ऋण, 
बन्धक, प्रतिभू या लस्नक (जा्मिन), क्रय, साक्षा, नौकरी एवे वेतन-सेम्बन्धषी समय (करार) 

प्राचीन लेखको ने व्यवहारे संलग्न व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के विषयमे बहुत कुछ 
कहा है । अथंशास्त्र (३।१) न इस विषयमे विस्तारके साथलिखा हैजोसंक्षेपमे नीने दिया जारहा षै) आशित, 
अल्पवयस्कं, जति वृदे, महापातकी, अंग-भंगी, बुरे व्यसन (शराब एवं वेश्या-गमन) में लिप्त लोग अयोग्य हँ आर इनके 
साय किया गया समय (करार) या व्यवहार-सम्बन्धी समन्ञौता अवंधानिक माना जाता है । आशित लोगों 
भे निम्न की यणना होती है--पिता के रहते पृ, पु के व्यवस्थापक (घर के मालिक) होनं पर पिता, धर छोड। हा 
भाई, छोटा भाई, जिसकी सम्पत्ति का अभी विभाजनन हूभा टो, पति एवं पुत्र के रहते स्त, दास एवं वेतनेग्राही व्यक्ति । 
किन्तु ये आश्चित लोग यदि आश्रयदाता चाहे तो, बन्धक समयो {वाइंडिग एत्रीमेण्ट) मे सम्मिलित हो सक्ते ह। जो 
लोम समय करते समय क्रोध में हो, उन्मत्त हो, आत (दु.खित) हों या पागल हो, वे अयोग्य कहे नते है, अर्थात्‌ उनका 
प्रतिज्ञा-पत्न (ईकरारनाभा) या समय अवंधानिक माना जाता है! याज्ञ० (२।३१-३२) ने भी एसी ही बातें अपने 
ढभसे कहीं ह--जो समय बलवशया कूटनीति अथवा प्रवंचना से क्यि गयेहों उन्हें राजा द्वारा अयोग्य अथवा अवंधा- 
निक सिद्ध कर देना चाटिए; एसे सम्यजो स्वियों दारा (या अन्य व्यवितयो द्वारः, जंहा कि उपर कहा ग्षाहै),या 
रात्रिम, घरके भीतर, नभरयाग्राम के बाहर (जंगलञदिमें) किये गये हों, या शतु द्रा किये गयेहंया विपक्षियों 
द्वारा, अनधिङृत या एसे लोगों द्रा किये गये हों जो वास्तविक व्यित सेको सम्बन्ध नहीं रते, तो एसे चमय अर्॑- 
धानिककहे जाते है । मनु (८।१६५ एवं १६८} ने भी कहा टै किक्रय, कनक, दान आदि यदि बलवश एवं कूटनीति 
ते कयि गयेहोंतो वे अवेधानिक्रसिद्धहोजातेि है! नारद (४।२६-४२) ने इस विषय का निरूपण रिस्तार से किया 
है। नारद के ये वचन मनोरंजक है; संसारे तीन व्यवितत स्वतन्त्र है--“सजा, वंद्रिक गुरु एवं धर का मालिक(३२)। 
पलिनर्था, बच्चे एवं दास पराधीन रह; पैतृक सम्पत्ति के विषय में घर का मालिक स्वतन्त है (३४) ।' कात्यायन {४६७) 
ने कटा है किं स्तियो, अल्पवयस्को एवं दासों को ण नहीं देना चाहिए 1 स्वियो से करार करने का तात्पयं यहु दैकि 
उनका यह्‌ कायं उनके पतिर्यो, कूटुम्ब एवं गृहु-खम्पत्ति पर वैधानिक अधिकार नही रखता । यों तो रिया अपनी सम्पत्ति 
पर अधिकार रतौ हैँ भौर उसका लेन-देन कर सकती है, चिन्तु पतिम का कुछ नियत्नण रहता ही है (इस विषयमे 
हम स्त्रीधन वलि प्रकरण में सविस्तर निमे) । यक्ञ० (२२३), नारद (४७), कात्यायन (५१७ ) आदिनं 
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कहा है कि ऋण-सम्बन्धौ अथवा अन्य व्यवहारविषयो के समयो मेँ अन्तिम क्रिया ही निर्णायक कहती हैः किन्तु दान 
बन्धक या क्रयमे प्रथम समय अधिकं महत्व रखता है 1१ 
ऋणचृका देनेकी भावना का उदय भारत में बहुत प्राचौन कालमेदहीहौ चुका धा ! ऋषवेद (८\४७।१७) 
मे ऋषिनेकेहा टै--जिसप्रकारहम ऋण चकते है उसी प्रकार वुरे स्वेप्नोके बुरे प्रभावोको हूं दूर भगान चाहिए । 
परवेद (१०।३४।१०) मे आया हे कि ज्‌जरी व्मि-छिपकर (वर्योकि उसने बहतो से ऋण के रखा है) रात्नि मे अन्य 
लोगो के यहां धन-प्राम्ति के लिए जाता ह । एेतरेय ब्राह्मण {३३।१, ते (घन्नयति' शब्द का प्रयोग क्रिया है जौ ऋम्बेद 
(८1५७।१७) मे आया है, यया-- ऋणं सन्नयामसि 1' अथववेद (६।११७३) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण {३।७।६।८) 
मे इस लक, परलोक (अर्यात्‌ पितृ-ऋण) एवं देव-लोक (देव-ऋण) के ऋणो ते मृक्त होने की चर्चा है।> तैत्तिरोय 
सहिता ( ३१३।८।१-२) ने "कूसरौद' शब्द का प्रयोग किया है जो धर्मणास्तो एवं स्मृतियो मे "ऋण देने-वष्ञे' या भ्याज 
पर लेन-देन क्रमे दलि के लिए प्रयुक्त हअ है ! शतपथ ब्राहमण (१३।४।३।११) के पारिप्लव प्रकरण में "कसीदीः 
को अभिचार क्मंसे सम्बन्धित कटा गया है । निस्क्त (६।३२) ने ऋग्वेद (३।५३।१४) पर टिप्पणौ करते हुए वहां 
युवत श्रमगन्द' शब्द का अथं यो लगायारै--'वह जो अति सूदखोर कूल मे उत्प हौ "3 पाणिनि ने "उत्तमणंः {ऋम- 
दाता} { १।४।३५), (आघ मम्ं' (ऋण छेने वाटे को स्थिति} (२३७०), श्रतिभू' (जामिन) (२।३।३६), वृद्धिः 
व्याज) (५।१।४७) का प्रयोग किया है ! पाथिनि (६।४।३१) ने "कूसीदिक' एवं कूसीदिकी' कौ व्युत्त्ति बततायी 
है । पाणिनि ने वा्ुषिकं शब्द का प्रयोग नहीं किथारै, जसा कि आपरस्तम्बधमसुत्त, बौधायनधर्मसूत्र ने किया है तथा 
कत्यायन ने पाणिनिसूत्र (४।४।३०)के वातिके कियाद । पाणिनि ने द्वैगुणिकः या ध्रंगुणिकण का, जो दुगुनाया 
तिगुना सूदलेने कौ ओर संकेत करते ह, प्रयोग क्रया है । ऋरवैद (२।२४।१३ ) में ब्रह्मणस्पति को गमादधि (चछण- 
लौटा कनेवाला) कहा गया है मौर आदित्यो को, जो ऋत (अखिल नियम) के रक्षक है, ऋण इकट्ठा करने वाके कटा 
गया है (२।२७।४) ¡ ऋम्वेद (८ ३२।१६) में आका है किसोमरस निकालने बारे पुरोहितो को देव-कछण नहीं देना 
पडता ! ओर भी देचियं ऋग्वेद (६।६१।१) । 
इन बातो स्पष्ट है कि ऋस्वेदिक कालम देव-ऋण एव पितर-कऋण की बृहत्‌ कल्पना निर्धारित ही चकीथी 
ओर इन ऋणो कोक्रमसे यज्ञ एवं पुद्रोत्पत्िरो चुकायाजा सकता है, एसा एक सामभ्य विचार उत्पन्न होययाथा। 
देव-ऋण,चऋषि-ऋण एवं पितरु-ऋण को करम से यज्ञा राधना, अध्ययनाध्याभन एवं सन्तानोत्पत्ति से चकाना चाहिए, इसकी 
परिकल्पनाए स्पष्ट रूप से ऋर्बेद, तंत्ति रीय संहिता (६।३।१०।५), शतपथ ब्राहमण ( १।७।२।११ }, एतरेव ब्राह्मण 


१. उदाहरणार्थं, दिक यह्‌ सिद्धकरताह कि उसनेख को ऋण दिया, किन्तु यदि ख यह सिद्ध करता 
है कि उसने ऋण लोटा दिय। है तो यह्‌ पश्चात्कालीन कायं नि्णयात्सके होगा । थदि कं ऋण परकोई खेतख को 
बन्धक-स्वल्प देता है ओर पुनः बही लेत ग को बन्धक स्पमेदेताहै, तोख के साय किया गया बन्धक-रायं अपेक्षा 
न्याय-सिद्ध मलना जायया } यह्‌ नियम आज कै दरस्फर साद प्राप्टी एकं (४, सन्‌ १८८२) के त्वे परिच्छेदक 
समान ही है; 
२- अनृणा अस्मिक्ननुणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । ये देवयानाः उत पिन्रृयाणाः सर्वान्पयो अनृणा 
मक्षीयेम । ते° ब्रा ३।७।६।८; अथर्ववेद (६११७३) मे भी यह्‌ आथा है थोड़-ते अन्तर के ताथ । 
३ मगन्दः ककतोदी मागन्दो मामागभिष्यतोति दंदाति तदपत्यं प्रमयन्दः अत्यन्तं क्‌सोदिकूलोनः ¦ निरत 
(६।३२) । 


७७४ वर्मशास्त्र का इतिहास 


(३३।१) में विद्यमान ट । इष प्रकार के अशध्यात्मिक ऋणो के साथ आमे चलकर जन्य सावंभौमिक ऋभो कौ परम्थ- 
रए वंधती चली गयीं 1 आदिपवं (१२०।१७।२०) मेँ चारच्छमेकी चर्चाकी गयी है; तीन वेदिक ऋण एवं चौथा 
मनृष्य-ऋण, (जो सबकी भलाई से संबन्धि है} । अनुशासन रवं मे पांच ऋणो की चर्चा दै; देव-ऋण, ऋषि- 
क्ण, पितुष, विप्र-ऋण एवं अतिधि-ऋण 1४ 
इन्हीं क्रमों के आधार पर अन्य लौकिक चछणोंके लेन-देन शी परम्परां कधीं, एसा कता है! ऋणः शब्द 
आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकारके ऋणोमें प्रयुक्त हो गया । इससे पत्र अपने पूवं पुरषो कै आध्यात्मिकं 
लौकिके ऋणो को चुकाने का उत्तरदायी माना यया } देखिये नारद {1‰-ह एवं ४।६ तथ! 5 } ।४ कात्यायन {५५१- 
५६१) का कहना है किवदि कोई ऋणी विना ऋण चूकायेमर जाताटैतो वह्‌ ऋणदाताके घरमे दास, नौकर+स्त्री 
यापणशु रूपमे जन्भलेकर रहता ह । इसी भावनाः से आमे चलकर वह सिद्धान्त उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार एत्र को अपने 
पिता काञ्छण चुके का उत्तरदायी ठहराया! सथा! भलेही उसे अपने पितासे किस्म प्रक्र को सम्पत्ति वसीयतसूप 
मेन रिली हौ ।६ 
नारदे (४।६८) ने कलाद की परिभाषा यह बतलययी दैकिमूलधधन के फलस्वरूप निश्त्रिति नाभ (जेसाकि 
पहले तय किया यया दहे) की प्राप्ति करने कौ कुसीद कहा जता, ओरवे लोय, जो इस्‌ प्रकार कौ वृत्ति करते रहै 
करुसीदौ कटे जाते हँ । बृहस्पतिकः कथन कुष्ठओौर दै; जौ चार गने या अवमुनेके रूपये कसो दुखित व्यक्ति 
से, बिना किसी संकोच या अनृतप (यह्‌ सोचकर किं यह दुखी दै, इसमे नहीं ग्रहण करना चाहिए) के ग्रहभ कियाजाय, 
उपे कृलीद कटा जाता ३ ।७ नारद {४।११०) ने वार्धुंष रुन्द को अनाजके व्याजके रूपवेग्रहण किया दै । आ 
स्तम्बध मंसूर (१।६।१८।२२) एवं जौधायनधर्मसूत्र ने बाधुंषिक्‌ शब्द का ओौ र पूनः आपरस्तम्बधमसूत्र (१।६२७१०} 
ने वुद्धि शब्द का प्रयोग किया दै। वसिष्ठ (२।४१-४२ = वौधधायनधमंसूत १।५।६३- ६४) ने सिखा है कि वाधुषिक 
(सूदखोर) वह दै जो सप्ते भावम खरीदा हुआ अन्न देकर बदक्ेमे अधिक मूल्य वाला अन्न ग्रहृण करता । ब्राह्मण 
इत्या ओौर सदखोरी को एक ही तराज्‌ में तोलने पर ब्रहम-हत्यारे का पलड़ा ऊपर चला जता है ओौर सूदखौर्‌ कय ञुकता 


४. ऋणेश्चतुनिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भूवि । पित्देवषिमनुजंरवेयं तेभ्यश्च षर्मतः 1... ..-यज्ञ स्तु देषान्‌ 
प्रीणाति स्वाध्यायतपसः मुनीन्‌ ! पत्रैः शर्धः पितु ख्कपि आनृशंस्येन मानवान्‌ 1 आदिव्वं (१२०१७-२०), ऋण- 
मुन्मुच्य देवानःमृषीणां च तयंव च! पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चकम्‌ । अनुक्षासनपवं (३७।१७) ! 

५. परूजनीयास्त्रयोऽतीता उपजीव्यास्त्रयोऽप्रतः । एतत्पुरूषसन्तानमृणयोः स्थाच्चतुंके 1। तपस्वी चाग्निहोभ्रौ 
च ऋणवान्‌ च्यते यदि } तपश्चंवार्निहोत्रं च सवं तद्धनिनां धनम्‌ 11 नारद ४।६ एवं ६; पितुगां सुनुभिजतिं्ने- 
नेवाधमाद्‌ णात्‌ } विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः युतान्‌ \\ उद्धारादिकमादाय स्वामिने न ददातियः1स 
तस्य दासो भृत्यः स्त्री पशुर्वा जायते गृहे 1। कास्थायन ५५१, ५६१ (स्मृतिचन्द्रिकः प° १६८; पराशरमाघवीय ३, 
प° २६१ एवं २६३; व्यवहारप्रकाश पृ० २७७) । 

६. स्यानलाभनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते ! तक्छरुसीदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसोदिनाम्‌ 1 नारद (४६८) ; 
विवादचिन्तामयि ने व्याख्या को है--“स्वानमदस्थानं सुलधनस्य तस्मिन्सत्ये् वप्मो वुद्धिस्तदथं इानग्रहुणस्‌ ।'* 
दयद्रव्यं दौयत इति दानमिति ज्युत्पत्तेः तस्य ग्रहूणमधभेण 1` विवादचन्दर (परर) । 

७. कुत्सितात्सीदतश्चव निविशक्ः प्रगृहयते । चतुगुणं चाष्ठर्गृण ' कुपीदाख्यमतः स्पृतम्‌ 1! ब्रहस्पति (्यव- 
हारमगूख दारा उद्धत, पृ° १६७} । 
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ह (वसिष्ट २।४१) । स्पष्ट है, वहां इसे एक पातकरूपमें मानागया टै । किन्तुं यदि प्रति मास व्याज (सूद) मूका 
१८० भाग लिया जाय तो वहू धम्यं (उचित) ठहराया गया है (गौतम १२।२६; वेसिष्ठ २।५०; कौटिल्य ३।२ 
एवं मन्‌ ८।१४०-१४१)} ।८ 

मेगस्थनीज (फ़० २८, प०७२)ने लिखा है-“भारतीयन तोबव्याजलेते हँ भौर न यही जानते हँ किण कंसे 
लिया जाता है।' किन्तु उसे इस त्रिषयमें भ्रमहो गया है, क्योकि वह्‌ पुनः लिखता है (१०७३) शजो अपनाचऋणया 
धरोहर नही प्राप्त कर पातः उसे न्याय से सहायता नही भिलती ! ऋणदाता को किसी दष्टं पर विश्वास्‌ करने पर भपने 
को दोधी उहराना चाहिप्‌ )' 

नारद {५१} ने ऋणदान के सात प्रमुखंस्पदिये हँ--(१) कौन-साचऋषण दिया जाना चाहिए, (२) 
कौन-सा सही, (३) किसके द्वारा, (४) कहां, (१) किस खू्पमें, (६) ऋण देते समय एवं (3) लौरप्ते समय 
के नियम्‌ ¦ इनमे प्रथमर्पच का सम्बन्ध ऋणदाता सेदटैअौर अन्तिमिदौकाच्छणीसे। बृहस्पति का केहनादैकि 
कू लोगो ने वृद्धि (न्याज या सूद) के चार प्रकार, कूषनेर्पांत्ततधा कुषछनेषछः प्रकारदियं ह! नारद (४५१०२ 
१०४) नेये चारप्रकाररदिथ हँ--(१) कारिता (जोष्छणदाताद्वार निश्चितिकी जाथ); {२} कालिका (प्रति 
भासदीजनेवालौ वृद्धि); (३) कायिका (एक पण याचौथाई पण जो प्रतिदिन दिया जाय किन्तु मूल उयो-का- 
त्यो पडा रहे) एवं (४) चक्रवृद्धि (वह्‌ वृद्धिजोन्याज परमभी लगती है) !मनु (८१५२) नेभीडनवचारोका 
उल्लेख किथा है, किन्तु टीकाकायें वे इन्द विभिन्न ल्पोंमे लिया है! वृहस्पति एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, १० 
१५४) ने फायिकाक्मो एसा ब्याजमानादै जो शरीरस ग्रहण क्ियाजाय, यथा--ऋणरमदी हुई गायका दुध, 
भथवा दासवाबेल से काम लेना 1 बृहस्पति ने अन्य प्रकार भी जोड़े द यथा--शिखावृद्धि (शिखा की भति बदन 
वाला सूद, अर्थात्‌ जिस प्रकारसिरकी शिखे प्रति दिन बढती जातौ है} एवं भोगल (वथा--गृहु का उपयोग, 
भूमिका अन्न-प्रहण, जसा कि बन्धकमे होता है} । गौतम {१२।३९।३२) नेः भ्रकार्‌दिये है, किन्तु मोगलाभके 
स्थान पर अधिमोगलित्रा है, जिसे कात्यायन (५०१) ने बन्धकरे दी हु सम्पत्ति के पूणं उपभोगके ऋणदकेरूप 
मे लिया है ¡£ कात्यायन (४६०-५००) ने कारितः, स्ष्विएवृद्धि एवं भोगलाभकौ व्यख्याको है। 

नूहस्पति काकह्ना दै कि छ्टणदतता को चाहिए कि बहे प्रतिक्ञापत्न या बन्धकं (किसी परस्पर-भित्र के पास) 


८. कसोदवद्धिषंम्था विशतिः पञ्चमाषिको मासम्‌ । गौतम (१२।२६) ; सपादक्णा धर्म्या मासवृद्धिः 
पणश्चतस्य } कौटित्य (३।२) । 

६. वुदधिश्चतुविधा प्रोक्ता कन्चघान्धेः प्रकोतिता। षडविधात्मिन्‌ समार्यात्ता तत्त्वतस्तां निबोधत ॥ 
बृहस्पति (स्मतिचन्दिका २, १० १५४, व्यवहारनिर्भय प° २२४); काथिका कमंसयुक्ता मासम्राह्या चु कालिका। 
वृद्धेवु हिश्चक्रवुद्धिः कारिता ऋणिना कृता ।! प्रत्यहं गृह्यते या तु शिखादद्धिस्तु सा स्मृता ॥ गृहात्तोषः (रतोमः 
५।१) शदः क्षत्राब्‌ मोगला प्रकोतितः ।। बृहस्पति (अपराक प° ६४२, स्मृतिचन्द्रिका २, प° १५४, पराशर 
माधवीय ३, पू० २२०-२२१} । स्यबहारनिर्णय (पृ० २२५) ने इमे नारक फी उक्ति माना है-- शिखेव वधते नित्यं 
शिरग्छवान्निथतते ¦ भूले दत्त तथेदेषा शिखादृद्धिस्ततः स्मृच ॥ हरदत्त (गौतम -१२,३२) एवं सरस्वत्तोविलास 
पृ ० २३३) मे कात्यायन को उषित इस प्रकार है--आधिमोगस्त्वशेषो यो दृद्धिस्तु परिकल्पितः } प्रयोगो यत्र चवं 
स्थादाधिमोगः सं उच्यते 11 काट्यायन (स्मृत्तिचन्द्िका २, पृऽ १५४, विवादरल्नाकर प° १२, विवादचिम्तामणि 


०५) । 


७७६ घमं शास्त्र का इतिहास 


अथवा कोई निक्षेप या प्रतिभूति लेकर ही लेख्यप्रमाण के साय या साक्षियों कौ उपस्थिति में ऋणी को ऋष दे 1१° 
भ्याज षा तौ ऋण देते समय लिखित होना चाहिए (कृत) या (अकृत } अलिखित होना चाहिए, जसा कि विष्णुधर्मसूत्र 
(४) में भाया है| याज्ञवल्क्यस्मृति (२:२८) एवं विष्णु° {६।३) में एक सामान्य नियम भाया हैकि समी 
जातियों के ऋणियों को चाहिए कि वे सभी जातियों के ऋणदाताओं को व्याज दे जो पारस्परिकसमञ्लौतेसेतय किया 
जाय भौर जिसमे प्रतिज्ञापव एवं व्याज-दर्‌ आदि सम्मिलित हों । य्यपि यह्‌ एक सामान्य नियम था, किन्तु मेन्‌ 
(८।१५२) एवं बृहस्पति रे पूर्वनिश्चित व्याज-दरसे अधिक अथका एक वषं से अधिके समय सक अधिक ग्याल्‌ सेने, 
चक्रवृद्धि ब्याज लेनेयाम्‌लधनके दुगने से अधिके धन लेने आदिकौी भरत्नाकौदहै। 

स्पष्ट है किस्मृतिकारोनेग्याजलेने की प्रकृत्तिको भत्संनाकी है ओर उसे ब्रह्महत्या से अधिकपापमय शृत 
माना है (देखिये बौधायनधमंसूत्र १।५।६३; वसिष्ठ २।४०-४२; विवादनिन्तामणि पृ ° ६; गृहस्थरत्नाकर ¶ृ० ४४५; 
विबादरत्नाकर पृ०१४) । करईदूष्टिकोणों के आधार पर व्याज-दर के विषयमे स्मृतियों ने नियम दिये ईै। मौतम 
(१२।२६) याज्ञ ० (२।३७), वौधायन० {१।५।६०-६१), मन्‌. ( ८।१४० == नारद ४।६६}, व॒हस्पति, वद्व-हारीत 
(७।२३५) आदिनं सवंप्रथम वसिष्ठ द्वारा उपस्थित किये गवे नियम की गोर संकेत किया है ओरकहा है कि प्रति मास 
मूल धन क्रा १८० भागलेना चाहिए, जिससे छः वषं आठ महीने मे मूलधन दूना हो जाय । वृद्ध-हारौत का कथन 
हैकिंदूना व्याज तभी लिया जाना चाहिए जवकि ऋण उगाहूनं के लिष कुछ प्रतिज्ञषनंको गयी हौ ] याज्ञवल्क्य एवं 
व्यासने व्यवस्थादी है फियह नियम तभी उचित दै जब क्रिप्रतिभूति केरूष मे कोई वस्तु प्रतिज्ञापित हो चुकी हो। 
याज्ञ° (२1३७), मनू (८११४२ = नारद ४५१००}, विष्मु० {६।२) ने विकल्प भी दिया है कि बर्णौके अनूसार 
२,३,य४गा भ प्रतिशत प्रति मास न्याजकेरूपमें लिया जाना चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्मण से? प्रतिशत, क्षत्तियसे३३प्रति- 
शत आदि} 14१ याज्ञ० (२२३७) ने लिखादहैकिये व्याज-दरें तभी मन्ध हजबकि प्रतिभूति (अमानत) के ल्प 
कछ प्रतिज्ञापितेन हौ । व्यास (पराशरमाधवीय ३, १० २२९)ने लिखा हैक्रि मासिकः दर मूलधन की १।८० तब होनी 
चाहिए जब किचछम केलिए कृष बन्धक रछा गथाहो ओर १ {६० ठेव हनी चाहिए जबकि प्रतिभूतिके स्पे कुष रखा 
गयाहौ, अरदो प्रतिशतं प्रति मासतव होनी चाहिए जब किं केवल्‌ व्यक्तिगत प्रतिभूति हे ¡ अनुशासनपवं (११७२०) 
ने अधिक व्याज लेनेवाले को नरक का भागी माना है ! कौरित्य( ३।२)ने अधिक व्याज लेनेवाठे पर दण्ड लमायाहै। 


१९. पररिपथं गृहीत्वाथ बन्धं चा सराभ्रुलग्नकम्‌ । लेख्यारूढ्‌ साक्षिमदहा ऋणं दचयाद्धनी सदा । (स्मृति 
चन्दिका २, प्र १३५; पराशरमाघवौय २, पृ २२०) ; परिपूणं सवद्धिकम्‌लद्रन्यपपप्तमित्यथ; । स्मृतिचन्द्िका 
र, प १३५ । अमरकोश एवं बृहस्पति ने अषि एवं बन्ध को समानार्थक माना है ¦ शष्ठ लोगों ने दोनों मेँ अन्तर 
वताय है; आपि चलद्रभ्य या अचल सम्पत्ति का प्रतिज्ञापश् या बन्धक (मोग या बिना भोग का) है तथा बन्ध 
बह है जो विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी परस्यर-मिन्र के पास ऋणो कौ कों वस्तु रख देने ते सम्बन्धित है! 
विवक्षितं बन्धशब्दस्यार्थ॑माह्‌ नारदः । निक्षेपो भित्रहुस्तस्थो बन्धो विश्वासकः स्मृतः 1 इति । नारद {व्यक्हार- 
प्रकाश पृ २२४) । व्यवहारमगुल (पृ १६६) के अनुसार वन्ध एकप्रकार काह अंगीकारहैजो ऋषभौ द्वारा 
किया जाता है कि वह्‌ तव तक अग्नी भूमि, चर था कोई सम्पत्ति नहीं देच सकता जब तक बहू ऋणदाताको छण 
चका न दे! मौर देखिये मदनरल्न । 

११. याज्ञवल्क्य (२।२६) को टीका में विश्वरूप ने बृहस्पति को उद्त कते हए लिखा है किवर्णोहे 
अनुसार म्याज-दर बढ़नी चाहिए 1 यथा-पादोपचयात्कनेणेतरेकाम्‌ । 


दद्धि (सुद) का नियन्नण; दामदूपर ७७७ 


ओर देखि कात्यायन (४८) 1 व्याज-दर देश-कालपरभी निभरथी। मनु (८)प४१नारद ४।१००) को कट्ना 
है किप्रति म्द प्रतिशतव्वराज लेना अनुचति है । मध्यकाल मे न्याज अधिक लिया जाताथा। येवूर अभिलेढ 
(एपिग्रफिया इण्डिका १२,१० २७३) मे २५ प्रतिशत व्याज का उतल्टेष है । याज्ञ° {२१३८} ने घने वनो एवं समुद्र 
से होकर जानेकाले ऋणिथों पर करमशः १० प्रतिशत एवं २० प्रतिशत व्याज लगानेकीष्टृटदी है, कथोकि एसे ऋणी 
असपोतोको हानि याडाङ्गुमों कीलूटसे सब कूठ खो सक्ते हैँ मौर ऋणदावाओं का मूल धनं भी समाप्त दहो सक्ता है, 
मनु {८1१५७} ने एमे विषयो मे भ्याज लगाने कौ बात चतुर छणदातओं परहीषछोड़दी दै 1 इस विषयमे भौर देदिएु 
कौरित्य (३।२) 1१२ 

स्मृतियो मे ऋण -सम्बन्धी अन्य नियमो का भी प्रतिपादनं हमा है ! इस विषय मे सभी एकमत है किछण- 
दाता ऋणीसेश्छरण क दुगना {मूल धन अआौरन्याज दोनों के रूपमे) एक्बारमी नीं प्रप्त केर सकता । देखिए कौटि- 
ल्य (३।२), मनू (८।१५१), गौतम (१२।२८), याज्ञ ° {२।३६), विष्णु ° (६११९), नारद (४।१०७) एवं कात्या- 
यन (५०६) 1 इस नियमकोदगुण्यक्ीसंजञादी गवी दै । आजकल इसे 'दामदुपट' कहा जाता है) इसके व्रिषयमें 
हेम नीचे पठे ! वस्तुजौ के व्याजकेरूपमे सामग्री आदि के विषय में मतैक्य नहीं है! इस विषयमे विस्तारके साथ 
कटने की आवश्यकता वहीं है । मनू (८।९५१) का कथन है कि अनाज, एव, ऊन, शरवाही पशुओं तथा घत-दूष 
आदिकेऋणोंमेंपांच गुने से भधिक नहीं लियः जः सकता । याज्ञ० (२३६) के अनुसार पशृओं एवं दासियों के विषय 
मे उनकी सन्तानं लाभसूपमे ली जाती है; तेल, धृत के ऋण मे अधिक-से-अधिके आठ गुनाप्रान्तकिया जा सकता है; 
कन्तु परिधाने एवं अन्नो के ऋण मे क्रमश्च: चौमूनः एवं तिगुना लिया जा सक्ता दै । वसिष्ठ (२१४४-४७) का कहना 
है कि अशनो, पृष्पो, जड़ो (कन्दो या मृल्लो), फलों एवं तेलो परं तियूना तथा तोलकर दी जाने ब्राली वस्तुओ मे आठ गुना 
लिया जास्क्ता टे ¦ ओर देखिए विष्ण (६१२-१५) ! विष्णु० (६१७) का कथन हक जहुर कोई नियमनहौो 
वहा ऋण का अधिके से अधिक दगुना लिया जा सकता है (अनुक्तानां द्विगुणा) । कात्यायन (५७०-५७२्‌) के 
अनुसार बहुमूत्य रत्नो, मोतियो, सो पियो, साना, चांदी, फलों, रेषम, उन पर णके रूपमे दुगुना तथा तैलो, पेय 
पदार्थ, घृत, खड, नमक तथा भूमि पर जाट मुना ता साधारण धातुञों पर पाँच गुना लाभ लियाजासक्ताहै) भौर 
रेखिए बृहस्पति एवं व्यवह्ारनिणंय (प° २२६} ) 

माधुनिकष्दाम-दुषट' के विषयमे मनू (८१५१) एवं यौतम (१२।२८) ने इस प्रकार कहा है- "एके बार 
ही मूल धन एवं व्याज के रूपमे जो कुछ लिया जाता है वह्‌ ऋण के दूने से अधिक नहीं हो सकता +“ ऋण केवल णी 
सेही नहं मल्कि उसकीतीन परीदिर्योसे भी प्राप्त क्रियाजा सकता है, अतः ऋण च्‌काने की कोर अवधि नहीं थौ भौर 
ऋणदाता स्वभावतः चाहताथा किं व्याज बढता जाय । इसी से ऋषियों ने यह्‌ नियमबनादियाकिद्छणकी वसूली 
दनं से अधिकनहींहो सकती । इस नियम से ऋणदाता के अतति लोभ पर नियन्तण लंग गया । इस विषय मे छट के 
लिए देखिए मनु (८११५१) की विभिन्न टीका एवं अन्य निबन्ध, वथा मिताक्षर। (यान्न ° २।३६ ), व्यवहारमयूखे 
तथा मनु (८१५४१५५) एवं याज्ञ० (२३६) । एक मतयह्‌ है कि (१) यदि व्याज प्रति दिनि, प्रति माक्षया 
प्रति वषं लिया जाय ओर एकवारगौनर्मागा जाय तो व्याजकी अधिकता मूल धनसेकरईयुनी बढ जायगी ।(२)यदि 
भ्याज कुछ समय तक बढता जाय आर एक नया समन्लौताहौ कि अवसेमूल धनके साथ भ्याज मिलकरश्छण माना 


१२. सपादपणा धर्मण मासवृद्धिः पणशतस्य । पञ्चपणा व्थावहारिको । दशवणा कान्तारकाणाम्‌ । विशत्ति- 


पणा सामुद्राणाम्‌ । त्तः पर कतु : कारयितुस्च पुर्वः साहसदण्डः ! धोतुणामिकं क प्रत्येदण्डः । अथंशास्त्र (२६३) । 
२६ 


७७८ धभंशास्तर का इतिहास 


जायगा, तौ आगे चलकर ऋण दृगुने से अधिके मिल सक्ता दै । मनु (८।१५४-१५५) एवं बृहस्पति ने णेस 
समक्लौता मान लिया है। किन्तु ग्रदि्छणी एसा समज्ञौता नहीं करता तो दामदुपट का नियमलाम्‌ होगा (३)क्दि 
ऋण दूना हो जाय ओर ऋणी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति च्छण चूकनेकाभारलेलेतौ ऋणदाताकौ दूने से अधिक 
प्रप्तहय सक्ता है। (४) यदिच्छणौ ऋण काकृष्ठभामदेदेता है ओौर ऋणदाता कूछषछूट दं दता, ज्िमितक्षरा 
(यक्ञि० २३६) से रेक कहा है, आर सम्पूणं प्राप्तिको कमकर दतादहै,यों ऋणदाता कछ अतिरि धन पाता, 
जिते मितीक्षसाने सेक कहा दै, ओर बह मौलिक ऋण में जोड दिया जाता हैओौर एक नवीन स्मध्रौताहो जाता, 
तबे दामदुषटः का नियम नहं लागू होता। 

यदि काल निश्चितनें हो, या हले से निश्चित कालव्यतीतहो गया दहो या ब्याज बटकरमूल नेः बराबरहो 
याहः तो मागन पर्ण लौटा देना पदता है। यदि लौटाने पर ऋणदाताऋण न स्वीकारकरेतो व्याज कानना 
बन्दहोजाताहै मौर ऋणी उसे किसी तीसरे व्यक्िति के पासि रख देता ह (गौतम १२।३०, याश्च० २४४} । वसिष्ठ 
{२।४६} का मनौरंजक कथन है कि राजाके मरने पर व्याज स्क जाता है किन्तु उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के उप- 
रान्त पुनः बहना आरम्भकर देता दै 1१३ नारद (२३5) का कथन है कि विशेष था स्पष्ट समञ्लौताने इृआहोतो 
सामग्रियों के मूल्यो, पारिश्रमिक), प्रतिभूति, अथं-दण्ड, भाट-चारणों को दिये जाने वले धन तथ। जुए पर्‌ लम वाजौ 
पर व्याज नही लगता । यही बात कात्यायन (५०८) नेभीकही दै, किन्तु उन्होने इस सूची मे खलो, अन्न, वेयो, 
वधू-मूल्य एवं प्रतिभूति को जोड़ दिया टै । कौटिल्य (३२) के अनुसार ऋणी दी्ंकालीन वैदिक यजे लगाही 
या किसी रोगसेग्रस्त हौ था अत्पावस्था का{नाबालिय)हौ या निर्धन हो (अर्थाद्‌ जीविका के साधनसे विहीन हो) 
तो उस पर न्याज नहं लसता } नार {४।१०८)के मते से फित्रताके बल पर दिये पये ऋण पर न्पाज्‌ नहीं लगता, 
जब तक कि क्‌ लिचितन हो, किन्तु छः मास बीत जानें परब्याज लग जाता दै } यही बात कात्यायन (५०१ पमेभी 
पायी जाती है । ओौर देखिए नारद (४।१०६) । एसी स्थिति में यदि ्छणीच्धम नत लौटाये तो पाँच प्रतिणत व्याज 
लगने लगता है 1 कात्यायन (५०२-५०४) ने याचितक (अल्पकाल के लिए लिये गये धन या वस्तु के ऋण) के विषय 
मेतीनव्यवस्थार्णदी दै (१) जब कोई याचितक को बिना चूकाये दूसरे देश चलाजाताद्ैतो भिना मि ही एक 
वेष के उपरान्त व्याज बढृने लगता है; (२) रएेसी स्थितिमे मांगने परभी जबक्रणी दूसरे दशमे चनाजाताद्ैतो 
मांगने के तीन भास उपरान्त व्याज वदने लगता है; (३)}यदि मांगने पर ऋणी धन नलौटासेतो राजा क्तो चाहिए 
कि मगनेकेदिनसे लगाकर व्याज कौ वसूली कराये, भकेहीकऋ्ी अपने देशमेहो ओौरव्पाजङः विषयमे पहषैसमे 
कूठ न लिखितो इस विषय मे मदनरल का कथन है कि त्याज-दर याज्ञ (२।३७) एवं विष्णु° (६।४) के 
अनुसार होगी अर्थात्‌ प्रति मास १/८० भाग {अहृतामपि वत्सराततिक्रमेण यथाविहिताम्‌) । 

आधिः का तापय है चल सम्पत्ति के विषय में स्यास{धरोह॒र)}या जचल सम्पत्ति के विषयमे बन्धक । नारद 
(४।११७) का कथन है कि छण देने मे आधि एवं प्रतिभूति दो प्रकार के विष्वसनीय हतु ह तथा साक्षी एवं लेष्य दो 
प्रमाण है । जाधि नाम इसलिए ण्डा कि ऋणदाताको उस पर अधिकार मिल जाता (नारद ४।१२४)} एवं या्च° 
साभ प्रमिताक्षरा) । भापस्तम्बधरमंसूत्र (१।६१८।२०), गौतम (१२२), कौटिस्य (३१२ ने आधिका 
उल्लेख कियः दै । मनु (८।१६५) ने बन्धक के अथं मे जाधमन का प्रयोग क्रिया है } बृहस्पति के मतस्े आधि के चार 
प्रकार है--जंगम, स्थावर, गोप्य (प्रतिन्ञा कराने वाले केपास रख जानेवाला} एवं मोम्य (जिसका भोग क्षियः जाय) 1 


१३. राजा ठु मृतमावेन दरव्यर्बद्ध विनाशयेत्‌ । पुनः राजामिषकेण द्रेभ्यमलं च वर्धत ।। वतिष्ठ (२।४द)] 
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नारद (८1१२६) ने प्रथमतः आधि कोदोभागोमे गंाहै :(१) जोङुछकालतक ही रखा जाय एवं (२) जो 
पूरा ऋण चुकाये जाने तके रहै । नारदने पुनः इन दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ गोप्य एवं सोम्य दो भागोमेवांया है। ईस 
अन्तिम विभाजन को गौतम (१२.३२), मनु (८1१४३), याज ° {२।५९) एवं कात्यायन {५७६) भी मानते हँ \ 
इस विषय में विस्तारके साथ देखिए मिताक्षस (था्ञ० २।५८}, मेघातिथि (८।१४३), कूत्सूक (मन्‌ ०।१४३) 
एव प्रजापति (पराशगमाश्रकीय ३, पृ०२४२)। । 

आधि के विषयमे सामान्य नियम यह है क्ति चाह वहु जंगम हौ या स्थावर, यदि वहु मोप्यदटै तौ उ पर ब्याज 
नही लगता भौर ऋणी को धन (ऋण) लौटा देने पर अपनौ सम्पत्ति पूनः प्रप्तहो जाती है व्यासषएवं भरद्ाज 
{सरस्वतीविलास्‌, प° २३२-२३४) के अनुसर भोग्य आधि के विषये में सम्पत्तिकौ भाय पूणं ब्याज तथामूल्‌ के 
कुछ भागके रूपमेग्रहणकरली जाती है 1 इसी को सश्रस्वय भोग्याधि कहते हँ । जहां सम्पत्ति-भाय केवल व्याजं के 
सूपमेली जत्ती है उसे अप्रत्यय मोग्याचि कहा जाता ठ । मिताश्नरा (याज्ञ ० २।६४)का कथन है किं अग्रत्थय सोरयाधि 
कोक्षयाधिभी कटा जाता दै। 

वसिष्ठ (स्मृतिचद्धिकार,पु० १४५) के मतसे यदि कोई अपनी सम्पत्ति बन्धक स्खकर उसे पुनः बेचदेता 
हैतोक्रयकर्ताको बन्धक का उत्तरदायिल्छ ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ वह्‌ऋणका देनदारदहौता है । यदि कोई 
बन्धक रखे ओर उसी दिन उत बचदेयाकिसीकोषटसरूपमेंभीदेदेतोप्रतिग्रहण करने वाले को एक तिहाई मिलता 
है ओर वन्धके रखने वाङे तथा क्रयक््तां को शेष दो-तिहाई मे बराषर-बरावर मिलता है। भरद्वाज (व्यवहारनि्णंय 
पृ० २४५) केमतमेयदिरकिंसीकोक्रई्‌ ऋणदेनेहो, यथा--कछञआधिया बन्धक वारे गौर कछप्रतिभूति या व्यक्ति- 
सत न्धाम्र कालेको, तौ अन्तिम को षबसे पहले मिलता है ओर बन्धक वाले को कालान्तरमें। 

कात्यायन (५५२) के मतसेयदिभूमियावरयार्मवकीसीमाके विषयक (चौहही आदि) सारी बतं 
उल्लिखित हो जाये तो आधि सवल हौ उट्ती है) केवल साक्नी-गण के समक्षे को अपेक्षा लिखित प्रमाण प्रबलतर होता 
है (कात्यायन ५१८) । यदि पृथक्‌ रूपमे एकही वस्तु कई जगह बन्धक रखौजायतोजो पहले अधिकारकर सेता 
दै उक्षकोप्रमुखता मिलती है (विष्णु° ५११८५ एवं बृषटस्पति, पराशरमःधवीय ३, पृ० २३३) । इससे स्पष्ट टैकि 
नदर स्यायके अनुसार स्वामित्वया भोग अधिकप्रबल था} इस विषयमे देखिए याज्ञ° (२।६०), नारदं {1१३६} । 
यद्वि को बन्धक किसी एकुके पास साक्षी-गण के सामने रखा जाय बौर दूसरे के पस लिखित रूपमे, तो दूसरे को 
पहलं कौ अवेक्षा प्रामाणिक्तादी जाती हे (कए्यायन ५१८; पराणरमाधवीय ३, २३५; स्मृतिचन्दिका २,१्‌० १४४; 
सरस्वतीविलासर्‌० २३७) । यदि ऋणौ एकह वस्तु किषी दूसरेकोबन्धकरूपमेंदे जओौर पहले काऋणनेचुकायेतौ 
विष्ण्‌० (५।१८०-१८२्‌) के मते उतेशरीर-दण्डया कंद कौ सजादीजासक्तीदहै ओर यदि बन्धक वाली भूमि 
गोचमं होया अति विस्तृत्तहोतोभी ग्रही दण्ड दिया जाता है, किन्तु भूमिकम होतो १६ सुवभेका दण्ड दिया जाता 
है । इन स्थितयो में कात्यायन (११७) ने उसे चोरकीसजा देने की व्यवस्था दी दहै । अन्थयवातोंकेलिए देखिए 
कात्यायन (१६-५२९) । । 

यदि आधिक मृल्पकमटहो डाय भौर वह मूल एवं व्याजके बरावरहोयानष्ट-श्रष्ट हो जाय तौक्छ्णीको 
दूषरी वस्तु बन्धक में रखनी पडती हैयः ऋण लौटा दना पडता है (याज्ञ २१६९०, कात्यायन ५२४} । ऋणदाता को 
प्रतिमूतिया बन्धक की वस्तु बड़ी सावधानी से रखनी चादिए (मितक्षरा, याज्ञ ° २।६०; बृहस्पति) । थदि रखी 
हुई वस्तु को समज्लौते के प्रतिकूल उपयोग मे लाया जाय तो व्याज वन्द हौ जात है ओर यदि वहु नष्टो जीयतौ ऋण- 
दाताको उसे उसी ल्पमें लौटना पडता हयः उसके मूच्य कौ दूसरी वस्तु देनी पडती है) इसी प्रकार उपयोग मे लायी 
जाने पाली बन्धक-वस्तु नष्टया खरावहोजाय तो ऋणदाता का भ्याज बन्दहो जाता है ओर उसे उक वस्तुको लौटाना 
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पडता हैया क्ण समाप्त ह जाता है। इस विषयमे देखिए याज्ञ ° (२।५८) एवं उसीपर मिताक्षरा एवं नारद (४।१२५- 
१२७) } अन्य दतो के लिएु देखिए कात्यायन {५२३}; नारद (४११२६, १३०) ; गराले० (३।५६) ; विष्म्‌ 
(६५६) ; गौतम (१२।३६) एवं बृहस्पति । निक्षेप को सावधानी से र्णे के पिषय मेदेखिष्‌ नारद [निक्षेप १४) ; 
याज्ञ० (२।६७} ; मन्‌ (राद) । निक्षेप काञय ह धरोहर यः बन्धक जोऋषण लेने केलिए रखा जाय | 

फारस्परिक सम्यत या निर्णय ह जाने के उपरान्त कणी समयसे दवं आधि या बन्धक मांग नहीं सकता, 
हाँ" एनः नये समज्ञौते से प्राप्त कर सकता है 1 किन्तु यदि ऋणदाता समय के उपरान्त उसे नहीं लौटातः है तो उसे चौर 
वाला दण्ड मिल सकता टै (याज्ञ° २१६२) 1 एसी स्थिति नें कौटिल्य (३१२) ने १२पण का अर्थ-दण्ड घोषित 
किया है । जबे गोप्व ्ाधिहौयामूल टन एं व्याज मिलकर दूना घन हो सयादोओौरसमयकी षट के उपरान्तभी 
किसी प्रकारकीदेननहूरईहो या निश्चित समय बीत मयाहोओौरग्याज आदिन दिया गयादौ (चदे धन दूना हुभा दहो 
या नहं) तव बन्धक का स्वामित्वे ऋणदाता कौ प्राप्त हो जाता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २।५८) ¡ किन्तु यदि लिखा- 
पढ़ी में स्वामित्व के नष्ट होने की बात न लिखित हो,केवल धन तथः व्याज के मिलने की बात ही तो स्वामित्व वना 
रहता है । एसी स्थिति में चटणी को बन्धक बेच देने का अधिकार रहता है । यी बात भोग्याधि मेभीदहै,भौरदइस 
स्थिति मे ऋणी या उमके उत्तराधिकारी किसी भी समय धन देकर बन्धक्र की वस्तु प्राप्त कर सकते ह भौर वन्धक- 
वस्तु कय स्वामित्व समाप्त नहीं हो सकता ! याज्ञ ° {२,६३) एवं ब्रहस्पति के मत से ऋणदाता ऋणी के सम्बन्धियों 
तथा साक्षियों के समक्ष आधि बेच सकता दै, जब किधनदूनाहो चूको या निश्चिते समय बीत चृकाहोयाअणीमर 
माह या अनेपस्थित हो याघन लौटाने सकाहो। कात्यायन (१५२४) के मत्से एसी स्थिति मे ऋणदाता अपना 
धन लेकर शेष राजा को {सम्भवतः पास कै न्थायालयमें) लौटा देता है| कौटिल्य (३१२) का कथन हैकियदि 
ऋणदाता को भपने धन कौ हानि की पसम्भावनाहो ओर्‌ जधिके व्यापार-मूत्यस्े वह्‌ अधिकहोतो धर्मस्थं को आज्ञा 
से वह्‌ ऋणी कौ उपस्थिति मेँ उभे वेच सकता है या वह्‌ विश्वास के लिए धरोहूरया प्रतिभूति या प्रत्ययेकी्मांग करर 
सकता है। खपयु क्त बातो से स्पष्ट है किप्रबीनभारतमेन्यायालयके द्वार अथवा व्यकितिगत रूपमे बन्धककी विङ्गी 
म्यायानुकूल थी । 

याज्ञ० (२।६१) ने आधिकेदौ अन्य प्रकार भी लिव है; चरिनत्रबर्धक एवं सत्यंकार । प्रथम आधि मे यदि 
ऋषादाता जच्छे चस्ति (ईमान) काहोतो अधिक मूल्यकी आधिभीदी जा सकतीष्ै याग्रडि कणी अच्छे चरित 
काहोतोकममृल्मवाली आधि भी स्वीकृत हो सकती है। इन स्थितियोंनें दी हई सम्पि की हानि नही होती 
मौर तना या न्यायासय केवल व्याज का दूना दिला सकता है । दूरा अथं कह है कि इसे अपुचं यः पुण्य प्रत्यय होता 
है" अर्थात्‌ गंगा -स्नानयात्रा या अग्निहोत्र यज्ञ करने के फल का ही विश्वास या प्रत्यय एवप्ति दै ¦ पस स्थित्तिमे ऋणदाता 
को दूना भिल जता है ओर आधि कीः हनिनहीं होती \ दुसरे प्रकारकी आधि अर्थात्‌ सत्यंकार में लिखते समय केवल 
यह्‌ लि? जातः है--““े केवल दूना हूगा । आधिकी हानि नहीं सगौ ।'' उसका दूसरा अर्थं यह्‌ है--जब केवल कोई 
चिह्न (अंशूटो आदि} दिया जाय ओौर ऋणी अपना प्रतिवचन न निवहे त उसे उस प्र तिभूति का दूना देना पडता है । 

यदि चछणदाता मर जायया विदेशे हो जीर ऋणी धन लौटना चाहताहतो वहु उसके कूटुम्बकौ देकर 
आधि प्राप्त कर सक्ता दै । यदि एसी स्थितिमे ऋणदाताका कोईसम्बन्धी न हो तौ धन किसी ब्राहषण्‌ (यदिचऋण- 
दाताङ्रह्मणहुो)कौ दिया जा मक्ता है ओौर यदि कोस ब्राह्मणन भिकेठोघन जलें फेकाजः सक्ता है (याङ्ग० 
२१६२; नारद ४,११२-११३} । कौशिक-सूतर (४६।२६-४७) मे आयः ह करि एसी स्थिति में अर्थात्‌ जब ऋणदाता 
सर गयाहुाओौर उसकाकोई उत्तराधिकारीनहो तो धनश्मणानसेया चौराहे पर रश्व दियाज) सक्ता टै, संग्रह 
कीकेथन है कि एसी स्थित्तिमें धन पलाश के पे परं रखकर ्तंसिरीय सहिता के ३।३।४११-२ मन्त पाठके साथ जलं 


आधि के प्रकारः; प्रतिभू (जःभिन्‌) ७८१ 


मे बहुयाजासक्ता है; मिताक्षरा (याज्ञ० २1६३) मे लिखा है किं जक ऋणदाता अनूपस्थितहो तोच्छणी को चाहिए 
किवह्‌ आध्धिका मूल्य निर्धारण करके ऋणदाता कर यहाँ रहने दे ओर आमे काब्माजन दे ओर ऋणदाता के आने पर 
उसेले व तथा उसके नष्ट हौ जाने पर उसका मृत्यलेङे। 

प्रतिनू्‌--प्रतिभू यः लभ्नक् (जुहस्पति एवं कात्यायन ५३०) का अर्थं है मौपनिधिकं या जाभिने 1 
गौतम (१२।३८)मे प्रातिभाव्य एवं पाणिनि (२।३।३६)मे प्रतिभू आया द्वै) प्रतिभू मे तीन व्यक्ति अति है; ऋम- 
दाता, ऋणी (मुख्य ऋणी) तथा वहुव्यक्तिजो जःमिनहौीता है, अर्थात्‌ विष्वास दिलाता हैकियदि ऋणी नहीं देमा 
तो वहं देगा ¡ मनु (८।१६०) ने प्रतिभू का उत्ले उपस्थित होने तथा ऋण देने के सिलसिलेमेक्रिया है! प्रतिभू 
कै तीन उदृदेश्य ह: परमय पर उपरिथत होना, धनदेना तथा ईमानदारी का प्रदर्भन, मर्थात्‌ ऋणी को उपस्थित कराने 
केलिए, ऋणी केन न्‌ दने पर स्वयं धन देनेके लिए तथा यहु विश्वासं दिलानेके लिएकिं ऋणी षर विश्बास किया 
आसक्ता है।इन बाती के जके लिए देखिए याज्ञ° (२।५३) पर मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिनन २ (प्‌० १४८) ) बह्‌- 
स्पति नें याज्ञवल्क्य द्वा उपस्थापित उपर्युक्त तीन प्रतिभूओं के अतिरिक्त एक आरं बतलाया टै; वह व्यक्ति जो च्छणी 
का विभवे (यथा--आभूषण तथा अन्य सामन आदि) दिला देने की जिम्मेदारी के! कात्यायन {५३०)ने लिाहै 
कि लस्तके (प्रतिभू) ऋणी द्वारा ऋण सौटाने, उसकी उपस्थिति (उपस्थान), उसको ईसानदारी तथा श्चपथ (या दिभ्य) 
दिलाने अदिमेकामभातादहै। हारीतकेमतसे प्रतिभूकेर्पांच उदटूश्यहोते हं: अमय या शान्ति रखने के लिए, ईमान- 
दारीकेिर्‌, ऋण दिलाने के जिए, ऋण की सम्पत्ति दिला देने के लिए तथा उसको उपस्थिति के लिए 1१४ आजकल 
इन पाचों प्रकारोंकौ का्यन्वित किया जाता है 1 व्यवहारप्रकाश (पण २४८) नेव्यास हारा कथित सात प्रकारोकौ 
तीनही प्रकाम रखेदियाहै। किन्तु ईश्वर या राजा द्वारो उपस्थापित बाधाओमें प्रतिभू होनेवरे कोष्ट्टभी 
मिली है (मन्‌ ८।१५८ एवे कात्यायन ५३२१५३३} ) 

दसम सन्देहे नहीं कि प्रतिभू बर्नेने वेको ऋणी का उत्तरदाधित्वे ग्रहृण कंरना पड़ता था, किन्त उसकी मृत्यु 
कै उपरान्त उसक्रौ सन्तानो को ऋणी कौ उपस्थिति या प्रत्यय (ईमानदारी) का भार नहीं ढोना पडता धा। किन्तु 
यदि प्रतिभू हानेवाला व्यक्ति षस करने के लिए ऋषीसेक्‌छ प्रतिभूति स्वयं ग्रहण करलेता थातो उसकी सन्तानको 
उसे लौटाना पड़ता था । पुत्रो एवं पौत्रो दाख चुकाये जानेवाले प्रतिभू-उत्तरदायित्वों के विषय में हु आगे लिखेगे । 
यदि प्रतिभ होनेवाङे कई व्यक्ति हौ, तो उन्दँं अनुपात के अनुसारही चकाना पड़ता था! किन्तु यदि सभी प्रतिभू अ्यक्तिर्यो 
ने सम्मिलित रूप से जिम्मेदार) लोहोतो ऋणदाता किसी एक पर्‌ भी सम्पूणं घन का(दावाकर सकता है (याज्ञ० 
२१५५ एवे नारद ४।१२०} ! अन्य वातो के लिए देखिए कात्यायन (५३८-५३६), याश् ० {२।५६), नारद (४११२१) 
एवं विष्णु० (६।४) 

च्छण चुकाने के कई प्रकारथे। मनू (८\४७-४८) के मतसे राजा किसी भीप्रकारसे ऋणी द्वारा क्टणदाता 
को धन दिलान कौ व्यवस्था करसक्तारै । यदि ऋनलनेकी बात अस्वौकारहो तोशएकमाव्र दम था न्याधालयमें 
मुकदमा चला दैना। किन्तुं ऋग स्वौकार कर लेने पर मनु (८४६ == नारद ५१२२) एवं बृहस्पति ने ऋण उगाहुने 
के पांच प्रकार बतायं है--(१) धमं (अनृरोघ्ष, अनूनय करना, समज्ञाना-बुञ्लाना), (२) व्यवहार (न्याथालय की 
शरण जाना), (३) छल या उपधि (चालाकी), (४) आचरित (धरना, ऋणीकेद्भार पर्‌ वैरे जाना) तथा (५) 


१४. अभये प्रत्यये वानं उपस्थाने प्र दशंने । पत्चस्वेष प्रकारेषु ग्राहो हि प्रतिभूबधेः ॥। हारीत (स्मृति- 
बन्द्रिका २, 4१४८; दथवहारव्रैकाश २४८) । 


७म्र्‌ धमंशषस्त्र का इतिहःसं 


बलं (बलवश काम कराना या बन्दी बनाना} । द्वार पर वंठ जाने कौ बात आपस्तम्नधर्मसूत्र (१।५।१६।१) 
मेभी अयौ दहै जौर एसे चछगदाता को प्रह्युपविष्ट कहा गया द । मरवड-शिलालेख (सन्‌ ११४१-४२ ई०} मे 
(एपिग्रेफिया इण्डिका ११, पृ० ३७} इस कायं को काय-कत (यदि ब्राह्मणः कायन्नतं कृत्वा श्यते) कटा गया 
है । ज्यवहार कौ छोडकर अन्य प्रकारं का वर्णन बृहस्पतिम आया है। धमं प्रकारमे मिं एवं सम्बन्धियो हार 
संदेश भेजकर बार-बार समज्ञाथा-बृन्नाया जाता थाया प्रथनं की जती थीः 1 छल या उपधि मे ऋणदाता 
दारा किसी बहाने किसी वस्तु (आभूषणं आदि) को किसी उत्सवेया विकाहु-आदि मे उपभोग के लिए लेकर न 
लोटाना या किसी को देने के लिए कोई वस्तु लकरउसेन देना होता था। बलमेंव्णी को ऋणदाता के यह बलाकर्‌ 
बन्दे कराना ा मारना-पौीटना होता घा । ञाचरित मे ऋणदाता ऋणी के द्वारपर अपनी पत्नी यापुद्रयापशुको बध 
देता या वहीं बट कर उपवास करना आरम्भ कर देता था । किन्तु वे सभौ विधियां सभी प्रकारके ऋणिथोंके साथ 
नहीं सम्भव थीं । कात्यायन (४७७.-४८०) ने भी कृ विधियां बतायं रै । यदि व्यवहार कौ छोड़कर अन्य विधियां 
ऋणदाता द्वारा अपनायी जाती थी ओर ऋणी कौ कष्ट दिया जाताथा तो बहु ऋणी न्यायालयकी शरणनले सकताथा 
आर जब सन्देह उत्पन्न हो जाता यामूल धन, व्याज.पात्रेता अदिके विष्रथमेञ्गडा खडः हो जाता था अर अन्त मेँ ऋण- 
दाताहार जाता तौ उसे दण्डित किया जाता था जौर उत्ते निर्व्मरित्‌ धन देना पडताथः ! किन्तु यदि ऋणौ अपनी जिम्मे- 
दारी स्वीकारकरल्ताओौर फिरभौ ऋण नहीं देता तथा ऋणदाता व्यवहार को छोड अन्य विधिवां अपनाताथाजौो 
ऋणी कौ जाति एवं दत्तिके अनल्प हौतीथी ओर तबभी ऋणी ऋणदाता कै विष्डराजा के यहाँ भावेदन कर्ताथा 
तो राजा उपे दण्डितकरता धाओौर उसे ऋण-धन एवे अनावश्यक वेदन करने क अर्थ-दण्ड देने के लिए उद्रेलित करता 
था (यज्ञ ० २।४०; मनु ८१७६; विष्म्‌० ६।१६} 1 इस विषयमे मौर देषिएु कात्यायन (५८०-५८४) । मनू 
(८।१७७) याज्ञे ° {२।४३} एवं तारद (४१३१) का कथन है कि यदिऋणी ऋण लौटाने मे असमथं हो तो ऋणदाता 
दवारा उसे उसकी जाति के अनुरूप तथ तक अपने घरमे काम कंराथा जा सकता है जवेतक्क्णपूरान हो जाय; किन्तु 
एसी स्थिति मेंब्राहमण ऋणी से हत्की किण्व में ऋण उगाहा जा सकता दै) कौरित्य {३12} काकथनरहैकिकछ्णी 
कृषकों एवे राजक्म॑चारियो को फसत्ते के समय नहीं पकड्ना चाहिए ; उन स्यो को, जौ अपने पतियों का ऋण चुकाने 
के लिए प्रतिश्रूत नही हृ हौ, बन्दी नहीं बनना चाहर; किन्तु उने चरवाों कै पत्नियों को, जिन्होने आधे अनाज 
पर भूमि जोतने-बोने को ली टौ, निर्धारित धन या अनाज न देने पर पकड़ा जा सकता है) यदि कड्‌ ऋणदाता हौं 
तौ पहले को पहल देना चाहिए, ब्राहमण ऋणदाता को क्षत्तिरथो को तुलना मेँ ऋण का भगतन पहले भिलना चाहिए 
(यि २।४१, कात्या० ५४१) । कौटिल्व {३।२) के मतं से राजा एवं श्रोत्रियो को प्रमुखत्रा मिलती चाहिए 1 
किन्तु कात्यायन (५१३) केमते से यदि एक ही दिन कई प्रकार के समय (करार) कयि गये होतो सडको 
बराबेर-वरानर भिलना चाद्िए्‌ ! ओौरं देखिए भरद्वाज ।१ ५ 
यदिकऋणी पूराऋण एके बार चुकाने में अस्षमथंहोतो वह्‌ जो कु ्मय-समय परदे सके उति ऋण के लेख्य 
प्रमाण के पृष्ठभाग परं लिखित कर देना चाहिए ।यदि ऋणदाता चाहे तो रसीद (उपनत या ्रवेशपत्र, मिताशरा ) शी 


१५. ऋणिकस्य धनाभावे देयोन्यो्थस्तु तत्क्रमात्‌ । धान्यं हिरण्यं लोहं वा गोभहिष्यादिकं तथा ।। वस्तं 
भूर्वासबर्भश्च बाहूनादि यथाक्रमम्‌ 1 धनिकस्य तुं विक्रीय प्रदेयमनुपुवंशः ॥ क्लेत्रामावे तथारामस्तस्याभावे गृहक्रयः ¦ 
द्विजातीनां गृहाभादे कालहारो विधीयते \\ भरद्रान (व्यवहारनिणेय प° २५४; पराशरमाधवीय २, २५६; व्यय्‌- 
हष्रसार १०११६) । 


ऋण-सोधन ओर उसके उत्तरदायी ७८३ 


दे सकता है (याज्ञ° २।९३; नारद ४११४; विष्ु० ६।२६)}। यदि ऋणदाता ऋणी की प्रार्थना पर स्सीदनदे.तो 
वह्‌ अपने रेप ऋणे हथ चो सकता है! नारद(५११५ ज हस्पति) के मतसे यदिक्छणदाता धमं आदिप्रकायोसे 
प्राप्त ष्ठन्‌ को ्रभाणपनच्र परयापुथक्‌ रूप सेनी लिडित कर्ता तो स्वयं ऋणी को न्याजं मिलनं लगता है । ऋण चुक जानं 
पर प्रमाणपरत फाड़ दिया जाताथाया एक दूसरा प्रमाणप लिख दिया जताथा कि ऋग समाप्त हौ गया) साक्षियों 
के समक्ष दिया मया च्छण उनके ही समन लौटाया जाताथा ({याज्ञ० २।६४; विष्णु ६।२४-२५; नारद ४११६) 1 

अब यह्‌ देखना है कि ऋण चूकाने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर पडता है । तीन स्थितियों परघ्यान दिया 
जाता था--(१) धार्मिक, (२) न्थाय्य एवं नंतिक तथा (३) व्यावहारिकं (कानूनी) । धार्मिक सिद्धान्तोंके 
अन्‌सार पुत्रो एवं पौत्रो को पित्‌-कऋछण चकाना पडता है (कौटिल्य ३।२; यज्ञि ०२।५०; नारद ४; बृहस्पति; कात्या- 
यन १५६०; वृद्ध-हारीत्त ७।२५०-५१; बिप्णू० ४।२७)। गेया यहे उत्तरदायित्व प्रपीत पर भी है ? बृहस्पति ने स्पष्ट 
लिखा है कि प्रपौत्रो कने प्रपितामह का कणनहीं चकाना पडता । यही बात विष्णु०{६।२८)ने दूमरेटंमसेकही है 
नारद (४४), कात्यायन आदि के मत से चौथी पोटी के उपरान्न ऋण देने का उत्तरदायित्व ममाप्तहो जलता है। 
किन्तु "चौथी पीट" का तात्पपं क्या? इसमें प्रथम ऋणी (मौलिक ऋणी) सम्मिलित दै अथवा वहीं? सम्भवतः 
चार पीष्ियों मे मौलिक ऋणी सम्मिलित है, बयोंकि अधिकांश स्मृतियों सै श्रपौत्र' स्पष्टरूप से उट्लिखित रहीं है1 
मनु (६।१३७), बौधायन (२।६।६) एवं वसिष्ठ (१५।१६) के मत से वृत, पौत्र एवं प्रपौज बपने पूर्वपुरुषो को सर्वा- 
त्तम जाध्यात्मिक लाभदेते है, मनू (६१८६) एवं नारद(४।६)के अनुसार श्राद्धमेतीन पीय के लोर पिण्डदान 
करते है 1 गौतम (१२।३७), याज्ञ ° {२।५१), नारद (४।२३) एवं विष्णु० (१५।४० एवं ६।२६} के मतसे जो 
वसीथत पाता है वेह पिण्डदान करता है ओर पितृ-ऋण चुकाता है। स्पष्ट है, सम्पत्ति-अधिकार के साथ पिण्डदान करना 
एवं ऋण चकाना एक सामान्य नियम-सा रहा है । जो सन्तान यः संतति वसीयत नहीं पाती उसका उत्त रदयित्व क्योकरे 
रहेगा ? इस विषप मे देखिए याज्ञ०(२।५०) कौ टीका मिताक्षरा; स्मृतिचन्दरिका २, प° १७१; वीरमित्नोदय (व्यवहार- 
प्रकाश) आदि । स्मृतियों मै निस्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते हैँ । (१) वंशान्‌ क्रम से प्राप्त सम्पत्ति वाली तीन पीढी 
(पुत्र, शीतर एवं प्रतौवर )को ऋण चकाना चाहिए (मिताक्षरा, याञ्च° २१५१; स्मृतिचन्दरिका २, पृ० १७१; व्यवहार- 
प्रकाण पृ० २६४} (२) दि आगेकी पीदियों को वेक्षीयत न मिली हो तो पुन्न को मूलधन तथा ब्याज चकाना चाहिए, 
पौतको केवल मूलधन तथा प्रपीर को, यदि वहु न देना षष, कुष नहीं देना पड़ता (विष्णु° &1२७-२८; वृहस्पतिः; 
कात्यायन ५५६)! वीरमिन्नोदय मे ये दोनों सिद्धान्त बड़ी सकषमत से दिये गये है !१ £ (३) तीसरा सिद्धान्त उपर्युक्त दोन 
सिद्धान्तो का अपवाद है; पिता के अनैतिक एवं अवेधानिक ऋण को पृत्र भीनहींदे सकता 1 इस सिद्धान्त के विषयमे 
हम आमे करभे 1४) चौथा सिद्धान्त .यह्‌ है--पिता के रहते कछ परिस्थितियों मे पूत्रपौत्र एवे प्रपोत्रको पिता तथा वंशा- 
नूक्रम से आते हए ऋण को चकाना चाहिए + याज्ञ ° {२।५०) का कथन है कि पुत्तौ एवं पौ को पिता कै मरने या विदेश 
चके जाने या न अच्छ होनेवलेि योगसे पीडित होने पर्ण चुकाना चाहिए । नारद (४।१४), विष्णु ° {६।२७), कात्या- 
यत (५४८-५५०) १७का कथन है कि यदि पास में रहता एवं जौवित पिता संन्यासी (विष्म्‌० के मत से) हो जाय, रौम- 


१६. पुत्रेण रिक्यग्रहणाग्रहुणयोः सवृद्धिकमेव देयम्‌ } पुत्रानिव पौत्रेण रिक्यग्रहणे सोदयं देयम्‌ । अग्रहणे 
शूलमेचं । प्रपौत्रेण तु रिक्थाग्रहणे मूलमपि न देयम्‌ ¦ व्यवहा ररक्ष, पृ २६४ 1 

१७. धनग्राहिणि प्रते प्रव्रजिते द्विदकशं समा: प्रव्िते वा तेपुत्रपौतरधंनं देवम्‌ विष्णु (६।२७) ; दिच- 
मानेपि रोगाते स्वदेशातप्रोषितेपि बा । विशात्घंवत्सराददेयमृणं पितृङृतं सुतैः ॥ व्याधितोन्मत्तव दानां तथा दीघंप्रबा- 


छ धममशास्त्र का इतिहा 


ग्रस्तहो, या आजन्म अन्धा हो, पाके कारण जातिच्युत हो जाय, पागलंहो जाय, क्षयवा कोटस ग्रस्तहोजाय, ्रादेश 
छोड जाय, लम्ब) याल्नामें चला जाय या अति वृद्ध (८० वषं) हु), तौपुत्त ओ (वाहर जाने के वीस वर्षो के उपरान्त) 
ऋण चुकाना चाहिए । विवाटरत्नाकर (पृ० ५०) कै अनूसारयदि पितान भच्छहोनेवाकेरोगसेपीडितहोयायदि 
यह्‌ निश्चित ह) किक्हयाद्रासेन लौटमा, तो पृत्र को तत्काल ऋण चकाना चाहिए; नकि वीस वर्षो तकप्रतीक्षा 
करनी चाहिए । ओर देखिए कात्यायन {५५२-५५३) 1१२ 

सभी स्मृतिये एसा भया है करि यि न्यायालय द्भःरा यह्‌ निर्णेयहो जाय किपिता ने अर्नतिक कार्यो के निष्‌ 
क्ण लियाह, तो वस्ीयते मिलने पर भी पूव पर्‌ ऋण का उत्तरदायित्व नहीं होता) गौतम (१२।३८), कौटित्य 
(३।१६) , मनु (८।१५६-१६९०), वरिष्ठ (१६।३१), याज्ञ ° (२।४७ एवं ५४}, नारद {४५१०}, बुदस्पति, कात्या- 
यन (५९४-५६५), उशनाएवंव्याम्‌ का कथन दै कि निम्नलिखित ऋणो के लिए पुत्ते उत्तरदायी नहीं है--प्रत्यय 
या उपस्थिति के लिए किया गया प्रतिभत्व (जमानत); आसव पीने या जुभ। खेलने के लिट्‌ लिया गया क्रण; 
भाट-चार्मो, पहलवानों आदि को दिया गथा दानः; क्रोध्विशमें या स्त्रियों मे अर्मतिकं सम्बन्धरके कारण वचनबद्ध 
हाकेर लिया गथा ऋणः; अथंदण्डया चंगीका शेष तेथावे ऋण जो व्धावहारिकि (कानूनी) नही है। कात्यायन 
(५३४) काकथन टै कि यदि पिता प्रत्यय या उपस्थिति के लिए बन्धक (जामिन) हु हौ, तो उसका पुत्र 
देनदार होता है १४ 

याज्ञ०(२।५२) एवं कौटिल्य (३।२) के अनसार पति-पत्नी, पिता-पुत्र तथा भादू जबर तक एकत्र रहते हौं 
अथति जब तक उनकी सम्पत्ति अविभक्त हो, एक-दूसरे के लिए बन्धक नही हो सक्ते, एक-दूसरे के णी या ऋणदाता 
नहीं टौ सकते जौरन एक-दूसरे के लिए साक्षी हो सकतेहँ । मिताक्षरा (याज्ञ० २।५२)}ने एक लम्बी टिष्पणीदीहै,२२ 
इसेसे स्पष्ट दै कियदि पति चाहे तो सम्पत्ति के मामलेमें पत्नी अलग दहो सकती है खौर केसी स्थिति मेये एक-दूसरे के 
ऋणी याऋणदाता हौ सक्ते है) मिताक्षरा ने अपस्तम्बघमंसूत्र (२६।१४१६-१६) की व्याख्यायोंकौ है--जाया 
एवं पति मे विभाग (अलगाव) नहीं होता । पाणिग्रहण के उपरान्त वे दोनों धार्मिक कर्मो मे, पृण्यफल प्राप्ति एवं 
घनोपलबच्धिमें एक-दूयरे के साथी होते है; इसी से पति के विप्रवास(विदेश जने)में स्री नैमित्तिक दान्‌ या अवसर 
पड्नेपरजो कछ सम्पत्तिव्यय करती दै वह्‌ चोरी नहीकही जाती । मितागरा का कथनट करि पति-पत्नी कौ अविभक्ता 
केवल धार्मिक कृत्य (श्रौत तथ स्मातं कृत्यो} मे तथा पृष्यफल्‌ प्राप्तिमें होती रै, न कि अन्य ट्ृत्यो या सम्पत्ति क विषय 


सिनपम । ऋ भमेवनिध पु्राज्‌ जौबतामपि कशपयेत्‌ । सानिष्येषि पितुः पुत्रै" णं देयं विमावितम्‌ । जत्थिन्धपतितो- 
म्भत्तक्षयश्वित्रादिरोगिणः 11 कात्यायन ५४८-५५०, अपराक्‌ प° ६९५०, विवादरत्नाकर पृ० ५०-५१, पराशरभमध- 
बीय ३, प° २६४, स्मृतिचद्धिका २, प° १६६, व्यवहारनिर्णय पु० २ ५५-५६)। 

९८, नाप्राप्तव्यवहरेण पिच्ुपरते क्वचित्‌ । काले तु विधिना देथं वसेयुनेरकेन्यथा।। अप्राप्तम्यवहारचेत्‌ 
स्वतन्त्रोवि हि नर्भमाक्‌ । स्वातन्त्यं हि स्मृतं ्येष्ठये ज्येऽ्टयं गुणवयःकृतम्‌ 1\ कात्यायन ५५२-५५२ (स्म्‌ तिचन्दिा, 
२, पु० १९६४, व्यवहुररप्रकाशष्‌° २६२३ एवं नारद ४।३१)} । 

१६. गृहीत्वा बन्धकं यत्र दशंनस्थ स्थितो भवेत्‌ । विना पित्रा धनं तस्माद्‌ दाप्यः स्यात्तदृणं सुतः 1\ कात्यायन 
५३४ (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ २।५ में उद्धत एवं अपराक्‌ पुर ६५६) ¦ 

२०. भात्‌णाभरव दम्पत्यो; पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिमान्यमणं साक्ष्यमविभक्तेन तु स्मृतम्‌ ॥। यानर 
२।५२; दम्पत्योः पितापू्रयोः मातृणां चाविभवतानां परस्परक़ृतम्‌णमसाध्यम्‌ । कौटित्य (३१२) । 


ऋणं शोधन कां उत्तरदावितंवं ७८ 


मे ! जतः अन्य दान-कर्मो मे जहा होमास्निनहीं जलायी जाती {यथा कुषन्दानया वाटिका.दान. आदि में}, उनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकारं ओर देखिए सरस्वतीविलास, (पृ०३५२)), 
प्के व्यरवित्तगत क्ण के लिए पिता देनदार नहीं होतः, ओरन पत्नीके ऋण के लिए पति; उसी तरह पत्ति 
तथा पूत्नोके ऋण के लिए पत्नी देनदार नहीं होती । किन्तु यदि ऋणकूटुस्बार्थ लिया मया दहो तो युद्ध, पति तया पल्ली 
एक-दूसरे के ऋण के उत्तरदायी होते हैँ (याङ्ग ° २।४७, नारद ४।१०-११ एवं कात्यायन ५४५ तथा ५७६} ॥२१ किन्तु 
यदि पिता पृ का ऋण चुकाने के लिए प्रतिश्रुत हो य उसकी स्वीकृत्ति दे सो बह देनदार होता है 1 मन्‌ (८।१६७) याज्ञ 
(२।४५), नारद (४१२), बृहस्पति तथा कात्यायन (५४१५) का कथन दै क्रि यदि क्टुम्बके लिए रके मालिककी 
अनुपस्थिति मे पुत्र, भाई, चाचा, पत्नी, मत्ता, शिष्य, नौकर या दास द्वाराऋछण लियाजाय तोधर का मालिक उसका 
देनदारहोता दै! कौटिल्य (३१२) काकथमे हैकिंयदि पति, पत्नी द्रा लिये गये ऋण को लौटाने की व्यवस्था क्रिये 
बिना विदेशयात्रा करना चाहता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए (उसे काम केना चाहिए) 
याज्ञ ° (२४८), विष्णु° ( ६।३७) एवं नारद {४५१६} के मत से यदि पतियों कौ आय एवे गृहु-न्यय यलिनयों 
पर निभंर रह्‌ तोपति ग्वालो, केलालो, अरभिनेताओं, घोवियो एवं श्षिकारियों आदि के निमित्त गृहीते च्छण केदेनदार 
होते है! यह एक्‌ अपवाद है, ग्योकि सामान्यतः पति पल्नीके छण को देनदार नहीं होता । इषी प्रकार इस नियम के 
किं पली पतिकेष्रूणको देनदार्‌ नहीं होती, अपवाद भी हैँ; जरह वह प्रतिश्रूत हुई हो यथा--पति के मरते समय, 
उस्रके विदेश जात समय तथा जहाँ दोनों ने सम्मिलित्तसूप से ऋण लिया हौ) 
व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त किन व्यवितयों को किस क्रम से ऋण लौटना पडता है, इसके विषयमे याज्ञ° 
(२५०; , नारद (५५२३), बृहस्पति, कात्यायन (५६२ एवं ५७७) एवं विष्णु° {(६।२६-३०) की घोषणाएं ह।च्य्जौ 
भी कोई (पु्या सपिण्ड उत्तराधिकारी) मृतव्यक्ति कान पाता ह उसे उसके तऋण चुकाने पडते है; किन्तु थदि 
बिना सम्पत्ति छोड ्छणीमर जाता टै तो जौ उसकी प्ली को ग्रहण करे उसे ऋण नुकाने पड़ते है; किन्तु यदि सम्पत्ति 
नहो गौर न उसकी पत्नी के ग्रहण करने वाला कोड हो, तो उक्त ऋण का देनदार पुत्रे को होना पता है । यह्‌ सिद्धान्त 
नैतिकता पर आधारित है) यदि करई प्रह आओौर उनमें कौं जन्मान्धहो तो उसके बिना अन्यो को देनदार होना पता 
है । "मृतकी पत्नी के ग्रहणकत्तां को ऋणच्‌कानापडता है", इस केथन से वह अथं नहीं निकालना चाहिए कि पुरात्तन 
च्षि-महषि विध्वा-विवाह्‌ के पक्षपाती थे । मनु (५।१६२्‌) ने विध्ववा-विवाहकी भत्संना की है1 किन्तु मिताक्षरा 
(याज्ञ ° २।५१) मे उल्लिखित द कि कूषजातियों मेँ विधवाभों का पूनग्रंहण परम्परा से प्रचलित है ओर विधवा रखंलों 
को रघ लन मे किसी को मना नहीं किया जा सकेता । पत्नी पत्ति की अर्धा गिनी होती दै अतः वह पत्ति की सम्पत्ति है 


२१. भरोषितस्यामतेनापि कदुभ्बार्थ॑मृणं कतम्‌ ) दासस्त्रोमातृसिष्येरवा दवतयुदेण वा भृगुः 1 कःत्यायनं 
५४५ (अपराकपु० ६४८, पराशरमाधवीय १० २६८, विवादरलाकंर ५६} । वितृव्यनातुधुत्रस्ज्ीदासशिष्यानु- 
जीविभिः । पव्‌ गृहीतं कूटुम्बारथे तद्‌ मूही दातुमहंति (1 बृहस्पति (स्मृतिचन्दिका २, पु० १७४) । 

२२. धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणमाग्यो धनं हरेत्‌ । पुत्रोऽखतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारी धनिषुच्रयोः 11 नारद 
४।२३; एवं इच्चाद्नग्राहः पुत्रस्तस्मादनन्तरम्‌ । योषिद्‌ प्राहुः सुताभावे पुनो चात्यन्तनिर्धनः 11 कात्यायन (५७७, 
स्मृतिचन्दरिका २० प्‌० १७२, व्यवहवरप्रकाश ए० २७१) ; रिश्यहूर्बा णं देयं तदवे च योषिता । पुत्रश्च तवमावेन्यं 
रिक्थ माग्नियंथाक्रमम्‌ !! काट्यायन (१५६२, विश्वरूप--याज्ञ० २।४७} ; धनसश्रीहु रिपुत्राणां पूर्वामादे यथोत्तर- 
माधमण्यं तदभावे क्रमशोन्पेषा रिक्थ माजाम्‌--- बृहस्पति (विश्वरूपः, याज्ञ २।४७} 1 

२७ 


७८६ घ्मशास्त्र का इतिहास 


(नारद ४।२२) ओर इसलिए उसको ग्रहण करनेदाले करो ऋण का देनदार माना गया है ¡ वैजयन्ती भे विष्णुधमं- 
सूत (६।३०) की व्याख्या के सिलसिले मे याज्ञ ० (२।५१) एवं नारद (४१२३) केम विश्टेषण किया गया है] इनके 
मते तत" शब्द रिक्यग्राह्‌ (जिते वत्तीयत मिली हो). योषिदग्राह (विवाहित) एवं अनन्याभिवद्रव्य (विना पत्नी 
एवे पत्र बाला, तथा वह जिसे वसीयत न मिली हो, क्योकि उसने यातो नहीं गाही श सम्पत्ति थी ही नही) नामके तीन 
विशषणो से युक्त है ! अतः युदरों मे जिसे रिक्य (वसीयत ) मिलता है, वहं छण का देनदार होता है, एमे पृत्रके मभाव 
मै विवाहित को ऋण देना पडता है तथा विवाहित के मभावरेज) पलीहीन या पूव्रहीन होता है था संम्पत्तिहीन 
हौता दैवहुऋण का देनदारहौता दहै) 

निक्षेप (धरोहर) - “निक्षेप, उपनिधि" एदं "न्यास" शब्द कभी-कभी पययिवाची मामे जाते रहे है, जसा कि 
अमरकोश में आया है ।२१ अव्य प्राचीन रन्यो मे इनके विभिन्न मथ दिये यये ह । याज्ञ० (२।६५)के मत से किसी मेज्‌षा 
(बक्स) मे कु रखकर तथा उसे बताकरजो किसी के पास रख दिया जाता है उत्ते उपनिधि कहु जाता दहै याङ्० 
(२।६७) मे न्यास एवं निक्षेप कौ उपनिधि मे भिन्न माना गया है! नारद को उद्धृत करते ह ए मिताक्लरा (याज्ञ २।६५) 
ने उपनिधि को एसी धरोहर माना है जो किसी मुह्रबन्द रतन मे विन निने किसी व्यक्रिति की उपस्थिति से रखी जाती 
है ओर यह्‌ नहं बताया जाताकि क्या रवा गवा है; किन्तु उसने निक्षेप फो उस सूप मे वणित क्रिया है जबकि वस्तुगिन 
कैर व्यक्ति के उपस्थिति मे रखी जातौ है । मनू (८।१४६ = वसिष्ठ १६।१८} , कौटिल्य (३।९२) मे निक्षेप एवं उष- 
निधि को पृथक्‌-पृथक्‌ घोषित करिया हैष क्षीरस्वामी ने न्यास को खुली धरोहर तथा निक्षेप को किसी सित्पकार को बनाने 
केलिए दी ययी सामग्री खहुराया ह नारद (५।१एवं ५) ने प्रत्यय (विश्वास) करूप में रखी गयी सामश्रियोको 
निक्षेप कहा ह तथः याज्ञ० (२।६५) के समान उपनिधि की व्याख्याकी दै। विश्वरूप (याज्ञ० २।६६) ने सुरक्षा के 
निमित्त दिये गये खुले सामान को ग्यास कहा है ओौर एक व्यव द्वारा तीसरे को देने के लिए दुसरे को दिये गये सामान 
को निक्षेप कौ संज्ञा दी है । कात्यायन ने (५६२) उपनिधि को जमानत देने का एक सामान्य रूप साना दै, तथा--कृय 
कौ गयी वस्तु को वक्रता के हाथ मे र छोडना, धरोहर रना, प्रतिज्ञा-पन्न देना, एक के लिए दूसरे को जमानत देना 
अल्पकाल के उपयोग के लिए किसी वस्तुको उधार रूप मे केना, किसी प्रतिनिधि को विक्री ॐ लिए सामान देना । याज्ञ 
(२।६७) मे मिताक्षरा ने न्यास करौ परिभाषा घरके मालिक (गृहस्वामी ) की अनुपस्थिति मे धर के किसी अन्य सदस्य 
को उसेदेदेनेके लिएदेनेकेरूपमेंकी है ओौर निक्षे को निक्षेप करने वाले की उपस्थितिमे रखी जानेवालौ ध रोहरके 
रूपमे स्वीकार क्रिया है! व्यदहारप्रकाश {पृ० २८०) नं विक्षेप, उपनिधि एवं न्यास का अन्तिभेद बताया है।२५ 

निक्षेप या उपनिधि प्रत्यय (विश्वास) के लिए जमानत मान्न है ओौर आधि ऋणके लिए धरोहर या व्याज एकल 
करने के लिएप्रतिभूति है । प्रथम दोनों केवल सुरक्षा से रखे जाने का प्रत्यय माव ह ।२५ बृहस्पति काकथनहैकिइत 


२२. पुमानुपनिधिन्यसिः प्रतिशनं तदर्पणम्‌ । अमरकोश; स्मातें त्वेषां भेदोस्ति । वासनस्थ.....न्यस्थ 
यवरितम्‌ । द्रभ्यमूपनिधिरन्यासः प्रकाश्य स्थापितं तु यत्‌ । निक्षेपः शित्पिहस्ते तु माण्ड संस्कतं सरितम्‌ ॥ क्षोरस्थामी । 

२४. प्राहुकस्य समक्ञं गणयित्वा स्थापितं निक्षेप. । गृहस्वामिनोऽसमक्षं मणितमगणितं वा तधिम्नागते 
एतव्‌ दातन्यमिनल्ुकत्वान्यस्य तत्युजवेरहुस्ते दत्तं ग्यास: ¦ भु्यङिति समक्षमयणितं स्थापितमुपनिधिरिति । व्यवहारः 
भ्रकरश (¶० २८०) । 


२४५. पूरवमुपचयवैक्षया परहस्ते दत्तम तदनपेक्षया रक्षणायंमेवान्यहृस्ते दरव्यमुपनिधिरिति ऋणादाना- 
मन्सरमूपनिषेरवेसरः । सरस्वतीविलास्‌ (० २६५) 1 


निक्षेप (धरोहर) के नियम ७&७ 


प्रकार कै धरोहर किमी दूसरे को तब दी जाती है जव कि कोई अपना धर छोटकर कदी जाता हैया राजासेडरताहै 
या भयने सम्बन्धियोंको वंचित करना चाहता है 1 मनु {८१७६ नारद श) काकट्नाहै किं धरोहर कुलीन, 
चरित्रवान्‌, ध्ामिक सत्यवादी, दोघंकूदुम्बौ, घनी एवं ऋज्‌ व्यक्ति के पास रखती चाहिए ! जो धरोहर को भपने य्ह 
रखता है वह सामन्तः कुष पाता नहीं, अतः स्मृतयो में उत्ते पुण्यभागी माना गवा है ओर उमे सोने मादि धरात्ओोंके 
दान काफल मिलता हे! किन्तु जो व्यक्ति धरोहर का दुरूपयोये करताहै याप्रमाद या अन्वधानताके कारण उसे 
खो बवता ठै वह पापौ कहा षया दै ¦ धरोहर रखने वाले को अधनी षम्पत्ति के समान ही उसकी रक्ता करनी होत्ती है । 
यदि वहु दैवखयोमसे, राजाकेकारणयाचोरीके कारण नष्टहो जायतो उदे रखने वाला देनदार नदीं होता (मनु ८) 
१८६; याज्ञ ० २।६६; नारद ५।£ एषं १२; वृहस्पति एवं कात्यायन ५६ ३--स्मृत्तिचन्दरिका २, १० १७६ एवं व्यवहार 
प्रकाशष्‌० २८३) । नारद (५१६) एवं बृहस्पति के मत से धरोहर (निक्षेप, उपनिधि या न्यास) साक्षियों के समक्त 
भी रखी जा सक्ती दै, यद्यपि यह्‌ कोई निषम नहीं है, गौर उते उसी दभा मे लौटा दिया जाता है । किन्वु यदि कोई विवाद 
उत्पन्त हो जातो साषियो के अभ्रावपें दिव्य ब्रह्ण किया जा सकता है।२५ धरोहर सील (मुहर) यामुद्रकके साय 
ही लौटानी चादिए (यज्ञन २।६५) ! ओरदेचिएु मन्‌, ८११८५), बृहस्पति (स्मृततिचन्द्रिका २,पृ० १८१, पराशर- 
माधवीय ३,१्‌० २८१) ।यदि धरोहर देनेवानलामरजाय तो धरोहर रखनेकासे (महाजन) को उसे उसके अस्य सम्ब- 
न्धिमोको विना मागे दे देना चादिए्‌ (मन्‌ ८।१८६ == नारद ५१०} । कभी-कभी धरोहर रखनेवालः उसका दुष्प- 
योग या स्वयं उपयोग कर सकता हैया प्रमदया असावधानताकेकारण उते खो सकता है! एसी स्थितिमें उसेपूरा- 
पूरा लौटाना पड़ता है ¦ किन्तु कात्यायन (५६०) ने कुछ अन्तर बताया है; यदि उसका उपभोग हो आयतो मूच तथा 
व्याजक पाय लौदाना चादिए्‌, वदि असावधान के कारण नष्ट हो जाय तौ उसका मूल्य देना चाहिए व्याज नह, किन्तु 
यदि अज्ञानके कारणनष्टहो जाय तो मूल्य से क्‌ढ कम (एक्‌ चौथाई कम) देना चादि । देखिए नारद (५।८), 
वृहस्पति (पराशरमधकीय ३, पृ० २८३) । यदि धयेहर देनेवाला जान-वृङज्ञकर किसी अस्रादधान न्यज्तिको महा- 
जन चुनता है, तौ धरोहर रखने वाला (महाजन) देनदार नहीं है {कात्यायन ५६६) । यदि धरोहर कोतुरतर्माया 
जाय ओर महाजने उसतेलौटाने सके, या बहु किसी कारण नष्टहोजाय तो उसे उसका मूल्य देना पडता है भौर एसा 
न करने पर उसे अयं-दण्ड भी देना पड़ सकता है (याज्ञ २।६६, नारद ५।७) । भौर देखिए या्त° {२१६७} एवं 
नारद (५१८) 1 

कात्यायन (५०६) का कथने दहै कियदि कोई धरोहर, न्याजावशेष, कय-धन (क्रय कर लेनेप्रसामग्रीका 
मूल्य), विक्रय-धतन (बेचे दनेपरभी सामननदन) मयने प्ररनरेतोउसपर पांच प्रतिशत ज्याय लगना आरम्भ 
हो जता दै, आर देखिए दस विषयमे मन्‌ (८।१६१), नारदे (५।९३) एवं कात्यायन (७०१) । 

ाज्ञवत्क्य (२,६७), नारद (५।१४). बृहस्पति आदि ने निभेप-सम्बन्धो इन नियमों को अन्य प्रकार की 
अमानो कै सिएभोलामू करिया है य्था--याचितक (किसी उत्सवे के अवसर पर मांगी गयी वस्तु, यथा--अआभूषण 


२९. स्थानत्यागाद्राजजयाद्‌ दायादानां च वञ्चनात्‌ । स्वद्रव्यमध्यंतेन्यस्थ हस्ते निकषेपमाह तम्‌ \। बृहस्पति 
(स्मृतिचन्विका २, प° १७०) ; राजचौरारातिभयाद्‌ वायादानां च वञ्चनात्‌ 1 स्थाप्यतेऽन्यगह द्र्य न्यासः स परि. 
कोतितः 11 बहस्पति (ष्यवहारप्रकाश धृ० २७८) \ 

२७, रहो स्त निधौ यत्र विसंवादः परजायते । विमाषक्‌ तश्र बिव्यभुमयोरपि च स्मृतम्‌ ।¦ बृहस्पति (अपरां 
पु० ६६४ एव स्यङ्हारप्रकाश षर २८४} 


७८वै धमं शास्र का इतिहास 


आदि), अन्वाहित {जो तीसरे को दी जाय, जने कि वह्‌ दूसरेकी हौ ओर प्रतिश्रुत हो चुकी हो), न्यास,उपनिधि,शित्पि- 
ग्यास {बनाने के लिए दिया मवा सामान, तथ! आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया गया सोना आदि), प्रतिन्यौस 
` (एक-दूसरे को दिया गया सामान) । इस विष में देखिए क्प्ैटिस्य {३1१२} 1 यदि दैवसंयोग सेराजायाचोरीकै 
कारण याचितक या अवकृत (उष्षार दिया यया सभन) नष्टो जाय तो लेनेगला उत्तरदायी नहीं होता । कात्यायन 
(६१०) के मतसेयदि उधारली हई क्स्नु मांगने परन लौटायी जाय तो वहु जोर-जबरदस्ती से लीजा सक्ती रै, 
भपराघी को अथं -दण्ड देना पड़ता है याष्याजङे साथ वस्तुकामृत्य देना पडता है। समय के भीत्तर मांगने पर मूल्य 
नही दिया जा सकता किन्तु समय के उयरान्ते ने देने प्र मूल्य तथा नष्ट हो जाने पर न्याज सहति मृत्य देना पडता है] 
मौर देखिए कात्यायन (६०६) । 
शितल्िन्यास के विषय मेंभी विक्शिष्टनियम है । कात्यायन (६०२-६०४) का कथन द क्रियदि शिल्पकार 
समयके उपरान्तसामग्री रखलेता है मौर दवसंयोग से वहुनष्टदहोजाती हितो कह मल्यका देनदार होता है; यदि 
सामग्री दौषपूणं होने के कारण नष्ट हौ जाय तो वहं देनदार नही होदा; किन्तु यदि सामग्री दोषगहित हो ओौर शिल्प 
कारद्रारानष्टहौ जाय, उसकी चमक आदिश्रष्ट्टौ जाय, तो वह्‌ मूल्य देने का उत्तरदाथी होता है। 
अल्पवयस्क के धन के संरक्षक को भौ सावधानी रखनी पडती है । एसा न करनं पर क्हधनकादेनदार होता 
है । देखिए नारद (५।१५) ।*२ 


२८. प्रतिगृह्णति पोयण्ड यश्च सप्रधनं नरः । तस्यपप्येष मवेद्धमंः षडेते विधयः समाः \। नारद (५११५) । 
नारदे (४।३५) ने पोगण्ड को सोलहं वषं के भीतर का बालक माना है--बाल आ षोडशादर्षात्योगण्ड इति शस्यते ¦ 
सौतम (१२२४) एषं मनु (८14४८) ने भौ हस शब्द का प्रयोग कियाहै। 


अध्याय १७ 
अस्वामिदिक्रय 


स्वामित्व की विविध विधियोंके विषयमे हमने हस श्रन्थ के ह्ितीय भाग, अषद्‌ लिया दै ओौर इस विषय 
मे याथमाग के अन्तयंत पूनः पटेगे ! यहं हम संक्षेप मे अस्गमिविक्रय का विवेचन उपरिथित करगे । नारद (७।१) 
एवं बृहस्पति के मतन्‌क्षार गुप्त रूप से निम्नलिखित कौ विक्री जस्वानिविच्यके अन्तगंत आती है,यथा--खुला निक्षेप, 
मुद्रंकित निक्षेप (मुहरबन्द धरोहर), दुरे को दी जानेवाली सामग्री, चोरी की वस्तु, किसी उत्सव के लिएलीमग्रयी 
वस्तु, प्रतिभूति, किसी कौ शटी हु वस्तु आदि । १ इस प्रकार की निक्री करनेवाला श्यक्तिअधिक्रारी विक्रा तहं कहा 
जाता । यही बात व्यास ने भी लिखी है । इस प्रकारके विक्रयमें दरुसरेके धनको गुप्तरूपसेदानलूपमेदेनाया उष 
पर प्रतिश्रुत होना या उत्तरदायी (देनद्षर) होना भी सन्मिलित दै 1 ठेसौ विक्री यदिखुले ममभीकतोजायतबभी 
उसे भस्वाभिविक्रयकौहौी संज्ञा मिलती है 1 कात्यायन (६१२) के मत से यदि अस्वामो विक्रय, दान आदिकरता है 
तो उसे राजा अयवान्ायाधीश द्वारा विनिवतंने कराना (लौटवा देना ) चाहिए । यही बात मनु (८।१६९ }, नारद (स्मृ° 
च० २, पृ० २१३. व्य०प्र०प० २६१) मे भीपायी जातौ है। याज्ञ (२।१६८) एवं नारद (७)२) काकथने है 
कि अस्वामी द्वारा विक्षयकी हर्‌ वस्तु परस्वामी का अधिकार हो सकता है। यदि खरीद करनेवाला व्यक्ति जस्वामौ 
का मालचोरीते (गुप्तरूपसे)खरीदता टै तो बह दण्ड काभागी होतः है, यदि वह रसे लोगो से बरीद करता है जिनके 
पास सामान्‌ बेजनेके साधननदहो (यथा-नौकरसे, जो विनास्वामीको आज्ञाकेबेचता है) या बहत कम दामे 
खरीदता है या अघं रातिम यारएसे समय खरीद करता हैजबकिलोग एेसानहीं करते, यादुश्चसिव्रि लोगों से खरीद 
करतारै,तोउतेचोरीके दण्डका भागीहोना पड़ता है (याज्ञ २।१६८; दिष्णु० ५।१६६; नारद ७।३; मनू ८१२०२ 
त्रादि) ! इस प्रकार की बिङ्की छरा -व्यवहार यः बे्मानी की संज्ञाः पातौ है) यदि कोद व्यक्ति अज्ञानवश परकाशमें 
एसो खरीद करता है तो वहुक्षम्यहौ जाता दै, किन्तु उसे सामान लौटाना पड़ता है ( विष्णु० ५।१६४-१६६}। यदि खरीद 
करनेवाला पूराभेदखोलदेठादैतो वह्‌ बचजाता है। किन्तु एसा न करने पर उपे चोर का दण्ड भुगतना पड़ता है) 
(मनू ८।२०२, नारद ७1४} । वृहस्पति, मनू (८।३०१) एवं याज्ञ (२।१७०) का कथन है किं यदिक्रताद्वारा 
विक्रेता उपम्धित कर दिया जाय तेः वहं कानून के पंजे से ष्टूट जाता है ओर विक्रेतापर कारदवारईहोने लगती है भौर जब 
उसके धिपक्ष मे फैषना होता है तो उरे कृतता को वस्तु का मूल्य, राजा को अयं -दण्ड तथा वस्तु के स्वामी को उसकी दस्तु 


१. निक्षिप्तं वा परु्रभ्यं नष्टं लब्घ्वायहूत्य वा । विक्रीगतेऽसमश्नं यद्‌ विेषोऽस्वानिविक्रवः \ नारद (७११) ; 
निक्षेपान्वाहितन्यासहूतपाचितबन्धकम्‌ । उपांशु येन॒ विक्रोतमस्वामी सोनिधौयते ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्दिका 
२, पृ २१३, व्यवहारप्रकाशच प° २६०}; याचितान्वाहितन्धासं हुत्वा चास्यस्य यद्धनम्‌ } विक्रीयते स्वाम्यभावे 
स ज्ञेयोऽस्वाभिविक्यः । व्यास (म्यवह्रमयथुव प° १६५, व्यवहारव्रकाश पू° २६०) । 


७६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


लौटानी पडती है । ° यदि विक्रेता विदेश चला गया हौ तो उसे उपस्थित करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समयदेना चाहिए 
(कात्यायन ६१५) । मपने अपराधसेबरी होने के लिएक्रेता को चादि किं वह विक्रेता को उपस्थित करे, एसान 
करने पर उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि उसने खले बाजारमें खरीद की धौ (मनु ५।२०२, बृहस्पति, कात्यायन ६१४; 
६१८-६१६} । यदि वहे एसा नही कर पाता तो उत्ते वस्तुके स्वामी को मूल्यतथा राजाको अथं-दण्डदेना पडता है। 
मन्‌ (८१९८) नैलिखा हैकिविक्रेतास्वामौके कुटुम्बक हो किन्तु वस्तुकास्वामौने होतो उस पर ६०० णोंका 
दण्ड लमत दै, किन्तु यदि विक्रता वस्तु केस्वामी सेसम्बन्धितिनहो तो उसे चोर समज्ञा जता है) यही बात उस 
विक्रेताके सथभीलाग्‌ हती है जो अक्ञानवश या गलती सेक्रिसी कौ वस्तु नेचता है भौर जो पूरी जानकारीके साध 
एषा करता है । जो व्यक्रिति अपनी अस्थावर सम्प्तिखोदेता दै ओौर पानेबाले पे मागता है, तो उपे नाष्टिक कहा 
जता है । नाष्टि शब्द नष्ट (जोवरौ मया हो) मे बना दै (कौटिल्य ३।१६ मन्‌ ८।२०२; कात्यायन ६१४} । 
अत यहु है कि जब कौर बहुत से व्यक्तियों के समक्ष चोरी का सामान षरोदता है ओर पता चलने प्रर लौटा दताहैतौ 
उस पर अपराध तही लगता। जिसकी वस्तु इस प्रकारनष्टहो जाती उसे प्रमाणके साथ सिद्ध करना पडताहैकि 
उने उसे कभी बेचा नही; इमी प्रकारक्रेतकोभी सिद्ध करना पडता है कि उने अमुक व्यविति से उकित मूत्थदेकर 
वहे वस्तु खरीदी धी (कात्यायन ६१३ एवं याक्ने० २।१७० ) एसा करने पर क्रेता अपराधे बरीहोजाताहै 
ओर उसे क्रीत वस्तु वास्तविक स्वामी कौ लौटःनौ पडती है] । 
कात्यायन (६१६) का कथन है कि अस्वामिचिक्रय मे साक्षिणो एवं सम्बन्धियों के प्रमाणो के अतिरिक्त किसी 
अन्य मनुष व दविक प्रमाण कौ जावश्यकता नहौ है ।२ व्यकवहा खपरकाश (१० २०३) के मत से अस्वामिविक्रय मे अन्य 
भ्रमण, यहाँ तक कि दिष्य (आड्विल) भी उपयुक्त हो सकेतः है ¦ किन्तु स्मृतिचद्धिका (२,१¶० २१६) एवं मदनरत्न 
ने कलत्यायन कोबातकोही मन्यतादी है। यदिस्वामी अपनेनष्ट सामनं के अधिकार करो सििद्धनहीकर पातात 
उस पर अ्थं-दणड लमता है, जो वस्तु के मूल्य के पांचवें भाग तक जा सकता है । कात्यायन (६२०) एवं कौटिल्य 
{३।१६) ने एषे व्यक्तियों को नोर कहा है, जिसमे अन्य लोगरइम प्रकारके असत्य व्यर्वहारसे दूर रहूं। कौरित्य 
(३।१६) एव याज्ञ ° (२।९६६) के मत सेयदि स्वामी अपनी वस्तु किसी अन्य के पास देखे तो उसे राजकर्मचारियों 
{मिता रा के अनुसार चौरोद्धरणिक) के पाले जाय, किन्तु यदि बह समश्ता रै किएसाकरने मे अधिक्‌ समय 
लगेगा फा उसे बहत दुर जाना पड्गा तो वह्‌ उसे न्या्रालय म स्वयं पकड़कर ला सक्ता है। एसी स्थितिमेक्रेताको 
चाहिए कि वह्‌ विक्रेता को उपस्थित करे, किन्तु वदि विक्रतामरमयाहौीया विदेश चलाग्याहौतोवास्तविकस्वामी 
को वह्‌ वस्तु लौटादे। येदिक्रय व्यापारियों, राजकर्पचारियोंके समक्न किया गथाहो, किन्तु विक्रेता अजनवी व्यविति 
हो, यो मरगयाहो, तो वास्तविक स्वामी भपनी वस्तु आष्वा मूल्य देकर प्राप्त क्र सकता है, क्योकि अजनवौ व्यक्ति 
से सामान खरीदनागतथ्‌ा अपनी सम्पत्ति को रक्षान करना दोनों दोषपूणं आचरण हँ ।* यही बात मरीचि (अपरक्त 


२. भूले समाहते करता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सहु बावस्तुं नाठ्टिकस्य विधीयते । बहस्पति (मिताक्षरा- 
याज्ञ २।१७०, पराशरमाधवीय ३, पृ० २६५, स्मृतिचन्छिका २, पुऽ २१५) । विक्रता दशितो यत्र हीयते 
व्यवहारतः । कर त्रे राज्ञे सल्यदण्डौ प्रद्यास्स्वामिने धनम्‌ ।॥ बृहस्पति {वही} 

३. प्रकाशं च क्रथं कर्थात्साधुनिर््ातिभिः स्वक्ेः। त तान्या क्रिया मोक्ता देविकी न च मानुषौ ।। कात्यायन 
(६१६) \ इसके लिए देखिए अरएराकं (प° ७१७}, पराशरमाधबीय (> १०४) एवं विवादरत्नाकर (प्‌०१०६)1 

४. दगिभ्बौयीपरिगत्तं चिज्ञातं राजपुरुषः 1 अविज्ञाताश्रयात्‌ क्रीतं विक्र ता त्र वा मृतः ॥ स्वामी कत्वा 


चोरो की छरीद-बिक्ती ७६१ 


१० ७७५ एवं स्मपृतिचनल्दिका २, प° २१७} मे भी लिखित द । वहृस्पति का कथन हँ कि यदि मृकदमेमेप्रमाणनहों 
तो राजा वादिर्थो एब प्रतिवादियों के कथनो के अधिक, सम यान्धूनसूपोंपर विकार करके निणंय देता है ५ राजकर्म 


चारयां हादानेष्ट एवं प्राप्त वस्तुओं के विषय में पटले लिखाजाक्काटहै (देखिए इस आगके अध्याय ५के अन्तिम 
पृष्ट) । 


रयं तु प्रगृह्णीत स्वक्ष धनम्‌ \ अधं योरपहतं तत्र स्थाद्‌ व्यवहारतः 11 अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा परिपालनम्‌ । 

एतद्‌ दयं समाख्यात दरव्यहानिकर बुधैः {1 बृहस्पति (अपराकं पू ० ७७५; कुल्लू, मनुं ८।२०२; कात्यायन, रमृति- 

चन्द्रिका २, यृ० २१६-२१७; पराशरमाधवीय ३, पू० २४६७ एवे ३००; व्ययहुररप्रकाश प० २द१-पद६) | 
“कानन जागरूक कौ सहायता करता है ।"" 


४. प्रमाणहीनवादे तु पुरुषपेक्षया नृपः ! समन्धूनाथिकत्वेन स्वयं हर्याषटिनिर्णयस्‌ । ब्रहस्पति (स्मृति. 
चन्द्रिका २, प° २१६ एवं विकादरत्नाकर पृ १०८} । 


अध्याय पन 


सम्म॒य-समुत्थानः (साननेदारी, सहकारिता) 


जब अनेक व्यापारी अथवा अन्य नो (यथ, अभिनेता, संगीतज्ञ था शिल्पकार आदि) परस्पर मिलकर कोई 
ब्यपार करते हतावह कार्यं या व्यवसाय सहकारिता, सम्भूयकारिता यास्म्भूयसमृत्थन की संज्ञापाताहै (नारद 
६।१ एवं कात्यायन ६२४) ।> बृहस्पति का कथन है किं कलीन, दक्ष, अनलस, प्राज्ञ, नाणक्वेदी (सिक्को की जानकारी 
रखने वलि) ,भाय-व्ययन्न, शुचि (ईमानदार), शूर (साहसी होकर व्यापार करनेवाले) व्यक्तियों के साय साक्षाकेरनां 
चाहिए नकि इनके तिपरीत लोगों के साथ ।३ भके हीय समस्तगुणसबमे विद्यमाननहों किन्तु क्षटगुणो काहोना 
सम्भूय समुत्थान के लि९्‌ आवश्यके है ! आय, व्यय, हानि, लाभ, परिश्रम के आधार पर ही जिसने सोना, अन्न 
या पेय पदां दियाहो उसके आधार परबंटवारा होना चाहिए [बृहुस्पति--स्मृतिचच्धिका २,पु० १२५; व्यवहार- 
प्रकाशप्‌० २०८; अपराकंपु० ८३२) प्रत्येक साक्घेदार का यह कर्तव्य है कि वह अन्य साज्ञेदारोंके साथ वचहेवे 
उपस्थित हों या अनुपस्थित, खेरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) में ईमानदारी दरते।५ बहस्पति कां कथन है कि भन्यलोगो 
द्वारा अधिकृत होने पर एक सञ्लेदार जो कछ सम्पत्ति बेच्ता दैवा परिव्त्तितकरतादैया जो कूठ प्रमाण यथा लेख -पत 
केन-देनके रूप मे कार्यान्वित करता है वह्‌ सभी साञ्चेदारों द्वारा कियाहूञा मानाजाता दै; किसी संदिग्ध परिस्थिति 
मे स्वयं साक्षेदारही आपस्ते निणंय करते ह ओर धोखाधड़ी या कपटाचरण में निपटारा करते दँ ।५ जब पहु सन्देह 
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१. "सम्भूय" शब्द 'सम्‌' के साथ *भू' से बना है, जिसका तात्पयं है “एक साय होना''\ 'समुस्थान' का तात्पयं 
है ““व्यवक्ताय या व्यापार या कमं" ¦ अत्तः दोनों का सम्मिलित अयं हज वह्‌ कायं य व्यापारं वा व्यवसाय जिसमे 
साक्षा (परिश्रम, धनया दोनों) हो। 

१. समवेतास्तु वे केचिच्छित्थपिनो दणिजोऽपि वा । अविभज्य पृथरभतेंः प्राप्तं तत्र फलं समम्‌ 11 कात्यायन 
(६२४, अधराकं प° ८३२ एवं पराशरमराधवीय ३, १०३०४) 1 

३. कुलीनवक्षानलसेः प्राजञेर्गाणकवेदिभिः । भायष्ययनजञेः शुचिभिः श्रुरः शूर्यात्तहक्रियाम्‌ ॥ अशक्तालस- 
रोगातंमन्दमाप्यनिराश्रयेः 1 वाणिज्याद्या सहैतैस्तु न कंतंज्या शुध; क्रिया ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, प° १८४, 
अपराक्‌ १० ८३१-८३२) । 

४. समक्षमसभक्ष वाऽवञ्चयम्तः परस्परम्‌ । नानपण्यानुसरात्ते श्रयः क्रयविक्रयौ \1 ग्यास (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १्‌० १८५, अपराक्‌ पु० ८३२) 1 

५. बहूनां संमतो यस्तु दद्यादेको धनं नरः करणं कारयेद्ापि सर्वेरपि छृतं भवेत्‌ 1! परीक्षकाः साल्िशस्तु 
त एवोक्ताः परस्परम्‌ } सर्दिग्धेर्थे वञ्चनायां न देद्धिदेषसंयुताः ।। यः कशिचिद्रञ्चकस्तेधां विज्ञातः छयविकये । शपथः 
सोपि शोष्यः स्यात्‌ स्वेवादेष्वथं विधिः ।। वृहस्पति (व्यवहारमग्ुख पृ० २००, विवादरल्नाकर प° ११३, म्यबहूार- 
प्रकाश ¶० रसद} ¡ इसका तात्यये यह है कि जव कोई साञ्ेदार कोई विरोध उपस्थित करता है तब वह्‌ बहुमत से 
नि्णति होता है, मानो अपने व्यापार में सभी सान्नेदार न्यायाधीश है । 


सहकारिता पा सामेरारो के नियम ७२३ 


उत्पन्न होता है ङ्िकरिमी ने वञ्चना या कफ्टाचरण क्रिया हतो उसे किसी विशिष्ट शपयया दिव्यकी शरण लेनी 
पड़ती दै । याज्ञ ० {२१२६०}, नार (६।५) एवे वृहस्पति का कथन दै किजञ कोई अनधिङ्ृतरूपसे या निनाक्िसी 
सलाह्‌-मशविरे के अज्ञानवेश कोई एसा कायं कर वैठता है जिससे हानि होती दहै, तो उपे हरजाना देना पड़ता है। यदि 
कोई साचेदार दुद, राजा या चोरो आदि से पक्के सामान की रभा करता है, तो उसे विशेष पुरस्कार उसके विशिष्ट 
अंशकेरूपम दिया जाता दहै, जौ वचीयी मयी सम्पत्ति के दस्य भागके रूपमे होतः है (यज्ञ० २।२६०; कात्यायन 
९३१; नारद ६।६}।६ यदि कोई सा्गेदार दुष्टता केरे या छल-प्रपंच करे तो बिना लाभांश दिये उसे सषि से पृथक्‌ किया 
जा सक्ता द । यदि कोई साक्चदार्‌ स्वयं कारयन करसकरे तो वह्‌ तीसरे द्वारा साने मे कायं करा सकता है (पाज्ञर 
२।२६५)1 ज्ञ (२१२६४) एवं नारद {६।७ एवं १७.१८} के मत से यदि छोई साञ्ञेदःर विदेश चला जातां है 
मौरमर जाता हुतो उत्तका धाभ उसके उत्तराधिकापियों (पुत्र जादि) या सम्बन्धियों याः सजातियोंकोदियाजा 
सक्ता ठे 1 यदि कोई उत्तराधिकारी अजधिकारन जतागरे तो दम वर्षो तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उसका भ्राम स्वय 
साक्चदार के सक्ते हँ ओौर उनके ठेसा न केरने पर स्वयं यजा उसे प्राप्त कर सकता है 

कात्यायन (६३२) काकथयद किं शित्पयोौंके सङ्घे जो नयी विधियो के नियामक हते है उन्द्ं चार 
भाग,जो दक्षया कृशन होते हैँ उन्हुतीन भाग्‌, जो अचायंहौते है उन्हंदो भाग तथा जो शिष्यं हीते है उन्हएक भाग 
मिलता दै।* बृहस्पति के मत से नतेको, संगी तज्षी, ग{थकों मे संगीतजों को बराबर भाग भिलता है, केवल लय मिलाकर 
बाजा बजने वालों कौ आधा भाग मिलता है। इसी प्रकार किसी भवतया गन्दिर के निमणमे राजाकोदो भाम 
मिलते है । शित्फी उनको कहते हँ जो सोना, चाँदी, सूत, लकड़ी, पत्थर, खाल आदि से सामान बनाते हयाय 
सिस्प-कलाभौ मे किसी एक के आचाय हँ 1? यदि राजा ने अपने प्रजाजनों मँ कछ लोगों के दन को शलु-देश में 
जाकर लूटपाट करनेको आङ्गादीहोतौराजाको लूट के घन काष्ठा भाग्‌ (बृहस्वति), शेष केचार भाम 
नेताओं को,वीरो को तीन भाय, अधिकयोम्य लोगोंकोदो भाग तथ।( अन्धो को एक भाग मिलता है यदि को 
पकड़ा जातो उेष्टृडनेमे जोय रीता है उसे सबको वहन करना डता है (दिवादरत्नाकर प॒० १२५, 
कत्यायन ६३३-६३१५) । यदि व्यापारियों, कृषकों, चौरो एवं भिल्पियो मे पहले से कोई समक्लोता न हभ हौ तो 
वे परस्पर निर्णयं कर सक्ते हैँ; 

परह एक मनोरंजक बाते है कि गौतम, आपश्तम्ब एवं बौधायन जादि प्राचीनं सूत्रकारो ने सम्भूय ममृत्थान 
के विषयमे कृष नहीं लिखा है। मन्‌ (८।२०६-२११) चे पुरोष्टितीं की दक्षिणा के विभाजन के विषय मे नियम 
बनाये है अीरलिखारै किं अन्य सङ्के कार्यामेभीयेहु नियम लग्‌ होते है, यथा--प्रत्येक को उसकी महा एवं 
कायं-परिमाण के अनुसार मिलना चादिए । पृरोहितों कौ दक्षिणा के विषय मे मनु ने विस्तारके साथ नियम दिये है 
जिन्हे हम यहां नहीं लिख रहे है । नारद (६।१०} एकं बृहस्पति (विवादरत्नाकर १० १२०} ने पुरोहितो के तीन 


६. चोरतः सलिखादणे्र पं यस्तु समाहरेत्‌ । तस्थांशो दशमो देयः सर्वदव्येष्वयं विधिः 1 कात्यायन ६३१ 
(पराशषरमाध्वीय ३, ३०५ एवं विकादरत्नाकर पर ११४} । 

७. शिष्यकःमिज्कुशसल! अचार्याश्चेति शिल्पिनः 1 एकदित्रिचतुर्भागान्‌ हरेयुस्ते यथोत्तरमे ॥ कात्यायन ६३२ 
व्यदेहौारमधूख पृ० २०१, अपराक्‌ ¶० ८३८, विवादरलत्नाकर पृ १२४} 1 

८. हिरण्यरूप्यसूत्राणां कार्ठपाषाणचमं णाम्‌ । संस्कर्ता च कलामिज्ञः शिल्पः चोक्तो मनीषिभिः 11 बहस्पति 
{विषादरत्नाकर प्‌० १२३, व्यवहारप्रकाश पृ* ३०४) । 

२८ 


छद धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रकार क्रिये है--(१)वहेजो पुश्तेनी हो ओर यज्ञ करनेवाले के पुदंजों द्वारा एजित हो, (२) वहं जो यज्ञ करनेवाके 
दवारा निरुक्त हो तथा (३) वह जो मिद्रतादश अपनेसेहौ धामिक कत्थ करदे यदिपसोहित दौषरदहित यजमान 
को छोड देता है या यजमान दौषरहित पुरोहिते को परस्त्याग केरताहैतौदोनोंको दण्ड मिलताहै, किन्तु तीसरे 
प्रकारके पुरोहितो के सथ मह्‌ नियम नहींलाग्‌ होता । इस विषयमे ओर देखिए शंख-लिखित {विवादरत्नाकर 
१० ११७ एवं १२०-१२१)}, स्मृततिचन्द्रिका (२, पृर १८८} एवं व्यव्हारनिर्णेय (पृ० २८४-२८५)} । कौटिल्य 
(३।१४) ने भौ निवमदिये दहै) 

उपर्युक्त निवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन कल्पसूततीं के कालमे लौकिक कायं के साक्षियों की महत्ता कम 
धी । यही बात मनुस्मृतिकेकालतक भी पायी जत्ती है, जहाँ मनुने यज्ञोकी दक्षिणा के विभाजन को लौकिके समवेत 
कार्यो तक विस्तारित किया है! याज्ञवल्क्य (२।२६५) ने व्यापारियों के साभाव्य नियमों को पुरोहितो, कृषको, शित्प- 
कारो (बहदयो, नतेको आदि) तक बढाया है। स्पष्ट है कि याञञवर्क्र्य के समयमे जटिल यज्ञ बहुत कम होते थे गौर 
तब व्यापारियो एवं शिलियों के सम्भूयसमुत्यान बहुत महच्वे रखने लग भयं थे 1 


सै. ज्योतिष्टोम जेते एत यजो भे चर प्रम पुरोहित होते ये (होता, अध्वर्यु, उद्गाता एदं बरहा ) 
ओर उने प्रत्येक के तीन सहायक पुरोहित होते थे! यदि १०० गौर्‌ दक्षिणां में मिलो हों तो प्रत्येक चार प्रमुख 
पुरोहितो को १२-१२ गौं भिलतौ थीं । प्रथम चार सहायको को, जिनं 'अरधिनः' कहा जाता है (यथा--मंत्राषरग, 
प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छसी एवं प्रस्तोता), ४ की अधी अर्थात्‌ २४ (प्येकक्ो ६) गौरं मिलतौ थीं! बादकेखार 
पुरोहितो को, जिन्हे (तुतोयिनः' कह! जातः है, १६ अर्थात्‌ भरसयेक को चार गौर्‌ मिलतो याँ भौर ये चार पुरोहित ये, 
अच्छावक्‌, नेष्टा, माग्नीप्र एङ प्रतिहर्ता } अन्तिम चार पुरोहितो को जिन 'पादिनः' कहा नाता है (प्रायस्तत्‌, 
उन्नेता, पोत, सुब्रह्मण्य), १२ मए (भत्येक को तीन) मिलती थीं । ओर देखिए मिताक्षरा (याज्ञ २।२६४. 
कुल्लुक (सनु° ०६२१०}, विवादरत्नाकर (प्‌० ११६) एवं व्यवहारप्रकाश (प° ३०१) । 


अध्याय १६ 
उत्तानपाकमं 


इस अध्यायके शौ्षक को दत्ताप्रदानिक भौ कहा जता है । नारद (७।१) ने इष ह्‌ परिभाषा दी हैकि 
जव कोई व्यक्ति कछ देने के उपरन्त उसे पुनः लौटा लेना घाहतः है, क्योकि उतने एस करके नियम का अतिक्रमण 
क्था (अर्थात्‌ वह्‌ कायंन्यायानुकूलन होने के कारणः अनुचित धा) तौ इते दत्तानपाकमं कहा जातः है ।१ नारद 
(७।२) ने दसे चारभाोमेवांटा है--(१) जान दिः जा स्कर, (२) जौ दियाजा सङके, (३) जो देना न्यायानु- 
कूलहो तथा (४) जो देना न्धायानृकूलं नहो 1 नारद (७।३-५) एवं बृहस्पति के तसे निम्न भढ कस्तु नहींदी 
जा सकतीं (अदेय) --अन्वाहित, ध रोह र, याचितक, निक्षेथ, साड की सम्प्रति, पूव एवं स्तर, सन्तान वालो की सम्पूर्णे 
कम्पत्ति तथा प्रतिश्रुते दस्तु 1 अधिक विस्तार के लिप्‌ देखिए कोटित्थ (३१६ ), याज्ञे० (२१७५) एवं कात्यायन 
(६३५) 1 भे वस्तुएं नयौ दी जा सकती, क्योकि इन पर सम्बू्णं अधिकार नदी रहता भौर इनका दान ऋषियोद्रारा 
वजित है 1 पुत्र एवं पत्नी नहीं दौ जः सकती, क्योकि स्मृति्यो ने यह्‌ व जित किया है । जो देय है उसके विषय मे सामान्य 
नियम याज्ञ° (२।१७५), नारद (७।६), बहस्पति एवं कात्यायन (६४२ ) दियं है--जो सम्पत्ति अपनी है, कूटुम्ब 
केभरण-पोषण का अंश छोड़कर, उसको दिया जा सकता है 13 मन्‌ (६! &-१०), नारद (७।६), बृहस्पति ते उन 
लोगो कौ भत्संनाको है जो अन्यलोगोके प्रति दयाशोल हीने के लिएअपने कुटुम्ब या नौकरो को निधन वना देते है। 


१. मेधातियि (मनु ८९१४) ने लिखा है-- अपक्रिया क्रियापायः तध्य तव्राप्रतिषेधः। दानमेवं न चलितं 
भवति । एवंच दाते स्थितिरिति यावत्‌ । कथं प्रति शरुस्वादीयमाने धर्मो न नयतीति नैवा शंका कतव्यां । एष एवात्र 
धर्मा यश्च डीयते दतं च प्रत्यादीयते ।' अतः इसके अनुसार दत्तस्यानपाकमं का तात्वयं है--जो कछ दिया गयाहै या 
दिये जाने के लिए प्रतिश्रुत-सा है उका उचिते आदान या अपहरण ` भिताक्षरा (यान ० २।१७५) ने दत्तप्रदानिक 
तथा दत्तानपाक्रमं कौ मो ग्यास्या को है--'दत्तस्य अप्रदाने पुनहुरणं यस्मिन्दाना्ये तद्‌ उतताप्रदानिकं नाम व्यवहार- 
पदम्‌ 1.....-त्तस्य अनपाकभं अपुनरादानं यन्न दानाख्ये निवादधदे तददत्तानेपाक्ं 1" इसके अनुसार दत्तानपाकमं का 
सत्प यह्‌ है-- वेह जिसमें नो दिया गव है पुनः नहीं लौदाया जा सकता, व्यो दान न्यायानुक्ल है (इसका विपरीतं 
अथं मो स्पष्ट है) । 

२. सर्वस्वं पूत्रदारमात्मानं प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत । अर्थशास्त्र (३।१६) \ साभान्यपृत्रदाराधिसदेस्व- 
न्यासयाचितम्‌ । प्रतिश्रुतं तथान्यस्यत्यदेयं त्वष्टधा स्मृतम्‌ ।1 बृहस्पति (स्मृतिचद्धिका २, पु० १८६, 
प्रकार ष्‌० ३०६), नारर (७।४-५) एवं दकल (३।१६-२०) 1 

२. स्वस्व गुहेव तु कूटुम्बमरणाधिकम्‌ ¦ यद्‌ द्रव्यं तत्स्वकं देयमदेयं स्यादतोन्थय? ।। कात्यायन ६४० 
(पराशरमाधवीय २१४, प° २, विवादरत्नाकर प° १२६, सरस्व्तीविला् प° २८३) । कात्यायन ने उस मनुष्य 
को, जिसके पास एक दौ धर हो, धर डेचने से मना किया है । 


व्यवहार- 


(भ 


७६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो एसा करते हवे पपी होते ह । ओर देिए्‌ मनु (६1७ = नारद ७1७}, वसिष्ट (८१०), याज्न० (११२४), 
विष्णु० (५६।र) । 

नास्द (७1८) के मरत से दत्त दान सात प्रकारके है स्तवे दँ जिन्हूं लौटाया नह जा सक्ता तथा जिनपएर 
देनेवाङे का पणं अद्धिकारदहैमौरजोदेयमानेगये ह! ये हकत वस्तुर्ेकामूल्य, पारिश्रमिक, आनन्दोत्सव (नेत्य, 
संमीत, मल्लयुद्ध) के लिए जो द्विधा जय, स्नेह-दान, श्रद्टा-दान, वधू के सम्बन्धिणौ को दिया सया धन, आध्यात्मिकता 
या दानशौलता के उपयोम कम धन । बृहस्पति कै अनसार दत्त धन आर प्रकारके हैं ।४ 

नारद (७।६-११) ने अदत्त (जो न्यायानृक्लन टो) दानके १६ प्रकार क्तियेर्है, जिनके विषयमे हमने इस 
ग्रन्थके दूसरे भायमें पटलिया है। ओर देखिए कात्यायन (६४७) ¦ अदेय एवं अदेत्तमे अन्तर यह्‌ है कि प्रथम प्रकार 
मे वजित होने के कारणवे दान रजौ पएूणंरूपेण अर्वध है, दू सरे प्रकार (अदत्त )मे वे दान हैँ जो परिव्यक्तत््य हँ ओर दाता 
के आवेदन पर न्यायालय द्वारा निषिद्ध ठहूराये जा सक्ते है, क्थोक्किवे दाता की अयोग्यता के परिणामं मात्र है; 
यथा---उन्मत्ततः, पायलपन, वृद्धता, अल्पवयस्कता, ब्रूरि आदि केदेतरण) कात्यायन (६४६) एवं कौटिस्य {३।१३)} 
का केयने है कि यदिप्राण-संशयमें कोई व्यक्ति अपने रक्षक को सम्पूणं सम्पत्तिदान करदेता है तौ कहु आगे सेलकर 
देक्ष लोयो की मम्मति से केलल पुरस्कार मात्र देकर अपने पूवं प्रण को तोड़ सक्ता है। 

कात्यायन ( ६५०-६५१) ने उत्कोच (धस) को निम्न रूप से व्यक्त क्या है; किसी व्यवितिकोचोरया 
आतत्तायो कहकर प्रत्युत्तर दने केद्वारा,याकिसीकी व्यभिचारी कंहकर,याबदमाशो कीओर संकेत करयाकिसीके 
विषय में मक अफवाह उड़कर जौ धन लिंवा जाय बहु उत्कोच है! कात्यायन ने आगे कहा है कि श्रू लेनेवालेको 
दण्डित वहीं करना चादिए, बल्कि मध्यस्थ को दण्डित करना चाहिए) यदि घूस सेनेवालः राजा ऋ कमचारीहोतो 
उसे घूस लौटानी पडती है ओौर उका ग्यारह गना अर्थं-दण्ड दना पड़ता है) पदि कोई राजकमेचारोन होते हुए घूस 
(उत्कोच) लेता है तो उरे दण्डित नहीं किय जाता, क्योकि उसेजो कुछ मिलता ट वह्‌ पुरस्कार या कृतज्ञता-प्रकाशनं 
के रूपमे मिलती है) 

हरीतक कथनदटै किं प्रतिश्रूतहोने परयदि दाननहींदियाजातातोनरकमें गिरनाहोताहै ओर इस सौक 
एवं परलोक में ऋणी बनकर रहना पडता है \ अतः राजा को चाहिए कि वह्‌ प्रण-कर्ता को प्रतिश्रुतं दान देने को उद्रेलित 
केरे ओर एसान करनं पर उमे दण्डित करे {५ का्यायन (६४२) का कथन कियदि कोई ब्राह्मणको दान देमे का वचनं 
देकेरउसेपूरान करेतोवहु दान छणल्पमें देना पडता है, ओर यदि कोई किसी धामिक कायं केलिएनिसेमया रूण 
अवस्थामे दान करने का वचनदेता है, किन्तु उमे पूरा करने के पदेलेही मर जाता हैतौ उक्षके पुत्रया उत्तराधिकारी 
को बह दमा पड़ना है (५६६) ¡£ स्पष्ट दै, प्राचीन न्धायालयी द्वारा ब्राहमणो एवं धाभिकं कृत्यो के लिए किये गये दान 


४. भ्या तुष्ट्या पण्यभूल्य स्त्रीदयुल्कभूपकारिणे \ श्रद्धानुग्रहणं रीत्या दत्तमष्ट विं विदुः !) बृहस्पति (स्मृति 
चन्द्रिका २,१्‌० १४३) । 

५. प्रतिनरुतार्थादानेन दत्तस्याच्छेदनेन च । विविधान्नरकान्‌ याति तिर्यग्योनौ च जायते । वाचैव यत््रति- 
जातं कर्मणः नोपपादितम्‌ । ऋणं तदधम स्ुक्तमिहलोके परत्र च !\ हरीत (व्यवहारप्रकाश १० ३१०, विवाद्चन्द्र 
प° ३६. स्मृतिचन्दिका २, षु° १६२) 1 

६» स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य ब्राह्यणाय प्रतिग्रहम्‌ । न ददयादृणवद्दाप्यः प्राप्तुयाच्पुवं साह्तम्‌ 11 कात्याथन 
(स्भृतिचन्दिका २, पृ० १६२, सरस्वतीविलास प० २८४, व्यवहारप्रकाश प०३१०); स्वल्येनातन वा देय श्राक्ति 


देने भरन देनेयौग्य का विचार ७२७ 


दिलाये जतेथे ¦ गौतम {२।२१) काकथन दहै कि यदि दानपान्र अधार्मिको तो दाता के दायः प्रतिश्रुत्‌ दान नहीं 
भी दिया जा संकता, भर्थात्‌ उसके उत्तयधिकारी उसे नहीं भी दे सकते 1 ना रद (७1१२) एवं बृहस्पति का कथन है कि 
जो अदत्त दान ग्रहण करते द अथवा जो वजित दाने करते है, दोनों को राजा द्वारा दण्डित हाना पडता है \9 

दान का तात्पयं है दाता का उसके प्रति अस्वामिटव तथा लेनेवले का उस दान के प्रति स्वामित्व हो जाना 
(जब वह्‌ दान को स्वीकार कर ले) } स्वौकार मातसिक, शाब्दिकं एवं शारीरिकरूपसे होताहं। इस विषय में 
जीमृत्तवाहन जसे लेखको के विचार अवलोकनीय हँ (दायभाग १।२१-२४. प° १३-१५) । 


धर्मकारणात्‌ \ अदत्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः 1! कात्यायन (विवादचिन्तामणि पृ० १६, व्यवहारप्रकाश 
प° ३१३३, सरस्वतीविलास १० २८७. विवादचन्दर प° ३७) ; प्रतिश्रत्याप्रद्यतारं सुवर्णं दण्डयेस्नूपः 1 भत्स्यधुराग 
{ २२७1८, व्यवहारप्रकाश पुऽ ३१०} } 

७. प्रतिश्रुत्याप्यधमंस युक्ताय न दद्यात्‌ 1 गौतम (५२१) । अदत्तमोक्ता दण्डयः स्यात्तयादेयप्रदायकः । 
बहस्पति (सरस्वतीविलास १० २२८) । 


अध्याय २०५ 
वेतनस्यानपाकम, अभ्युपेत्थायु्रृषा एवं स्वामिपालविवाद 


इस अध्याय मे वेतन पर रखे गये भ्यो (नौकर) का पारिश्रमिक देने यान देने कै विषयमे चर्चा होमौ । 
इृहस्पति ने इस विषय मे अभ्युपेत्याशुभरूषा, वेतलस्यानपाकमं एवं स्वामिपएलविषाद कै प्रश्नोंको उठाया है।१ मनु 
एवं कौटिस्य ने इने प्रथम की चचां नहीं की है । यहाँ वेतनस्यगनपाकम्‌ क चर्चा सबसे पटले की जायसी भौर बद 
को जन्वदो की पृयन्-यृयक्‌ चच होगी । ये तीनों स्वामियौ एवं नौकर मा नियोजक एवं नियुक्तो से सम्बन्ध रखते 
है नौकरी की अनधियो एवं पारिश्रमिकं तथा उनसे सम्बन्धित कार्यके विषय में विभिन्न नियम बनेहृए्‌ ह। ये 
नियम ईसापूर्वे छटी शताब्दी मे लेकर ईसा कै उपरन्त पांचवीं गतान्दी तक की कालावधिं विखरे पड़ं हैँ (अर्थात्‌ 
गौतम एवं आपस्तम्ब से लेकर बृहस्पति एवं कात्यायन तक} 1 इन नियमो मे स्वाभियो एवं नौकरों के उत्तरदाधित्वो 
का वर्मन है) 

नारद (&।र२) के मत से पहले से निश्चित पारिश्रमिक कायं करनेके आरम्भे, मध्यमे याभनत मेदियाजा 
सकता है ! किन्तु यदि पहने से कृछतयनपावाहो तो नारद (६।३), याल (२।१६४)एवं कौटिल्य (२३।१३) के 
अनसार व्यापारी के प्रतिनिधि, ग्वाला एवं कषक को क्रमसे लाभ, दुध एवं भन्न का दशांश मिलना चाहिए! स्मृति 
चन्द्रिका (२,२०१) के मतसे यह निक्म तभी लाम्‌ होता है जव किञन्नसरलतासे उत्पश्नह जाता है) किन्तु बृह्‌ 
स्पति का कथन है कि यदि नियोजक नौकर को भोजन-वस्त देता है तौ पारिश्रमिक निश्चितन रहने परकर्षृकुनौकरको 
अश्न का पांचवां भाग तथा जिसे भोजन-वस्वर नहीं मिलता उसे तिहाई भाग मिलता है! यदि वेतन या पारिश्रमिक 
पूवं से निश्चितनहो तो वृद्ध-मनु के मतेसे कशत व्यापारियों (यदि विकाद व्यापार से सम्बन्धित है) की सम्मतिषे 
काल, स्थन एवं उद्‌ श्य के अनुसार उसे तय करना चाहिए } यदि पारिश्रमिक या वेतन पूर्वं से निश्चित भौहो तो कुछ 
बातोमे करु कम या अधिक दिया जा सकता है, यथा--यदि भृत्य काल एवं स्थान से सम्बन्धित नियमों का उत्तंघन 
करे जिस्सेधाटाहो जाय तो कमतथायदिमभध्चिक लाभदहोजायतो अधिकं दिया जा सक्ता ह(याज्ञ° राप६५)} । 

यदिदोया दसस अधिक भृत्यरोग या किरी अन्य कारण सेकाम करेतो मध्यस्थद्रारा तय करके कायं 
के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, भौर यदि सम्पूणं कायं समाप्तहोजायतौ सम्मिलित सूपस्ते दिया जाना चाहिए 
(याज्ञ २।१६९)} । काम करने ॐ वरतन, ओीजार आदि की रक्षा अपने बरतनों के समनिही करनी चाहिए, रेषान 


१. अदेधादिकमाख्यातं भृतानामुच्यते विधिः ; अुश्रषाभ्युपेत्येतत्पदमादौ निगद्यते 1; वेतन॑स्यानपाकमं 
तदनु स्वाभिपालमोः । क्रमशः कथ्यते वादो भृतभेदत्रथं त्विदम्‌ ।! बृहस्पति {विवादरत्नाकर प० १३६, विवाद- 
चिन्तामणिष्‌० ४१) । 

२. मक्ताच्छादभृतः सीराद्‌ भागं गृह्णीत पञ्चमम्‌ । जातसस्यात्‌ त्रिमागं तु प्रु हणोयादथाभुतः।) बुहुस्पति 
(स्मतिचन्द्िका २, पु २०२, भ्यवहरप्रकाश प° २३४ एवं सरस्वतोविलास पु० रेष) 1 


देतन, मजद्ूरी, भाड़ का निणंव; संराधन ७ 


कर्ने पर पारिश्मिकमे कटौतौ हो सकती है (नारद ६।४}} यदि नौकर पारिश्रमिक छे लेने के उपरान्त कायं करने के 
योग्य होने परभ क्यं न करे तो उसे वह्‌ लौटानः पडता है ओर उत्क दूना दण्ड देना पडता है । इसी प्रकारर्यदिपारि- 
श्रमिक न भी [मला हो किन्तु भृत्य दिना किरी कारणकेकार्यन करतो उते पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पडता 
है (ाज० २1१६३, नारद &।५ एवं बुहुस्पति) 1 कौटिल्य (३।१४) केमते काम करनेकाप्रण करके तथः वेतने 
पाकर यदि भृतक उसे सम्पादित न करे तो उस १२ पणका दण्ड देना पडता है ओर कायं करना पडता है 13 मौर देखिपए 
नारद (६।५), कात्यायन (६५७), वृद्ध-हारीत, मनु (८-२१५, २१७) › बृहस्पति, मरस्यपुराण (२२७६) आदि, 
जहां अर्थ-दण्ड के विभिन्न नियम दिये गये है । यदिभृतक बौमारहो वा संक्ट-प्रस्तहोतो उक्कोषूटदी जा सकती 
है अथवा वहे अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३११४) । आपस्तम्बधरमूत (२११।२८।२-४) के मतसे यदि 
नौकर, कषक याग्वाला कामन करेतो उवे शरीर-दण्ड देना चादिषु भौर पशु आदि ष्टीन केना चादिषु । किन्तु 
दत्त नियम का आगे चलकर बहिष्कार हु! । कौटिल्य (३।१३) का कथन है कि यदि स्वामीया नियोजक वेतन नदे 
तो उसपर छःपण का, या उचित पारिश्रमिक के दस भाग का या दूवंनिर्वित वेतन का अर्थं -दण्ड लगता । यदि भृतकं 
वेतनलेलेने प्रन प्रतिं का अयोग लगाये तो उसं पर १२पणकाया वेतन के पांचवें भाग का अथ-दण्ड लगता 
दै ।४ कौटिल्य (३1१४) का कथन है विः समञ्नौता ह जाने पर अवधिकेभीतरस्वामीकोनतौ दूसरा नौकर सद्रना 
चाहिए भरने नौकरकौ दुख्रयास्वामी। 

याज्ञ ० (२१६७), नारद (&)£), केत्यायन (६५६), विष्ण्‌० (५।१५१५-१५६) के मततत से यदि ढोनेवाके 
की भसावधानी रे (दँवसंयोगयांराजाके कारण नहीं) सामाननष्टहो जायया खरावेही जाय तो उसे हरजाना देना 
पडताहै 1* वुद्ध-मनु का कथन टै कि यदि असावधानीके कारण नौकरसेसामानरनष्टहोजायतो सामान का मूल्यदेना 
पड़ता टै,किन्तु यदिद्रहूसेनष्टहयो जायतो दूना मूल्य देना पड़ता है । अन्य समन्नौतों के लिए देखिए याज्ञ ° (२।१६७), 
नारद (६।८), कात्यायन (६५८), बुद्ध-मन्‌ (विवादरत्नाकर प° १६३) । 

यदि किसी अग्धिके भीतर कार्यं ममाप्त करने के समन्घौतेके आधार परएक बारही वेतन लेना निर्चित 
करके भृतक पहल ही काम छोडदेता हतो वहु वेतने से हाथ धो वैठता है, किन्तुयदि स्वामी की ज्ञिङकियों कै फलस्वरूप 
(अपना दोष न रहने पर} वहू कायं करना छोड देता टै तो उसे जित्तन्‌। कायं हो मया है उसके अनुरूप वेतनं मल्ल जाता 


३. गृहीतवेतनः कभ न करोति पदा भृतः । समर्थंदचेद्‌ दमं दाप्यो द्विगुजं तच्चं वेत्ततम्‌ ।1 बुहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, प* २०२, विवादरतनाकर प° १५८६) ; कर्मारम्भे तु यः द्त्वा सिद्धं ने तु कारयेत्‌ । अलात्कारपितग्यो- 
ऽसावकुवेन्‌ दण्डडमहंति । कात्यायन ६५७ (स्मृ तिचन्क्षा २, ९० २०३, विवादरत्नाकर ए ० ११०) ; गृहीत्वा बेत्तनं 
क्मक्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दण्डः । संरोधश्चाकारणात्‌ । अर्थंशस्श्रं (३।१४) । 

४. वेतनादाने . दशबन्धो दण्डः षट्पणो वा! अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्डः पञ्चबन्धो वा } अर्थशास्त्र 
(३।९३) । 

४. भाण्डं व्यसनमागच्छद्यदि वाहकदोवतः । स द्यो यत्प्रणष्टं स्याद्दंवराजकरृताद्ते \। नारद (र) ६) ;नतु 
दाप्यो हतं चौ रोदश्धमूढं जलेन वा। कात्यायन (६५७ स्मृतिचन्दिका २, १० २०२३, अपरगकं १० ७८८, सर॑स्वती विलस 
पु० ३००)। प्रमादान्नाशित्‌ दाप्यः सम द्ि्दोहुना्ितम्‌ ! वृद्ध-मनु (स्मृत्तिचन्दिका २, १० २०३, विवादरत्नाकर प° 
१६२) ; तवृदोषेण यद्विनश्येत्‌ तत्स्वामिने । अन्यत्र दैबोपधातात्‌ 1 विष्णुध्सूत्र (५।१५५-१५६) ; विध्नयन्‌ वाहुको 
दाप्यः प्रस्थाने द्विगुभं दशम. । कात्यायन (६४, स्मृति चन्द्रिका २,१० २०३, पराशरमाधवौय २, १० ३२७) 1 


८०५ धञ्न॑शास्त्र का इतिहास 


है (नारद, विवादरस्नाकर पृ* १६१, कात्यायन ६६०, अपरां पू० ८०० एवं विवादरत्नाकर पृ० ६६१५ )}। विष्णुर 
(।१५३-१५४ एवं १५७-१५८} के मर्‌ से उपयत्‌ परिस्थितिर्यो मे भृतकः को १०० पणं तथा स्वामी को देतन तथा 
१०० पण दण्ड रूपमे देने पड़ते हँ । कात्यायन {६६०} के मततसेयदि स्वामी नौकर को मात्रामे बीमार पड़ जानेया 
कजानेके कारण छोड़कर आगेबद़जतादैतो उमे ग्राममे तीनदिनि तक्‌ प्रतीक्षान करने के कारण अथं-दण्ड देना पड़ता 
है। नारद (६1७) के मतसेयदिव्यापारी किमसी गाड़ी या भारवाही पश्‌ को लेने के निए समनज्ञौता करके उन्हूं नियुक्त 
नहीं करता तौ उसे निश्चित किराय का चौधाई देन्‌ पड़ता है भौर यदि वहे उन्हे नियुक्त करयत्राकेकुछमभागमेही 
छोडदेता दै, ती उसेपूराकिरायादेना पडता! यदि व्यापार का सामान राजकमंचारी दारा पकड़लिया जापया 
चौरी चला जायतो उसे ढोनेवाले नौकर को रूर्वनिर्चित पारिश्रमिक का (यावा के अनुपातसे) कुछ भाग मिले जाता 
है (क्यायन ६६१) । वृहस्पति के अनूसार यदिस्टामोकामलेकर भृतक को वेतननदैतो उसे गजा द्वारा दण्डित 
होना पड़ना है ओर निश्चित वेतने देना पड़ता है! यदि कोर व्यक्ति हाथी, घोड़ा, बैल, गदहा एवं ऊँ किराये परलेकर 
ओरकामकराकर उन्हें नहीं लौरत्ादहैतो उसे किराये के साथ लौटाना पडता है।६मे नियमकिराये के घर तथां 
जलाशयया हट कै विषयमेभी लामू हँ (कात्यायन ६६२) । नारद (६&।२०-२१) का कथन है कि यदि कोई स्तोभ 
(किंराया)तय कर किसी कौ भूमि पर गृहु-निर्माण करता है तौ बह र्पये देकर तथा ईट, लकड़यां आदि लेकर उसे छोड़ 
राक्ता है, ङिन्तु यदि तिना किराया दिये ओर स्वामीकी इच्छा के प्रतिकूल कोई इसप्रकार गृहु-निर्माण करता हैतो 
उपे डस गृह को छोइते समय सारा सामाने भी शछरोडना पड़ता है । बृहस्पति का कथनं है कि यदि किसी का नौकर किसी 
दूरे के साय अनुचित व्यवहार (चौरी) करता है तो स्वामी को हराना देना ५इता दै । मत्स्यपुराण (२२७।६) 
काक्थन है कियदि गूरुकिसीकोकोर्द शिल्प अ।दि सिखाने केलिए धन लेता रै किन्तु सिखाता नहीं तो उने पूख धन 
दण्ड रूप मे देना पड़ता है 1* 

उपयुक्त बातो से स्पष्ट हता हैकिस्मृतियो ने नौकरी से सम्बन्धित करार तथा किराये पर वस्तुं के 
लेन-देन आदिके नियमं एक-सायहीदिये हुए है) 

कोटित्य (३१४) के मतसेभृतकोंके रघो के सदस्यों को वेलन संध ही देते थे । जद पूर्वं निश्चित रहता 
था उसी केअनुसार सारी कमाई बराबर-बरावर बांटदी जातीयौ । याज्ञ° {२१२६५) कापी कथन दहै करि पा्नेदारी 
के नियम कषंकों एवं शिल्पिको के चिषएु भी यथावत्‌ प्रयुक्त होते है 1 

नारद (६१८), वाज्ञ° (२१२६१) एवं मत्स्यपुराण {२२७।१४४-१४६) में बेश्याओं एवं वेश्यागामियों 
के धन-सम्बन्धीः उत्तरदायित्व का वर्णन है। मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) मे आया दै किब्राहमण वेश्यागमियों 


६. हस्त्यश्वगाखरोष्ठरादीन्‌ गृहीत्वा भाटकेन यः । नापंयेच्कृतकृत्याधंः स तु दाप्यः समा्टकम्‌ ॥ गृहवार्या- 
पणादोनि गृहीत्वा भाटकेन यः ! स्वामिने नापंयेदयायत्तावद्दाप्यः समाटकम्‌ ॥ कात्यायन (६६२६९६३, स्मतिचन्िका 
२,प्‌.० २०५; बिवादरत्नाकर पु १६०८१६६; पराशरमाधवीय ३, प्‌ ° ३३०-३३१)} । "माटकः शग्द भृति 
काही प्राकृत रूपान्तर है जो स्वयं संस्कृत हो गया है ! संसृत मे देतन भौर वृत्ति शब्द पारिश्रमिक के लिए प्रयुक्तं 
होते है तथा भाटक या स्तोम गहय भूमि आदि के किरायेके रूपमन। 

७. प्रमृणा विनियुक्तः सन्‌ भृतको विदधाति षत्‌ । तदथं शुभं कमं स्वामी तत्रापराघ्नुदात्‌ ॥। बृहस्पति 
(स्मृतिचन्दिका २, १० २०४, विवादरत्नाकर पू० १६२) । मूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं वा न प्रयच्छति । दण्ड्यः 
स मूलं सकलं धर्मेन महौभृता ॥ म्स्यपुराण (२२७१६, विवादरत्नाकर {० १९३) । 


श्युल्कविवाद; सेवको कौ श्रेण्यां ८०१ 


पर.वेश्याओं को दिये धन के बराबर अथं-दण्ड लगता है ओौर यदि कोई वेश्यः शुल्क लेने कै उपरान्त किसी अन्य 
आगन्तुक से सम्बन्ध रतौ है या कहीं भौर चलौ जाती है तो उसे अपने शर्क का दूना पहुके घे तिश्वित व्यक्ति 
को बौर्‌ उतना ही राजा को देना पड्ता है) इसी प्रकार यदि कोई व्यकरित किसी वेश्या को किसी व्यक्ति के यहं 
के जाने का भिस्वय करके किंसौ अन्य व्यक्ति के यहाँंलेजातादहै तो उस पर्‌ एक स्वणं-माषक्‌ का अथं-दण्ड 
लगता है । 
मर्स्यपु राण (२२७१४८७) के मत से यदि वेश्यायासी किसी वेश्याके साथ रमण कृरने के उपरान्त उत्ते निश्चित 
शुल्कं नहीं देता टै तौ उसे उसका दूना वेश्या को तथा राजा को देना पडता दै । नारद का कथन दहै किं मख्य वेश्याओं 
एवं उनकी अन्य भोग-नि रत सहयोधिनि्यो को वेश्या-सम्बन्धी लेन-देन के विवाद सुलञ्चाने चाहिए (स्मृति चन्धिका २, 
१० २०६; विवादरस्नाकर पु० १६७ एवं व्यवहारप्रकाश प° ३३०) ¦ ओर देखिये नारद (२२७।१४७) । 
अभ्युपेत्याश्रूषा 
पवा करने कोकरारकरलेने के उपरान्त बेसान करने को अभ्युपेत्यःशुशरूषा कते है! प्राचीन धमसू म 
सेवको के दौ रकार बताये गय ह; खेती के नौकर तथा पशुपालक (आपस्तम्ब ° २।२।२८।२-३ एवं गौतम १२।१६- 
१७) । नारद (८।२ एवं ३) के म॒तसे सेवा करने वालो के पाच प्रकार ई--चार केमंकर, यथा शिष्य, अन्तेवासी, 
भूतक एवं अधिकमछृत्‌ (भृतको के अधीक्षकयामेट) तथा १५ प्रकारके दास इनर्पाच प्रकार के सेवको को भपनी 
इच्छासे कुछ करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी जाति, विणेवताओं एवं उनके रहन-सहन के अनुसार उने 
अन्तर पाया जाता है (नारद ८।४) । शिष्य वह्‌ है जो भपने गुरु से वेदिक शिक्षाकी आकांक्षा करता है; अन्तेवासी 
वहू दैजो सुनारी या किसी अन्य शिल्प ने, यथा नृत्य आदि मे शिक्षा ग्रहण करता है; भृतक वह्‌ दै जो पारिश्रमिक 
पर रखा मया नौकर है तथा अधिकमंकृत्‌ भृतको का अधीक्षक है) कायं (कर्म) के दोभ्रकार ई; श्युम (स्वच्छ 
करम जो चार प्रकार के कमंकर करते है) एवं अशुभ (गंदे), जिन्हे दा्तकरते ह। 
अश्ुम कमयं दँ-गृह्‌-दवार बृहारना, सडक, मन्दे स्थल आदि स्वच्छ करन, स्वामी के अंमोको रगडनाया 
मलनः-दबाना, उच्छिष्ट भोजन, जुठन कर्णो को एकव्र कर फेंकना, मल-मूते फकना, हाथ आदि ते स्वामी के गुष्तांग 
स्वच्छ करना । इसके अतिरिक्त न्य कयं श्युम है । 
श्‌भ केमंकर वेदिकं विद्याया विज्ञान (कला या शिल्प} के लिए कायं करते है । वैदिक शिष्यो के कतंग्य ये 
ईै-गुर, गुरुपत्नी, गृ ~यु की सेवा कृरना, शिक्षाटन करना, भूमि पर सोन.गु रकी आज्ञा पालना, वेदाध्ययन, विया- 
ध्ययनोपराम्त मु र-दक्षिणा देना (नारद ०८।८-१५) ! शिष्यो के कंतंन्यों से अन्तेवासियो के कर्तव्य एवं उनकी जीविका- 
विधिर्या भित ह । याज्ञ ° {२।१८४), नारद (०८।१६-२१), बृहस्पति एवं कात्यायन (७१३) क अनुसार अन्तेवासी 
सुनारी, साना, नृत्य, गृह-निर्माम आदि सीखने की इच्छा से अपने शिल्पी गुरु के साथ रहता है मौर कछ अवधि के लिए 
उसके साथ कायं करता है} शित्पी उसे भपने पास रखकर सिखाता है, भोजन देता है थौर कोई अन्य कायं नहीं करता । 
यदि शिल्पी उपे सिख ना चाहता है किम्तु वह्‌ उसे छोडकर चला जाना चाहता है तो शिल्पी उसे कोड़े मार सकता है 
मौर बन्शौ करके रख सक्ता है, भले ही शिष्य दक्ष होमया हौ किन्तु उसे भवधि तक रहना पडता है भौर शिल्पौ उसके 


८. आङ्ञाकरणं चुधूषा तामद्धीहृत्य परश्चाच्यो न सम्पादयति तद्विवादपदममभ्युपेव्याशुश्रष्णस्यम्‌ । मिताक्षरा 
{ग्पज्ञ° २११८२) 1 
एद 


८०२ ध्मंशास्ड का इतिहास 


किये हए कायं क्रा प्रतिफल भोगता रै 1 यदि अन्तेकासी को सिखाने वाला उसे सिखाता नहीं तथा अन्य कयं करता 
हैते उसे दण्डित होना पडता है ओर अन्तेवासी उसे छोड सकता है ।£ 

कम, वेतन एवं अवधि के अनुरूप भृतको की करई श्रेणियां होती है । वे इन्हीं के अनुसार अन्तेवासिथो से 
भिन्न होते हैः अन्यथा जाति एवं जीविका के रूप मे उनमे कोई विशिष्ट अन्तर नहीं होता है । नारद (८।२२-२३) एवं 
वृहस्पति के भनुसार भृतक के तीन प्रकार है ओर्‌ उनके वेठन उनके का एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न होते हैँ । 
वे प्रकार दँ--उत्तम (संनिक आदि), मध्यम {खेती करने बाले) एवं हीन {द्वारपाल आदि) 1१° एक भृतक एक्‌ 
दिन, एक पक्ष, एक मास या अधिकं समयत्कके लिएुरखा जा सकता है भौर उसे तय किया हुजां कार्यं करके 
पूवं निशिते वेतन प्रेण करना होता ई । उसे सिक्कों के रूपमे या अन्न के रूपमे या दुग्धे रूपमे (यदि पशु पालन 
करता हो) वेतनं मिलता है} 

नारद (८1२४) के मत ते वहं व्यक्ति जो अन्य नौकरो की अधीक्षकता के लिए रखाजाताहैयाजो षर के माव 
व्यय-निरक्षण के लिएु नियूकत किया जाता दै, अधिकमंकृत्‌ कहलाता है ! ये बार प्रकार के कमंकर (शिष्य, अन्तेवासी, 
भृतक एवं अधिकेमङृत्‌ } जुम (पविते) कार्यं करते है, किन्तु पन्द्रह प्रकारके दासं हीन एवं गन्दे-से-गन्दा कायं करते द 
(नारद ८।२५) । कर्मकरो एवं दासों मे न्तर यह है कि प्रथम प्रकार के सेवक कुष्ठ स्वतन्त्रता रखते है किन्तु दास पूर्णरूपेण 
अपनी स्वतन्त्रता खौ बैठते ह । ब्राह्मण को दास नहीं बनाया जा सकता था 1 अति प्राचीन काल मे सेवकों के कार्या 
का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता था । गौतम (१२।१७) ने लिखा है कि यदि पशुपालकर दवारा किसी केषेतकी 
हानि हो जाय तो उसका उत्त रदाथित्व स्वामी पर नहीं होता ) किन्तु मन्‌ {८।२४३), याज्ञ ० (२।१६१), नारद (१५।- 
२६) एवं बृहस्पति का कथन है कि एसी स्थिति मे स्वामी करा उत्तरदायित्व होत है अौर उसे हुरजाना देना पडता है 1 

हमने दासों एवं दास-प्रथा के विषयमे बहुत पहले, द्वि° भाग अ० ५ मे लिख दिया है। कुछ बते यर्हाभीदीजा 
रही ह रास डेविड्स ने मपनौ पुस्तक शुदधस्ट इण्डिया" (पृ० ५६) में लिखा है कि यूनान के ममान भारतम दासौ 
कौ अवस्था अत्यन्त शोचनीय नहीं थी ¡ राजतरंगिणी (४३६) मे आया है क्रि राजा वजादित्य ने (वीं शताब्दी) 
बहुत-से व्यक्तियों को दास रूप में म्लेच्छों को वेषे दिया । आक्ूनिक काल में अंग्रेज सरकारने भारत के आसाम, बंभाल 
तथा अन्य प्रान्तों के घाय-कम॑करों के लिए बड़ कठिन कानून बनाये थे, जिनके फलस्वरूप उन्हूं बहुत केम वेतने पर 
भस्वस्थ्यकर स्थानों एवं परिस्थितियों मे कम करना पडता था । यहृएक काला दाग है जिते उक्त शासको ने अपने 
माये पर लगाया था (मआसराम लेवर एण्ड एमिग्रेशन एक्ट ६, सन्‌ १६०१, सेक्शन १६८-१६४ } 1 


४. अनेकधा तेऽभिहिता जातिकमत्तुरूपतः । विधाविज्ञानकामःथेनिमितेन चतुधिधाः । एकंकः पुनरेतेषां 
क्ियाभेदात्प्पदयते ॥। विद्या अ्रयी समाख्याता ऋश्यजुःसामलक्षणा । तदथं गुरुशुभ्‌षां प्रकु्याच्छास्प्रदेशिताम्‌ ।) विज्ञान 
भच्यते शिठद हेमकप्यादिसंस्छृतिः । न॒त्यादिक च तच्छिक्षन्‌ क्यात्‌ कमं गुरोगुहे !\ बहृस्पति (विवादरत्नाकर पुण 
१४०९१४१) ; स्मृतिचन्दरिका २, प° १६५; व्यवट्रप्रकाश प० ३१४; ग्यवहारसार प० १५५} । यस्तु न श्राहुये- 
च्िसपं कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌ । प्रप्युयात्साहसं पुवं तस्माच्िष्यो निवर्ते ।। कात्यायन (अपरा पृ ० ७८६०; परा- 
शसरमाधवोय ३, ३२३८; विवादरलनाकर पु० १४९) 

१०. बहुधा्थमृतः प्रोक्तस्तथामामभ्रतोऽपरः । हौनमध्योच्तमत्वं च सवेषामेव चोदितम्‌ 1} दिनमाचाधं 
षण्मासत्रिमासाग्दमृतस्तथा । कमं कर्यतपरतिलातं लमते पारि माषितम्‌ ।। बृहस्पति (स्मृतिचद्रिका २, १० १६९. 
पराशरमाषवीय ३, १० ३३६४० । 


सेवा ओौर दासश्रथा . ८०३ 


कात्यायन (७२५) काक्यन रहै कियदि कोई स्वौ किसी दाससे विवाह करती हतो वहुअपने पतिकेस्वामी 
कौदासीहो जाती है।4१ यदि कोईव्यिति किसी ब्राह्मणनारीको बेचतारहै याखरीदता है तो उस लेन-देन में सभी 
लौरगो को राजा द्वारा दण्ड मिलतादहैओीर वहुव्यापार याका्यं कानूनद्राया तोड़ दिया जात्ताहै। यही नियम उस 
कूलीन मूदुम्बकोनारीके विषयमे भीदहै जौ किसी के यहाँ आश्वय ग्रहण करती हं भौर आश्वयवाता उसे दासी बना 
लेता हैयाकिषी दूसरेको उसे दासौ रूपमे दे देता है (कात्यायन ७२६-७२७) । उस व्यक्ति पर दण्ड लगतः है जो 
अपने वन्वे कौ दारईके साय सम्भोगकर्ताहैया किसी अन्य नारी तेजो दासी नहीं है, या अपने नौकर कौ पत्नी से 
(मानो वह्‌ उसको दासौ है) एसा करता है 1 जो व्यक्ति कष्टम न रहने पर ओर प्रचुर सम्पत्ति के रहते हए गनौ 
विश्वाप्तपात् रोती हुड दासौ {वोकि वह उसे छोडनः नदीं चाहती } को बेच देना चाहता है, उस पर २०० पणकः! दण्ड 
नसत है (कात्यायन, अपरके प० ७७; दिवादरत्नाकर पू ० १५४-१५५; व्यवहारपरकाश पृ० ३२३) 1१२्नारद 
(५४०) केमतसे कोई दास अपने स्वामी को छोडकर किसौ अन्य का दास नहीं बन सकेता । उशना का कथन है 
कि कोई गुरुजन {वृ ढ व्यक्ति), सपिण्ड, ब्राह्मण, चाण्ड(ल या किषीहीन जाति का व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता 
मौर न किसी उच्च जाति कें विद्वान व्यक्ति को उससे हीन जाति का व्यकित्ति अपना दास बना संकता ह १३ 


११. बासेनोढात्वदासो या सापि दासीत्वमाप्मुपात्‌ । यस्माद्‌ मर्ता प्रभुस्तस्थाः स्वाभ्यथोनः प्रम्यंतः ॥ 
कात्यायन (स्मृतिच न्दिका २, पू० २०१, व्यवहारप्रकाश ० ३२२, सरस्वतीविलास पृ २६४} । 

१२. आदश्नत्‌ ब्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीत तथेव च, राज्ञा तदृतं कायं दण्ड्याः स्युः सवं एव ते 1! कायात्तु 
तरंभितां पस्तु दासौ कर्यात्कूलस्त्रियम्‌ । संक्रामधेत वान्यत्र दण्डयस्तच्चाङृतं मदेत्‌ ॥ बाकधात्रीभदासौं च दासौमिव 
धरुरक्ति वः ! परिचारकूपत्तीं वा प्राप्नुयासप्‌वेाहसम्‌ ॥ विक्रोशमान यो सक्तां दार्सी दिक्रतुमिच्छति ! अनापदिस्थ 
शृतः सन्‌ भप्वुयार्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ काटयायन (अपराक्‌ प ७०८६, विवादरत्नाकर ¶० १५४-१५५., व्यवहारग्रकाश 
पृ ३२२) 

१३. न गुरनं सरिष्डिश्व न विप्रो नान्त्ययोनथः ! शसभावं न तेऽहुम्ति नव विदधाधिंको दिजः । उशना 
(सरस्वतोविलास पृऽ २४६) 1 


अध्याय २१ 
संविद्‌-न्यतिक्रम एवं अन्थ व्यवहार-पदं 


इस अध्याय महम समयो (संविदम्यपममों, समन्नौतो ) अथवा नियमपत्नो तथा अन्य परम्पराओं के व्यतिक्रम 
के विषय भरं लिखेगे । नारद (१३।१)ने इसके लिए समयस्यानपाकमं का प्रयोग किया है, मनु (८।५) ने प्रथम शब्द 
का प्रयोग किया ह! किन्तु मन्‌ (८।२१८-२१६)मं दोनों नामो कौ ओर संकेत मिलता हँ, यथा-“अब मै उन नियमों 
की व्यवस्था दूंगा जो समयो (परम्पराओं या रूढियों)के व्यतिक्रम-कतओं के लि्‌ प्र युक्तहोतेहैँ। जो किसी ग्राम के 
या जिलिकेनिवासियोंया व्यापान्यों कै किसी दल या किसी अन्य प्रकारके लोगो के साथ शपय लेकर संविद्‌ मे आता 
है भौर(आमे चलकर) इसका लोभवश अतिक्रमण करता हु, वहु राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड पाता ह। 
मापस्तम्बध म॑सूत्र (१।१।१।२० एव २।४।८।९३) मे "समय शब्द रूढि या अंगीकृत सिद्धान्त के अथं मे भाया हं 
(न्यायवित्समय)।*+ यह्‌ छब्द समज्षौते (एप्रीमेम्ट) के अयंमे भी लिया गया है (याल्ञ० १।६१ }), यथा 'मान्धवेः 
समयान्मिथः ।' जसी किं मेधातिथि (मन्‌ ८।२१६)ने व्यास्या को है, इसका अथं है “बहुत से लोयो गा किसी विशिष्ट 
नियम या ूढि या परम्परा का अंगीकार करना ।”' इससे सकेत मिलतः है फि वहु नियम करिस्ती दल (सघ था ग्रण) 
दारा अगीकृत स्थानीय या जातीय प्रचलने से सम्बन्धित होना चाहर जो दल क सभी सदस्यो को मान्य हो याउम्ह एकं 
सूत्रम वाध रखता हौ । भमरकोश ने अचार एवं संविद्‌ को समय के पर्यायो ये गिनः है (समयाः शपयःचारकालसिदधान्त- 
सत्रिदः)। मेधात्तियि (मनू. ०।२१६-२२०)ने लिखा है किं यदि किती प्राम के वासी यह्‌ निर्णय करं कि यदि पड़ोसी 
प्रामके लोग उनके खतो या चरागाहं मँ भपने वशु लाये या नहरों को अपनी ओर घुमा कं तो वे उनको रोकेभे तथा 
एसा करने पर यदि मारपीट होजाय या राजाके हां म्‌कदमा चलना आरम्भहौो जाय तो सभी एकमत रहूंमे तथा 
उस व्यक्ति को दण्ड देगे जौ दूसरे ग्रामके मुखिया की ओर भिलं जाय तथा विपक्षी की सहायता करे । 

नारद (१३।१) के मत से नास्तिको, नयमो आदि द्वारा निश्चिते नियम (परम्पराएे) समय के उदाहरण 
याज्ञ ° {२।१६२) "नारद (१३।२)का कथन है कि राजाद्रारा पूरो एवं जनपदों के संघो, नैगमों, नास्तिको, श्रेणियो, 
पूगो, गणो के नियमों (परम्परां या रूदो) की रका होनी चाहिए मौर उन्हे कारयमिवत करना चाहिए । 
इस भागके पांचवे अध्याय ५ मे हमने संघो भादिके विषयमे कुछ संकेत किया है! दमने दूसरे भाम के दूसरे अध्याय 
में श्रेणी, एग, गण जादि के अथं भी बताये है । कछ अन्य बति यह्यैदी जा रही है । 
संधो की मान्यताएं (समय-क्रिया } 

स्मूतिचन्धिका (२,प्‌० २२३) ने विभिन्न समूहं के समयो पर मनोरंजक प्रकाश डाला है जिसे व्यवहार- 


१. ध्भजसमयः प्रमाण वेदाश्च । आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।१।२) 1 अङ्गानां तु प्रधानैरव्यपदेग हति न्याय- 
वित्समयः ।॥ जापस्तम्बधम सू { २।४।८।१३} । 


वर्गा या सधों के आन्तरिक समय (करार) ८०४ 


धका (प्‌० ३३२-३३३) ने ज्यो-का-त्यों लं लिया है 1* उसका कहना है कि नास्तिक {पाषण्डी} लोग भी अपने 
मो के लिए निम बनाते हँ । नेगमों भे एक नियम एसा है करि जो लोग किसी विशिष्ट वस्त्रसे युक्त नौक्तरो के संदेशं 
की पराह नहीं करते वे दण्डित होते हँ । श्रेणी शन्द जृलाहों के समान अन्य शिल्पियों के समूह क।( घ्ोतक्‌ है ! उनके एसे 
नियम है किकूछवस्तुटं केदल एक दल बेच सकता है अन्य नहीं । पूग हाथियों एवं घोरो के सवारों के दलको कहते 
है । केत्यायन ने ब्रात को विभिन्न प्रकारके हथियारों से लेस व्यक्तियों का समूह कहा है । महाभाष्य (पाणिनि ५।२] 
२१ क्तेन जीवति") न इसे उन लोगं का दल माना है जो विभिन्न जातियों एवं वृत्तियो के होते हैँ ओर अपने शिति 
शालौ (बरिष्ठ) शरीर पर आश्रित होते ह। सिताक्षराके अनुमारवे लोग वौदढोंके समान हजोवेदको प्रमाणं 
नहं मानते 1 मिताक्षरा के अनुसार गण का तात्पयं उन लोगो से हं (अर्थात्‌ उनके देल था समूहंसे दै) जो किसी एक 
वुत्ति से अपनी जीविका चलाते दँ 1 कात्यायन (६८्०ने गणको बरह्मणो कासंघ माना । राजतरंगिणी (२११३२) 
मे मंदिरों एवं तीर्थाके पुरोहितोंकेसंधकी ओर संकेत आया है) स्मृतिचैन्द्िकाके मतसे पुगों एवं ब्रातो में एक फे 
परम्परा यानियमयापमयदहै कि उन्हें एक साथ समरमे जना चाहिएपृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ! भर्णों एक एसी परम्परा 
है करि बच्चोके कले र्पाचिवे दिन या पांच वर्षो के उपरान्त छेदं जाने चाहिए । ब्राह्मणों की एक पुरी (बस्ती ) के महा- 
जनो मे एके एसा नियम (परम्परा यासमय) है कि यदि कोर ब्राहाण वेदिक शिक्षा के उपरान्त गु-दक्षिणा का धन 
एकत्र करने के लिए उनके यहाँ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए {अर्यात्‌ उसे चन्द देना चाहिए}! कृ जनपदौ 
मे एसा समय (प्रचलन) टै कि केता या विक्रेता अपने हाथमे मूल्य का दशांश रखज्ेता है (सम्भवतः यहु जानने के 
लिए कि वस्तु उपयोगी है था नहीं मौर अनूपयोमी सिद्ध होने पर वहु वस्तु को लौटा देता है}; दुर्गो या राजधानियों 
मेँ एक समयप्साहै करि बाहर जाते समय यदि कई साथमे अस ले जाय तो उसे बेचे नही! प्रामोंमे ठेसा समय ह 
कि चरागराहन खोदे जायं । अभीयोकेप्रामोंमें एसा समयहैकिस्तरी यापुरुषके व्यभिचार के लिषए्‌ दण्डने लगे। 

धमंगास्त्रकार इतने उदार थे कि उन्होने पाषण्डियोंके समयों के पालन कै लिए भी राजा को उद्रेलितें किय 
था । केवले इस बात का ध्यान रखा गया था कि समयो का पालन राञ्यया राजधानी के षिरोधमेन जाय ओर क्रांति 
न उत्पन्न होने पाये ओर न अनैत्तिकता प्रदशित हौ सके (नारद १३।४-५ एवं ७, मेधातिथि, मनु (८२२०) याज्ञ ° 
(२।१८८-१६२)ने नियम दिये है पवो श्रेणियो आदि ॐ व्यापार-कायं शो देवने के लिए कोई सभा (बृहस्पति के 
अनुसार द}, तीन यः पांच व्यक्तियों कौ} होनी चाहिए । इन सभाज के सदस्य धाभिक, पवित्र, अलोभी होते थे मौर 
जो कू तय पात्ता थ उसके अनुसार कायं करते थे । इन्हु काथंचिन्तक की संज्ञा मिली है । याज्ञवल््यने लिखा है कि 
यदि कायं चिन्तक लोग संधके किसी कायं को लेकर राजा क पास जायें तो उनको उपहार देकर सम्भानितकरना चाहिए । 
बज कोई ष्यन्ति व्यापार कै लिए बाहुर्‌ जायतो उसेजो कुछ प्राम्ति हौ उसे गणो केमुखियो को समर्पित कर देना चाहिए 


२. पुमन्रति च्योन्यम्‌स्तुज्य समरे न गम्तग्यमित्यादयः सन्ति समयाः ! गणे तु पञ्चेह पञ्चमे वान्दे 
कणवेभः केभ्य हृत्येवभादिरस्ति समयः । मणादिष्व त्रादिशब्देन बह्मपुरीमहजनः परिगृहीतः । त गुरदक्षिणाधयं- 
मागत माननीय इस्यादिलमयोस्त । दुगे तु धल्यादिक गृहीत्वा अन्यत्र यास्यता न तद्विकेयनित्यध्ति समयः ! जनपदेतु 
क्वचिद्र तुहस्ते दशबन्धग्रहुण कथं क॑वचिरकत्‌हस्ते इत्यादिकोस्स्नेकविधः समयः । जनपदे तथेत्यत तथाशन्दोऽनु्त- 
एमघोषप्‌ रादीनां प्रदशंना्ेः । तत्र गोत्रचारणस्थाने न खातव्यमित्यादिकोस्ति ग्रामे सभयः । आमौरस्वीयु र्षन्यमि- 
चारे न दण्ड दत्यादिकोर्ति घोषे समयः । स्मृतिचन्द्िका २, प° २२३ (नारद १३,२--दाषण्डिनंगमन्नेगो पुगव्रात- 
ग्णादिषु ¦ संरक्षेत्‌ समयं राजा दूरे जनपदे तया ॥ } । 


८०६ धमं शास्त्र का इतिहास 


यदि बह एेसा न करे तौ उसको उस प्राप्ति का ग्यारह गुना दण्ड रूप मे देना पडता है {२ स्मृतिचन्दिका{रपु०२२४) 
काकथने हैक्रिगणके लाभे लगे हृएमृख्योंके विरोधे जो जाता है उसे गण द्वारा दंडित होना पडता है । कात्या- 
यन (६७७)चे व्यवस्था दी हैकिगणके लिएुसभा या सलाहुकारों द्वारां जो ऋण विया जाय, प्राप्त्‌ किया जाय, र्षित 
किया जाय, राज प्रसादस्वरूप जो कुप्राप्त किया जाय, वह सब बराबर-व राबर सभी सदस्यों मे बैट जाना चाद्िर्‌। 
कात्यायन (६४४-६४४)का कथन हैकि गणके लिएसभाके लोगजौकुक्रणलेः ओर उसका दुरपयोगकरदेया 
अपने कामों में लगा दे, तो वह सब उन्हें लौटाना पडता है;ओौरजोलोग आभे चलकर ग्रणमे सम्मिलित होते है उन 
गण के सभी पुराने हानि-लाभों मे हाव बेंटाना पहता) मनु (८।२२०) ओर बृहस्पति ने संघ के साथ कपर 
करने वरे पर चार सुवर्णो के टः निष्कं (या छः निष्को तथा चार सुवर्णो } का दण्ड बतलाया है । कात्यायन (६७१) 
का कथन है कि उस व्यक्ति (सदस्य) को, जो उचित बातों का विरोधकेरता दै, जो बोलने वाके को बार-बार टोकता ट 
याजो व्यथं मे बक-वक करता है, अर्थ-दण्ड देना पड़ता है 1 या्ञ° {२।१८७) के अनुसार गणकी सम्पत्ति के दुरुपयोग 
तथा नियमों को तोडने वाले की सम्पत्तिष्ठोनकर देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए । मिताक्षरा के अनुसार इस 
प्रकार से तथा अन्य दण्ड अपराधी के अपराध एवं योग्यता पर निर्भर रहने चाहिए {४ 


क्रयविक्रयान्‌शय (क्रय-विक्रय के उपरान्त पछतावा या पश्चात्ताप) 


मनु (८१२२२) एवं कौटिल्य ( ३।१५)ने इते व्यवहार का एक पद या शीर्षक (पूर्वोक्त १८ पदों के अन्तगंत) 
माना है ¦ किन्तुनारद (११ एवं १२) नेदइसेदो शीषंकों मे विभक्त कर दिया है; विक्रीयाससादान (बेच देने के 
उपरान्त साभानन देन) एवं क्रीत्वानुशय (क्रय करने के उपरान्त पश्चात्ताप } । मन्‌ काकुयन दै कि जवे क्रय 
या विक्रयकरने के उपरान्त पछठतावा होने लगे तो दस दिनोंके भीतर सामान लौटाया जा सक्ता है । नारद {११।२)} 
के मतसेसस्पत्तिदोप्रकारकी है; ल एवं भचख । सभी सम्पत्ति पण्य (निक्री करने योग्य} मानी मथी है । याज्ञ° 
{२1२५४}, नारद (११।४-५) एवं विष्णू (५।१२७) के मत से यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति देचेकर उसे क्रेता को नहीं 
देता, तो उसे उतने समथ (बेचने ओरं देने के बीच की अवधि) तकृकेहरजाने के साथ उसे देना पडता है; थदिवह्‌ 
सम्पत्ति जंगम (चल) हौ तोलाभका मृत्य भी देना पडता टै ।५ विष्णु° (५।१२८)ने एसे विक्रेता पर १००पगोंका 
दण्ड भी लगाया है । कौटित्य(२।१५)ने निवार कि यदि बिक्री करनेके उपरान्त विक्रेता सामाननदेया क्रेता क्रय 
के उपरान्त द्सेनलेजायत्त दोनौंको १२-१२ पर्णो का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि जस्तु दोषपूणं होया राजा, 
चोरी, भग्निया जल द्वारा नष्ट हो जाय, या लेन-देन कममेंहुभाहो या कष्टक स्थिति भें क्रय-विक्रय हुमा होतो 
दण्ड नहीं लगता । 


३. यत्तः प्राप्तं रक्षितं वा सणाथे वा ऋणं कृतम्‌ । राजगप्रवादलस्धं च सर्वेषामेव तत्तमम्‌ ।\ षणम्‌ बदेश्य 
यतिक ्चत्ृत्वणं भक्षितं भवेत्‌ । आत्मायं विनियुक्तं वा देयं तेरेव तव्‌ मदेत्‌ ।। गणानां श्रेणिधरगाणां गताः स्यु तु 
मध्यताम्‌ । प्राक्तनस्य धनणं स्य समांशाः सवं एव ते ॥ कैशत्यायन (सरस्नतीविलास, प° ३३०-३३१ ; विवादरत्ाफर 
भृ° १९६७; स्मृ तिचन्द्रिका २, प° २२७; व्यबह्‌ारप्रकाश, पृ° ३३८} । 

४. मनुश्रतिपादितदण्डानां निर्वासिनचतुःसुवणं निष्कशतमानानामन्यक्षमो जातिशक्त्याद्येक्षयः कल्पनीयः । 
मिताक्षरा (यान० २।९१८७)} । 

४. विक्रय पण्यं मूल्येन कर ुर्यो न प्रयज्छति । स्थावरस्योवयं दाप्यो जंगमस्य क्रिाफलम्‌\। नारद (११।४)) 


खरीद्-निक्री पर आनाकानी ड०७ 


यदि विक्री कौ हई वस्तु क्रेता मागे ओर विक्रेतानदे तथा वहनष्टहौ जाय, अम्निमेजल जाय, चोरी चली जाय 
तोविक्रताकोहीहानि उठानी प्डतीहै (नारद ११६, विष्ण ५।१२६, याज्ञ° २।२५६)} 1 ये नियमतभी लाम्‌ | 
होते ह जब कि विक्रेता को बेचने का पश्चात्ताप न हु, किन्तु यदि पश्चात्ताप हो तो मनु (८१२२२) कै नियमसेदस 
दिनों के भीतर वह बेची ह वस्तु लौट ङे सक्ता है। ही बात कात्यायन (६०४) मेभ पाईजाती है! दसदिनों 
कै उपरान्त क्रेता एवं विक्रेता रमसे लौटा नहीं सकता एवं मंम नहीं सकता, एसा करने पर उन्हं ६०० पण अथं -दण्ड 
के रूपमे देने पटेगे । मनु ने इन नियमों को सभौ प्रकारके छेन-देन तक विस्तारित करवा है (९।२२८) । किन्तु 
कात्यायन (६८५) नै दक्षदिनोंकीष्टूटकेवल भूमिके विक्रय एवंक्रयके विषय मेदी रै; सपिण्डो मेदसप्रकारके 
कय-विक्रय केलिए १२ दिनों षट है, किन्तु अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय मे अवधि छोटी होती है।* याज्ञ (२ 
२५७), नारद (११।७-८) एवं बृहस्पति कै मत से यदि कोई विक्रेता मूल्य छेकर किसी को कुट बेच देता हैया किसी 
सदोष वस्तु को दोष रहित कहकर बेच देतः है त उसे दूना मूल्य देकर वस्तु पुनः ले केन पडती है ओौर.भूत्य के बराबर 
राजा को अथं-दण्ड देना पडता है! यह नियम तभी लागू होता है जबकि मूल्य ले लिलि गया हो, किन्तु यदि अभी 
समङ्गोता माव हमा है, मूल्य नहीं दिया गथा हतो क्रेता एवं विक्रेता दोषमुक्त माने जायगे, अन्यथा नहीं (नारद ११। 
१०} ¡ यदि विक्रोकेपूवं क्रेता कष्ठ धन अग्निम (सत्यंकार रूपमे, बयाना) दिये रहता है ओर विक़्ेठा के दोष 
से सामान बिक जाता है, तो उसे क्रेता को सत्यंकार धन क दूना लौटाना पड़ता दै, किन्तु यदि क्रेता उस सामान को भामे 
चलकर नहीं खरीदता हैतो वु सामान तथा सत्थेकार (बयाना) दोनों खो बैठ्ताहै।८ नास्द {१२।१) काकथन 
हैकियदिक्रता मूत्यदे देने से उपरान्त क्रय का पश्चत्ताप करता है तो इसे क्रथ का निरसन" शीषंक कटा जाता है, 
नारद (१२।२) नै व्यवस्था दीह किं उसी दिन उसी रूप में क्रीत वस्तु लौटायी जा सकती है,किन्तु यदि दूसरे या तीसरे 
दिन लौटायी जायतो क्रमसेमूल्यका तीस्व यापचासवां भागकर जाता है, भीर तीसरे दिन के उपरान्त द्रव्य 
(वस्तु) लौटाथा ही नहीं जा सक्ता (नारद १२।३) । किन्तु यान्न ° {२।१७७) एवं नारद (१२।६-६) ने द्रव्य-परीक्षण 
के लिए निम्नलिखित अवध्यां दी है--लोहे {एवं वस्त), दुधार पश्‌, भारवाही पण्‌, रसन (बहुमृत्य प्रस्तर, मोती 
एवं मगा), सभी प्रकारके अन्न, दास एवंदासीकेलिएक्रमसे १,३, ५, ७, १० दिन, गाधा मास एवं एक मास) ये 
उल्टेखे मन्‌, (८२२२) वारा प्रतिपादित सामान्य निथम के जपदाद हँ । कौटिल्य (३।१५) ने व्यापारियों, कंको, 
चरा एवं वणंसकरो तथा उच्चवर्णो को वस्तु लोटानेके लिए क्रम मे एक, तीन .पांच,एवं सात रात्निमोंकीष्ठ्टदी है, 
नारद (१२४) एवे बृहस्पति ने लिखा है किक्रेताको चाहिए किं बह क्रय कौ जनेवालौ वस्तु कास्वयं निरीक्षण कर 
ले ओर अन्यलोगों को दिखाकर उसके गण-दौषों कौ परखं केर कते, कोक अत्यन्त परीक्षण के उपरान्त क्रीत षस्तु 


६. एव धर्मो दशाहात्तु परतोऽनुश्यो न तु ! कात्यायन ६८४ (रमृतिचन्िका २, प° २१८; विवादरत्नाकर 
पु० १९२; पराशरमाथवोय ३, पृ५ ३६७) । 

७, भमेदं शाहे विक्र तुरायस्तत्क्रतुरेव च । हादशाहः सपिण्डानामपि चास्पमतः परम्‌ 11 कात्पायनं (६८५, 
पराशरमाधवीम २, १० ३६४} । 

५. सत्यंकारङतं दरव्यं द्विगुण भरतिदाष्वेत्‌ । याज्ञ ° {२।६१) ; भौर देखिये इस पर मिताक्षरा । सस्यकारं च 
थो दत्त्वा यथाकालं न वुश्यते । पण्यं मवेल्लिसुष्टं तहीयभानमगुह्तः 1 श्यास (स्म्‌ तिचच्िका २, प° २२०;पराशर- 
माधवो ३, ¶० ३७०) } कलोबे सत्यापनं सत्यंकारः सत्याङृतिः स्त्रिणाम्‌ । अमरकोश, जिस पर क्षीरस्वामी ने कहा 
है-- अवश्यं मयेतद्‌ विक्र पमिति सत्यस्य करण संत्थापनम' (दे° पाणिनि ६।३।७०) । 


ण्ठ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लौटायी नहीं जा सकेतौ । व्यास का कथन है कि चमे, काष्ठ, ईट, सूत, भ्न, आसव, रस, सोना, कम मूल्य की घातुपं 
(यमा जादि) एवं अन्य सामान जव अति परीक्षणके उपरान्त क्रीत कर लिये जाते हठो आगे चलकर उने दोष 
रहने परभीवे लौटाये नहींजा सकते ।रै नारद के उपर्युक्त (१२।५-६)} वचन इस नियम के अपवाद ह| नारद 
(१२।७) का कहना है कि यदि कोई सदोष वस्तु जान्‌-बृक्षकर निरीक्षण के उपरान्त खरीदी जाय तो वहू 
लौटायी नहीं ज! सकती । यदि क्रीते वस्तु दुक्रातेसेन कउ्ठा्थी जायतौ विक्रेता उसे पुनः वेच सक्ता है ओौर यदि 
क्रीत बस्तु द॑वसंयोग या राजाके कारण नष्टौ जायतोक्रेताको हानि उटानी पडती है {याज्ञ० २।२५५ एवे नारदं 
११।६) । कात्यायन (६४६२) के अनुसार यदि कोई वस्तु मत्त, उन्मत्त, अस्वतन्, मुग्ध लोगंसे खरौदौ जायत 
उसे लोटानः पडता दै र वह्‌ विक्रेता की दही मानी जाती है। उचित एवं अनुचित मृल्यके विषयमे कात्यायन 
(७०४-७०६) मे एक विचित्र नियम दिया है-जो एकत्र हए पड़ोसियों द्वारा निश्चित एवं निर्णीत हो {भूमि एवं 
उत्क! मूल्य } ओौर जो पापभीह लोगो हारा निर्णीत भूमि, वाटिका, घर, पक्षी एवं चौपाये का मूल्य हो वह उचित 
मूल्य कहलाता है, जौ मूल्य प्सके आव्वं भाग के बरार कम या अधिकं हो वह्‌ अनुचित कहुलाता है । जो वस्तु अन्‌- 
चित मूल्य पर बेची जाय वह्‌ सौ वर्ष के उपरान्त भो लौटायौ यालौटा ली जा सक्ती है । कात्यायन (७०४) का कथन 
हैकियदि भूमिका स्वामी कर-प्रतिभ्‌ (करदेने लिएजामिने) केसाथ भागजातादहैतो च्यायाधधषीण कर-प्राप्तिके 
लिषभूमिकोविक्री पर च्म सकता, किन्तु यहं विक्रो वसवर्षोके भीतर रह्‌ कोजा सकतीहै ओर तीन पीद्धियों तक 
मध्यस्थावलम्बन नियम द्वारा आदान-प्रदान किया जा सकता दै । भारद्टाज का कथन है किदि करदाता एवं प्रतिभ 
दराराकरनद्वियाजायत्तो राजा उस भूमिस या उसकी शह्धीसे कर वसूल कर सकता है 1१ 

उक्तलाभ-- यह्‌ वह्‌ विक्री जो समय (करार) युक्तया सोपाधिक कही जाती है। जब कोई व्यकिति 
किसी भूमि को मृत्य का केवल एके अंश देकर उधार कतार ओौर प्रतिज्ञाकफरताहैक्रिबाकी मूल्य किसी निश्चित 
तिथि को लौट देगा { बहु अमे चलकर यदि एसा नहीं कर पाता, तब उसका उस भूमि पर स्वामित्व समाप्तहो 
जाता है \११ कात्यायन (७११) के मत्र से उक्तलाभके प्रकारकी विक्री तभी गिवमानुकूल है जव कि भूमि के उचित 
मूल्य काञाक्षा दिया जाथ अर दसवर्छाक्रास॒मय किया गया हौ । 

अवक्रय--तीन पौदियो के भोग के उपरान्त अवक्रय नियमानुकूल हौ जात्ता है गौर परस्पर समक्षौते के अनृसार 
कियो गया रचिक्य तुरन्त नियमबद्ध हो जाता है । १ "अवक्रय अब्द कई प्रकार से समन्चाया गया है । मिताक्षरा (याञ्ञ०२]- 


यै चमकाण्ठेषटकासुत्रधान्यासवरसस्य तु । वसु्प्यहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम्‌ ॥ श्यास (स्मृतिचन्धिक्षा 
३, १० २२०; विवादरत्नाकर पु ० १६८; व्यबहारप्काशं पृ ३३६) । 

१०. पलायिते तुकरदे करप्रतिभुवा सह्‌ । करार्थं करदक्षेत्ं विक्रीणीयुः समासदः  सम्धिश्वपरिवत्तिश्च विषमा 
वा त्रिमोगतः। आज्ञयपि करयश्चापि दशाष्दं विनिवर्तयेत्‌ ॥ कात्यायन एवं बुद्ध कात्यायन (सरस्वतीविलास प 
२३२४, व्यवहारनिणं य॒ पृ० ३४२) ; आक्ञाधिस्तत्क्रयश्चेव करे दण्डो त्रिधीयते । उभावन्यत्र न स्यातामिति ध्मविवो 
विदुः 11 भारद्वाज (सरस्वतीविलास, प° ३२४) ! 

११. किञ्चिच्च द्रन्यनादाय काले दास्यामि ते क्वचित्‌ । नो चेन्मूलभिदं त्यक्तं केदारस्थति चः यः \ स 
उक्तलाभ इत्युक्त उवतकानेऽ्घनपेनात्‌ \\ मारद्राज (स्यवहरनिणेय प्‌० ३५१; सरस्वसौिलास पु० ३२४) ! 

१२. अर्घधिके कयः सिध्येदुक्तलामो दशाब्दिकः \ अदकयस्त्रिमोगेन सच एव रुचिकरः 1 कात्यायन (७११, 
व्यचहुरनिणंय पु० ३४६; सरस्वसोदिलत्स पृ० ३२६) । 


सावधिक्‌ कय-विक्छय 1 


२३५) फे मत से अवक्रय वह्‌ है जिसमें एक अमानतदार अपनी अमानत की वस्तु किसी दूसरे को किरायेपरदेदेताहै), 
पाणिनि (*।४।५०) ने अवक्षय का प्रयोग दूसरे अथं मे किया है; किसी बाजार आदि से राजा दारा लिया जानेवाला घन । 
गौतम (१२।३६) के "अवक्रोत' शब्द को हरदत्त ने यँ समज्ञायः है--'जो खरीदा गया दो, किन्तु मूल्यन दियाग्यादहौ 
याकेवलकुछभंणही दिया गया हो ।' सम्भवतः कात्यायन से इसी अथं को ओर संकेत किया है । सुमन्तु (सरस्वती- 
विस्त, ¶० ३२१) ने अवक्रय को यो सम्चाया है--“यदि कय क उपरान्त केवल आधा मृत्य दिया गया हो तौ अवधि 
के भीतरन देने से अवक्रय रद्‌ हो जाता है + कात्यायन (७१२) के मत से यदि अवधि निर्वितिन होतौ भागने फर 
निक्रोकेन दिये हु धन पर कक्रवुद्धि ब्याज सम जातादहै। किन्तु निश्चित अवधि पर सरमयके भीतर केवल शेष 
धन दिया जाता दै । बृहस्पति के अनुसार विक्रो में कूप, वृक्ष, बन्न, फल, जनाशथ आदि लिखित हने चादिए, अन्यथा 
भ वस्तुए विक्रता की हो जायेगी } हारीत के अनुसार ये नियम भादान-दान (विनिमय ) कै विषयमे भीलागू हीने 
चादिए्‌ १३ राजतरंभिणी (६।४१) मँ आयां है कि जव अधिकृत लिपिक ने १००० दीन(र घूसक्ेकरगृहु के क्रय-लेख 
मे कूप भौ सम्मि्तिति कर दिया तो उक्षे राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड मिला भीर उसकी सम्पत्ति छीनकर 
वंचित दलकदेदी गयी । => पश. 
व्यवहा रनिणंय ने बृहस्पति एवं व्यास के उद्ररण देते हुए विङ्गी, त द, आदान-प्रदान (विक्रय, क्रय, विनि- 
मव} आदि के विषय मन सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है--सोना जैसी वोर अश्ुल्यके स्पे ली यादीजाती हमीर 
भूमि, गृह जसी वस्तुएं पण्य (क्रय-विक्रय के योगय) कही जातीरहै। क्रपसे भररत्पयं है किसी बस्तु कौ उसके मूल्य 
(दिे गये अथवा देने केलिए केवच प्रतिश्रुत होने पर) देने के पूवं कौ स्वी\न्= + श्वक्षव का तात्पयं है किती मूल्य को 
पण्य देनं के पुर्वं को स्वीकृति 1 परिवृत्ति या परिवतंना (अदल-बदल) का तात्पयं है एक ही प्रकार {सजातीय) की 
बेस्तुमीं के अदले-बदले की स्वीकृति 1 जब दो वेस्तुभों के परिवतंन के मूल्य मे अन्तर हौ तौ उसे अवक्रय कहा जाता है 1 
भवरदोरभिप्न प्रकार कौ (विजातीय) वस्तुमं का (मत्य समान होने प्रर) परिवत॑न हौ तो उसे विनिमय कहा 
जातो है।१४ 


करनदेनेपरराजाकी मज्ञासेभूमिकीनिक्री सम्भव है । प्रजापति का उद्धरण देकर व्यवहारनिण॑थ (¶० 


१३. विक्रयेषु च स्वरु क्‌ पवृक्षादि लेखयेत्‌) ज लमार्मादि यत्किञ्चिदन्यस्चेव बृहस्पतिः 11 कषत्राशुपेतं परिपक्व- 
तस्म बृक्षं एलं काप्युपभोगयोग्यभ्‌ । क्षं तटाक गुहमुन्नत च क्रोतेपि विक्रेतुरिदं वदन्ति ।। बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय 
१० ३४६; सरस्वतीचिलास पु० ३२६} । मत्तमूढानमिलातमोतेदिनिमयः कृतः › यच्चानुचितमूस्यं स्यास्सवं स॑व्‌ 
विनिवतेते । हारीत (सरस्वतीविलास पृ० २३२६) । । 

१४. स (बृहस्पतिः) एवबाह--आत्नीस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्वतः । कयोत्थस्व (कयोथंस्य ? ) परित्थानः 
साम्ये तु परितंनए 1 इति ) ग्यास । आत्मीयस्य विजातोयं दव्यमादाय चास्यतः । कयो भुल्यस्य संस्यागः स्वत्वहैतुः 
परस्परम्‌ ॥ परिवृत्तिः सजातीयदरभ्ये विनिमयः स्मृतः । वेषम्पे विक्रयः प्रोक्तो मिश्रे विनिमयः स्मृतः।। गति । स्वत्वहितु- 
फलजनका एते ्रयविक्रयपरिवतेनविनिमथा इति ! तन्न लोके जिहासितं सुवर्णादि मूत्थमुच्यते ! उपारित्सित क्षत्रमहाडि 
पण्यभित्युच्यते । तत्र मुल्यत्यागयूवकपण्यस्वौकारः क्रयः । पण्यत्यागपूर्वको मूल्ये स्वत्वजनको मृल्यस्वौकारो विक्रयः 1 
सजासोयत्यागपूचकः सजातीयस्य स्वोकारः परिवतेना ) वेषम्ये सति परिवतत नेवावक्यशब्देनोच्यते ¡ विजातौयसजातोय- 
भिधपरिवतंनायां विजातीयाधिक्येऽवक्रयो मवति, सजातीयाधिक्ये परिवतंना मवति । धघजातीयचिजातोययोः साम्ये 
विनिमयो मथति } व्यवहारतिर्णयः पृ ० ३४७-३४८ । कय की यह परिभाषा वितकुल आधुनि क-सी लगती है । 

३५ 


८१० धर्म्रंशास्कर का इतिहास 


३५०) ने बताया दहैकि एसी भूमि-का आधा या एक-चौथाई मूल्य देकर उसे कोईक्रय कर सक्ता है, किन्तु वास्तविक 
स्वामी पूरा मूल्य तीन पीडियों तक देकर उस भूमि को पुनः प्राप्त कर सक्ता हँ । इससे स्पष्ट होता है कि भूमिपर 
भ्रजाकाभधिकारथाओरराजाीको केवल कर प्राप्त ह्येता था! इस विषयमे हमने इस ग्रथके द्वितीय भाग मे विस्तार 
के साथ पठ लिया है ! एुवंमी्मासा, न्यवहारमयूख तथा कात्यायन के कथनं से प्रकट होता है किं साम्य रूपसेभूमि 
पर राज्यकाटी अधिकार था, किन्तु जहां व्यवित या व्यक्तियों के दल भूमिको जौतते ये ओौर बहते काल से उसका 
उपभोग केरते थे बह्म राज्य का स्वाभित्वे सीमित या नियत था ओौर वहू केवल कर-प्राप्ति या अद्न-ग्रहण तक मर्यादित 
थाएवं कषण करने वालोकोही भूमिका स्वामित्वव्राप्तथा; राज्यकौकरदेनापड़ताथाकरिन्तु करन देने पर उष 
भूमिको राज्य बेच सकता था! व्यवहारनिणंय ने बृहस्पति मादि काह्वाला देकर लिखा है किशुद्र, पतित, चाण्डाल, 
एवं आततायी को ब्राह्मणक भूमि खरीदने का अधिकारनहीथा, वेनतो रते प्राप्त कृरसकतेथे भौरन पारिश्रमिक 
(वेतन) के रूपं ग्रहण कर सकते धे ! व्यवहा रनिणेय ने पुनः व्यास, बृहस्पति एवं भारद्वाज का उद्धरण देकर कहु 
है किजब भूमि्ेचदी जाती थी तो भादयों, सपिण्डो, समानोदकों, सगोत्रो, पड़ोसियों, ऋणदाताओ एवं प्रामवासियों 
कोङम ते उसका पूवं क्रयाधिकार भारक क) प्राप्त था, अर्थात्‌ वे उसे प्राप्त कर सकते थे 1१५ 

अति प्राचीन काल मे घच्रहक-म्पत्ति कादान अच्छा नही माना जाता था, किन्तु उपनिषदो के काल्मेभी 
एसा होता पाया गया है। किन्तु पितिम्‌ त्मकं एवं सयुक्त कृदटुभ्ब कौ स्थिति के कारण भूमि-विक्रय बहूतही कम 
सम्भव था । मिताक्षरा (वज्ञ रताहै, ? ने स्थात्रर सम्पत्ति के विक्रय को वजित माना दै,१९ किन्तु बहुतसेताग्र- 
पदों मे भूमि-विक्रय का उल्लेख मिलता -ट्दखिये एपिगरेफिया इण्डिका २०, १० ५६; १७, पृ० ३४९५; १५, पृ ११३; 
इण्डियन एष्टिक्वेरी ३६, पृ० १६३; एपिग्रेफिया इण्डिका १४, ७४-- जटां पर कम से पहाडपुर, दामोद रपुर, फरीद- 
पुर आदि के अभिञ्खोमेभूमि-दाने का वणन है) । पचिवीं एवं छठी शतान्दियो के गभिकेखों से प्रकट होता टै कि भूमि 
दर व्यक्तियों या संयुक्त परिवारों या प्राम-संघो या राजा कास्वामित्व थामौर उसे वेचने की एके विशिष्ट विधिथी। 
कथकर्ता पहले जनपद के राजयुदषो के यद पहुंचता था ओौर पुस्तपालो (जौ भूमि का लेवा-जोला रखते थे) एषं 
प्राम-मृष्यो से पूछ-ताछकरताथाजोक्यकी भूमि पर चिह्धे सया देतेथे। एता लगता है कि स्मृत्य ने दानकेरूप्‌ 
मेही क्रयको बाघ रखा है, क्योकि उन दिनों क्रय की अपेक्षा दान ही अति प्रचलित था । गिताक्षरा (याज्ञ २।११४) 
ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा हैकि प्रामवासियो, सजा तियो (यपने सम्बन्धियो) , पड़ोसियों एवं दायादौ की सम्मति 
सेही सोना एवं जलके अर्पणकेसाथमभूमिदी जाती थी 1 +जमिताक्षरी का कयन है कि ये बाते बहुत आवश्यके नहीं ह, 
केवस सहूलियत एवं सुरक्षा कौ दृष्टिसेहीयेदेदी गयी है, क्योकि ग्रामवासियों आदि कौ स्वीकृति से आगे के सीमा- 


१५. व्यासः-ज्ञातिसामन्तधनिकःाः क्रमेण क्रयहेतवः । तत्रास्तन्नतराः पुवं स पिण्डाश्च कये मताः ॥ बहस्पति ¦ 
सोदराङ्च सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोत्रिणः । सामन्ता धनिका ग्राम्याः सप्तते भूक्ये मताः 1) व्यवहारनिर्णंय (पृ 
२५५-५६)} 1 

९१६. स्थावरे विक्रयो नास्ति कूर्यादाधिमनुज्ञया । निताक्षरा (याजचे० २।११४) दारा उद्धृत । 

१७. यदे पि---स्वग्रामन्लातिसामन्तदायादासुमतेन च \ हिरण्योदकदानेन षडमिर्भच्छति मेदिनी 1) इति तत्रापि 
भ्रामानुमतिः श्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावराय (स्याबरस्य ? } विशेषतः “इति स्मरणाद्‌ व्यवहारश्रकाशनाच' मेवापिशष्यते 
न पुतर्थ्ासानुमत्यः दिना ध्पमवहाराक्िद्धिः } "` "` विक्येपि कतन्ये सहि रण्यमुदक द्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं कूर्यादि- 
स्यर्थः । भितताक्षरा (यान ० २।११४ एवं २।१७६)} । 


भूमि का कय-विक्रय; पचार के विवाद ८११ 


विवाद आदि अन्य गड नहीं उत्पन्न होये । बिना इनके भी भू-क्रय उचित एवं पूणं माना जाता है । जल एवं सोना इस- 
लिए दिये जाते ह किक्रयकोदामेकी धार्मिकता ्ीप्राप्त ह जाय । 


स्वामि-पाल विवार 


स्यामि-पलविवाद का मतलब है पशुओं के स्वामी एवं उनके रक्षक नौकरो के बीच के सगड़े । कृषिप्रधान्‌ देश 
भःरतकेभंदर आदिकाल में स्वामि-पालविवाद बहुधा हा कर्ता था ! नारद ने इसको संवतः वेतनस्यानपाकमं 
नामक शीर्षक के अन्तगंत रखा है! याज्ञ० (२।१६४) एवं नारद {६।११) ने व्यवस्थादीदटै करि पशुपाल को भ्रातः 
काल ब्राप्त पशुम को चराकर तथा उन्हुं पानी पिलाकर सायंकाल लौटा देना चािए ¦ मनू {५।२३०)के मत से पशुओं 
की सुरक्षाका उत्तरदाधित्व दिन में पशुपाल पर तथा रानि मेस्वामी पर रहता है । (यदि पश्‌ रात्रिम स्वामी केयं 
बधे जते हो)। यदि वेतन पूरं से निश्चितन हो तो पशुपाल सौ मायो पर प्रति आठवें दिन सज दध तथा प्रति वषं एक 
बषठट्ा (दो कषकः) पातादहैओौरदोसौ गायों पर पएकदुधारू माय (वषड के साथ) पाता है (नारद ६।१० एवं वृह्‌- 
स्पति) । मनु (८।२३१) ने कृमौ ही कहा है--यदि वेतन न तय हौतो पञ्चुपाल दस गायों मे एक सर्वोत्तम गाव 
का दूधस्वामी कौ आज्ञासे दृह सकताहै । पशुपाल को पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखन! पडता था ओर उन्हं भापत्तियों 
एवं द्‌षंटनाओं से बचाने के लिए अपनी ओरसे सब कछ करना पड़ता भ्रा मौर असमथ होने पर स्वामी को तुरंत भूवनां 
देनी पड़ती थी, यथा-~कीडों (सपं आदि), चोरो, व्याघ्नो, गड्ढौ, कन्दराओं से भली भांति बचाना होताथा (नारद 
१२, बृहस्पति) ।१म्यदि वह एेसानही करता थातो उसेनष्ट हएपशु काहुरजाना तथा बथे-दण्ड{(राजा द्वार व्यव- 
स्थित) देना पड़ता धा (नारद &११३) 1 ओर देखिये मनु (८।२३२ एवं २३५ )" याज्ञ (२१६४१६५), विस्ण्‌° 
(५५१३७-१३८), नारद (६।१४-१५) 1 जाषस्तम्बधम सूत (२१२२०१६ )चैभी इसी प्रकार की दण्ड-व्यवस्यादी है।१६ 
उपयुक्त निश्रमो के कृष्ठ अपवाद भौ ह, यदि चोरो का आक्रमण हो अर पशु उरा लिये जायें या भेडियो के आक्रमणसे 
चु पशु मूत हो जायं मौर पशुपाल समय एवं स्थान के अनुसार सूचना ददे तो उसे दण्डित नहीं येना पडता {मनु 
८।९३३-२२६, नारद ६।१६ एवं न्थास) । कछ स्थित्ियो में पशुपाल को विपत्ति-ग्रस्त दामों के जिल भरदशितेकरमे 
पड़ते थे, यथा--~उते मृत पशु के वान्‌, सीम,अस्थि-पंजर, कान, पूंछ आदि लाकर स्वामी को दिखाने १डते थे, तभी उसे 
दण्ड से टकार मिलना संभव था (मन्‌ ८।२३४, नारद ६1१७) व्याच का कथन है कि वेतन ठे छेन पर यदि पशुपाल 
पशुभों को निजंन वन मे अरक्षित छोडकर ्राममें घूमता पाया जायतो उसे राजा द्वारा दण्डित होना पडता है 1२० 

याज्ञ° (२११६६) के मतसे प्रामवासियों एव राजाको चाहिए किदे अपनी इनच्छाके अनुकूल चरागाह 


¶१८. इनिचोरग्याघ्रनययद्दरीश् ्ार्चं पालयेत्‌ । भ्यायच्छेच्छवितितः ोशेःस्वानिने वा निवेदयेत्‌ ॥१ बहेस्पति 
(बिबादरत्नाकर १५ १७२, व्यवहारप्रकाश पू २३४७; स्मृत्तिचान्दरिका २, पृ० र्द) । 

१२. दिवा पशयनां बुका्युपघाते पलि त्वनायति प्लदोषः । विनष्टपञ्ुम्‌ल्यं च स्वामिने दधात्‌ ¦ विष्णुधमंभुव 
(५।१३७-१३८) ; अवरुध्य पञ्चन्‌ मारणे नाशने वा स्वामिन्योऽवसूजेत्‌ । जपस्तम्ब्रघमं सत्र (२।२।२५१६) } 

२०. यालग्राह प्रामघाते तथा राष्टृस्य विश्वमे 1 यत्प्रणष्टं हृतं वा स्यान्न पालस्तत्र कित्दिषी ५ न्यास (स्मृति 
चद्दिका २,१्‌० २०७विवादरल्नाकर प्‌०१७२ एवं भपराकषू° ७७२); मृतेषु चविशयुद्धिः स्याद्‌ बालश्य गादिदशंनात्‌। 
नारद (४१७) ; गृहीतम्‌ ल्यो गोपालस्तास्त्यकत्वा निर्जने वने । प्रामचारी नुपंरवष्यः शलाक च दनेच रः 1 ग्यास 
(व्यक्षहारप्रकाश प्‌५ ३४७), यह 'शलाकी' का! तात्पयं है नाई (नापित) 1 


८१२ धर्मं शास्त्र का इतिहास 


छोड जिसमें यशू आदि चर सके ! मनु {८।२३७) एवं याज्ञ ° (२।१६७) ने व्यवस्था दी है कि मां व, खवंट एवं नमर के 
चारोंओरक्रमसे १००, २०० एवं ४०० धनु के विस्ठारमें विना जतौ हई भूमि चरामाह के लिए छोड दी जाय । २५ 
कात्यायन (६६६) ने लिखा है किजंमलकेपासकीभूमिकेस्वामीको खेतोकोबाडसे घेर देना चाहिए, अन्यथा हरिण 
आदि पणु एके बार सुस्वादु अन्न खाकर परच्‌ सकते है ओर तबखेतों को रक्षा केटिनाई सेहोगौ 1२ पाँवे या सडकके 
पासकौ भूमि {जहाँंखेती दहो) को इतनी उची खाई या इतने ऊचे काडोसे धेर देनी चाहिए कि ऊट ऊपरसे, घोड़ कृद 
केर, कृत्ते या सूअर षदो से उसकी उपज कोनेष्टे नकर सकं (मन्‌० ८२३८ = मह्स्यपुराण २२७।२५; नारदे १४। 
४१) । यदि रसा नहीं क्रिया जायतो गोपालं (चरबाहा या गोरिया) का कोई दोष नहीं समश्च जाय (मन्‌ ८) 
२३५ = मत्स्यपुराण २२७।२६;याज्ञ° २।१६२ एवं नारद ५४४०} यदि वाड के रहतेहृए पशु खेतो मेप्रविष्ट 
होकर उघ्रकेी उपज नष्ट करदेतो गोरद्धिये कौ दण्डित होना पड़ता है (आपस्तम्ब ० २।२।२५।५; मनू ८।२४०; नारद 
१५५२८ एवं कात्यायन ६६४-६६१५) । एसो स्थिति मे पभय को मारकर खेदेदा जा सकेता है ! ओर गोपाल ( च रवाह) 
को १०० पण दण्ड देना पड़ता है1 विशेष्‌ अध्ययन के लिएदेखिये या्० {२।१५६-१६१) मनु (८।२४१), नारद 
(१४।२८-२६)› कात्यायन (६६७) । गौतम (१२।१६-२२) एवं कौटित्य {३।१०) ने भौ इस पर व्यवस्यः दी 
है। जो लोग जान-वृक्नकर घेतो को चरा ठेते थे उन्हं चोरो का दण्ड भिलताथा (नारद ९४।३४} । 

प्राचीन भारतम कछ पशृओं के प्रति कू परिस्थितियों मे बड़ी सुक्‌मार भावनां थीं । नारद (१४।३०). 
याज ° (२१६३), मन्‌ {६।२४२), कौरित्य (३।१०) उशना आदिनं व्यवस्थादी दै कि बच्चादेनेके दस दिनोंके 
भोतर की मायो, वैलो,अश्वो, हाथियों, देवों एवं पूर्वपुरुष के सम्मान में छोड भये पशुओं ख्‌ श से तुडाये हए घरेलू पशुओं 
अथवा अरक्षित तथाघायल पमूओंको खेतसे हक देना चाहिए ओर उनके स्वाभियोको दण्डित नहीं करनाचाहिए्‌। उशना 
का कथन्‌ है किं अश्वो एवं हधियो के प्रति मधुर भाव इसि रखना चहिए्‌ किंवे प्रजापाल कहे जति २3 पराकं 
(१०७७९) के कथन है क्रियह्‌ष्छृट केवल राजाओंकेषोडो एवं हाथियों के लिषएटहै। उशना के अनुसार उत्सवौं 
एवं श्राद्धो के समयमे हानि करने वाली गायो के स्वाभियो को दण्डित नही करन चाहिए। उन्होने पुमः कहाहैकि 
जोलोग खेती नष्टकरने वाली रयोंकेस्वामियोतेहुरजाना मांगते है उनके पितरोएवं देवोंको उनकेद्वारयादी गयी 
आहतिवां नद्ध प्राप्तं होतीं 1 रध पराशरमाधवीय (३,१्‌ ०३८५) की व्याख्या ते प्रकट हौताहै कि यहां पर एमे चरे गये खेतों 
कीञोरर्संकेतदहैजोग्राम केषपास होते हैँ जौर मदनरत्ननंश्वाद्ध के समय चरे यये सेतोकीओर संकेतकिंया है) 
बृहस्पति, याज्ञ ० (२।१६१) एक नारद (¶र८)ने एसी स्थिति पे प्ति दाय निर्णतिकातको मान्छठहूरायाहै। 


२१. एक धनुं बराबर होताहै चर हश्या ६ कुटोंके) 

२२. अजातेष्वेव सस्ये शूर्यादावरणं महत्‌ । इुःखे नेह निवायंन्ते लग्यस्वाद्‌रसा मृमः 1। कात्यायन (६६६, 
अपरां पु० ७७०; स्मृ तिचन्दिका, २ पु० २०६} । 

२३. ग्राभदेवधुषा वा अनिर्दशाहा वा पेनुर्शलागो गोवुषास्चादण्ड्याः ! अर्थशास्त्र ( ३।१ ०} सदण्डया हस्तिनो 
यश्वः प्रजापाला हि दे रम्‌ ताः 1 अदण्ड्यो काणक्‌न्जौ चये शश्वस्छृतलक्षणाः ॥ अरण्डयागन्तुकौ गौश्च सूतिका दामि- 
सारिणो । अदण्डयाश्चोत्सदे यावः श्राद्धकाले तथव च 1} उशना (सत्वरा, वाल ° २५१६३; विवादरत्नाकरं प° 
२४०) १ मिलादये नारद (१४।३१-३२) । मनु (८1२४२) ने देवपश्‌च्‌' को चर्चा कौ है जिसे स्मृतिचन्दिका (२, पृ० 
२१२) ने यो समन्ञामः है--देषशवो हि देवताप्रतिमादीनां क्षी रस्नदाद्यथं त दृशेन दत्ताः । 

२४. गोभििनाशितं घान्थं यो नरः प्रतियाचते! पितरस्तस्य नहनन्ति नारनन्ति नि दिवौकसः ।। उशना (अपराकं 
पु ७७०; विवादरत्नाकरं पु० २३२) । 


अध्याय २२ 
सीमाविवाद 


नारद {१४।१) ने एसे स मड को, जिनमे सेतु या बांध, खेतों को सीमा, उर्वर एवं अनुर्वर खेत के क्षगड़ सम्मि- 
लित हो, कषेत्रजबिवावकी संज्ञादी दै) तास्दने सम्भवतः मनु के सोमाविवाद शब्दको सभौ प्रकार के खत-सम्बन्धी 
ज्ञगड़ के अधंमेलिया है} कात्यायन (७३२) न भूमि-सम्बन्धी विवादोंके कारणों केषछठः प्रकारदिये ह--अधिक 
भूमिरमांगना, दूसरेकोकेमभूमि देने काअधिकारजताना, अंश (भाग) काअधिकार जताना, दूसरे केजंशयाभराग 
कोन षानना,न भोगी हृईभूपिषपर भोग जताना तथा सीमा २ इन सभ्री कारणों में 'सौमा' के क्षगड़ परोक्षया प्रत्यक्ष 
ढमसेआ जाति ह, अतः इनको सीमाविवाद' शीषके के अन्तगंत रखा जाना उपयुक्त ही है, सौमाविवादं का सम्बन्ध 
जनपद (जिला), प्राम,खेतया गृह कोसीमओंसे है नारद्‌ के अनुसार सीमा पांचप्रकार की होती ह--ष्वजिनी 
{उण्डोंके समान वृक्षों वलि), भत्स्यिनी (मछलियों बालो अर्थात्‌ तालाबो तया जलाशयो के घेरे वाली) , कंधानी ` 
गुप्त चिन्ह वाली यथा--भूरा, ईट, हडिउ्यो आदि से एणं मृद्भण्डों ताली}, भयबरजिता (जो दलों द्वारा निर्णीत 
हो), राजश्चासननीता {राजा द्वारा निर्णीत) मनुं (=!२४६-२४७) ने लिखा है कि अश्वत्थो, सेमलो, शालो, ताड, 
उदुम्बरो, बसो, ्ाडियो आदि ठे सीमाएं व्यक्त दती हैँ 1 नदियों के प्रवाहो, जिनमे मछ्लिर्या, कष्ठुए आदि 
होते है, तालाबो एवं जलाशयो से प्राकृतिक सीमाएुं बनती ह (मनु ८रे४त) 1 भिटरी के बरतनो मे, भूसा, कोयला, 
इट, पत्थर, हडिडयां आदि रखकर, उन्हँं भूमि में माड दिया जातः है जिससे पानी से कर्कर भूमिनदी-नालोकेखूप 
मे परिवत्तित ने ही जाय ! इन वस्तुओं से भूमि-सीमाभीवन जाती है गौर दसी मे एसी सीमा को नैधानी या उवच्छन्नं 
(मन्‌ 1२५०-२५१) कहा जाता है, क्योकि ये वस्तुं पृथिवी में गडी रहती हैँ ओरसीमा निर्धारण भी करती ह! बृह्‌- 
स्पति का कथन दहै किप्राम-स्थापना के समय प्रकाश (सुस्पष्ट एवं लक्षित) एवं उपांशु या उपच्छनन {युप्त या छिपे दए} 
लक्षणो से युक्त सीमाएं निर्धारित होनी बाहिए भौर स्मृतिचन्दिका के अनुसार प्रस्तरो को पएक्तियों से सीमाएं बनानी 


१. सेतुकेदारमर्यादाविष्ष्टाकृष्टनिर्चमे । क्षेज्राधिक्रारो यस्तु स्याद्विवादः क्षेत्रजस्तु सः ॥ नारद (१४।१) । 
विशादरतनाकर (षू ० २०१) ने सेतुकेदार' को एक शब्द माना है, किन्तु व्यवहारप्रकाशं (प° ३५३) ने “केदार' एवं 
मर्यादा को अलग-अलग माना है । विष्ष्टो लांगलप्रहतो देशः, अङूष्टस्तदर हितः । व्यवहा रप्रकाश (प° ३५३) । 

२- आधिर्यं न्युनता चांशे अस्तिनास्तित्वमेद च 1 अमोगभ्‌ क्तिः सीमा च षड्‌ भूनादस्य हेतवः \\ कात्यायन 
(७३२, मिताक्षरा, याज्ञ° २।१५०; विवादरत्नाकर प्‌० २०१ ; अपराक प° ७५६; व्यवहुरर प्रकाश पू० ३५३) । 

३. निवेशकाले कत्थः सौमाबन्धविनिकचयः । प्रकाशोपांशुचिह्धं श्च लक्षितः संशयाबहः ।\ बृहस्पति {स्मृति- 
चन्दिश्ा २, १० २२७--्रामादिप्रवेशकाते तत्सीमानियामकस्थ्‌लग्‌डकः श्रकाशगप्तालगोपेतः सौभासन्धौ स्थापनोय 
इति) । 


एर्व धमंशास्त्र का इतिहास 


चाहिए बृहस्पत्तिका कथन हैकि गुरुजनों को चाहिएकिवे सीमाओो के संकेतो लक्षणों (प्रकाश एवं गुप्त) आदि 
को अन्य वच्चोंको दिला रेभौरवेक्च्वेभी भगे चलकर्‌ अयनी सततियोंको दखला दें । इस प्रकार सीमा-जान 
को परम्परा केधती जायगी । भौर देखिये मनू (८।२५०-२५३.२५५), याज्ञ (२११५१), नारद (१५४४-६) 1 
व्िष्ठ (१६१३), कौटिल्य (३), मनु (5२५८, २६०)}) नारद (१५।२-३) के मत से साक्चियों के अभावमें 
सामन्तो (पडोियो), वृद्धो, गोपालो, खेतिहरो (जो विवादी देत के पास भूमि जौतते ह), शिकारिर्थो, व्याधो, मछली 
मारने वालो.मदारियो एव जंगल में रहने वालों दार राजा के समक्ष सीमाविवाद क निपटारा होना चाहिए ।५ मिता. 
क्षरा (याज्ञऽ २।१५३) नं कात्यायन (७४३-७४५, ७४३} को उद्धृत किया टै--साक्षी क्रमशः उच्चता अथव 
वरिष्ठतामे यों विभाजित है; सामस्त, मौल, वृद्ध एवं उद्धृत । मिताक्चरामे आया है कि पडोभियोकोसाक्षीके 
रूपमे कमल-दलो के स्तर केरूप ठे स्थापित करना चाहिए, वथा--संसक्तक (बहुत पास बि) को वरीयता 
देनी चाहिए, यदि इनमे दीष हो हो उनके बाद वालों कोजौ वहत दूरङे नदं षरीयता देनी चादिषु ओर इमके 
नदे अन्य दूरके दलीसे जांच करानी चाहिए । शंखं लिखित एवं ग्यास (१६।१३-१५) ने व्यदस्थादी 
है किसीमाविवाद मे साक्षियों में भेद पडनेपर प्रियो पर्‌ ही निर्ण निभ॑र रहता है ओौर उसके बाद पुर, 
ग्राम एवं संघों केवृ जनौं पर 1: याक्ष° (२१४२) एवं भनु (८२५८) के मत से सोमानिर्धारण के लिए 
भर्सकेः उसी गदिके चार, अठयादस (सम-संख्यक) पडोसी होने चाहिषएु } दहेस्वति काकथन है किसाकषि्योको 
भूमिके आगम (स्वत्वप्राप्ति) का मल, भूमि-परिमाण, भोगकाल (कबसेउतपरकव्जाया स्वामित्व रहा है), 
भोगकर्ता के नाम तथा उस भूमिक भूगोल आदि लक्षणज्ञाते रहने चाहिए? नारद (१४६) के केथन से सीमाविवाद 
जैसे महर्वपूणं एवं केखिन विवृादमें एकं साक्षी पर्याप्त नही है, कई सक्षियों का सहा" लेना चाहिए 1 किम्तु इस सामान्य 


४. विवादरत्ताकर (१०२११) ने "सुकृतेः शापिताः का यह्‌ अथं लिर्दा है- धर्मा अस्माक क्षीण भवन्ति 
यदि निध्या वदामः इति वादिताः । अथशास्त्र (३18) मे आयः है--सीमाविवादं मयोरभयोः सामन्ताः पचग्मामी 
दशग्रामौ वा सेतुभिः स्थावरैः कृतरिमंर्वा कूर्यात्‌ । कषेकगोपालव दकाः पर्वभुक्तिका वा अबाह्याः सेतूनाममिज्ञा बह्व 
एको वां निदश्च सौमासितुन्‌ चिपरीतवषाः सोमानं नमेय्‌.: । क्षेत्रविवादं सामन्तप्रामवृद्धाः क्‌: 

५. समन्ताद्‌ भकाः सामन्ताः, चतृषु दिक्ष्वनन्तरग्रामाद्यस्ते च भ्रतिसौमं व्यवस्थिताः; प्रामो प्रामस्य 
समन्तः क्षत्रस्य कौतितम्‌ । गृहं गृहस्य निटिष्टं समन्तात्‌ परिरभ्य हि ॥\ इति कात्यायनेवचनात्‌ । प्रामादिशब्देन 
तत्स्थाः परुषा लक्ष्यन्ते । मिताक्षरा {धाज्ञे° २।१५१) ! 

६. तेषामभावे सामन्तमौलवुद्धोरधुतादथः ¦ स्थावरे षटुप्रकारेपि कार्या नात्र विचारणा ।। कात्यायन (७३५७, 
भिताक्षरा--याज्ञ° २।१५२, विवावरत्नाकर थु २०६}; गृहक्षेज विरोधे सामन्तप्रत्ययः \ सामन्तविरोधे ेश्य- 
प्रत्ययः! प्रत्मिलेखविरोषे ग्रामनगरवृद्धश्रेणीप्रह्धयः 11 वर्तिष्ड> १६।१३-१५ गृहक्ेतरयोविरोधे सामन्तश्रत्ययः 1 
सामन्तविरोधे अभिलेश्यप्रस्ययः ! अभिलेष्यविरोवे ग्रामनगरवृद्धशरेणिप्रत्ययः । प्रामनमरवृद्धश्रेणिविरोषे दशवर्ष 
भुर्तमन्यत्र राजविभ्रस्वात्‌ । शंख लिखित (विवगदरत्नाकर प० २०} । स्वाथदिद्धौ प्रुष्टेषु सामन्तेष्व्ं- 
गौरवात्‌ । तत्संसवतंस्तु कतव्य उद्धारो नात्र संशयः \) संसक्तसवतरोष तुं ततसंसक्तःाः प्रकोतिताः । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु 
राज्ञा धमं विजानत ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ २।११५२)} । 

७. आगमं च प्रमाणं च भोगकाल च नाम च भूमागलक्षणं चंव पे विदुस्तेऽ्र साक्षिणः ॥1 बृहस्पति (भिता- 
कषरा--याल० २।१५२; पराशरमाधवीयं ३, पं० ३६२; व्यवहरप्रकाश प्‌० ३१५५) ; 


सीमा-दिदाद के निर्णायक ५१५ 


नियमके विरोधमे भिताक्षरा (याङ्ग २१६२} काकहनादैकि यदि दोनो दल किसी एकं साक्षी परे विश्वासकरेतो 
वह मान्य ह सकत( है । नारद (९४५१०) एवं बृहस्पति के अनुसारयदि दोनों दलों ने किसी एकं ही व्यक्तिकोचुना 
है (अन्य साक्षि्यो, प्रमाणयक्न लक्षणों तथां प्रकाल यागृप्ते प्रमाणोंके अभाव भे} तो उसे उपवास्त कर, अपने 
सिर प्र मिट्टी रख,लाल बर्द्रे धष्रण कर तथा लाल फलो को मला पहूनकर सादय देना चाहिणएु 1प्यदि साक्ष्य देनेवाला 
शद्रहो तो विश्वरूप (याज्ञ ० २१५६ )}ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है फि उत्तेलाल कस्त धारणकता 
चाहिए, उसके मुख पर श्मशान की राख लमी रहनी चाहिए, उसकी छती प्र बकरे के स्त वाली पांच अंमृलियों 
के छाप रहनी चाहिए, व्ल के काममे ताथ मये वक्रे कौलादी (अंतड़यां) गले में बेधी रहनी चाहिए ओर 
उसके दाहिने हाथ मे मिट्टी रहनी चाहिए ! £ इने मब बातो से निष्पक्षता एवं कायं -गुरुता की ओर संकेत भिलता है ¦ 
यदि कोई जानकार साक्षीन मिलेतौ राजा गवि के बीचको सीमा स्वयं निधौरित करतां दै (याज्ञ० २।१५३, नारद 
१४।११, मन्‌ ८।२६५} । यदि क्षमड़कौसीमा किसी एक गवि के लिए अपक्षाङृत अधिक महत्वपृणंहौ तो राजा पूरी 
भूमि उतेदे सकता है । राजा नवीन चिवो से नयीसीमाएे बीच सकता है, या आधी-जाधी भूमिदेसक्ताहै। मनू(पा 
२४५) का कंथनहैकियह्‌कायं ज्येष्ठ मासमे जबकि चिह्ध स्पष्ट रहते राजा द्वारा किया जाना चाहिए । यदि 
देवयथोग या रजा द्वारो उपस्थित कोई अपति या विपत्तिन आयतो साश्चियों या पडोधियों दारा तिधपरित सीमा तीन 
सप्ताहं के उपरान्त सुनिश्चित (अन्तिम) रूपले लेनी हे (कात्यायन ७५१) । मन्‌. (८।२९१) के अनुसार ताक्षियों 
द्वारानिर्धारितसीमाशसजाद्वायाया लेख्य द्रार( {जिसमे सश्ियोकेनाम अंकित हौ) प्रमाणित हौ जानी चादिए। 
सीमा-निध{रण सम्बन्धी शिलाङेखो के लिए देखिये फलीट का "गुप्त इंस्किप्शस' (सं° २४, पु० ११०) एवं एपिग्रै- 
फिया इण्डिका (२४,१्‌ ० ३२-२३४; जहां धर्मंशास्त्-ग्रन्थो मे वणित बातों का यथावत्‌ पालन किया पया है । प्ढोसियो 
दवारा भ्रामकस्य देनेपर दण्डक व्यवस्थादी मयो (मनु ५1२६३; याज्ञ° २।१५३;नारद १४।७ एं पुनः 
मनु ८।२५७ एवं नारद १४।८} 1 यदि मिन्तावश, लोभ या भयसे कोई सच्चौ बात कहूने के लिए नहीं आता तो 
उसे सबसे बड़ा दण्ड मिलता था (कात्यायते ७६०) 1 

बुहस्पति का कथन रहैकियदिदो गवौके बौचमें कोई नदी वहतीह भौर संयौगवश बाढर्मे एक गाव की कुष्ठ 
भूमि दूसरे मवमे चनी जाय तो पहूला साब उसमे हथ घोवेठता है, किन्तु एसा तभी होता है जब कि भूमि में अनाज 
न उगर्हाहौ। जब अन्नबोयी हुईभूमि इसप्रकार बढ़ने कटकर दूषरे गांव मेंचलीजायतो पहले गँबिकोभन्न 
प्राप्त होता दै भौर भूमि दसरेकीहो जाती है 1१ 


८. श्रात्‌चिह्ं विना साधुरेकोप्युमयप्मतः । रक्तमाल्याम्बरधरो मृड्मादाय मूर्धनि । सत्यव्रतः सोपवासः 
सोमानं दशंयेन्नरः ॥। बृहस्पति (स्मत्तिचन्द्रिका २, प° २२१; पराशरमाधवीय ३, १० ३६३; व्यवहारप्रकाश पृ० ३५६) 

ई. शूद्राणां तु यथाहु बहस्पतिः । पदि शूद्रो नेता स्यात्तं क्लेग्येन7लंकारेणालंकृत्य शवमस्मना मुखं चिलिप्यःम्ने- 
यत्य पशोः शोणितेनोरसि पञ्चागुलानि इत्वा प्रीवायामास्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालोष्ठं भुध्नि 
धारयेदिति । रक्तक टवसनादिः वलंभ्योलंकारः । विश्वरूप 1 

१०. ग्रामयोहमयोयत्र मर्यादा कत्पिता नदी । कुरते दानहरणं माग्यामप्यवशान्न.णाम्‌ । एकत्र शूलपात तु 
भूमेरन्यत्र संस्थितिम्‌ } नदी तीरे प्रकस्ते तस्य तां न विचालयेत्‌ 1 क्षेत्रं सशस्यमुल्लश्य भूमिशिछिन्नः यदा भवेत्‌ । 
नवीजलोतःप्रधाहेण पुवस्वामी लभेत ताम्‌ १1 बृहस्पति (स्मृतिचन्द्िका २,१्‌०२३४; पराशरमाववौय ३०१० ददत; 
विधावरत्नाकेरं २१७; व्यवहुारप्रकाश १०३६२) ¦ व्यवहारभ्रकाश का कथन है-तस्य नदीवशत्प्रप्तमिकस्य 


८१६ धमशास्तर का इतिहास 


मन्‌, (८।२६२), या्ञे° (२।१५४), नारद (१४११२) एवं कात्यापन (७४६) का कथन है कि भमियों 
कूपो, जनाशयो, कुजो, वाटिका, महलो, गृहो,कुरी रो ( पणंशालाओ) मन्दियें एवं जल की निकासी के लिए नालियौ 
की सीमाओंके विकादों को साक्ियों { सामन्तो == पट़ो्ियो आदि) से तय करान चाहिए । 

नारद, बुहस्पति एवं कात्यायन ने जल-अ्रणालियो एवं मलमूत्-निसर्जन-प्रणालियों (मोधियों)को सौमाओंके 
विषय मे विस्तृत नियम दिये है । 

बृहस्पतिने व्यवस्था दीहैकिग्राम एवं गृह्‌ की स्थापना (बृनियाद) के काल से चले अत्ति हए गृहो (दवारो, 
वातायन, अगेवाड़, चहारदीवारियों आदि) के भोग एवं जल तथा आपणो (हारो) के भोग के विषय मे किसी प्रकार 
का विरोक्ष नहीं होना चाहिए । यदि इन बातों मे नयी व्यवस्था होगे लगे तो विरोध उपस्थित हो सकता है (स्मृति- 
चेन्दिका २,१्‌० २३४ एवं व्यवहा रप्रकाश पृ० २६३} \११ बृहस्पति कायह्‌ भीकथने हैक प्राचीन वातान, जल- 
निकास, घोरियों (ओरी को थामने के लिए बने लम्बे-नम्बेकाठयावांसकेडण्डेजोभीतमें गड होते है,जिनका आकार 
घोड़ो की भाति होता दै, कीक ये पक्के मकानों मे पत्थर के भी होते ह), सडको के किनारे बने उच्चस्थल, धरो 
याकृटीोके गिनसे वर्षा-जल कोनिकालने वाली नालियों (मोरियों) को जो बहुत दिनोसेज्यो केत्यों घले भगे 
हौः नही हटाना चाहिए, भले ही उने पडोत के मकानों को कषिनिहं होती हे ।यही बात कात्यायन (७५२-७५३) नें 
भी कही है । पुनः नका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योकि इनमे अन्य गृहो कमो दिक्कत हो सकती है। किसी दुसरे 
के घरमे अपनी विडकौ नहीं खोलनौ चाहिए जौरने इसी प्रकार दूमरे के धर को विमाने या उसके स्वामौ के विरोध 
मे कोई नाली बनानी चाहिए । क्रिस के घर कौ दीवारसे लगभरगदो हाथ हृटकर ही घूरा (जहाँ गलौच या गोबर, 
मल, मूते, कतवार भादि फकं जाते हैँ ओौर जिनसे खाद बनती है) बनाना चाहिए, इतना ही नही, धूरे को अपने घरसे 
भौ दूर रखना चाहिए । 

जिस स्थाने या सडक या मागं से मनुष्य एवं पश इधर-उधर बिना किसी स्कावट के आ-जा सके उसे संसरण १२ 
कहा जाता है 1 कात्यायन (७५५) ने इसे चतुष्पथ कहा है ओौर उसे राजमागं कहा है जहां से लोग किी निश्वित 


प्तां भूमि न विचालयेत्‌ नान्ययः कूर्यात्‌ पूरवंस्वामी नापच्छिन्धादित्यथंः । एतदनुप्तशस्यतरविषयम्‌ । उप्ततीरविषे 
पुनः स एव--कषत्रम्‌० ! तां सशस्पां भूमिम्‌ । उप्तशस्यफललाभपयंन्तमेतत्‌ › तत्फललाभानन्तरं तु न पूर्स्वामी तां 
भूमि लभेत इत्यवगन्तव्यम्‌ । विवादरत्नाकर का मत ॒भिच् है--यत्र तु नदौ क्षेत्रादिकं समुर्लङःष्य याति तत्र 
पुबग्रामस्येव सा भूमिरिति । 1 

११. निवेशकालादारभ्य गृहवार्यापणादिकम्‌ } येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तश्च विचालयेत्‌ 1 वातायनं प्रणालीं च 
तया नियृ हवेदिकाः ( निम्दूह ? ) 1 चतुःशालस्यन्दनिकाः प्राङ निविष्ठा न चालयेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपराक पृ ७६४; 
स्भूतिचन्धिका २, प° २३५; व्यवहारभरूश प° २६२) । एवं निवेशनकाते कल्पितं यवाक्षादिकं शरातिवेर्या- 
निष्टकायेषि न केनचिच्वालनौयमित्थाह्‌ स एव ।' स्मृतिचन्दरिका {२, पू० २३५) ; निब्ृहो द्वारनिगेतकाष्ठ- 
विशेष इति कृत्यकल्पतरो ! निर्ध्हो गृहकोण (गृहघोणा ? } इति स्मृतिचन्धिका ! वेदिका रथ्यारिप्रहेशसस्छृतोत्तरा 
भूमिः । व्यवबहारभरकाश (गृ २६३) । ये म्द मदनरत्न ते लिये यये है) 

१२. यान्त्ायःन्ति जना येन पशवस्वानिवारितः ! तदुच्यते संसरणं न रोदधथ्य तु केनचित्‌ ॥ बहुस्यति (अपरां 
१० ७६५; स्वृतिवन्दिह्म २० प्‌० २३५; सवं जनाः सदायेन भ्रान्ति चतुष्थः ) अनिषिद्धा यवाकालं राजमा्मः 
स उच्यते ।) कात्यायन (७५५, स्मृतिचन्दिकां २, पु २३५; विकादरत्नाकर प° २२१} । 


मागं, खेत, पुल, गंध भादि के सोमा-विवाद ८१७ 


समय में (सदा महीं) भाजा सके । कौटिल्य आदि ने जनमा्भोँ एव गृहो के पास मल-मून्च त्याग के विषय मे दण्ड 
वततलाये है । वृहस्पति एवं कात्यायन (७५६) का कथन हैँ कि गाड़ियों आदि से जनमागं का भवरोध नहीं करना चाहिए 
उस पर कोई पेड-पौधा नही लगाना चाहिए } जौ लोय एसा करते हैँ अर्थात्‌ गडढा खोदते हँ या पेड़ लयते हँ गौर जान- 
बूककर वहां भल-मूतर त्याग करते ह उन पर एक माषक्‌ का अथं -दण्ड लगता है मौर जो लोम मागं पर अपमे मुर, वृद्ध- 
जनया राजा को सबसे पके नहीं जाने देते उन पर भी अथं -दण्ड लगता है। मनू (८।२८२) ने जनमागं पर बिना किसी 
रोगसेग्रस्त होने पर म्रल-मूतस्यागने के दोषी प्रदो क्षपण का दण्ड लगाया है भोर उसे स्वच्छ करनेको कहा 
हैः किन्तु उन लोगों कै लिए इसे अपवाद माना है (मनू° ०८।२८३) जो बौमारी के कारण बद्धता या गर्भधारण के 
कारणएसाकरते हँ या बच्चे है, उन पर्‌ अथं -दण्ड नहीं लगता, केवल क्षिडकी ही उनके लिए पयाप्त है (देखिए मत्स्य- 
पुराण २२७।१७५-१७६} । कौटिल्य (३।३६) ने साडयों के मामं पर धूलि फेंकने पर १८ पण, मिट्टी से अवरोध 
उपस्थित केरनेपर १/४ पण तथा यहो कां राजमागं पर करने पर दुना दण्ड लगाया दै, ओर पूते स्थलों या जल- 
स्थानोंया मन्दि या राजश्रासादोंके पास मल-मूत्र करने परक्रमसेर, रेया ्पणोंका दण्ड निर्धारितं किया है तथा 
मनु धारा लिखित सोगोको टूट दी है । कात्यायन (७५०-७५४) का कहना है कि तालाब, वाटिका ौरघाये कोजो 
यन्दी वस्तुओं से अपवित्र करता ह उसे दण्डित होना पड़ता है ओर स्वच्छ करना पड्ता है । यही बात पदिल्त स्थानों 
प्र गन्दे केपड़ धोने पर भी कही गयी दहै! 

यक्षिवल्क्य ( २।१५५)ने (दौ या अधिक खतो के} सीमा-व्यतिक्रम, अपने खेत की सीमा से मामे बढ़कर जोतने 
तथ। भन्य को अपना खेत जोतने से मना करने वाके को क्रम से सामान्य, सर्वाधिकं तय। मध्यम दण्ड की सजाकही है! 
आर देखिए विष्णुधमंसूत्रे {५।१७२) एवं शंख-लिखित, जहाँ किसी खेत कौ सीमा के उल्लंघन पर १०००८ पर्णो ढे 
अथं -दण्ड की व्यवस्थादी हुई है। ओर देखिए मन्‌, (८।२६९४ = मत्स्यपुराण २२७।३०) जहां किसी के खेत, वाटिका, 
घर आदि को असावधानी से छीनने पर २५० पणो का तेथा जान-वृद्घकर छीनने पर ५०० पणो का अ्थं-दण्ड घोपित 
किया गया है! नारद (१४।१३-१४) एवं कात्यायन (७६०-७६१) का कथन है किदो खतो कौ सीमा पर उगे फल- 
फूलों को न्यायाधीश द्वारा दोनो की सम्पत्ति घोषित किया जाना चाहिए, किन्तु यदि किसीङेखेत मे उभा पेड़ दूसरे के 
खेत मे अपनी डालियां फलाले नब भी वह उयानेविखेतके स्वामीका ही कहा जायया, अर्थात्‌ उसके फल-फूभ 
दूसरे खेत वाले स्वामी को नहीं मिलेये , 

नारद (१४१८) ते सेतुकेदो प्रकारबतबाये हँ; खेय {वहजो भध्िक्‌ जल निकालने के लिए ख्लोदकर 
बनाया जाता है) तथा बन्ध्य ( वाध, जो पनी रोकने के लिए निमित किया जाता दै) । यदि सेतु-निमणमे एक खत 
को अपेक्षाङृत अधिक्‌ लभद्ोता हैतो उसे बनने देना चाहिए (याज्ञ ° २।१५६ एवं नारद १४।१७} । एसा करने के 
पूवं सेतु-निर्माता को दूसरे खेत {जां पर वह॒ सेतु बनाना चाहता है} के स्वामी या राजासे आक्ञाजे लेनी चादि, 
नहीं तो उसके उत्पन्न लाभ उसे नहीं प्रप्त हो सक्ता ! हसी प्रकारका नियम दूसरों हार गृहो मा तालागो कौ भरम्मत 
करने केविषभमेभी दियादहुमा है (कात्यायन ७६२-७६३) 1 नारद {१४।२३-२५) काकंथन है कियदिकोई व्यविति 
विना किसी के विरोधके एस भूमि जोतता है जिसका स्वामी उसे स्वयं नही संभाल सकता या मरगयाहेयालुप्तहो 
गया है, तो वहं उसका भोग कर सकेता है, किन्तु यदि पूवं स्वामी या उसका पू आजतारहै तो उसे लौटादेना 
पडता है । किन्तु एसा करते समय उसे, खेत के बनाने याबोनेमेजौ कुठ व्यय हुआ रहत है बह मिल जाता है। 
यदि पूवं स्वामौ यह व्यय न दे सके तो नवीन स्वामी भाठ वर्णो तक खेतका १ भाग पाता है ओर माठवं बषं ढे मारम्भ 
मे उस खेतको लौय देता है। या्ञ० (२।१५८) एवं व्यासं का कथन्‌ है कियदि कोई मालगुजारी पर किसी के 
खेतको जोतनं के लिए लेता ह भौर थोद्ा-बहूत जोतकर उसने बिन बोए्‌ छोड देता एवं किसी अन्य द्रया भी उतेपूर 

३१ 
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नहीं कराता, तो .उसे उस खेत में उत्पन्न होने वासी उपज (जितनी वह्‌ ठीके से उसखेतकेजोते एवं बोये जाने से 


उत्पन्न होती }का मूल्य देना पडता है अर उस पर अथं दण्ड भौ लगता है} एसी स्थिति मे उससे देत छीनकर दूसरे को 
भी दिश्या जा सकता है 3१३ 


१३. क्त्र गृहीत्वा यः कशरिचन्षकर्यान्न च कारयेत्‌ ¦ स्वामिने स शतं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्वमभ 1) व्यास 


विबादचिन्तामणि पु० ६५; व्यवटारभ्रकाशपु० ३६८; स्मृतिचन्द्िका २, प० २३८ } । पराशरभाधकौीय (३ प५ 
४०८) मे इसे ब॒हस्पति का माना है। 


अध्याय २३ 
वाद्पारष्य एवं दण्डपारष्य (मानहानि एवं आक्रमण) 


भधुनिक काल कौ फौजदारी के विवाद-पदो के अन्तमंत ही वाक्पारुष्य, दण्ड-पारुष्य, स्तेय, स्प्रोसग्रहण. साहस 
नामक पाच शीषक आजति है 1 नारद (१८१) ने वाक्पारूप्यकीव्यण्यःथो की है-- (यह्‌ वह है) जो किसी देण, 
जाति, कुल आदि के विषय मे उच्च घोष द्वारा पाली केल्पमेकटाजाप्र ओरनजिसरते कटे जानें वाक्ते व्यक्ति को 
मानेसिक कष्ट मिखे ओर उसे जपरा-सा लगे । कात्यायन (७६८) ने दये यों समज्ञाया है--किपी के सामं हृकार 
करना, उसके स्रामने सिना या एषी अनुक़ति करता याएेस। उष्चारण करना जो लोक द्वारा गह्वि माना जायं 
अर्धात्‌ जिमेलोयन करने यान कदने भोग्य समञ्च, वह्‌ बास्पारुूप कहा जाता है 1+ नरद (१८।२-३) कै भतसे गाली 
गलौज अथवा वाक्पारुष्य > तोन प्रकर है--निष्डुर (सिडक्िपोंकेल्पे, यथा किमी को मृखं या दुष्ट कहना}, 
अश्लील (गन्दी या अपमानजेनक बात कहना) तथ सौत्र (भीषणः आयेप समाना, पथा किंसीको ब्रह्महत्या यां मद्य 
पीने का अपराधी बतलाना); ओौरक्रमसेउनत्तीनोंके लिए अपेक्षाकृत अध्रिरू दण्ड की व्यवस्थादी गयौ है 1 किसी 
वेश, जाति पा कुल के लिए क्रमसे इसप्रकार कट्ना क्रि "मौडदेशकेलोयं स्गडान्‌ है “ब्रह्मम्‌ बड़े लालची र्हैय 
“विश्वामित्र गोत्र के लोग्गूरकाथं कते है,ये गावि के उदाहुस्य है| बृहृष्यति ने वाक्पारूष्यको तीन प्रकारका 
कहा रै-सथसे छोटा (जब किसी देश, जातिया कुल को गाली दी जातीयः किकी विशिष्ट कायं की ओर संकेतन करके 
पपिकमरं कराअपराधलयावा जति है) मभ्यर {जब गनलोदेनेकानः गातो दिये जानेकेलि व्यक्तिको माताया कह्निके 
संभोग कौ गाली देता है, अर्थात्‌ जब प -बर्हिनिकौ गाली दी जातौ है या उपवात्तकोर्या छोटे-छोरे परपोकीमालीदी 
जाती है) तथा महान्‌ अपराष लगाना, अर्यात्‌ निविद्ध भोजन वापेय ग्रहृण करने काया महापातक का अपराध लमाना। 
स्मृत्तियो मे उपरत वक्पाशष्यो तथा वैसा करने वालको जतिता जिनङोगालीदी जाती है उनकी जातिके 
अनुसार दष्डकी व्यवस्था दीहुईदहै) उदाहरगायं भत्‌ (८२६७ नारद १८१५ मल्स्यदूराण २२७६६) ने 
बराह्मम को गाली देने पर गाली देनेव'ठे क्षतरिय,वैश्य एवं शूद्र को क्रम से १००,१५० एवं २०० पणो का दण्ड लसाया 
दै । इसी प्रकर मन्‌ (८1२६८ = नारद १८।१६ने कष्िय, वैश्य एवं शूद्रको गाली देने पर अथराधी ब्राह्मण को क्रम 
से ५०, २५णएवं१२पणोंकेदण्डकी व्यवस्थादीहै! समान जातीय क्तो मालीदेने पर मामूली अपराध के लिए१२ 
पणो का दण्ड तथा मँ -बहिनि कौ माली देने १२ इसका दूना दण्ड लगाया भथा है (मनु ८२६६ = नरद १८।१ ७} । 
ओर देखिए थाज्ञ° (२।२०६-२०७) ऽविष्णु° (५१३१५) । स्मृतिचन्धिक। (२, ¶० ३२७) एवं मदनरत्न के उद्धरणो 


१. ह कारः कासनं च॑व लोके यच्च विगहितम्‌ । अनुशर्थादनुतरपाद्‌ वाक्पा तद्‌ ज्यत ॥ कात्यायन (७६८ 
अपराके पु० ८०१५, स्मृतिचद्द्रिका २, पृ० ६} ) । 

२. उपपातकों (गोवध, व्यभिचार आदि) के लिए देखिये मतु (।५९-६६) } याज्ञ° (३१२ ३४-२४२) 
एवं विष्णुधममसुत्र (२३७) मे इनकी लम्बी सूची डी हुई है ¦ 


४२० धमेशास्त्र के इतिहास 


से पतता च्लता है कि ल्भभग १२ वीं शताब्दी मे जाति-सम्बन्धी अन्तर तथा शोर-दङ़े अपराघ-सम्बन्धी विभेद प्रायः 
लुप्तहो चुकेथे । दो-एक बते विचारणीय हं! देखिए मन्‌ (०।२६०-२७२ एवं २७४ नारद १८।१६-१७ एवं २२ 
२४} 1 यहा तक किं सच्ची गाली (यदि कोई व्यक्ति क्रो में चोरी मे पकड गये किसी पूवं अपराधी कोचोरक्हेया 
अन्धं को अन्धाया लँगड़ा कटै) के लिए मनू (८।२७ = नारद १८।१८}ने एक काषप्िण का दण्ड लगाया ह ! कौटिल्य 
(३१०८) एवं विष्ण्‌० (५।२७) ने एसे अपरार्धो मे क्रमसे २ एवं २ पर्णो कौ दण्ड-व्यवस्या दी है। यदि गाली बूट 
मूठमेदीमगयीहोतौ इस प्रकार की सन्नी बातोंकेलिएु जो दण्ड लगता है उक्षक। द्रुता दण्ड देना पड़ता है। यदि 
व्याज-स्तुति क जाय, अर्थात्‌ किसी एक्‌ भि वाकलेयाजन्धेको सन्दर आद्ोवाला कहा जायतौ दण्ड लमत्ताहै 
(कौटिल्य ३।१८} । यदि किसी को प्रसिद्धं पतितया चोरके थ रहने के लिए मना किया जायतो दण्ड नहीं लगता 
(कात्यायन ७७६) ! यद गाली देनेवाला यह्‌ कह कि “अबोधता, असावधानी, वैर या मिद्रताके कारणमैने एसा कहं 
दिवा है ओर अब एसा नहीं करंगा”” तो उसे केवल आधा दण्ड लयता है (कात्यायन ७७५; विवाद रत्नाकर पृ० २४६; 
विवादचिन्तामणिप्‌० ७०; स्मृतिचन्दरिका र, पृ ३२७; व्यवह्‌ारप्रकाश पु० ३८४; कौटिल्ये ३1१८} । यदि कई 
कर्ठेव्यरत राजा को गाली देतो उक्षकी जीभकाट ली जाती है ओौर उसकी सारी सम्पत्तिष्टीनली जाती है (नारद 
१८।३० एवं याज्ञ ° २।३०२} 1 मापस्तम्बधमं सूते (२।१०।२७।१४) ने धमर्त तीन उच्च वर्णो को गाली देनेवाङे 
शूद्रको जौभ काटकिनेकीव्यवस्थादी दैः 


दण्डपारुष्य 


कौटिल्य (२३।१) ने इस शीषंक के अन्तगं स्वं केरे, धमकी देने या वास्तविक रुप से अदित करने को 
छम्मिलित क्रिया है 13 नारद (१८।४) के मत से हाथ, प॑र, हवियार या किसी अन्य वस्तु (ढेला आदि) से शरीरसंगों 
प्र धावकरने या राख आदिसे गंदा कर देने या एक-दूसरे को पीडा देने को इसके अन्तगंत रखा है । मिताक्षरा {याज्ञ 
२।२१२) ने तो पशु को पीडा पचाने तथापेड गिरादेनेको भी इसके भौतर ही भिना है। नारद (१८।५-६)के 
मतसे दण्डपारुष्यकेतीन प्रकार ह--प्रथम, मध्यम एवं उत्तम, यथा--आक्रमण करनेकीतैयारी करना, बिना किसी 
अनुशय घा परिताप के आक्रमण करना भौर घायल करनः ¦ इन तीनों को पुनः तीन भागोंमें बटा ग्यारह, जो व्यक्तिया 
वस्तु के हीन, मध्यम या उच्चं मूल्य पर निभंरमाने भये है। स्मृत्तिचन्द्रिका (२, प्‌० ३२७) एवं व्यवहारप्रकाश (प° 
३७०} के परिशिष्ट के श्लोकं मे आया है-वह्‌ व्यक्ति दण्डपारुष्य का अपराधौ है जो पीडा पहुचाता है सा रक्त निकाल 
देता है, क्षत कर्ता है, तोड़ता है, काटता दै जौरशरीरादि भंगोकोफाड्‌ देता दै 1 बहस्पतिने लिख है कि हथि,पत्थर 
लाठी, राखर्पक, धूलि या हयियार से मारना या चोट पहुबाना दण्डपारष्य कहेलाता है ४ 

मिताक्षरा (याज्ञ ° २।२१२) ने वाक्पाद्ष्य एवं दण्डपारभ्य के विषय मे कू सिद्धान्त बनाये है । जो व्यक्ति 
माली दिये जाने या आक्रमण किये जाने पर अपनी भोर से वैसा ही अपराध नदीं करते उन्हे प्रशंसितं करना चाहिए, 
किन्तु जो स्वयं प्रतयुत्तर दै देते हैँ उन्हुं भी दण्डित करन चाहिए, किन्तु उन्हे प्रथम गाली देनेवाङे तथा मारने-पीटने बाणे 
की अयेक्षा केम दण्ड मिलना चाहिए । किन्तु दो व्यक्ति यदि आपस मँ उलक्ष जायं ओर यह त प्रकट हौ सके कि किसने 


३. दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूर्णनं प्रहतमिति । अयेशस्त्र (३।१द) ; 


४. हस्तपाषाणलगु भस्सकरदं मवांशुभिः । आयुधश्च प्रहरणे वण्डपरष्यमृ च्यते ।। बृहस्पति (विवादरल्नाकर 
पृ० २५६) । 


मार-पीट के अपराष तर्ष 


पहले आरम्भ कियाद रोनोंको बराबर-बराबर दण्ड प्रिन्नना चाद्िएं । यदिदो व्यक्ति न्ड नातो प्रथम आक्रामक 
को तथाजौ आगे बढकर लगति!र मक्रमण करता रहता है, उसे भपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलना चादविए । यदि 
श्वपाक, मंद, चाण्डाल, व्याध, हाथीवान, व्रात्य, दास आदि नीच लोग क्‌ लीने एवं आचार्यो पर दण्डपारष्य भ्रयुक्त करं 
तो अच्छ व्यक्तियों दारो उन्हं वहीं एवं उसौ समय दण्डित करना चाहिए (अर्थात्‌ उन पर कड्‌ आदि वरसाने चाहिए ! }" 
किन्तु यदिएेसा नह स्केतोराजाको चाहिए कि वह उन्हं उनके अपराध के भन्‌रूप शारीरिक दण्ड दे; किन्तु उनसे 
जये-दण्डन ले, क्योकि उनका धन्‌ गरहित माना गया है ।५ 
विभिन्नस्मृतियों मे विभिन्न दण्डो करौ व्यवस्था पायी गयी जौर हेम उनके विस्तार मे यहां नहीं पड्गे । कात्या- 
यन (७८६) न ग्यवस्थादी दै कि जिस प्रकार वाक्पारुष्य में दण्ड गाली देनेवाले एवं जिसे गाली दी चाती है उसकी 
जाति के अनुसार दिया नाता है, उसी प्रकार दण्डपारुष्ये भी होता है । अर्थात्‌ यदि अपराधी मार खानेवारेसे हीनं 
जाति काहुोते) उसे भधिक दण्ड दिया जाता है तथायदि मारने बाला मार खाने वले से उच्च जाति काहोतो कम 
दण्ड दिया जाता है) मन्‌, (८।९०६) एवं उशना (स्मृतिचन्द्िका २,पु० ३२८) ने मनुष्य एवं पशुकोलमे हृएधावके 
अन्‌ सार दण्ड देन की व्यवस्था दी है ।^ सेस्कृत साहित्य मे दण्डपारुष्य पर दण्ड देने के विषय मे प्राचौनतम उल्लेख तत्त 
रीय संहिता (२।६।१०।२) मेँ प्रप्त होता है--“जौ ब्राह्मण को मारने की धमकी देता है उसे सौ (मय या निष्क) 
कादण्ड.जो ब्राह्मणको फटता है उमेएक सहस्र का दण्ड तथाजो इस प्रकार आक्रमणं कर रक्त निकाल देता हैउसे 
उतने वर्षा तक पितरो के न देखने का (शाप का) दण्ड भिलता है जितने धृलिकण उस रक्त मे गिरकर मिल जाते 
है" इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१७), गौतम (२१।२०-२२) एवं मनू(११।२०६-२०७ ) जहां उपयु क्त कथने 
की विभिन्ने व्याद्याएं उपस्थित की गयी है । कौटिल्य {इ १६) ने विभिन्न दण्डपारष्यो के लिए भिन्न-भिन्न दण्डो 
फी व्यवस्था दी दटै। 
बृहस्पति का कुना है किंयदि कोद धूल, विभूति (राख) आदि किसी परफकेया किसीको हाथसे 
पीटदेतो उस परएक माष का रण्ड लगता है, यदि वह्‌ किसी को छड़ी या पत्यर याष्ुटसेमारेतोदोमाष देनं पडते 
है। किन्तु यह व्यवस्था बराबर की जाति वार्लो के लिए दै। यदि कोई किसी दूसरे कौ पत्नी था गपने से उख आति 
वलेको मारे पटे तो दण्ड उसी के अनूरूप अधिक लगताहै) जो किसी के चमं को काट देता हैयाआक्रमणसेदक्त 
निकालदेता हैतो उसे सौ पण देने पड़ते है, जो काट कर मांस निकालं देता है उसे छः माव देने पढते हँ तथा जोहड्डी 
तोड़ देता टै उसे निष्कासन का दण्ड मिलता है (मन्‌ ८।२८४ = नारद १८।२६ } 1 कोत्यायने ने कान, अधर, नाक, 
पव, मि, जीभ, लिम, हाय काटने पर सबते बह दण्ड की तथा घायल करने पर मच्यभ दण्ड की व्यवस्था दी है) 
यदि शूद्र तीन उच्च वर्णको पीटे तो जिस अंग मे पटे उसका वह्‌ मंग काट लिया जाना चाहिए {गौतम १२।१,कौर्दिल्य 
३११६, मनु ८।२७४, याज्ञ ° २।२११ एवं बृहस्पति) । मिताक्षरा (याज्ञ २।२१५) ने यही बात शतिय को षीरने 


५. अस्पृश्यधूवंदालानां म्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ ! भ्रतिलोमरसुतानां ताडनं नाथतो दमः 1 कात्यायन 
(अपरःकं प° ८१३, विवाढरत्नाकर पृ २७८) ; प्रतिलोम्यास्तथा चान्त्याः पुर्वाणां मलाः स्मृताः । ब्राह्यमातिकमे 
ष्या न दातभ्या धनं बवचित्‌ ।! बिवादरत्नाकर (प° २६६) । 

६. वाक्पारुष्ये यथेवोकसाः प्रतिलोम्यानुलोमतः । तयेड दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा ययाकमम्‌ ।1 कात्यायन 
७८६ (पराशरमाधवोय ३, १०४१८; विवादरत्नाकर २६६) ¡ यत्र नोक्तो दमः सर्वरानन्त्यग्तु भहात्ममिः । तक 
कामं परिजाय कतमं दण्डधारणम्‌ ।1 काये प्राणिषु प्राष्यन्तरंर्टपादितं दुःखम्‌ । स्मृ० च० २, पृ०३२८। 


८२२ षं शास्त्र कः इतिहि 


पर वैश्यके लिए लागू कौ है। मन्‌ (*२८०) ने यही दण्ड उसशूद्रके लिए दिया है जो किसी उच्च जातीय कमारने 
के लिए हाथ थाली उडाता है! मन्‌ (= २८१-२४३ = नारद १८।२६-२८) ने कहा है कि यदिको्ईनौचजातिकां 
व्यरचि किसी उच्च जाति के व्यक्तिके साथ ही एकै मासन परउद्दतसूप से बैठे तो उसकी कमर तप्त सोहे से दाग कर 
उसे निष्कासित कर देना चाहिए या उसके चूतड पर घाव कर देना बाहिए {इसप्रकार कि वह मरने ने पये }। यदि कोई 
शूद्र किसी ब्राह्मण पर निभंर होकर थूकं देतो उसके भधर काट लिये जाने बाहिएुः्यदि कोई शूद्रे किसी ब्राह्मण पर मल. 
मूते फेंके तो अपराधी अंगों को काट लेना चाहिए तथा यदि कोई शूद्र किसी ब्राहमण के बाल,पैर.दादी, गरदन ,अण्डकोषों 
को पकंडकर खींच तो उसके हाथ काट लियं जाने चाहिए! यदि किसी अकेले व्यक्ति को कर्ट्‌लोम्‌ मिलकरपीटेतो 
भरत्येकको उस अपराध का दना दण्ड लगता है (वज्ञे २।२२१; कपैटिल्य ३।१९; विष्णुधमं सुद्र १।७२ ) 1७ कौटिल्य 
{३।१६), मनु (८२८७), याज्ञ ° (२।२२२), बृहस्पति, कात्यायन (७८७) विष्णुधर्मसूच {५।७१५-७६) नं 
लिखा है कि घायल कर देते पर अपराधी को दवः, भोजने तथा अस्य्‌ व्ययो की व्यतस्था तब तके करनो पडती है जब तक 
किं बह व्यक्ति कामकेरने केयोम्य नह जीय । । 

सम्पत्ति नाश करने तधा पशृओ को मारन श्रा अंग-विच्छद करने पर कौटिल्य, मन्‌, याज्ञवल्क्य भादि ने विभिन्न 
दण्ड की व्यवस्यादी दै पशुभोंको मर्‌ डालनेया पटने पर मनु (८।२६६-र६म)मे करई प्रकारके दण्डो की व्यवस्था 
दीह जो पशूं के मूल्य आदि पर निर्भर दै । वृक्षो, ज्ञडथां एवं लताओंको काट-पीट करने पर भी दण्ड 
व्यवस्था है {याज्ञ० २।२२७-२२६, कौटिल्य ३११६ एवं कात्यायन ७६३) ! याज्ञवल्क्य (२।२१४) ने लिखा 
कि यदि उन्मत्त हने परया पागलहो जाने परया अमवश कोई किसी पर कौचड, मिट्टी, थूकया मल मून्रफेकदेतो 
वह दण्डितं नहीं होता ¦ किन्तु इन मामलों पर कौटिल्य ने वास्तविक दण्डका आधा लगाया हे) 


स्वतः दण्डप्रयोग के अवसर 


अपनो सम्पत्ति माप्राणकी रक्नाके लिए व्यस्तिक्याकरसकताहै?द्स विषयमे धर्मशास्त्कासोने विवेचन 
उपस्थित क्रिया दै ! अतताथियों के विषयं चर्चा करते समय इस विषयमे टूमने इतप्रन्यके द्वितीय भागङे तृतीय 
भध्यायमे कूठ कह दिया है । किसी आततायी ब्राह्मण को भार डालने के विषय मं वहुत-से मत-मतान्तरर्है, किन्तु फिसौ 
भी जाति के आततायी को मार भाने या बलधूवंक्‌ हटा देने (भले ही उसकी हत्या ह जाय) के विषय मे कोई भेद नहीं 
है । मौतम (७1२५) ने प्राभ-भय के समय ब्राहमण को भौ अस्त्र-शस्तर से अपनी रक्षा करने क) कहा रै ! बौधायन 
(२।२।८०) मनु (=1३४८ २४६९) आदि ने कटाहै करि ब्राहाभ एवं वैश्य भौ यदि परातकियों द्वारा ध्म-कोयंमे बाधा 
पाये, या जब बाह्याक्रमण से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाय,या जब उनके प्राणो पर अ जायया जब उन्हे गायों यासभ्पतिया 
स्तियों था ब्राह्यणो की रक्षा करनी होतो बल का प्रयोग केर सकते हँ मिताक्षरा (याज्ञ०२।२८६)ने मनु के इस कवने 
को उसी दशा मे उचित माना द जबकिसमयसे राजा को सूचनान मिल सके गौर देरी होने ते भयंकरता की उपस्थिति 
ह्रौ जाने बाली हो! 

कात्यायन (८००) का कथन है कि प्राण्‌ लेने पर उद्धत व्यक्रिति कौ मारने में कोईजपराध नहीं है, किन्तु यदि 
आक्रामक घेर लिये जायं तो उन्हं बन्दी बना लेना चाहिए ओर मारना नहीं चाहिए ¦ अपराकं। याज्ञ० ३।२२७) का 
कथन हैकिजो आग लगानेया मार्‌ डालने परतुलाहौया अशम लगारहाहोयामार रही हो तौ उसे आततायी कहना 


७. भहजनस्यंकं ध्नसः प्रत्येक द्विगुणो दण्डः । अ्थंशास्ते (३१६) 1 


आततायी के प्रतिरोध का अधिकार ८२३ 


चाहिए ; जब उमे ५ प करनेसेरोकान जा कके जौर मार डालना ही एक उपाय रह्‌ गया हो; धर्मणास्वकार एेसः कसते 
को अनुचित नही कहत ! किन्तु यदि उसे घायल करके रोका जा सकता है तो जान से मार डालना अपराध कहा जायगा} 
मेधातिथि (मन्‌ ८{ञ४८} ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया दै करि एसे आततायी को मार डालना चाहिए, भके ही वह्‌ 
अपने दुष्कमे लम] हुआ हौ या उसे सम्पादित केर चुके हो। मिताक्षरा (याक्ञ० २।२२) का कथन है किअपने 

णोकी रक्षा, स्कियो, दुन॑लो आदिक रकामें विरोध करने एवे मार डालने का अधिकार है गौर यदि एसा करने 
प्ररब्राह्मण कौ हत्याहौोजयतो राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलता ओर इसप्रकारकी ब्रह्महत्या काप्रायस्वित्त हलक 
होताहै। इसी प्रकार पज एवे सींग वाले पश्‌ओ,फण बाले सपो या आक्रामक घोड़ों एवं हायियो को मार डालने में कोई 
अपराध नही है (कषत्यायन ८०५; स्मृतिचन्दरिका २,प्‌० ३१६} । 


अध्याय २४ 
स्तेय (चोरी) 


ऋग्वेद में तस्कर, स्तेन एवं तायु का बहुधा उल्लेख हुमा है, यथा "गौं हमसे न बिष्ुडे, कोई तस्कर (चौर) 
उह पीडा ने पहुंवाये'' { स्वेद ६।२८१३) , "पषा मार्गो की रक्षा करता है ओर गृप्त ठनो को जानता है, जैसा कि कोई 
तस्कर जानता है" (ऋ० ८।२४६।६) 1 ऋमर्बेदं (१०४६) से ज्ञात होता दै कि वोर लोग साहसी होते हैँ तथा लोगों 
को रस्सियो सेबांधक्ेते दै, तथा तस्कर रामे दि्वाई पडते हैँ (ऋस्वेद १।१६१।५}) ।१ लाय णब्द भारत-पारसी 
शब्द टै (ऋ ० १।५०} २, ४३८१५, ६।१२।५} 1 स्तेन काअथं है याय चुराने काना" (ऋ० ६।२८।७) । स्तेन को 
पकडक्रेने पररस्सीसे बध निया जाता था {ऋ०८1६७।१४) । ऋग्वेद (७।५१५।६३) मे कृत्ते कोस्तेन एवं 
तस्करके पीठ दौडने कोकहा मया दै; लगता दहै, यहाँस्वेनका अथं है वह चोर जो सस्पत्ति कोगुष्त रूपसे उठा 
ले जाता है तथा तस्कर बह है जो खुले अम चौरी करते है । वाजसनेयी संहिता (११।७६) तथा तैत्ति रीय संहिता (४1१- 
१०।२) मे स्तेन तथा तस्कर के अतिरिक्त भलिम्लु शब्द धी भया दै । जथवंवेद (३) म भडियो, व्या प्रौ एवं तस्करो 
के विरूढ मन्त्र कहे गये हैं । 

मनू (८।३३२), कौौटित्य (३।१७), नारद (२७।१२) आदिमे स्तेय को साहस मे पृथक्‌ माना गया ै। 
कात्यायन (८।१०, दायभाग ६।६, पृ० २२४) नेस्तेयके विषयमे योलिखा है--जो परद्रव्य-हगण प्रच्छन्न होता ई 
याप्रकाश में होता हैया रात्रियादिनमेंहयतादहै, उसेस्तय कहते है, सोते हुए या असावधान या उन्मत्त लोगोके 
धन का करई साधनों सेहर लेने को स्तेय कते हैँ (नारद १७१७} } चोरी कौ गयौ वस्तु के अनुकार यह तीन प्रकार 
काहोता टै-साधारण {मर्दी के रतन, जासन, खाट, लकड़ी, खाल, घास, दाल, भोजन) ; मध्यम (रेशमके 
अतिरिक्त अन्य परिघान, गाय~देल के अतिरिक्त अन्य पशु, सोने के अतिरिक्त अन्य धण्तु, चावल एवं जो) तथा गभ्मौर 
{जब सोने के जेवर, रेशमके वस्त्र, स्तिया, पुरूष, पालतू पशु, हाथी, घोडे तथा ब्राह्मणौ या मन्विरोंकाधने चौरी में 
जाता है) । ओौर देखिए नारद (१७।९१३-१६) एवं याज्ञ (२२७५) । 

मनु {5२५६} एवं बृहस्पति (स्भृतिचन्ट्रिका २,प्‌० ३१९ एवं त्यवहारघकाश प ०३८६) के अनुसार तस्कर 
(चोर) पातो प्रकाश (प्रकटे या खुकेरूपवाे) या अप्रकाश्च (मृप्त) होतेह । गलत तराज्‌ एवं बटखरे वालं व्यापारी, 


१ नं तावशन्ति ने दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति ऋ०> (६२८३); पथ एकः पीपाय 
तस्करो यथां एषं वेद निधीनाम्‌ ।1 ऋ ० (८।२६।६) ; तनूत्यजेव तस्करा वनम रशनामिर्दंशभिरभ्यधीताम्‌ । ऋ० 
{१०।४।६} ; ओर देखिए निस्क्त (३.१४) ¦ 

२. धे जनेषु मलिम्लव: स्तनमस्तस्करा चने । ये कक्षेष्वघायवस्तांस्ते दधामि जम्भयोः 1\ वाजसनेयी सं* 
(११।७६) 1 तंत्तिरीय संहिता की टीका में आया है-‹स्तेनाः गुप्तचराः, तस्कराः प्रकटचौराः, अतिप्रकटा निभेया 
प्रामेष्‌ बम्दिकरा मलिम्तुवः।' 


चोरों का विमाजन ओौर रण्ड ८२१५ 


नुमारी,मिभ्याचिकित्छक (कवंक या नकली वद्य } , “सभ्यो के घूस र, वेश्या, मध्यस्थता की वृत्ति करने वाले, केमसलं 
(नकली) बस्तु के व्यापारी याजा या हृस्तरेडा या सामुद्रिक से भविष्यवाणी करनं बाले, सुरे साक्षी आदिं 
प्रकाश तस्कर कहे जाते हैँ! मनू (६।२६१-२६६) ने लिखारहै किदसप्रक्ारके तस्करा का पतालयानं के लिए राजां 
द्वारा सेभा.स्थलो, जलपाने-गृहो, वेश्या-भवनो म्यय-शालाओों, नाटकषरो भादि मेँ एसे मुप्तचर नियुक्त करने चाहिए 
जो बेष-परिवत्तंन कर सब्रका पतः वलये 1 अप्रकाश तस्करवेर्हैजो सिपि तौर से सवरी (स्र मारने वाले हथियार) 
या अन्य॑हूथियारलेकरघूमते हैँ ¡ इनके मुख्य नौ प्रकार ह--उतकषेपक (उचक्करा, जो किसी अस्य काम में लभे ज्यक्ति 
का सामाभ उठा लेता है), संधिभेत्ता (से मारनेबाला), कान्यश्रुट्‌ (याक्तियो को लूट लेने वाला) 'प्रन्थि-भेदक ( जेब- 
कतरा या पाकेट मार) स्ती-चोर, पुरुषचोर, पश्ु-चोर, भद्व-चोर तथा जन्य पशु-चोर । याज (२।२६६-२६८) एवं 
नारद (परिशिष्ट ६-१२) ने चोरों को पकड़ने एवं उनका पता नमान की विधियां बचायी है यथा--राजकमचारी 
(पुलिस) द्वारा चौरी का कुठ सामान प्राप्त कर, या पद-चिह्व दवारा या पुराने चोर को पकड़कर, या एसे व्यक्ति को पकड 
कर जो अपना पता न बताये । सन्देह पर धी व्यक्ति पकड़ जा सक्ते है; या पूने पर अपना नाम या जाति न बताने वाले 
को पकड़ा जा सकता है; जरी, शराबी, वेश्यागामी को चोरी ॐ सन्देह मे पकड़ा जा सकता है; यदि पृषे जनि पर 
मुंह सूख जाय या स्वर बदल जायतो व्यक्ति पर सन्देह करिथा जा सकता है; एसा व्यक्ति जिसके पास प्रचर सम्पत्ति 
नहो, किन्तु पयप्ति मात्रा में व्यय करता होतो उक्त पर भी सन्देह क्रिया जा सकता है; जो व्यक्ति खोयौ इई 
वस्तु बेचे या पुरानी धस्तु बेचे या वेश धारण करघूमेयाजो दुसरे कौ सम्पत्तिया घर कै विषय मे पषतछं करे उस 
पर सन्देह किय। जा सकता है । सिनाक्षरा (याज्ञ ° २२६८) ने नारद का उद्धरण दिया टै किं केवल सन्देह पर 
ही अपराध सिद्धे नहीं होता, भतः राजा को भली प्रकार छानबीन करनी चाहिए, क्योकि तिरपराधी भी उपर्युक्त लक्षण 
प्रकट कर क्षकते है या यपने पास में वैसौ वस्तु (चोरो की) पा सकते है वदि चोरी कौ वस्तु किसी क पास प्राम्त 
हय, तो यह सम्भवरहै कि वह उसके पास किमी न्य व्यक्तिद्वारा आयी हो, या वह उसे पडी मिली हो, या उक्षकौ उसने 
स्वयं चोरी की हो; शूठ व्यवित बहुधा सच्चे व्यक्तियों का चेद्रा बनाये रहते टैँ। देखिये नारद (१।४२ एवं १।७१), 
मनु (६।२७० = मस्य ° २२७।१६६} । चोरी मे पकड़ लिये जाने पर केवल भअस्वौीकारसे व्यव्ति बरी नहीं होता, 
उसे प्रमाणो द्वारा (यथा--वह्‌ उस क्षमय अन्थत्रथा) था दिव्य द्वारा अपनी सचाई सिद्ध करनी पड़ती रहै 
{याज्ञ २१२६६} 1 

प्रकाश (प्रकट) चोरोंको दण्ड अपराध के हलकेपन यागृरुता के अनुपात्त मे मिलतादहैन कि उनकी 
सम्पति के अनूपात्‌ मे ¡ भौर देखिये बुहस्यति (पराशरमाधवीय ३, पृ० ४२६४५४० एवं स्यवहारपरकाश 
पु० ३८७-३८८) । मन्‌ (६।२४६२) एवं मर्स्यपुराण (२२७।१८४-१८५) के अनुसार कण्टको ( ोष्धेवाजों ) 
मे सुनार सबसे बदा कण्टकं है, यदि वहु घोडा करता हुभा पकड़ा जाय तो उसके अंगो का विच्छेद, थोडा योद्धा करके 
करना चाहिए ! 

गुप्तया अप्रकाश या अप्रकटं चोरो क विषय मे विशिष्ट नियम दिये हए ह पूर्वोक्त दीनप्रकारकीचोरीमेंवे 
ही दण्ड दिये जति हैँजो साहस के तीन प्रकारो के लिए उल्लिखित हँ (नारद १२।२१) । मनू. {२1 ३२३) ने कृलीन 
मनुष्यो (विशेषतः स्ियों) एवं बहुमूल्य धातुओं की चोरी मे मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। व्यासने स्तियोंको चौरी 
पर जलते लोह के ऊपर जलाकर मार डालने तथः मनूरष्यो कौ चोरी पर हा्थ-पैर काट डालने की दण्ड-व्यदस्था दी है । 
याज्ञ० (२८२७३) ने दसरो कोबन्दी बनः लेने. मश्वं एवे हाथियों की चोरी तथा हिसावृत्तिसे दुसरे पर आक्रमण 
करने पर शूली पर चाने को कहा है ) मनू (६२८०) ने राजा के भण्डारमें एवं अस्त्रागार में सेध लगनेथा 
मन्दिरके प्रकोष्ठमें चोरी करने परया हाथी, घोड़ा एवं स्थं चोरी करने पर मृल्यु-दण्डकी व्यवस्था दी है। रा्निमेेध 

३२ 
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लगाने (मनु ६।२७६} पर हाथ काटकर शूली पर चढ़ देने की व्यवस्थादी गयौ है 13 याज्ञ° {२१२७४}, मन्‌ 
(६५२७७) एवं विष्णुधमसूनर (६।१३६) ने जेवकतरों (ग्रम्थिभेदको) के प्रथम अपराध पर अंगूढा एवं तजैनी 
काट लेने को, दुसरे बपराध पर हाथ-पेर काट लेने की तथा तीसरे अपराध पर मत्य्‌ दण्ड की व्यवस्था दी है। चोर 
कोचोरीकेसामान कीपूति भी करनी पडती यी (मनू ८।३२०, याज्ञ० २।२७०, विष्णु्मसुव्र ५।८९ एवं नारद, 
परिशिष्ट २१} । नारद (परिशिष्ट २२-२४) के अनसार साधारण चोरी के सामान के म॒ल्य का पांच गना देना पडता 
थ), किन्तु मनु (>= ३२६-३२६) ते केवल दूने की बात कही है । 

गौतम (१२।१२-१४), मनु (८।३३७-३३८) एवं नारद (परिशिष्ट ५१-५२} क अनसार उच्च जातियों 
को अपोक्षाङृत अधिक दण्ड मिलता है, यथा--शृद्रको चोरी की वस्तु काआठ गना देना पड़ा तो उसी अपन मे वैश्य 
 क्षत्िय एवे ब्राह्मण्‌ को क्रम से १६, ३२ एवं ६४ गना देना एड़ता है, क्योकि उच्च स्थिति एवं सस्छृति के अनृसार इन्दं 
समधिक ईमानदार होना चाहिए । मनु (=}३८०) ने लिखा है कि सामान्यतः बराह्मण को किसी भो अपराघर मे मत्य 
दण्ड नह मिलता चाहिए, उसे देश-निर्गासन का दण्ड मिल सकता दै, ङन्तु वह अपनी सम्पत्ति अपने साथ से जा घकता 
है! किन्तु अन्य यवाद भी भिलते हैँ 1 कात्यायन (८२३) का कथने है कि मानवो (मन्‌ के अनुयायियों या सम्प्रदाय 
के लोगो) के अनसार चोरी के सामान के साय पकड़ गये लोगों को तत्भण प्रवासित केर देना चाहिए 1 फिन्नु गौत्तम 
सभ्श्रदाय के मत से एसा नहीं करना चाहिए, क्योकि इस नियमसे दे मे लोगो की कमौ हो जायगी । विवादरल्नाकर 
(प्‌० ३३२) ने कात्यायन के इस कथने को विद्वान ब्राह्मणों के लिए ही ठीक माना है । विवाद रत्नाकर (प० ३३२ } एवं 
विवादचिन्तामणि (षृ० ईर्‌) ने कात्यायन के दो पद्य (४२४-८२५) उद्धत केर व्यक्त क्रिया है कि यदि अविदन्‌ 
बराह्मण चोरी के सामान के साथ या विना सामान पकड़ लिमा जाय तो उसे उपयकत लक्षणो मे दाग देना चाहिए ओर 
उसकी सारी सम्पत्ति दीन ली जानी चाहिए, किन्तु एसा करमे के पुवं अपराध निश्चित रूप से सिद्ध हो जान? आवश्यक 
है । दूसरे पद्य भे यह्‌ भया है कियदि चोर ब्राह्मणनतो विद्वान्‌ हो ओौरनधनी तो उभङे वैरो बेडीडाल देनी 
चाहिए, उत्ञे कम भोजन देना चाहिए ओर मृत्यु-पयंन्ते उससे राजा द्वारा काम कराना चाहिए । सौतम {(१२।३६- 
४८}, नारद (परिशिष्ट १६-१४}, मन्‌ (६।९७१ एवं २७८) , कात्यायन (८२७) आदि के मततेजो लोग जान- 
वक्षकर चोरो को भोजन, अग्नि (जाड मे तापने के लिए) जल याशरणदेते हैया चोरौ की वस्तु ग्रहुणकरते है 
याक्रयकरते हया छिपते है, उन्हं चोरो के समान ही दण्ड मिलता है 1 इस विषय में देखिये याश्चैवेत्य 
(२।२७६) 1 

कुछ विषयो मे बिना धा्ञा लिये वस्तयो का उपयोग अपराध नहीं माना जाता । गौतम (१२।२५), मनु 
(५1३३६ = मस्ध्यपुराण २२७११२-११३), याज्ञ० (२।१६६) ने तीन उच्च जातियों के लोभौ को घास, द्धन, 
पुष्प, गाय को खिलाने के लिए पत्ते आदि त्थः देवपूजा के लिए पुष्प आदि के लेने पर तेथा अरक्षित फले तोडने 
पर अपराधी नहीं ठहराया है । एसा करने परने तो दण्ड मिलता है भौरन पाप ह लगता है (कुस्लूक, मनु ८।३३६)। 
एक स्मृति आाया है कति बिना मागे एसा करने पर हाथ काट लिये जाने चाहिए, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ ° २।१६६)} 
एवं अपराक्‌ (पृ० ७७४) आदि ने एमा केवल उन लोगो के लिए मान है जो द्विज नहीं हैगौर जो किसी कठिनारईमे 
नही हैयाजोगोय को खिलाने या पुजा के लिए एसा नहीं करते है। 

यहे विषयं आदि कालेसे ही विचाराघीन रषा है 1 भपस्तम्बधरमसूत्र (१०।२८।१-५) में आया है कि कौत, 


३. सन्धिच्छेदकृतो जात्वा शूलमाग्राहयेसपभुः ¦ बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश ¶० ३८८) । 


भृलमरी में चोरी फी कु छूट ५२७ 


हरीत, काण्व एवं पौष्करसादिके मत से चाहे थोडा हो या कोई भी परिस्थिति 

चोरी है, किन्तु वार्याणि क मत से कूछअपकाद ह, यथा--स्वामी को, थोड़ी माराम मुद्भ (मम) या माष {उरद) 
याघासगाड्ो ेजुतेदृए न्को वितते समय मना नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि इने वस्तुजं को खिलाने वाला 
भधिक मात्रा म खिल्लयेगा तो ह चोर समञ्चा जायगा । शःन्तिपवं (१।१६५।९१-१३ ), मन्‌. (११।१६-१८) एवं 
याक्ञ° (३।४३) मे आयादैकियदि बिना अन्न के कोई ब्राह्मण या कोई अन्य व्यमिति तीन दिनों तकं उपवास कियिदहो 
तौ चौथे दिन वहे कहं से भी, चाहे किसी का बलिहन होया खेतहोयाघरहो, एकं दिन के भोजन के लिए वस्तु ग्रहण 
कर सक्ता है, किन्तु प्रश्न पृषते पर उरे बास्तविक कारण बता देना चाहिए । किन्तु हीन जाति का न्यविति एसा तभी 
करसक्ता है जव कि स्वामी (जिसका सामान वह्‌ बिना कहै उठाकेता है) पापी हो ओर अपनी जातिके धमं का पालन 
नहीं करता हो! व्यास (स्मृत्िचन्दिका १,पृ० १७५} ने आपत्ति के समय भोजन के लिए चोरी करना अपराध नहीं 
माना है, किन्तु यह्‌ चोरी प्रथ मतः अपने से किसी हीन जाति वाले के यहां, तब बराबर वाले के यर्हा मौर अन्तं मे अपने 
से उच्च-जातिके यर्हाकीजा सक्ती है मनु (८।३४१, मत्स्यमुरात्र २२७।११०,१ १४), नारद (प्रकीर्णक ३६}, 
शंख एवं कात्यायन (८२२ क) के मतमे भोजन केम पड़ जनेपर यात्री द्वारा बिनामाँगे किसीकेखेतसेदो ईखो,दो 
मूलि्यो, दो तरक्जो (तरबूज), पांच ामांया दाडिमं, एक मुदरी बुर, 
अपराधनहीं माना गया है) 


हो, विना आज्ञाके किसी का कृछकेना 


बेरयाचवलयागेहयाचना ले लेना 


साहस (गुंडई, लूट-मार, डका) 


मन्‌ (८।३२२), कौटिल्य (३।१७), नारद (१७१), याज्ञ ° {२।२३०) एवं कात्यायन (७६१५-७६६) ने 
साहस को एसा कमं माना है जो राजकमंचारियों या रक्नकों या अन्य लोगों की उपस्थितिमेभी बलपूवेक किया जाय । 
“ताहंस' शब्द साहस्‌' अर्थात्‌ बल (नारद १७११) से निकला है ¡ कभी-कभी साहस स्ते से पृथक्‌ मना जत्ताहै 
(मनु ८३३२, कौटिल्य ३।१७ एवं नारद १७।१२), क्योकि स्तेव (चोरी) विना बल प्रयोग किये गूप्त खूपसेक्सिीका 
धनलेलेनाहै। ओौर साहसम बलया हिसाका प्रयोग निहित 1 साहस के चार प्रकार है--मनृष्यमारण, खौं 
(चोरी), परदारानिमशेन (दूरे कोस्त्रौकोष्ठीन लेना) एवे पारुष्य (दसके दो प्रकार है) देखिये बृहस्पति {स्मृति- 
चन्द्रिका २, ¶० ३१२ एवं व्यवहारप्रकाश प° ३६२), नारद (१७।२) आदि । साहस करने वालेको चोरो मादि कौ 


४. तिलमुद्गमाषयव्रगोधृमावीनां सस्यमुष्टिप्रहणेषु न दोषः पथिकानाम्‌ ¡ शंख (स्मृतिचन्दिका १, पृण 
१७६) ; श्रुषे वासके द्वे ठु पञ्चा्र पञ्चदाडिमम्‌ । ख्ुरबदरादीनां मुष्टिं ग्रह््च दष्यति ॥ बुह० एवं कात्या० 
(गृहस्यरत्ाकर पु० ५२०) ; चणकत्रीहिगोध्‌ भयदानं मुद्गमाषयोः । अनिषिद्ध ग्हीतन्यो मुष्टिरेकः पयि स्थितः॥ 
मिताक्षरा (याज्ञ० २।२७५) 1 

४. स्यात्साहसं त्वन्ययचत्‌ प्रसभं कमं यत्कृतम्‌ । निरन्दथं भवेत्स्तेयं हृत्वापव्ययते च यत्‌ ।। मनु (८।२३३२); 
साहस्भन्वयचत्‌ प्रतमकमं । निरन्वये स्तेयमपस्ययने च । अथंशास्त्र (३।१७) ; सहसा क्रियते कमं यत्किञ्चिद्‌ 
अलर्यपितेः । तत्छाहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ।। नारद (१७।१) ; सहसा यत्तं कमं तत्साहस मुगहतेम्‌ । 
सन्ववस्त्वपहारो यः प्रह्य हरणं च यत्‌ । साहसं चै भवेदेवं स्तेयमुस्तं विनिह्लवे 11 कात्या० १६५-७६६ 
(सरस्वतोविलास, पृ ° ४५१, ४५७; स्मृतिचन्दिका २ प्‌ ० ३१६ एदं विवादरल्नाकर पु ° २८७। स्पृतिचन्धिका ( २,य्‌० 
३१६) में आया है--अन्वयो रक्षणकषालक्रमभ्राप्तपालकनरनेरम्तयं, तस्मिन्‌ सति योऽपहारः स सान्दयोऽपहषरः ! 


(+; धमंशास्त्र का इतिहासं 


अपेक्षा अधिके बुरा माना जाता! मन्‌ {८1 ३४१), मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२३०} के मत से एसे लोगों को राजा द्वार 
कभी न छोड़ा जाना चाहिए । 
नारद (१७।३-६) एवं बृहस्पति ने साहस कौ तीन श्रेणियां की है; प्रवर साहस (नाश करना, व।क्पारष्य 
भर्थात्‌ गाली देना, फलो, मूलो, जल, कृषि के ओजारो आदि को तोड-फोड़ डालना या कुचल डालना या नष्ट कर्ना,), 
मध्यम साहस (वस्त्रो, भोजन, पेय पदार्थ, बरतन-भाण्डं को नष्ट करना } तथा उत्तमं या बड़ा साहस (हथियार या 
विषसे मारना, दूसरे कौ स्त्री के माध बल प्रयोग करना तथा चेतन प्राणियों को क्लेश देना)। साहस के अन्तरगत मुख्य 
अपराध यं है उकंती करना, हत्या करना तथा बलात्कार से किसी ध्त्ीके सायन्यभिचार करना । बलयूवेक व्यभिचार 
का वर्णेन स्त्री-संग्रहण के अघ्याय मे होया । बृहस्पत्ति के मतमे हत्या करने वाले को अधं-दण्ड के स्थान पर प्राण-दण्ड 
मिलन चाहिए । किन्तु मन्‌. (६।२४१) के मतसे ब्राह्मण हत्यारे को प्राण-दण्ड न देकर देश-निष्कासन का दण्ड देना 
चाहिए । थदि त्राह्यणेतर लोगों द्या जक्वावधानी से हत्या हो जाय तो सम्पूर्णं धन छीन लेना चाहिए, किन्तुजान बृञ्कर 
हत्या करने पर प्राण-दण्ड देना चाहिए {मनु ६।२४२)} । मन्‌ (६।२३२) एवं विष्मु° (५।६-९१) के मतत से अपनी 
मोर सेनकली राञ्यानुशा्षन बनाने वाले या राज्यके अमो केप्रि अवज्ञा दिखाने वाते या स्ती-हुत्या या वाल्य, 
ब्रह्म-हत्या करने वाले करो प्राण-दण्ड मिलना चादिए । बौशरयन० (१।१०।२०।२१), बृहस्पति एवं व्यास ने व्यवस्था 
दीदैकियदि कोईक्षनिय, वैश्य या श्र ब्रहमहत्या करे तो विविध प्रकारसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए आैरसासै 
सम्पत्ति छीन लेनौ चाहिए । किन्तु यदि कोई अपनी जाति वाले की या अपने से नीच जाति वालेकी हेत्या करेतोवह 
राजद्वारा मपराध की गृरता के अनुक्तार दण्डित होना चाहिए । कौटिल्य (४।९१)के मत मे पुराने शस्त के सिमो 
के बनुसार भति-भांति के कष्ट एवं कलेश देकर प्रण-दण्ड देना चादिए्‌,किन्तु उ्होने लिख! है कि यदि हव्यारे ने निर्मम 
हृत्यान क्री हो तो उत्ते केवल शु द्धप्राण-दण्ड मिलना चाहिए। ९ एक विशिष्ट नियम मवलोकनीय है । गौतम (२२१२) 
आपस्तम्ब ° (१।६।२४।६-६), मनु. (१११८७), वषिष्ठ ० (२०३४) एवे याज्ञ० (३।२५१) ने आवेयी ब्राह्मणी की 
हत्या के लिए उसी प्रायर्चितकी व्यवस्थादीहैजो किंसौ ब्राह्ण पुरुषकी हत्य के लिए नियोजित है ।ज आपस्तम्बण 
(१६)२४१-५) एवं गौतम० (२२) ने मारे गये एवं मारने वाले व्यक्ति की जाति एवं लिग के भाधार प प्राय- 
श्चिति कौ व्यवस्था दी है । हम प्रायश्चित्त वाले अध्याय मे इस पर संक्षेप म लिखेगे । मनु (८।२६१-२६२ }, याज्ञ 
(२1२द०८-२६६) एवं कौटित्य (४५१३) के मत से कभी-कभी हत्या हः जाने या घायल कर देने था सम्पत्ति-नाश पर्‌ 
दण्ड नदीं मिलता, यथा--यदि गाडी में जूते बल कौ नाथ अकस्मात्‌ भम हौ जाय.जुआ टूट जाय,जम ऊंचो-नीची भूमि 
के कारण माड़ी एकं ओर उलट जाय, जव धुरायापह्ियादट्‌ट जाय, यदि भाड़ीके विभिन्ने भागों को बगांधने बाते चमं- 
बन्धन टूट जारे, जब रास टूट जाय जौर जगे बहुत जोर ते पुकारने पर भौ भागं से व्यनिति न हट मौर दुषंटना हो जाय । 
किन्तु उपयुक्त स्थितियः से विपरीत दशाओं मे गाडी के स्वामी को २०० प्रण दण्ड देना पड़ता थ। {जडं माड़ीवान दक्ष 
नहो) । यदि माडीवान दक्ष हो ओौरदुंटनाहो जायतो गाडीवान को ही दण्डित होना पड़ता है । यदि मायं अवेद 


६. एते शास्त्रेष्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम्‌ । अश्लष्टानां तु पापानां घर्मः; शुद्धवधः स्मृतः॥ 
अवंसास्त्र (४५११) । 

७. आत्रेव्याश्चैवम्‌ । गौतम० (२२१२); आश्रयौ च स्त्रियम्‌ आपण (१६२४६) । आ्रेपे का 
अथं सस्भनतः शगतपयब्राह्यण {१।४।५।१२} मे रजस्वला स्वी है । अमरकोशमे भो आत्रेथी रजस्वला का पर्वा 
है । कुछ लोग अत्रि योन बाली स्त्रीकोः आत्रेयी रहते है । 


टना; प्रेरक, धातक एवं उनके सहायक शा दण्डकम्‌ > 


हो तौ असावधानी से हांकने पर दुषंटना हने पर गाड़ीकान को दण्डित क्रिया जात्रा दै (मनु ०८।२६३-२६५) । नारद 
(पारुष्य देर्‌) के मत्से पुत्र के अपराध के कारण पिता दण्डित नही होता ओर न घोडे, कुत्ते एकं बन्दर के दोष 
के कारण उनका स्वामी; किन्तु जव स्वामी जान-वूज्ञकर उन्ह उत्तेजित कर किसी को हानि पहुंचता है तो दण्डित 
होता दै। असावधानी से एवंतेजी से हाकने वाले साड़ीवान से यदि क्रिस मनुष्य कौ मृत्यौ जाती हैते उदे चोर 
के मान दण्डित होना पड़ता है। किन्तु यदि गाय, घोड़ा, ऊंट या हाथी भरजायतोनचोरोका आधा दण्ड देना 
पडता है भौरष्ठोटे प्रशओं को {दुषंटनासे) हत्या हनं १र २०० पण दण्ड देने पड़ते है ¡ कौटिल्य (३।१६) , मन्‌ 
(०1२८५), वाज्ञ° (२।२२७-२२६) एवं विष्णु ° (५।५५-५६) ने वृक्षो, पौघो , शाखाओ, पुष्पों एवं फलों केनाश 
पर उनकी उपयोगिता एवं पविक्रताके अनुसार दण्ड लयाया है] 

स्मृतियो ने साहस के अपराधो एवं सावधानता सेया तुटिवेश किये मये अपराधोंके दण्डो म भेद प्रशित 
किया दहै) जान-वृक्लकर किसी को उसके घर, वादिकाया खेत वंचित कर देने पर ४५०० पणो का दण्ड तथा गलती से 
एसा कर देने पर २०० पणो का दण्ड लगता है। 

उकसागे या उभा वाले (ब्रोरसाहुक) को दण्डित करने के लिए कई नियम बने हए थे। याज्ञ° (२।२३१) 
एवं कौटिल्य (३।१७) ने प्रोत्साहुक को वास्तविक अपराधी के दण्ड का दूना तथा उसको जौ यह्‌ कहकर उभाडता है कि 
“जितने धन कौ आवश्यकता पड़गी दगा,” चौगमूना दण्ड देने को का है । कात्यायन (७६८) एवं बृहस्पति के मत से 
यदि कई व्यक्ति किसी की हृत्या करे तो उसे जिसनं मर्भ॑स्थल पर धात किया है, अर्थात्‌ जो म्म॑प्रहारक होता है उसी 
करी हत्या का दण्ड मिलता है।८ काप्यायन (७६८) एवं वृहस्पति ने लिष्ठा है कि जो अपराध का प्रारम्भ करता है, जो 
(साहस करने का) मागं दिखाता है, जे अपराधी को आश्नय देता दै या अस्त्र-शस्तर देता है, जो अपराधी को खिलाता 
है जौ प्रहार करने को उभा्ताहै, जो मारे यये व्यक्ति को नष्टं करने का उपाय बताता है, जो अपराध करते ममय 
उपेक्षा भ्रदशित करता है, जौ मारे गये व्यवित का दोष अभिव्यक्तकरता है, जो अपराध का अनुमोदन करत! है, जो 
योग्य होने पर भी अपराध नहीं रोकता--ये सव अपराधय क कतां कहै जति हैँ मौर राजा को चाहिए कि बह उन्हूं 
उनकी यौर्यता एवं दोष के अनुसार दण्डित करे \ आर देदिये आपस्तम्ब (२।११।२६।१) । जो अपरध का आरम्भ 
करता हैया वैसा करने को उभाइता है उसे बृहस्पति के मत से वास्तविक दोषी का आघा दण्ड भिलता है। 

याजञ° (२।२३२-२५४२) ने साहे से संबंधित कड अपराधो का व्भेन किया है भीर तदनूसार दण्ड-व्यवत्था 
दीहै। यथा--मुहुरवंद (तालेकंद) वरमें पवेश करना, पड़ोसियों एवं कुलिक (दायादो) को हानि पृहुंचाना, पतित्र 
न इए अपने माता-पिता, पुत्रौ, भादयो या बहिन कृ परित्याग करना, विधवा के साय व्यभिचार करवा, चाण्डालो 
दार जान-वुञ्चकर्‌ उच्च जाति को अपविक्न करन, जाली सिक्का बनाना या शूठ वेटखराया तराजू बनाना तथा 
राजकर्मचासियों या अन्य व्यक्तियों कौ कुचिकित्सा करना । इन पर हम यहां विचारनहीं करेगे । 


८. एकस्य बहवो यत्रप्रहरन्ति स्षान्विताः । ममंश्रहारको यस्तु घातकः स उदाहतः ।! बहृस्पति (विबादरत्ना- 
कर १० २७३, व्यवहूारभकाश प° ३२५); ममंघातो तु यस्तेषां यथोक्तं दापयेद्‌नम्‌ 1 बृह्‌० (स्मृतिचन्द्िका २, 
पृ० ३१२, वि० र० पृ० ३७३) । 

ॐ" अारम्भङृत्‌ सहायश्च तथा मागनिदेशकः 1 आशयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकमिणाम्‌ 11 युदोपदे्- 
कंश्चंव तद्विनाशप्रदशंक; । उपेक्षाकारकश्चैव वोवववलानुमोदकः।। अनिषेद्धा शमो यः स्यात्स ते का्ंकारिणः । 


यथाशक्त्यनुरूपं तु दण्डमेषां प्रकल्पयेत्‌ । कात्या० {स्मुतिचन्दिका २, १० ३१२, पराशरमाधवीय ३, पु० ४५५, 
विवादरस्नाकर प्‌० ३७५५ ग्य० प्र पृ० ३६५) । 
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सत्रीसंग्रहण (पर-स्ली के साथ नियमविरुढ मिथुनीभाव) 


मिताक्षरा (याञ्च० २।२८३) के मत से मिवुनीभाव (संभोग) के लिए क्रंसी ष एवं स्वी का एक साथ होना 
संग्रहण है 14 बहस्पति के मत ते पापमूल संग्रहण तीन प्रकार काहोता है-बल से, धोद से तथा कामविपासासे संभोग 
करना |> इनमे प्रथम है बलात्कारसे संभोग करना, वह्‌ भीस्त्रौ की इच्छाके विरुद किसी गप्त स्थानमेयाएेसीस्त्री 
के साय संभोग करना जो पाभल हौ याउशस्तीके साथ जिसकी मानसिक स्थिति अन्पवस्थिति हेया जो भ्रमितहौ 
य उसके साय जो चिल्ला रही हो । दसरा प्रकार वहै जिसमे कोईस्त्री छद्म या किसी बहाने बला सी गयीहो या 
तिमे कोई मद्य (यथा धत्‌रा आदि) पिला दिया गयाहोयाजो किसी प्रकार (मन्त्र या वशीकरण आदि उपायो से 
वशे करली गयी हो ओर उसके साथ सं भोग-कमं किया जाय ! तीसरा प्रकार वहं है जिसमे कोई स्त्रीं मारकर 
या दूती भेजकरब्‌लाली गयी हो या दोनों एक-दूसरे के मौन्दयं याधनमे आष्ट हो गेही ओर संभोगमे लिप्तहो 
गथेहो 1 इनम तीसरा प्रकारभी तीनप्रकारकाहोता है-साधारण, मध्यमएवं गम्भीर ; जिनमे प्रथम प्रकारमे कटाक्न 
करना, मुसकराना, दूती भेजना, स्वी के आभूषगो एवं वस्तो को एना सम्मिलित है; दूषरे मे पुष्य, अनुलेपन (अंजन 
आदि), फल, धूप, भोजन, वस्त्र तथा गुप्त बात-चौत करना सम्मिलित है ओर तीसरे मे एकही बिस्तर पर सोना, विहार 
करना, चुम्बनं एवं आलिमन मादि सम्मिलित ह । 

मदनरहन, व्यवहार प्रकाश (पृ ° ३६६-३४७ } आदि ने बलात्कार पूवक संभोग को स्ाहस्त के अन्तरगत रखा है । 
बल द्वारा संभोग करने पर बहुत कडग दण्ड भिलतता या । वृहस्पति के अनुसार पमान जातीय से साहस पएूवंके संभोग करनं 
पर सम्पूणे मम्पत्तिष्ठीन ली जानी चाहिए, लिग एवं अण्डकोष काट लिये जाने चाहिए, दहे पर चढ़कर धृमाना 
चाहिए ; किन्तु यदिसंभोगकीहुदंस्ती व्यभिचारी सेहीनजाति की हो तो उषयु'क्त दण्ड का आधा लगता है; किन्तु 
यदिस्तीकी जाति परुषकी जाति ते उच्चहोतीोपूरषको मत्य्‌ दण्ड मिलता है मौर उसकी सम्पूणं सम्पत्तिष्ठीन ली 
जाती है! काट्यायन (=३०)}ॐ अनुसार बलात्कार करने पर मृ्यु-दण्ड भिलता है, क्योकि यह्‌ उचित भाचरण के 
विरुद्ध है । जब धोखे से संभोग किया जाताहैतो सम्पूणं सम्पत्ति छीन ली जाती ठै, मायं पर स्तीकेगृ्तागकादाय 
लमा दिया जाता है ओर व्यभिचारी को बस्ती के बाहर करदियः जता है। किन्तु यहाँ भी जाति-सम्बन्धी छूट एवं 
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१. स्त्रपुसयोमिथूनोभावः संग्रहणम्‌ । भिताक्षरा (याक्ञ० २।२८३ ); संग्रहणं परस्त्रिया सह्‌ परुषस्य 


सम्बम्धेः । स्मृतिवद्विका (२, पृ० ८) । 

२. अपराकं पुऽ ८५४; स्मृतिच० २, पृ० प; उर प्रर प° २दै७; वि०्र०यष्‌० ३७६; परा० मा०े, 
¶० ४६२। 
३. सहस! कामयेद्यस्तु घनं तस्याखिलं हरेत्‌ । उत्त्य लिगवृषणो शमयेद्‌ गवं भेन तु 1 दमो नेथ: समायां 
तु हौनायामधिकस्ततः 1 पसः कार्योऽधिकायां तु गमने संप्रमापणम्‌ !। बहस्पति (स्मरति च° २० पुर २२०; व्यप्र 


व्यभिचारं के दण्ड ८२१ 


बलात्कार एवं धोखे से संभक्त नारी को दण्ड नहीं मिलता था, उसे केवल कृच्छं यः पराक नामक प्रायश्चित्त 
{व्रत} क्ता पडता था । जव तक वहे प्रापस्वित्त से पवित्त नहीं हो जाती थौ उसेघरमें सुरक्षा के भीतर रहना पडता 
था, शुगार-वनाव नहीं करना होता था, पथिकी पर सोना पड़ता धा तथा केवल जीवन-निर्वाहि के लिए भोजन 
मिता या । प्रायरिचत्त के उपरान्त वहु अपनी पूवं स्थिति प्राप्त कर केती थौ 1 या्च° (२।२८६) एवं बृहस्पति #े 
अनुसार एक-दुमरे कौ सहमति मे व्यभिचार करने पर पुरुष को अपनी ही जाति की नारी के साय दसा करने पर अधिक 
तम दण्ड, अपने मेहीन्‌ जातिके साथ एसा करने पर उसको भाधां दण्ड देना पड़ता था, किन्तु अपने से उन्न जाति वाली 
नारी के साथ एता करने पर मृत्यु दण्ड मिलताथाओौरनारी के कान भदि काठ लिये जाते थ ! कछ ऋषिधों ने नाक, 
कान आदि काटने क विरोध कियाहै ।यमकेमदसे यदि नारी की सम्मतिसे व्यभिचार हुआहौ तौ मृत्यु दण्ड 
देना या अंग-विच्छेद {सौन्दयं -भंग) करना या विरूप वनानां अच्छा नही, त्युत उसे निकाल बाहर करना श्रेयस्कर 
माना गया है । कात्यायन (४८७) ने एक समान्य नियम यह दिया है कि मभौ प्रकारके अपरौ मेज दण्ड पुरुष 
कतो मिलता है उसका आधा ही नारी को मिलना चार्दिए; यदि पुरुष को मृत्यु -दण्ड मिले तो वहां नारौ काभग विच्छेद 
ही पर्याप्त है।४ 

नारद {१५।७२-७५) के मत से निम्नोक्त नारियों से संभोग करना पप है ओर एसा करने पर शिष्न-कतेन 
से कम दण्ड नहु मिलता 1* विमाता, मौसी (माता की बहिन), सास, चाचाया सामा की पत्ती (अर्थात्‌ चाचीया 
मामी), फूफी (पिता की बहिन), मि्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, वहिन कौ सखी, वधूं (पतोहू ) पदी, गुर-पत्नी, सगोल्ना 
{अपने गोत्र वासी स्त्री), शरणागता {शरण मे आयी हई स्वी), रानी, प्रनजिता (संन्यासिनी), धाक्गी (दूध 
पिलाने बाली), साध्वी एवं उच्च जाति की स्त्री! भौर देखिये मनु {(११।१७०-१७१), कौटिल्य (४१३), याज्ञ 
(३।२३१-२६३), मर्स्यपुराण (२२७।१३६-१४१), जिनमें भन्तिम तीन में इसप्रकार के अपराध के लिए शिष्न-क्तेन 
एवं प्रायरिचित्त स्वरूप प्रण-दण्ड (ब्राह्मण को छोडकर) की व्यवस्था दी हुई है भौर स्द्री के लिए (यदि उसकी भी सहु- 
मतिहोतौ) मृत्यु-दण्डदेने को कहा गया है) वृहेद्‌-यम ( ३।७), अष्पस्तम्ब (पद्य, ६।१) एवं थम (२३५) ने लिखा 
किं माता, गुरूपत्नी, बहिन या पृत्रीके साथ व्यभिचार करने पर अग्नि-प्रवेश सेवेढकर दूरा प्रायश्चित्त नहीं है । यह्‌ 
विचिन्न बात टै कि कौटिल्य (४।१३) एवं याश्च ° (२२६३) ने प्रत्रजिता-गमन पर केवल २४ पणो का दण्ड लगाया 
है मौर नारद (१५।७४) एवं मत्स्य ° (२२७;१४१९) ने इसे अत्यन्त महान अपराध माना दै । सम्भवतः प्रथम दोन 


प° ३४६-३६७; परा० मा० ३, १०४६६} । स्त्रीषु वु्तोपभोगः स्यारपरसह्य पुरुषो यदा । वे तत्र प्रयतत कार्या- 
तिक्षमणं हि तत्‌ 1 कात्यायन (स्मृति ° २, १० ३२०; व्य० प्र° पू० ३६७; म्यवकरमद्रुल ¶ृ० २४४) । छद्मना 
कामयेच्स्तु तस्य सर्वहरो दमः । अकयित्वा भगकेन पु रा्तिर्वासयेत्तत्तः ।। बहस्यति (-स्मृत्तिचे० २ पृ ३२०; वि० 
२० धूण ३८६) । 

४, सेकु चापराधेष्‌ पुसो यो्ंदमः समृतः । तदघं योषितो दचयुवभे पुंसो क्कतंनम्‌ 1 कात्यायन (४८७, 
स्मृति० २, १० ३२९; व्यवहरमयुख य्‌० २४६) । 

च“ मातः मातृष्वसा श्वभूर्मदुलानौ पितृष्वसा । पितृब्यसछखिशिष्यस्त्री मगिनी तत्सखौ स्नुषा ॥ इुहिता- 
चार्यमार्या च सगोत्रा शरणापता } राज्ञी प्रव्रजिता धात्र साध्वी व्णेत्तिमा च या ॥ आसापन्यतमां गत्वा गुर्तल्पय 
उच्यते । शिऽनस्योत्कर्तेनं तस्य कतात्यो दण्डो विधौयते ॥। नारद (१५।७२-७५) । विदादरत्नाकर (पण ३६२) मेँ 
भाया है--मातात्र जननीष्यतिरिश्ता पितृपत्नी । भुप्तवियमेतत्‌ \ ॥ 


८३२ धभंशस्त्र का इतिहास 


उन प्रव्रजिताओं की ओर संकेत करिया है जो नीच क्ल की हुःती थौ ओर सनातन धमं को नही मानती थी, तथा अन्तिम 
दौ में देसी रव्रजिताभोंकी ओर सकेत टै जो उच्च कूल की सन्यासिनौ होती थीं ¡ भौर देखिये मनु (८१३९३) 1 
वेश्या की इच्छा के विरुद्ध संभोग करने से कौटिल्य (४।१३) एवं याज्ञ ° (२।२६१) मे क्रमसे १२९वं १४ पणो का 
दण्ड कहा गया है 1 अ्राङृतिक व्यभिचार के लिए कौटिल्य {४।१३), याज्ञ ° (२।२८९ एवं २६३ ), विष्णु (शो४४) 
एवं नारद (१५७६ ने क्रम से १२, २४, १०० एवं ५०० पणो का दण्ड लगाया है | 

पुरुष एवं स्वी की जाति, विवाहिता एवं मच्विादिता, गृष्ता (रक्षिता) एवं अमुप्ता के बधार प्र दण्डकी 
विनि कोटियं थी । देखिये गौतम {१२।२), वसिऽऽ० (२१।९।१-५ )) मनु (८२५६), विष्णु० (५।४१), याश्च 
(२1२८६, २६४}, नारद (१५७० ) आदि, जहां उच्च एवं नीच जाति के अपराधियों के विचय में ह्लिवा ह हैः 
गौतम० (१२३), मनु (८।२७४.३७८, ३८२-२८१), कौरिल्य (४1१३) आदि, जहाँ रक्षित एवे अरक्षित नारियों 
के साय व्यभिचार करने के दण्डो के विषयमे उल्लेख है; मनू (८।३६४-३७०), याज्ञ ० (२।२८५),२८७), 
कौटिल्य (१२), नारद (१५।७१-७२्‌) जादि जहां अविषाहित नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के दण्डोंके 
विषय मे लिखा हुआ है। 

अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों म अपेक्षाृत कठिन दण्ड कहे गये है । हम इस प्रक।र के विवेचन के विस्तार 
मे थां नहीं ¶डगे ! दो-एक उदाहरण पर्याप्त होमे । गौतम (२३।१४-१५) एवे मन्‌, (८1३७१) ने व्यभिचारियों को 
कृत्तो से नुचवा डालने को कहा है किन्तु याज्ञ ° (२१२८६) इस विषध मे कछ मृदुल है ! आपस्तम्ब० (२१०।२६। 
२०।२१ ने विवाहित नारी के साथ संभोग करने पर शिश्न एवं अण्ड काट लेने को कहा है किन्तु अविवाहित नारके 
साथणएना करने पर केवल सम्पूणं सम्पत्ति छीन लेने क व्यवस्था दी ह) किन्तु याज्ञ ० (२।२८८) मनु (८1३६६) एषं 
नारद (१५७२) ने लिखा हैकियदि कोई पुरुष अण्नीही जाति कौ अक्विाहित नारी के साथ संभोस करेतौ उदे 
राजा हारा दण्ड नहीं मिलना चाहिए, प्रत्युत उसे आभूषण्‌ आदि के साथ उस नारी से सम्मानपूवेक विवाह कर सेने 
कीष्ठूट दी जानी चाहिए ! 

याज्ञ ०(२।२६०} एवं नारद {१५।७६) ने किसी के घरमे या बाहर रहनेवाली दासी के साथ संभोग करने 
कौ अपराध माना ह ओर याल्ञ०्नं एसा करने पर ५० पणोंका दण्ड लगाया दै! ओौर देखिये इस प्रन्थका द्वितीय 
भाग (अध्याय १६) अर्हा वेश्यां का वणेन हँ । मनु (८१३६२) ने जहां परनारी मे बात करने पर दण्ड-व्यवस्था 
दी है वहीं अभिनेताओं, संगीतन्ञो एवं अपनो पत्नियों की वृत्ति से जीविका चलानेवालो के लिए टूट दी है ओर उनकी 
स्त्रियों से संभोग करने को अपराध नहीं माना है, क्योकि वे स्वयं गुप्तं रहकर अपनी स्त्रियो को अन्य लोगों से मिलने. 
जलने की श्वृट देते ठै! 


स्त्रीपुधमं (पति-पेत्नो का धर्म) 


इस विषय में हमने बहुत-कुष इस प्रन्थके द्वितौय भाग (अध्याय ११) मेही लिख दिया है ऋणादान के विषय 
मे चर्चा करते हुए एक दूसरे के उत्त सदायित्व पर भी प्रकाशडालाजा चुका है!) दायभाग के अध्याय में हम सम्पत्ति 
विभाजन, वसीयत (रिक्य) एवं जीविकासाधन के विषय में उल्ठेख करेगे । श््रौपधमं के अन्तर्गत नारद ने विवाह मै 
संबधिते क्रिया-संस्कारो, वे र-वघू के निर्वाचन, वधू-जाति संबंधी नियन्त्रणके नियमो, विवाह्‌ के अभिभावक, चुने पये 
वरो एवं वध्‌ओं के दोषो, विवाहु-प्रकारो, पुनभू* एवं स्व॑रिणी स्त्रियौ, नियोम.प्रथा, अवैधानिके संभोग, व्यभिचारिणी 
स्वि के दण्ड, पूनविवाह्‌, वणं संकर एवं मिभित आतियो के पिषय मे उल्लेख क्रिया है! मनु (£!) ने भी पति-¶ली 
के कव्ये कै विषयमे लिखने की बात कही टै । मनू (६।२) का कथन है कि पतति का ओौर पूरुषो का प्रथम कतं 


स्त्रियो का नियन्त्रण ५३३ 


है स्तियों को भाश्चित रखनाओौर नारद (१६३०) काकथन द कि स्वतन्त्रता के कारण अच्छ कूलकौ नारियाँ भी 
बिगड़ जाती है। मनु (६।५) एवे बृहस्पति के अनुसार सकस महत्वपुणं बात द स्वियों की सधारण-मे-माघारण्‌ अनू- 
चित अनुरागो से रक्षा करना, क्योकि तनिक पाव फसल जाने मे वे (पति एवं पिताके) कुर्लो कौ दुःखंकेपारावारमे 
दबो सकती है ९ हारीत५, शंख-लियिते, मन्‌ (६।७ एदं £} एवं अन्य स्मृतियों के मत से अपनी संतति की पचि- 
दता की रक्षः के लिए पति को अन्यं लोगों मे अपनो पत्नी की रघा करनी चाहिए 1 पत्नी की रक्षा करके पति अपनी 
प्रसिद्धि, कूल, भात्मा, धमं को रक्षा करता है, क्योकि स्ती जिस पुरुषस्ने संभोग करती है उसी के समान पद्ध की उत्यत्ति 
करती है मौर मासिक धमं केदिनोमे जिसपुरुपकोध्यानमें रती है वैसा ही पुत्र जनती है! मनु (६।१०) को 
मह बातत स्पष्ट रूपपेज्ञातथी कि स्ति कौ बलवश्र परदे में रखकर उनकी पूरी रक्षा नहीं की जा सकती, प्रत्युत उन्हें 
गृह-कार्यो मे संलग्न रखकर एसा किया जा सकेता है (देखिए मनू &\११ एवं बृहस्पति) 1£ पत्तियों को चाहिए कि 
बे उनका सम्मान एवं प्रेम प्राप्त करे, उन्हूं उनकी इज्जत करनी चाहिए (मन्‌ ६।२२-२४-२६ एवं याज्ञ ° १।८२) । 
तलाक के विषय मे हमने पहले ही लिख दिया टै (देष्विए्‌ इस ग्न्य क द्वितीय भाग, अध्याय १४} । 


६. पूक्मम्योपि प्रसगेम्यो निवार्या स्रौ स्वबन्धुभिः ! श्वश्वादिमिर्गरसत्रीभिः पालनीया दिवानिशम्‌ ॥ ब्‌ 
{स्मृति० २, पृ० ररदै; व्य०प्र० पूज ४०५; वि रर पृ ४११)। 

७. तस्मादरेतोपधाताज्जायां रक्षेत्‌ । जःथानाशे कुलनाशः कुलनाशे तन्तुनाशः तन्तुनाशे देवपित्रयज्ञनाशः 
यजनारो ध्मनाशः धमंनाशे आस्मनाश : मात्मनाशे सवेनाशः ! तस्मादेनां धर्मशीलां सुगुष्तं पत्नीं रक्षेत्‌ । हारीत 
(स्मृतिच० २, पु० रदे; वि०र० पृ० ४१०;ख्य० प्रर पु० ४०५; मदनरत्ने) ! 

८. यस्मिन्भावोर्ऽपतः स्त्रौणामातेदे वच्छोलं त्रं जनयन्ति यथा नीलवेषेण नोलक्षवत्सप्र भवः श्वेतेन श्देत 
एव जायते ¦ एवं योनिरेव बलवती यस्मादर्णाः संोयन्ते } शंखलिखित {वि० र० प° ४१४; स्मृति २, ए० २४१; 
इ्य० प्रथ पृ ७ ४6 ) 1 

४. आयव्ययेऽथसंत्कारे मृहोपस्कररक्षणे \ शौचान्तिक्ये संयोज्याः स्त्रीणां शुद्धिरियं स्मृता !1 बू० (व्यव- 
हारप्रकाश पृ० ४०६) 1 
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अध्याय २६ 
दूत ओर समाह्ष 


मन्‌. (६।२२३), नारद (१४।१) एवं बृहस्पति ने द्यूत (जुञा) कौ वह्‌ खेल कहा है जो पासे, चर्॑-वण्डो 
हस्तिदन्त-खण्डों आदि से खेला जाता है तथा जिसमे कोई बाजी लगी रहती है, जौर सभाह्ुय को वह्‌ खेल मना रै जिसमे 
जीवौ, यथा--मृगो, कबृतरो, मेड, भैसो एवं मल्लो (कूष्तीवाजों ).की लडाई होती है ओर बाजौ लगी रहती है। मन्‌ 
नेचूततकोनुराष्वेल माना है (६।२२१, २२२, २२४-२२६)। उन्होने चूत एवं समाह्वय को राजा द्वारा वजित करने को 
कहा टै, क्योकि इनमे राज्य कानाश होता है; उन्होने इसे खृकेआम भोरोकीसं्तादी है ओर एसा करनेबालोंके लिए 
शरीर-दण्ड की व्यवस्थादी है) क्योकि उनके द्वारा भरले लोग भौ वंचनाओं मे फस जाते है । मन्‌ (६।२२७ = उ्चोग- 
पवं २७।१६)ने लिबा है कि प्राचीने कालम यूत से वैमनस्य उत्पन्न होता रहा है अतः मनुष्य को आनन्द के लिए भौ 
इमे नेहीं खेलन! चाहिए, क्योकि यह बुरी लत टै । कात्यायन (६२४) ने भी यही बात कही है ¦ याश (२२०३) 
एवं कौटिल्य (३।२०) ने राज्य के संरक्षण में किसी केन्द्रस्थान मे धूत खेलने कौ ष्ट दी है, क्योकि इससे चोरों का 
पता लग जाता है 14 

बृहस्पति ने उपरपक्त विरोघी मतो की जर संकेत करते हए कहा है--सत्य (सवाई या ईमानदारी), शौच 
(पवित्रता) एवं न कौ रमा के लिए चयते मनु वारा वज्जित ठहराया गया है, किन्तु अन्य लोगों ने एसे वजित नहीं किया, 
क्योकि इससे चोरों का पता चलता है । किन्तुउन लोगो ने भी इसे दयूतभवन के अध्यक्ष कौ उपस्थिति में ठीक माना है, 
क्योकि इससे राज्य कोकरमििलता है) इसप्रकार द्युत दिलिने वाले को सभिक ठथा बाजी के धनको {जिमे हारने 
वाले को देना पड्ता है} पण या ग्लह (याज्ञ० २।१९द६) कहा जाता है! नारद (१६।८) ने एक विक्प भी दिया 
है; सभिकट्रारान खिलाये जाने पर यदि खेलनेवाला बाजी का भ्राग राजा को देकर कहीं अन्य स्थान पर भी युत खरेलता 
दैतो उसे दण्ड नहीं मिलता । याज्ञ° (२।१६६) के मत से, जपती कि पराणरमाधवीय (३, प° ५७४) एवं व्यवहार. 
परकाश(पृ० ५६५) नेटौकाकी है, १०० पणोंकी या अधिक की बाजी रहने पर सभिक को ५प्रतिशतया १।/२० भाष 
तथा १०० पर्णी स कम रहने पर १० प्रतिशत या १/१० राग देना पडता धा । अपराक (पृ० ८०२) नेटीकाकीहै 
किसरभिकको विजयी ते ४ प्रतिशत तथा हारनेवाले से १० परतिक्षत मिलता था । किन्तु नारद {१६२} ने स्थिक 
के सिएपूरी बाजी का १० प्रतिशत निर्धारित किवा है । कौटिल्य {३1२०)ने ५ प्रतिशत शृत्क लगाया है अर सभिकः 
को दूत की सामग्नौ (पासा, चमं-बण्ड मादि), जल एवं स्यान आदि देने के उषलक्ष्यमेकरिरायालेनेकीष्ठ्टदी है, 
राजाकी रसे संरक्षण मिलने के कारण सभिक को निश्चित शुल्क देना पड़ता था । उसे हारे हए व्यक्ति से बाजी 


१. चूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात्‌ । याज्ञ ० (२।२०३) ; चताध्यक्षो चूतमेकमुखं कारयेदन्यत्र दीव्यतो 
दादशपणो दण्डः, गृहाजोविज्ञापनार्थंम्‌. । भयंश।स्त्र ( २।२०) ; घ्रुवं चतात्कलिर्यस्माष्िकं सपंभलादिव । तस्माद्राजा 
निबर्तेत चिषये व्यसनं हि तत्‌ ।॥ कत्यायन (विवादरल्नाकर, प० ६११) ¦ 
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काश्चन लेकर (बन्दी बनाकर या अन्य उपाय से) विजयी को देना पडता था ओर ईमनदायै (प्रत्यय) एवं संथमसे 
काम केना पड़ता था (याज्ञ० २२००; कल्थायन 2०; नारद १६।२} । कात्यायन { &३७)ने लिखा है कि संभिक 
अपने जेद से जयी को जीत काचन दे स्क्ताथा भौर हारे हुए से तीन पखवारेके भीतर या षदेह्‌ होने पर तुरन्तं प्राप्त 
कृर सकता था । 

कात्यायन (१०००) ने लिखा है कियदिद्यूतकीष्टूट ग्कितो वहू खरे स्थानम इार के पास खिलाया 
जाना चाहिए, जिसमे भले व्यक्ति धोखा न लाये भौर राजा को कर मिकते | यदि दून खले स्थान में किलाथागयाहो 
ओर वहां सर्भिक उपस्थित रहा हो तथा उसने राजा कौ शुत्कदे दियाहौ तौ उस स्थितिमे, जबकि हारा हु व्यक्ति 
विजयी कोजीताहभाधध्ननदे,तो सजाको चाहिए कि वह्‌ जथी को वहु न दिला दे, अर्थात्‌ सर्भिक जयी कीन 
दिलाने के उत्तरदायित्व से बरी रतां है (या ° २।२०१) । नारद (१६।६-७) एवं याज्ञ ° (२।२०२) के मत से 
यदि दयूत-बाजौ गृप्त स्थानमे हुदहौ, राजाकौी अल्ञान रही हौ तथा क्षूठे पासो एवं चालाकियों का सहारा लिया गया 
हो त सभिकं तथा द्यूत खेत्रने वाके को धन-प्राप्ति का को भच्चिकार नही प्राप्त होता ओर उसे दण्डित होना पडता 
{माये परकूत्तेके परकताया अन्य निशान दाग दिया जाता है) तथा निश्कासित हो जाने का दण्ड भौप्राप्तहो सकता 
है। नारद (१६।६) काक्थन है किं निष्कासित जूअणरियोकेगलेमे पासोकी माला पहनादी जाती है। कात्यायन 
{४१} एवं बृहस्पति के मत से अबोध भ्यविति यदि गुप्त स्थानमे जु खेले तो वहं उत्तरदायिग्वसे बरी हो सकता है 
किन्तु दक्ष जुञारी हार जाने पर एषी छूट नहीं पाता, किन्तु यदि दक्ष व्यित अपनी -सम्पुणं सम्पत्ति जृए मे हार जाय 
तो उसे केवल आधा देना पडता है ! कात्यायन (६४२) के मते यदि सभिक ईमानदारदै तो जुआदियों के ्षगह्, 
जय घोषित करने एवं धोखे के पासो मादि के निय मे उसका फंसला अन्तिम होता है। नारद (१६४), यच्च ० (२ 
२०२).बृहस्पति एवं कात्यायन (६४२) ने व्यवस्था दोहै कि पदि जीत एवं हारके विषय मे कोई विग्रह्‌ हौ तो रजाः यूत 
खेलने दालो को निर्णय देने एवं साक्ष्य देने के सिए तंनात कर सकता है (यहा पर जुआआरिपो को सक्षय देने के लिए ट 
है, भन्यत्रनहीं ) किन्ते यदिरेसे दूत खेलने वाले विग्रहयो ते वैर र्ते होतो राजा को स्वयं धगड़ेका निपटाराकरना 
पडता है। 

याज्ञ ° (२।२०३) ने चयूत-सम्बधौ षभ नियमो को समाह्वय के लिए भी स्वीकार किया है । बृहस्पति का 
कयन है कि जिसका पु हारता है उसके स्वामी को वाजीका धने देना पड़ता है(वि० र० १०६१४; मरस्वतीविलास 
१० ४८६)। सरस्वती विलास (पृ० ४८७) ने विष्णु एवं एक टीका (विष्ण मंसूर की सम्भवतः भारचि-रीका) का 
उल्लेख करते हृए लिखा है कि राजा कौ प्रत्येक लड़ने वाले पशुके स्वामी से बाजीकेधन का चौधाई भाग मिलतः है! 
हारा हज पशु (भंसा एवं सुष्तीबाज को छाडकर) चाहे वह जीवित हौ यः मत्त, जयी पशु के स्वामी को प्रात हो जाता 
है । मानसोल्लास (जित्द ३, ¶० २२६} ने क्ती की प्रतियोगिताओं, मुम! की लडादयो भादि से सम्बन्धित राजा के 
आमौद-प्रमोद का विशद वणेन उपस्थित किया है। दशकुमारचरित में च्युत कौ{मर कई संकेत मिलते है । दवितीय 
उच्छवास (प्‌० ४७) मे चूत कौ २५ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जहां यह आया है कि सभिफके निणंय पररही च्रत- 
सम्बन्धी जलगे तय होते है १६.००० दीनारोको बाजी मे जयी को आधा मिता है भीर शेव आधा सभिक्‌ तथा दूत- 
भवन के वासियों में बेट सकता है) 

दूत भति प्राचौनद्ृगुणोंमे एकहे । ऋगवेद (१०।३४) मे एक जुञारी का रुदन वणित है । दहं कर स्वानो 
परचूतढकासंकेत मिलता है {स्वेद १।४१।६, ७८६1६) ¦ अथववेद (२।१६।५, ४।३८}) मे भौ द्यूत के पासो एवं 
स्बहका रत्ने मिलताहे\षाजसनेयौ संहिता (३०६१८) मेँ “बक्षराङाय कितवम्‌" शन्द भाये है । कछ यज्ञो 
यथा राजसूये. पासा एक मदत्यपुशं निषय माने इयः दै। देविए दसप्रन्व कालाग २, अश्याप ३४ । पाणिनि (२।- 
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११०, णार्‌, का, २।३।५७-५८) नभी द्यूत ते सम्बन्धित शब्दो केनिर्माणकी बात कही है, पथा-अन्ययी- 
भाव समास के विषयमे अक्षपरि, शलाकापरि; जाक्षिक, आक्षद्यूतिक (वेर) आदि । आपस्तम्द० {२।१०।- 
२५।१२-१३) नै भी यूत के व्षियमेरिखाटै। महाभारत (सभाषवे ५८३-१६)मे यधिष्ठिरनेकहाहै कि ललकारने 
परवेपासा खेलने ते विमुखे नहीं गे । युधिष्ठिरकद्यृत-क्रियापे प्रकट है कि अच्छे व्यक्तिभी दयत खेलनेसेपय 
श्रष्ट दो स्कतद शौर उनमें मानसिक उद्रग उत्फन्नटो सकता रै, उनकी नैतिकता, कतैव्यभीलतः, प्रेम, श्रद्धा आदि 
वृत्तियांँ नष्ट हो सकती हे । ` स्मृतिकारो एवं राजनीतिज्ञ ने राजा कै लि्‌ वह्‌ एक वद्ध दु णर माना है । ब्रह्मपुराण 
(१७१२६-३८) ने इसको भत्संनाकौटै।वेदने भी भत्संनः की है(ऋम्वेद १०।३४।१०-११) 1 दूत से किसी अन्य 
पापक्यै तुलना नह हो सक्ती इससे अस्यन्त समञ्दार व्यस्तिकी मततिकाभीनाश हो जतत दै, अच्छा व्यक्ति 
बुराहो जतै ओर भांति-भांति के मतभेद एवं व्यसन उत्पत्न हौ जाते हैँ ।३ 


२. गहूतोऽहं न निवतं कदाचित्तदाहितं शाश्वतं व दतं ते ॥ सभापदं {५८।१६) । 
३. उःखद्यूतं महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनम्‌ । असतां तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च 1 उद्योगषवं (१२८) 
६) । चूतं निषिद्धं मनुना सत्यशौचघनप्पहुम्‌ ! बुहस्पति (स्मृ च ०२, ३३१) ! 


अध्याय २७ 
दायभाग (सम्पत्ति-विभाजन) 


दाय शब्द अति प्राचीन वेदिक साहित्य में भौ प्रयुक्त हभ टै! ददातु वौरं शतदायमुक्थ्यमु" (ऋम्वेद २।३ 
२।४) मे (शतदाय शब्द को सायण नं श्रभूत दाय, (वस्रीयत) से युक्त" के अथं मे लिया है 1 ऋष्वेद (१०।११४१०) 
के शश्रमस्य दाय विभजन्त्येभ्यः” में दाम का अथं सम्भवतः भाग" या पुरस्कार! दै ! तंत्तिरीय संहिता एव ब्राह्यण-ग्रन्थों 
मे दाय ¶ैतुकं सम्पत्ति" या केवल “सम्पत्ति' के अथं में प्रयुक्त हृञा है । नाभानेदिष्ठ की गाथाम माया है कि मनु ने 
अपना दाय अपने पुत्रों मे बट दिया (त० सं० ३१।द।४)}। यह दाय का अथं “घन' है, जेसाकितं० सं० के एक बन्य 
मन्त्र में कहा गया है, यथा अतः वे अपने च्येण्ठ पृद्धेको धने प्रतिष्ठित करते हँ (२।४५।२।७)। ताण्ड्य ब्राह्मम्‌ 
(१६।४१३-४) भँ जया दै--{ मानवो के) पूतम जोधन का अधिक भार याश्रेष्ठ भागदायके रूपमे ग्रहृणक्रता 
है, उसौ को लोग एसापूत्नर मानते दँ जो सवका स्वामी होता दै ।* सूनरो एवे स्मृततियो में दायके रूप मेभानेवाला एक 
दूसरा शब्द "रिक्थ" भी ऋरवेद {३।३१।२)मे आया है, यथा--शरीर का “ुत्र अपनी बहिन को पतुक सम्पत्ति (रिक्थ ) 
नही ` देता, प्रत्युत उसके पति के पुत्र को उसका पात्र बनाता है ।" वैदिक साहित्य में दायाद (सहु-अंशम्राी मर्थात्‌ अपने 
साथं धन का भाग पानेवाला) शन्दभी आया है, यथा--'अतः शरितहीन होने के कारण स्ति्थां (सोम का) भाग 
नहीं पाती मौर एक नीच मनुष्य से भी धीमे बोलती है 1४ अर्थववेद (५।१८।६)में सोम को ब्राह्मणों का दायादं कहा 
गया ह ।* विश्वामित्र अने अध्यात्मिक कायका भायलेनेके लिए शुनःशेप को आमन्वित करते (रतये ब्राह्मण 
३३।५) ओर अधने पृतलो कौ उक्षका (शुनःशेप का) अनृसरण करने को कहते हँ एवं यह कहते ई कि वहं (शुनःशेप) 
उन्हे, उनके दाय (सम्पत्ति) ओर उनकौ विद्या को स्वीकार करेगा ।* निरुक्त (३।४) ने दाय एवं शाद शब्दों 
को उद्धुत अंशो में दर्शया है) पाणिनि [२1३३६ एवं ६।२।५} मे दयार शब्द आया है। 


१. मनुः पुत्रयो दाय न्यमजत्‌ 1 ते सं० (३।५१।६1 ४); तस्माज्ग्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ति } त° 
सं° (२।५।२1७) । आपस्तम्ब० (२१६१९ ४।११-९२) ने दोनो उस्तियों को उद्धत क्वा है 1 

२. तस्माद्यः पुत्राणां दायं घनतममिवोपति तं मन्यन्ते यमेवेदं भविष्यतीति 1 ताण्ड्य (९६।४।३-४) । 

३. न जामये तान्वो रिकथमारक्‌ चकार गभे सतितुनिधानम्‌ । ऋ० (३।३१।२) । निरुक्त (२।६) ने 
इसका अथं यो कहा है--न जामये भगिम्यं "`" तान्वः आत्मजः पुत्रः रिश्चयं प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकार एनां गभंनिषानीं 
सनिवुहस्त प्राहस्य । 

४. तस्मात्सत्रियो निरिन्छिया अदायादौरपि यापात्यु स उपत्तितरं वदन्ति } तं० सं० {४।५।५1२) । दायाद 
“दायमादत्ते (अश के साथ दा पुश्त) से निकला है । 

५. न ब्राहाणो ईहिसितव्योग्निः प्रियतनोरिव ! सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिषाः 11 अथर्व 
{५।१८।६} । 

३. उपेया ववं मे दावं तेन वे त्ोपमन्नरथ इति \ दे° इा० (३३५५) ; एष वः कुशिका वोरो रेवरादस्त- 
मन्वितत । युष्मांश्च दायं म उपेता चिद्या यामु च विद्मसि)) ठ° ब्रा० {३३६} । 
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दायमाग नामक व्यवहार-पद मे दो मुख्य विषयो, यथा--वि माजन एवं द्य का निरूपण किया गया है] 
लमभरग एकं महल वर्षो से दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे ह, जो मिताक्षरा एवं दायभाग संज्ञाओों मे योतित होते रहे 
क्योकि इन नामों वले दो प्रन्थोनेही प्रमृता ग्रहण की । दायमागं का प्रचलन बंगाल तें रहा है ओौर भारतंके 
अन्य भागों मे मिताक्षरा का प्राबल्य रहः है } किन्तु आधूनिक कालके बंगाल के कष्ठ कूलो में मिताक्षरा के कानून 
भी प्रतिष्ठित रहै है। 

दायसाग सम्प्रदाय के मुख्य संस्कृत-प्रन्थं तीन हँ । जीमूतवाहन का दायभाग, रघुनन्दन का दाथसत्व एवं श्री- 
कृष्ण त्कालंकार का दायक्रम-सं्रह । मिताक्षरा सभ्प्रदाय चार उपससम्प्रदायो मे केटा. है, जिनमे प्रमुख प्रस्य मिताक्षरा 
के अतिरिक्त कृढ धूरकश्रन्य भी जो उस्तके क सिद्धान्तो को सूपान्तरित भौ करते है, वधा-काराणसी (काशी) 
सम्प्रदाय (इसका प्रमुख प्रन्य है वौरमित्रोदय ), मिथिला सपरदाय (यद्‌ विकादरत्नारर, विवादचन्दरं एवं विवाद. 
चिन्तामणि पर आघारित है), महाराष्ट या बम्ब सम्प्रदाय (इसमें गृ जरात, बम्बर द्वीप एवे उत्तरी कोकण के लिए 
श्यवहारमयूल प्रमुख प्रय है अौर कुछ बातों मे मिताक्षरा से इसकी अधिक महत्ता दै; अन्य माधार ग्रन्थ है बौरमिध्रोदय 
एवे निणयसिन्धु) एवं द्रविड या मद्रास सम्प्रदाय (इसके लिए आधार ग्रंथ ह स्मृतिचन्विका, वरदराज का व्यवहार- 
निर्णय, पराशमावीय एवं सरस्वती विलास) । कछ प्रान्तों म नियमों का अन्तर अवश्य है किन्तु बंगाल को छोड़कर 
सभ्पुणं भारत में मिताक्षरा की ध्रमुखतार्ही है 

निबन्धो मे दय एवं विमाय शब्द कई प्रकार से द्योतित किवे गये हैँ \ नारद (दायभाग, प्य १) ने 
दाथमागं व्यवहार-पड को एला भाना ह जिसमे पुत्र अयने पिता के धन के विभाजन का प्रबन्ध करते है। स्मुतिचद्दिका 
तथा अन्य प्रन्यो मे उद्धृत स्मृतिसंग्रह्‌ कै मत से दाय वह धन हैजो माता या पिता से किसी पुरुष को प्राप्तं होता 
दै! निषय्डु से विभाजित हौने बके पतृक धन को दाय कट्‌! है ।७ दायभाग, मिताक्षरा एवं अन्य म्रन्थोने नारदे 
पिन्रयस्य' (पिता का) एवं शृत्ैः' {पुत्रौ द्वारा) को केवल उदाहरण केरूपमेलिया है जहा कहीं शयमभाग शब्द 
भ्युक्त होता है उसका वास्तविकं अथं है सम्बन्धियों (पिता, पितामह आदि) के धन का सम्बन्धियों (पत्रो, पौत्रो 
मादि) मेँ विभाजिते होना ओर इसका कारण है मृत स्वामी से उनका सम्बन्ध । यह मनु एवं नारद के कथनो सेभी 
व्यभ्त है, क्योकि इन दोनो ने माता के धन का विभाजन दायभाग के अन्तगंत दही रवा है । मिताक्षरा ने याज्ञ 
(२।११४) की उपक्रमणिकामें कहा है कि दाय का अथं है वह्‌ श्चन जो उसके स्वामी ॐ सम्बन्ध से किसी अन्यक 
सम्पत्ति (धन) हौ जाता है । व्यवहारमथूख (१०६३) ने दायको उसघनकी संज्ञादी है जो विभाजित होता 
है भौर जो उन लोगों को नहीं प्रात्त होता जो फिरसे एकसाथ हो जति है ।८ 

दायं अौर दान शन्द "दा" धातुसे बने ह, किन्तु दोनों के भथं मे अन्तर है । दानमे दो बाते पायी जाती है; 
"किसी वस्तु पर विद्यमान अपनै अधिकार (स्वामित्व) को छोडना' अौर “उसी बस्तु परे किसी अन्य का अधिकार 


७. विभक्तेव्यं पितृद्रव्यं दायमाहुमंनीषिणः 1 निषष्टु (स्मृतिचश्धिका २, प° २५५; ग्थवहुरमवुल प° 
४३); पिनृदारागकं इष्यं मातुदरारागतं च यत्‌ । कथितं दावशब्देन तद्विभ गो धुनोच्यते 1 स्मृतिसग्रह (स्मृतिचन्विका 
२० पृर २९१; व्य० मऽ प°) । 

ग~ पिश्रस्येति पुत्रैरिति च यमपि सम्बन्धिमात्रोपलकषभं सम्बन्थिमाभरेण सउस्वन्विमात्रजनविभातेपिः शाव. 


भक्यपचपरयोगात्‌ \ दामभाण (१।३) ; तत्र रायशब्देन यडनं स्यामिसम्बन्वादेव मिमिसार यस्व र्द नवति तदृश्धते 
(मलार ) ; जसृष्टनि भभनोयं वनं दायः । व्यवहारमथूव {प° ६३) । । 


शाय, स्वत्व ओर स्वामी की परिमा ८६ 


उस्यश्ठ करना' (देखिए इसम्रन्ध का भागं २, अध्याय २५) । किन्तु इायमें मृत न्याक्ति किसी अन्य का स्वामित्व 
उत्यश्न करने के लिए अपना स्वामित्व नहं छोडता । किम्तु दोनो मे किमी वस्तु के स्वामित्व करा त्याग रहता है, यही 
एक साम्य है यद्चपिदावण्ब्दष्दाःष्ठातुसेबना है किन्तु इसके अथं मे परम्परा निहित है 

मिताक्षरा एवं उसका अनू्ररण करनं वले ग्रन्थ, यथा प राशरराधवीय, भदनरत, व्यवहार मयूख, व्यवहार 
प्रकाश भादि म्रन्थोनेदायकोदो कोटियो में विभाजित किया ै--अध्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्धे । प्रथम मे पुत्र, पौत्र 
एवे प्रपौत्र पने सम्बन्ध से हौ अपने पिता, पितामह एवं प्रपित(मह द्वारा भगत बंशपरम्पराके धनको प्राप्त करते हँ 
इसमें पितायापितामह्‌ कौ उश्स्थिति से पूत्रो एवं पौतों कौ कुल सम्पत्तिकेप्रति अर्भिदचिमें कोई प्रतिबन्ध नहं लगता, 
क्योकि वे उसी कुल में उत्पन्न हृए रहते ईह । इसो से इसे, मघ्रतिबन्ध दाय कौ संज्ञा मिली है । किन्तु जब को व्यक्ति 
अपने चाचा कौ सम्पत्तिपाता है या कोई पिता जब भपने पुत्रकी सम्पत्ति संतानहीन चाचा या संतानहीन पुद्रके मृत 
हो जनेपरपाताहैतो यह्‌ सप्रतिबर्ध दाय कहनाता है, क्योकि इन स्थितियों मे भतीजा या पिताक्रम से अपने चाचा 
या पुन्न की सम्पक्तिपर तव तक स्वत्व नहं पाता जब तक चाचा या पून जीवित रहता हैया जब तक्‌ चाचा या पुत्र 
का पृद्रया पौव रहता दै । स्पष्ट है, स्वामी कौ जीवितावस्या अधवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व मतीजे या पिताके 
उत्तराधिकार्‌ में बाधा उपस्थित करता है । अतः यह्‌ सप्रतिबन्धं दाय कहलाता है ¦ 

किन्तु दायभाग, दायतत्त्न तथा कू अन्य ग्रन्थों ने दाय को उपर्युक्त दो भागो मेनहींनांटाहै। एन ग्रन्धं 
के अनुसार सभी प्रकारके दाय सप्रतिबन्ध ह, अशत पूर्वं स्वामीकी मृत्यु यापतित हो जने या सन्यासी षहो जाने के 
उपरान्त ही किसी अन्य मे स्वामित्व उत्पन्न होता है (दायमाय १।३०-३१, प° १५८; विवादताण्डव ६६} । इस सम्प 
दाय के सिद्धान्त को उपरम-स्वत्वधाद (मृत्यु कै उपरान्त टी स्वामित्व कौ उत्पत्ति के सिद्धान्त) की संज्ञा भिली है, ओौर्‌ 
मिताक्षरा के सम्प्रदाय के सिद्धान्ते को जन्म-स्वत्ववादके नामसे पुकारा जाता है। यही शसयमाष एवं भिलाक्षरां 
करा प्रमूखमरेद दै। दायभाग के अनुसार पुग, पौल्न या प्रपौत्र पिता था मन्य पूवंज की सम्पत्ति र कूलमेजन्महो 
जाने के कारणं ही स्वत्व का अधिकार नहीं पाते । 

“स्व' एवं “स्वामी ' एक-दूसरे से सम्बन्धित है, दोनो मे एकी प्रकारकी भावना निहित दहै बौरदोग एक 
ही प्रश्नकेदो स्वरूप हैँ) ^स्व'काञ्षंहै^जो किसी का है भर्थात्‌ सम्पत्ति; इसका प्रत्यदा सम्बन्ध है किसी 
वस्तु से भौर अप्रत्यक्ष संकेत है उम वस्तुक स्वामी से। स्वामी' का अयं द्र 'मालिक'या "जधिकारीण; इसकां प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है उस व्यक्ति से जो कोई वस्तु रखता है मौर मप्रत्यक्च सम्बन्ध उस वैस्तु से है! शिरोमणि भट्टाचायं के मत 
से स्वत्व अपने सूप से पृथक एक्‌ पदां कोटि है, किन्तु अन्य लो इसे योग्यता {शक्ति} मानते है । 

दाय की परिभाव देने मे स्वस्व की धारणाः उत्पश्न हौ गयी, अतः बहृत-से निवंधो मे यह्‌ प्रष्न वड़ा हौ गया 
कि स्वत्व का अथं हम शास्त्री दूढ या उसे सामान्य प्रयोग के अथं में ले । बहुत-से लेखकों के मन मे,जपने सिदान्त के 
रतिषादन मे, एक अन्य ध्वारणा भौ बंघ गयी, यथा-केवल जन्म लेने से ही स्वस्व की उत्पत्ति नहीं हो जाती । कछ 
लोगो ने स्वत्व के अथं के लिए केवल शास्तो पर हौ निभंर रहना अंयीकार किया, पया-- गौतम (१०।३६-४२ ) मे 


६. दीयते इति ष्युलच्या दायशभ्रो ददातिप्रयोगश्च गौणः, म्‌तप्रधरजितादिस्वस्वनिवृत्िपू्वंशयरस्वत्वोत्वरित- 
फलसाम्मात्‌ । न तु मूतादीनां तत्र श्यागोस्ति । ततस्च पूदंस्वामिसम्बन्धाधौनं तशस्वाम्योपरमे यत्र उग्ये स्वत्वं तश्र 
निरूढो दायशब्दः ! दायमांग (१।४-६) । जौर देक दायतत्वे (यु १६१ वं १६३) । व्यवहारप्रकाश (पृ 
४११-४१२) इन शब्दो को उद्धत कर इनकौ भालोधना करता है । 


>}, घमंशास्त्र फा इतिहास 


समी के लिए स्वत्व के पांच उद्गम था सोश्चन बताये ह; रिक्य {वक्षौयत), क्रय (खरीद). संविभाग (विभाजन), 
पर्श्रह्‌ (बलनश ली हुई सम्पत्ति) एवं अधिगम (अनायास मृप्त धन~कोप आदि पर अधिकार) 1 गौतमे आगे यहं 
भी कहा है विब्राह्धणो, क्षत्रियो, वेश्यो एवं शुद्र के विषयमे क्रम से दान, विजय, कृषि-लाम एवं स्वत्व के अतिरिक्त 
सधनर्हँ\वे लोग जो स्वत्व को श्चास्त्रानुमोदित मानतः बतत है किं मौतमके रिक्थ शब्द का अथं है दाय ओौर 
संविभाग काथं है दाय का विभाजन, जो दायके किकी भामपरक्रिसी व्यक्ति का सवंथा पृथक्‌ स्वस्व स्थापित करता 
है ।१० इन लोगो का कणन है कि गौतम ने जन्म को स्वामित्व केसाधनकेरूपमें स्पष्ट रूपसे नहीं ग्रहण किया है! 
मिताक्षया तथा उसके अनुयाधियों का कटना दै किः स्वत्वं का अधं हमे शस्त्र के आधार परन ऊेकर मामान्य 
प्रयोग के अथं मे लेना चार्दिए । उन्होने कई तकं दिये है; (१) जिस प्रकार चावल भौतिक उपयोग की वस्तु है, 
उसी भकार स्वत्व का भीः भौतिक भादान-प्रदान, यथाक्रथया विक्रय हो सकता है 1 जिसके पास भौतिक पदायं नहीं 
होगे वह विक्री या बन्धक रखने कए कायं नहीं कर सकेता । आहृवनोय अभिनि का उपयोग शास्तीय कर्मो के अतिरिक्त 
भस्य लौकिकं कार्यो में नहीं हो सक्ता 1 चावल का भात बनाने मे आहवनीय अग्नि का उपयोग किया जा सक्ता है, 
किन्तु तब तो वह साधारण जग्ति के उपयोग-जंसा हु भा, न कि गहुदनीय अग्नि-सा, जसा कि शास्त्रम शया जाता है। 
(२) शास्त के ज्ञान से शून्य म्लेच्छे एवं नीच लोभो मे भी क्रय भादि से उत्सन्न स्वामित्वं (स्वत्व) की धारणारएें पायी 
जाती है । (३) प्रभाकर (जैमिनी ४।१।२) एवं भवनाय (नयविवेक के लेखक, जो मीमांसा के विद्धान्‌ मने जते है) का 
कथयन है कि स्वामित्व, जो सिभ्ित साघनों (यथा क्रय) से उत्पन्न हता है, भौतिक उपयोग या लोकसिद्ध सा अनुभूति का 
विषय है । भवनाथ का कथन्‌ दै; प्राप्ति के एसे साधन, यथा जन्म, क्रय आदि लोकसिद्ध हैँ । स्वामित्व के साधनों 
के दिषय की मान्यताएं शास्त्र से नहीं उद्‌भृत हई, प्रत्युत वे स्मृतियों आदिके बहुत पहले मे ही ज्ञात धीं 1 इसका तात्पर्य 
यह टै कि स्वामित्व-प्रप्ति के साधन कौ धारणा शास्त से पुरानी है, केवल शास्त्र ने उसे भागे चलकर सुध्यवस्थित 
ढंग से रख दिया है 1 अततः गौतमस्मृति (१०।३६) नै स्वामित्वं के कतिपय ज्ञात सधनो को केवल उनकी उचिते 
सीमाओं एवं क्षेत्रो मे बाँधदिया है, जिनमे पांच तो सभी के लिएसमान ह भौर दात केवलब्राह्मणोंके लिएटहै हस 
रूप में यह्‌ पद्धति पाणिनीयदै । पाणिनि ने नये शब्दों को न रखा जौर न उनकी नवीन उत्पत्ति की,उन्होने भाषामें प्रयुक्त 
हौनेवाले शब्द ग्रहण कयि जौर उनके निर्माण की विधि वताथी । इसी प्रकार गौतम ने केवल स्वामित्व कै उद्गमो के 
एक निश्चित भिश्चित नियम का निरूपण क्रिया । मिताक्षरा एवं इसके अन्‌यायियों का कथन है कि लोकम प्रचलित 
स्वामित्व-साधनों के कतिपय कारणों या साधनों को मौतम ने केवल दुटर्या है (ज्यवहारमयूख; 'लोकसिद्धकारणा- 


१०. जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सस्पत्ति दाय हो जाती है जिसे बहुत-से व्यविति पा सकते 
हँ 1 इस रूप में वहु सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति हो जाती है ? अतः उसका स्वाभित्व, संयुक्त होने के नाति, रिक्थ रहा 
जाता है 1 संयुक्त स्वामी लोग विमाजन द्वारा दाय के निश्चित मागो के पृथक्‌-पुयक्‌ स्वामी हो जतिर्है। इस पकार 
विभाजन स्वरव का एक साधन हो गया (करई लोगों का स्पष्ट भागों पर स्पष्ट स्वामित्व स्थापित हो जाताहै) | 
किन्तु जब उत्तराधिकारी केवल एक व्यक्ति होताहै तो वहां संविभाग (विनाजन) नहं होता ओर वहां स्वाभिस्व 
का साधन रिक्यहौहो जताहैन किं संविमाग । जब उत्तराधिकारी कई होतेह तो इस दृष्टिकोण से रिक्थ केवसं 
संयुक्त स्वामित्व का साधन हो जाता है । यहां यह्‌ कहा जा सकता है कि जीभूतवबाहन के अनुमानं के आधार पर 
रिव एवं संविमाग एंक-दसरे से मिल-ते जवि ह ओरं भली प्रकार से उनमें बहु अन्तर नहीं किया जा सकता, 
जिसे मिताक्षरा ने अपने सिद्धान्त हारा व्यक्त करिया है । 


स्वत्व की उत्प ८४१ 


नवादकेम्‌ } । भिताक्लरा पराणस्ादधवीय (३,प्‌० ४८१}, सरस्वती।वलास {प्‌०४०२) आदि के मत से रिक्थ 
एवं संविभाग, जो गौतम के सूत्र मे पाये जाते है, क्रम से अप्रतिबन्ध दाय एवं सप्रतिदन्ध दाथ है। 

स्वत्व (स्वामि) लोकसिद्ध हैया शास््ो के वचनो पर भाध्रारित है, इसके विषये भिक्षया का कथन 
है--मन्‌ (१११६३ = विष्णुधमंसूत्र ५४।२८} के मत से जड ब्राह्यणर्गाहित कर्मो ते धन प्राप्त करे है (यथा किसी 
कपास या पतित व्यक्ति मे दान-प्रहण करना, या एसी कथ-वृत्ति से जो उनकी जाति के लिए निन्द है, धन-प्रहण करना) 
तो वे उस धने कै दान से, पूत मन्व (गायव्वी भादि) केजपसे तथा तपस्या वाराही पाप सेष्ठुटकारा पा सकते ह। 
यदि स्वत्व का उद्गम आस्त्रहाराही श, तौ शस्ठनिन्य साधनों प्राप्त क्रिया हुमा धन व्यक्ति का धन (सम्पत्ति) 
नही केहलायंगा ओर न उसके पुत्र उसका विभाजन दही कर सकते है, क्योकि उसे सम्पत्ति की संज्ञापराप्तही नहीं 
हती । यदि स्वत्व लौकिक टैतोउस दशाम गरहित्त साधनों से उत्वश्न घन व्यक्ति की सम्पत्ति की संज्ञा पाता 
है मौर उस व्यक्ति के पुत्र अपराधी नहीं होते (भके ही प्राप्तिकर्ता के प्रायरिचत्त करना पड़ ) भौर सम्पत्ति (दाय) 
के विभाजन कर सकते दै, क्योकि मनू (१०११५) ने दाय को अनुमोदित सात कारणो (साधनों) में र्ना है) 
किन्तु मदनरत्न ने इस उक्ति का अनुमोदन नहीं किया दै । इसका? तकं सक्षेप मेयों हं-- मनु (११।१६३) ने केवल 
प्रायश्चित्त कौ व्यवस्था दी है, किन्तु यहनी कटाह कि दस प्रकार काप्राप्त धन प्राप्तिकर्वा की सम्पत्ति नहीं कहु- 
लाता, इसी कारणस वरे दान याप्वध्रन से प्राप्त धन पर मनुने कोई विशिष्ट अर्थं-दण्ड मादि वहीं घोषित कियाषहै, 
जसा कि उन्होने चोरी करने परचोरकेलिएकिया है ओरचोरीकेधन को चोर की सम्पत्ति नहीं माना एवं उसके 
विभाजने पर चोरके पृ कोदण्डदेनेषौवातकटी दै । व्यवहारश्रकाणश (प° ४१३-४२४) ने मिताक्षरा एवं मदन- 
गस्नक्ेसिद्धान्तोकी ओर स॒केत किया ओर प्रथम का अनुमोदन कियादहै। 

उपयु बत विवेचन से एक अन्य प्रश्न कौ ओर हम वदते ह, क्या स्वामित्व (स्वत्व) विभाजन से उद्भूत होता 
है याबिभाजने किसी व्यक्ति के (जन्मद्वारा) धन से उत्पन्न होता है 2अतिप्राचीन कालसे ही घमंशास््रकार इस प्रश्न 
प्र विचार कैरते आयं हँ । व्रिवाद-भेदके भूलमें पत्रो, पौरवो एव प्रपौत्रोंकाविषयहीरहादहै) सभी लेखक इस 
विषयमे एकमत है किपृनो, पौरैः एवं प्रपीत के अतिरिक्त अन्य व्यतरिति अपने सम्बन्धियो के धन पर जन्भसे 
अधिकार नरींपाते। जौ लोग जन्म पे पूवं का स्वत्व वहीं मानते वे निम्नोक्वरूप सेतकं करे ह~ 

यदि पुत्त वैतृक सम्पत्ति पर्‌ जन्मसे दी अधिकार रखते ह तो पूतोह्पक्ति पर पित विना पृततकी आज्ञाके घामिक 
केत्य (वेदिकं अभ्नियोनें) नहीं कर सकता, क्योकि इन त्यों से पैतृक सम्पत्ति का व्यय होता है; भौर इससे इस 
उक्तिका कि “उस व्यक्ति को, जिस्केबाल अभीकलेहं ओर जोपुलतवान्‌ है, वैदिकं अग्निम यज्ञ करना चाद्दिए 
खण्डनहाजातादै) इतनादही कही, इससे स्मृतियोंके एसे कथन, यथा--"“यदि पिता अपने कतिपय पुत्रो किमी 
एक को विष अनुग्रहनेश कुठ प्रदात करता टै (नारदःदायभाग,६)+या पति प्रेमवशं अपनी पली को कृदेतारै तो उसका 
विभाजन नहीं होता,'' तिर्थंक सिद्धहो जति है, क्योकिं इसप्रकार कै प्रदान (इस सिद्धान्त पर किं पूत्रजन्पयेही 
सम्पत्तिके अधिकारी होते द) बिना पुत्रों कौ सहमति के नहीं करिये जा सक्ते । इ सकं अतिरिक्त कृ स्मृतयो (यथा 
देवल आदि) नं पितः के रहते पूत्रो के स्वस्व को नही मना दै 1११ मन्‌ (६!१०४) एवं नारद (दायभाग, २)ने व्यवस्था 
दीहै किं पिता के स्वर्गलोकं जान के उपरान्त ही पृत्नोंको सम्पत्तिका विभाजन करना चाहिए (क्योकि मनु का कथन 


११. पित्ुपरते पुरा विभजेधुधंन पितुः ) अस्वाम्यं हि मदेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ।) देवल (दायमाग १- 
।१८, १०१३); दीपरलिका (वाज्ञ° २।११४) ; विवादरनाकर (ष्‌० ४५६); पदाशरमाधबीय (३, १०४८०) | 
२४ 
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दैकि मातापिताके रहतेपृन्न स्वामी नहीं होते), इससे प्रकट है कि पूत्रो को भस्म से अधिकार नही प्राप्त होता । 
आौर भी, स्वत्व शास्त्ानुमोदित होता दै (जसा कि गौतम ने कहा है) शास्र ने जन्मको क्रय मादिके लिए स्वामित्व 
काकारण नहीं माना है । अतः पृत्र या पूतं का स्वामित्व पुवं स्वामी के स्वत्व हेटने से (मृत्यु मा पतित होने या संन्धसीहो 
जानेके उपरान्त) ही उतपन्न होता है ! जव तक एकह पूर्त है तो वह्‌ पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का स्वाभित्वं 
पाता है भौर वहां विभाजने की आवश्यकः ही नहीं है । किन्तु जड कई पुत्र होते हतो उन्हूं संयुक्त संपत्तिका 
स्वामित्व भिलता है मौर विभाजन के उपरान्त टी उन्हं 8ैतृक सम्पत्ति फे पृथक्‌-पुथक्‌ भागों का स्वामित्वेप्राप्तहो 
पाता ह मौर अन्तिम स्वरूप ही बहुधा देखने मेँ भाता है, अतः विभाजन के उपरान्त ही स्वत्व (विभागात्‌ स्वत्वम्‌} 
की प्राप्ति होती है । यदि यह सिद्धान्त किंस्वत्वकरा उद्गम केवल विभाजन सेहीदहोता है, शाल्दिक कूप मे लिथा 
जाय तो ईकलौता पूत्र अपने पिता कौ सम्पत्ति पता हआ भी उस पर स्वामित्व नहीं पा सकता ; जंसा कि व्यदहार- 
चिणेय ने तकं उपस्थिते किया है, क्योकि उसके विषय में निभाजनं का प्रश्न ही नहीं उता । 

जन्मसेही स्वामित्व होता है; एसा मानने वाक्ते निम्नौकत तकं उपस्थित करते है 

एसा उपस्थापित किया गयाहै कि स्वामित्व कौ धारणा लौकिक है-अर्थात्‌ यहसांसारिक प्रयोगो पर आधारित 
है, इसी से इसे लोकसिद कहा जाता है! स्व॑साघारण को यह ज्ञात है कि पुने जन्मतेही पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी 
होते ह इसके अतिरिक्त गौतम काएक वचने मी है--जाकचीर्योकेमत से किसी व्यक्तिको स्वामित्व जन्मके कारण 
ही भ्राप्त हौ जाता ह+" बहुत-सी भच्य स्मृतियों के भी वचन है, यथा--याज्ञ° (२।१२१), बुहेस्पत्ति, कात्यायन 
(८३९६), व्यास एवं विष्णु (१७२), जो स्पष्टरूपसे घौषितकरते हैक पितामहं कौ सम्पत्ति मे पितता एवं पुत्रके 
स्वामित्व-सभ्बन्धी अधिकार एके-समान रह (मतः पुत्र स्वत्व जमसेही है)।जो लोग एेसी घारणा रखतेरहवे 
विरोधी मतकाष्ठण्डननिम्नरूपसे करते ह; वैदिक अम्निर्यां स्थापित करने के सिलसिक्ञे में वैदिक वचन स्पष्ट कहते 
है कि कछ निरिचित्त अवस्था तक पिता को पत्त की उत्पत्तिके उपरान्त भी धार्मिक संस्कारों के लिए पतक सम्पत्ति व्यय 
करने का अधिकार है) इती प्रकार कूल-पति एवं कूल-व्यवस्थापक के रूप मे, वेदों एवं स्मृतियौ द्वारा निर्धारित नियमं 
के अनू सार, उसे अपरिहायं क्षामिक कृत्यो के लिए पतृक सम्पत्ति (अचल पम्पर्तिको छोदकर) को म्यय करनेका 
अधिकार है ; वह स्नेहोपहारकेरूप मेँ दास कर सकता है ; बूटुम्ब-पालन एवं विपत्तिमे कुटुम्ब की रक्षा के लिए पैतृक 
सम्प्तिकोव्यय कर सक्ता द । इतना ही नही, वह्‌ या कूल-व्यवस्थःएक विपत्तिमे था कूल के लाभ के लिए यामाव- 
प्यक धार्मिकं कृत्यो (यथा श्राद्ध आदि) के लिये अक्ल सम्पत्तिको बन्धक रख सकताहै या उसका विक्रप कर गकता है 

मोग एवं रक्षण से स्त्व एक पृथक्‌ धारण है । यह्‌ कई प्रकारका होता है, यथा-संशरीर एवं अशरौर, पूणं 
स्थामित्व एवं संयुत स्वामित्व, निक्षेयधारी स्वत्वं (स्वामित्व } एवं कल्याणक्षारो स्वत्व, आयत्त स्वत्व एवं दंवायत्त 
(संदिग्ध) स्वत्व । शास्त्र के मतसे स्वामी के अधिकारों प्र नियन्तण भी पाये जाते दै; कटुम्बेकाध्यान स्वकरही 
दान-पुण्य किया जा सकता है, एसा नहींहैकिस्वामी सव कूछदानही कर देओौररक्टम्बकेलोग भूखों मरे (याक्ञ* 
१७५२ ; “स्वं कुदुम्बाविरोषेन देयम्‌" ; स्मृत्िसग्रह, “न च स्वमुच्यतं 1) ' स्पष्ट है, सम्पत्ति बह नहीं है जिसे जसा 
चाहें (अपनो इच्छा के अनुसार) व्यय करदे या ले-देले, प्रत्युत यह्‌ वह है जिसे (केवल उचित परिस्थितियों भे) 
लिंया-दिया जा सके,अर्थात्‌ यह्‌ लेन-देन की योग्यता पर निभंर रहती है । क्योकि राजा,शास्तरनियमों, जनमत भौर अपने 
जुकायों एवं असपास के लोगो के दवाव एवं नियंत्रण से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वे से उपयोग नहीं भी कर 
सकता । किन्तु यह ठीक है कि जिस प्र स्वत्वे है उसे सिद्धाठेतः स्वेच्छानुसार खच किया जा सकता है ! मदनरत्ने 
एक उदाहरण दिया दै--अश्नागारमें रवः हुआ सूखा बीज अकु रित नही होक्ता, किन्तु उसमे अंकुरि होने की योग्यता 
स्हतीदही दै) सम्पत्तिपरसीमाओों कौ कईकोटिणां है, पथा--पित्रा का अधिकार, विधवा का षधिकार आदि) 
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व्यक्ति जौ कमाता है, कह उसका है ओर वहु उसको अपनी सम्पत्ति है1 किन्तु मन्‌ (५।४९६), नारद (अभ्बषेस्य 
शुश्रूष, ४१) केः मतसर तीन प्रकारके व्यकित्‌ सम्पत्तिहीन कहे गये है; पत्नी, पु एवं दास, वेजो कुं कमाते हैँ वह 
पतिया पिता यास्वामी का होता दै 1१२ किन्तु शबर स्वामी-जंते प्राचीन लेखक कामेत हैकि मन्‌ क यह्‌ वचन 
यह नहीं कहना कि पत्नी या पत्र जो कु कमात हँ उस पर्‌ उनका स्वत्व नहीं रहता, बस्कि इस दचन का तात्पयं यह्‌ 
है कि वे अपने अभितघन को स्वतन्तरूपसे{विना पतिया पिता की सहमति से) नहीं खचं केर सकते) मनुकौडम 
धारणा को दायभागं एवं मिताक्षरा, दोनों सम्प्रदायोंने स्वीकारकेर लिया । भिताक्षरा ते मन्‌ (८।४१६) कौ 
व्याख्या की तुलनामे कहा है किदेवल, नारद एवं मनु (६१०४) ने जौयह्‌ कहा है कि पिता के रहते उसके हाथ 
क्म सम्पत्ति परं वृत्त का स्वत्वं नही रईता उस्तका यही अथं लगाना चाहिए कि पूवे पितत के रहते, या उसको अपनी अजितं 
सम्पत्ति पर, स्वतन्त्र रूप से व्यथ करने का अधिकार नेही' रखता ! दूसरी ओर दाथभाय एवं दायततत्व ने उपर्युक्त कथनो 
एवं याज्ञ (२।१२१), विष्णु° आदि के मतो को (जोजन्मसे ही पूर का स्कामित्व ठह्रति ह) अपने इम से सिद्ध 
किया है । दायभायने य्ञ० (२।१२१्‌) कीदो व्पाब्याएंकी रहै;यदिकके कएवंमदोदृत्र हों, जिनमें ग भपनेघ 
पुत्र को छोटकर पहलं मर जाय आर्‌ आमे चलकरक भी मर जाय, तव याज्ञयत्म्य के मत से दोनों अर्थात्‌ क्ष(कका 
पत्र) एवं घ (कं का पौत्र)कद्वाराषछठोड़ी गयी सम्पत्ति को करावर-बराबर पायेमे, एसा नही होगा कि सारी सम्पत्ति 
खक्ोही मिल जायगी (क्थोकिरएसाक्हा जा सकताहैकिवह्‌षघकी अदेक्षाकके मध्चिक समीप दहै), स्योकिख एव 
घ दोनो पावंण-भद्धमेकूको पिष्ड-दान करते दै, अतः दोनों मे सम्पत्तिके मामले में कोई अन्तर न होमा । “स॒दुरशं 
स्वाम्यम्‌" शब्द पुत्र एवं पौत्र कौ इसी बरावरी (सादृश्य) कौ ओोर संकेत करते 1 दूसरी व्याच्या धारेण्वर 
कीरै; जब पिता विभाजन का इन्षुक होता दतो वह अपनी स्वजिं सम्पत्ति अपने पुत्रो मे अपनी इच्छा के भनुतार 
शट सकताहै, किन्तु जो सम्पत्ति वह अपने पिता से श्राप्त क्रिये रहता है(अतु जठ पुती के पितम जो चस्ति 
ऊक शाप्त होती है॥ रय ¶र उसका व्ही अधिकार होता है जौ उसके पूत्रो का होता है भौर उचते वहु स्वे्ठापूर्वक 
मस्मानल्प मे विभाजिते नहीं कर सक्ता} दायभागने इसब्रतिका विरो्चक्रियाहैकि याज्ञ (२१२१) नेषएसा 
कटा है कि पुत्र अपने पिता की इच्छा के विरुद अपने पितामह कौ सम्पत्ति के विभाजन कौ मेमि कर सकता ह या पिता 
एवं पृन्न का पितामह कौ सम्पत्ति मे बरबर-बराबर अंश है यही बात विष्णु एवं अन्य ग्रन्थो भी पायीजती दहै, 
अर्थात्‌ पितामह को सम्पत्ति मे पिता एवं पुत्र समान स्वामी है, पर “तुर्यं स्वाम्यम्‌" या '“समम्‌ शत्वम्‌" शब्दो से यह्‌ 
नहं कहा जा सकंता कि पिति एवं पुव उसमे समान अंश (भाम) पा सकंते ङ (दायभाग २।१८, पु० ३२) 
उपय क्तं विवेचन से प्रकट होता है कि दायभाग एवं मिताक्षस के सम््रदायो का भारम्म उन्ही द्वारा सर्व 
प्रथम नहं करिया गया, प्रत्युत दोनों के पीठे मान्य प्राचीनताभी थी । मनू, तारद एदं देवल की स्मृतयो तथा उद्योते 
एवं धरेभ्वर-जैगे प्रमूख लेखको ने उपरम-स्वस्शबाद का सिद्धान्त घोषित कर दिया था ओौर याज्ञ ०,विष्ण्‌ ° एवं दृह- 
स्पतिने बहुत पहते ही जन्म-स्वत्ववादे का सिद्धान्त अपना लिया था! विक्षवरूप जो या्ञवत्क्यस्मृति के टौकाकार 
ह (ध्वीं शताब्दीके प्रथम चरणमे) कहना है किस्वस्व जन्मसे ही उत्पन्न हौ जाता है (याज्ञ २१२४} 1 
गौतम के “उत्पत्थव .....-आदि'* सूते क) उद्धत कर मिताक्षरा ने अपना सिद्धान्त घौषित किया है । यह्‌ सूत्र आज कही 
नहीं मिलता जीर न अपराकं आदि ने इसका उल्लेख ही किया है; श्रीकृष्ण तकालंकार (दायभाग १२१) नेद्से 
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निमृ ल (अप्रामाणिक) माना । इती से डा० जलौ (ठेगोर व्थाब्याने, ० ११०)ने यहाँ तक कट डाला है कि विज्ञने- 
श्वर (मिताक्षरा के टेखक)ने या उनके पूवं के लोयों ने उस सूत्र का अपनी भरसे प्रणयन कर डाला टै । किन्तुबात 
एसी महीं दै, क्थोकि विश्वरूप पहलेसे ही जन्म से या विभाजन से उत्पतन होने दाल स्क्त्व के विषयमे अष्गरूक हौ उठं 
थे एवं प्राचीन टीकाफःर मेधातिथि (लगभम ६०० ई०} ने जन्म-स्वत्ववष्द की वाक्त का समर्थन क्रिया था ओर 
निना नाम दिये कछ अन्तर के माध्र उस सूत्र को मनु (६।९५६) को व्याख्या करते समय उन्होने उदधृ क्ियियाः 
आर देखिये मनु (६२०६) 1 स्पष्ट है, विज्ञानेश्वर को किसी नवीन सूत्र को अष्नीओर से गदुनं कौ आवश्यकता 
नहीं थी, इतना ही नहीं; स्वयं पाङ बाल्क्य एवं अन्यो के वचन इस खिद्धान्त कौ व्याख्यापित्‌ करने के लिषए पर्याप्त थे ! 
षह भी विचारणीय है कि दायभ्भायनेष्ट्‌ स्वीकमरक्यिः है किं कूः स्मृतियो में जन्म-स्वत्यवाद को चर्चाहुई है 
(क्वचिद्‌ जन्मनेवेति), गौर उसने यह्‌ कहा है कि इन शब्दोंको उसी ल्पमे नही लेना चाहिए, प्रत्युत अप्रत्यक्ष 
रूपसेही जन्मको दाय का कारणं मानना चाहिए, क्योकि पिता एदं पृत्च क सम्बध जन्म परहीभआधासि टैओौर 
पिता की मृत्यु परह धूर का स्वत्व उदित होता दै (अतः यद्यपि स्वत्व प्रत्यक्षेरूपसे मृत्यु के उपरान्त ही उदित 
होता द, किन्तु जन्म उसका कारण कहाजा सकता है ओौर पत्र प्रथम उततराधिकारीहै क्योकि यह्‌ अपन पित्ताक 
पुत्रकेषूप मं जन्म चेता है)) दायतस्व यह्‌ नही केता फ मौत्तम का सूत्र अमूल (अप्रामाणिक) है, प्रत्युत वह दाय- 
भागके समान ही उस्तकी व्याख्या करके ऽसे काट देना चाहता है । सं्रेप मे, हम निम्न चार बातोद्वासा दायभाग एवं 
प््तिक्षराका अन्तर सम॑ञ् सक्ते है-- 
{१} दायभाग जन्म-स्वत्ववाद नहीं स्वीकार करता, किन्तु मितेक्षरान दरे स्वीकार कथा| 
(२) दाथभागका कथन निं दाय का उत्तेरःधिकार तथा उत्तरध्िकारियोंकात्रम धामिक पात्रताया 
मता के सिडान्त से निश्चित होता है) किन्तु मिताक्षरा सम्धदायका कथन है किड्‌स विषय र्म रक्त. 
सम्बन्ध ही नियमन उपस्थित करता है 
दायभाग मानतां दैक संयुक्त परिवार (भाईयः चचेरे भाई्‌ आदि) के सदस्य अपन भाग (अंश) 
प्राय-पुथग्भाव से रखते हँ मौर नाप-जाव या सीमा-निर्घारण द्वारा किय गये विभाजनकेबिनाभौ 
उनका विनिमय कमर्‌ सक्ते हैं 
.(४} दायभागकी यहु मान्यताहे किः सयुक्त परिवारमे भी परतिकी मृत्य पर संततिहीन होने परभी विधवा 
अपन पति के अंश (भाय) का अधिकार पाती है1 किन्तु मिताक्षरा में यह्‌ अधिकार उसे नहीम्रषप्वटह; 
उत्तसधिकार एवं दाय से सम्बन्धित नियमों के विषयो मेअन्य भारतीय स्थानों के कानूनों (नियमे या व्यवहारो) 
से बगलमे ही इतनी भिन्नताक्यो है? इस कथन के समा्टान के लिए कतिपय प्रयत्न किये गये हँ\ इस विपयमें्याय- 
मूति शारदाचरण मित्रं से एक अपना ही सिद्धान्त उद्घोषित किया ह (ला क्वाटंरली रिव्यू, जिस्द २१, १६०५ ई०, 
पृ ३८०-३४६२ एवं जल्द २२, मन्‌ १९६०६,१.० ५०-६३)}, जिसक तात्पर्यं यह टै--बंगाल समूद्र कै पस था, व्याव- 
साधिक अभिकां्षासे वह्‌ भरपुर था, दूर-दूरके व्यापारीगमण यहांनयी-नयी मन्यत्तएं लाते रहे यहां सोव्रधमं शता 
नदियों तक राज्यधमं था, बौद्ध -न्त्वाद का यहं ्रान्त्य धा} अतः ब्राह्मणवादी निडान्तो को, जिन्हे छऋषियोंनं 
घोषित कियाथा ओर जो सिततष्नर एवं भव्य ग्रन्थो में व्याख्यापित है, यहाँ सम्मान नहो प्राप्त हौ सका । उनके केहुमे 
का तात्पयं यह्‌ है कि बौद्ध धमं ने स्त्रियोंको बहुत प्रभावित किया अर महानिर्वाण के समान्‌ अन्य तन्त-ग्रन्धो न प्रकृतिं 
ऊ सुवरमार नारी-सुनभ तत्वे कौ ऊंचा उठाया, प्राचीन सम्पत्ति-सम्बन्धी न्धवेहारो {विशेषतः नासै-सम्बन्धी) मे सुधार 
आ, व्यक्तिगत स्वामित्व कौ धारण्ए्‌ं एवं नारियं के स्वत्वाधिकार्‌-सम्बन्धौ नियन्त्री के लिदाकररण की भवना 
गंगालमे ठठ ख्डी हृईः, जिन्हे जीमूतवाहन ने अपने ययमाम में सम्मिलित करलिथा। किन्तु इन विद्धान्‌ का कथम्‌ 
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युक्तिसंगत नही है । यहाँ पर ठम नके तिद्धान्त की विस्त आलोचना नहं उपस्थित करेगे, केवल क तकं उपस्थित 
किये जयेम ! बालकौ अदेशा पश्चिपी भारतबहिर्देशीोय व्यावारमे अधिक कढा-चदृा धा, युननी लेडकोने बर्गजं 
(भडःच) एवं कल्लौएने ( कल्याण} नामके बन्दरगादय का उल्लेख किया दै; यह रोमन सिक्के प्राप्त हए हैँ जौर सीरिया 
के लोगों का यहाँ अस्तित्व था ¦ बंगाल एवं आसाम के समान उसौ समय (यदि पहल नहीं) मध्य एवं पञ्चिमी भारत 
भं बौद्धधमं फला । ईसा ॐ पूवं एवं उपरान्त मध्य एवं पश्चिमी भारत मे बौद धमं का प्राबल्य धा, जैसाकि सची, 
भिलसा, भरहृत, सासिक एवं कालां की गुफाओं से विदित है इसके अतिरिक्त त्यायमूति मिन्नने स्वयंक्हूादहैकि 
यौद्ध धमं मेँ अपना सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार (कानून) नहीं था (लाँ क्वाटरली रिथ्य्‌, जिल्द २१,पृ० दष्ट) । 
बरमा जसे बौढदगोंने मन्‌स्मृतिसेही उत्तराधिकार एवं दायके कानून उधार लिये। जीमूदवाहून कौ अपेक्षा 
विज्ञानेश्वर स्तयो के प्रति अधिके उदार्‌ है, क्योकि जब तक स्मृतियो मे स्पष्ट रूपसे घोषित न हो तब तक 
जीमूतवादूने स्तियो को उत्तराधिकारी षू्पमे नहीं ग्रहण करते ¡ ब्रहमनिर्वाण-तम््र ने बहिन एवं विमाताको समीपं 
का उत्तराधिकारी माना है ओौर चाचा क विधवां पट्नी एवं पत्त कौपृत्तीको भी उत्तराधिकारी घोषित किया रहै, 
किन्तु ङयमाग के अन्तरगत यं सब उत्तर,धिकारी नहीं माने जति ! मिताक्षरा सम्भ्रदायकी एक शाला, जो पश्चिमी 
भारत मे व्यवहारमयखकी शाखा से द्योतित होती है, अन्य सभी सम्प्रदायो से स्तियों के अधिकार के मामले में अधिक 
उ्दारदहै। दक्षिण भारतकेक्‌छजिलीं तथा नम्वुद्री ब्राह्मणो एवं नायर लोयों को जातियौ मे मरुमक्कटयम्‌ एवं अलि- 
यसन्तन्‌ कानून प्रचलित हँ जो स्तियोंकेप्रति अत्यधिक उदार दरैकिन्तु उन पर बौद या तान्तिकं प्रभाव हैएता किसी 
ने भी प्रतिपादित नहीं किया है । धर्मक क्षमता काले सिद्धान्त से सम्बन्धित दाय्नाय को विशेयता महानिर्वाणि-तन्वे 
मे दियं गये कानूनो से मिताक्षरा सम्प्रदाय द्वारा मान्य सगोत्तता(सपिण्डताया एक्‌ शरीरान्नय) के सिद्धान्त कौ अवे 
अधिकदूर द) स्यायमूति मित्र जीमृतवाहूनके कालके षिषयमे बुटिपूणं है । हमने उपरदेश्च लिया है कि जीमृतनाहुन 
ने अपनी मान्यताएं उ्ोत-जसे लेखकों एदं द वल आदि स्मृतियों पर भ्रारितकी हैँ । यह्‌ क्टजाप्रक्तादटैकि 
दायभाग कौ विचिन्न मान्यता कौ सन्तोषजनके व्याख्या नहींदी जा सकेती । दायभाग के सिद्धान्त का उद्गम स्थानीय 
एवं स्वधा स्वतन्त्र है । 

विमाग (विभाजन) को परिभाषा मिताक्षयाने यों कौ दै--जहां संयुक्त स्वामित्व हो वहां सम्पूणं सम्पत्ति 
के भागोंकौ निश्चित व्यवस्थाही विभामहै१२ 1 दायभाग कौ इम्न परिभाषा मे कर्‌ दोष दुष्टिगौचर होते है, जिनमे 
प्रमुख यह है कि कई पूत्रो का संयुक्त स्वामित्व पवेप्रयम पिताक मम्पूणं सम्पत्ति मे उत्मन्च कर देना ओर तवएसा 
कह देना कि आगे चलकर यह संयुत स्वाभित्वनष्ट हौ जाताटै, वड़ाही गो्िलएवं असुविधाजनकं दै। दायभागकी 
दौ हुईविभाग की परिभाषा यह्‌ टै--यह (किसी निचितं भूमिभाग या धन पर) गोली या ढेला फेंकने से भाग्यवश- 
प्राप्त {बहुतोंमे एक के) स्वाभित्व काद्योतकरहै, जो (स्वामित्व) केवल (भूमिषएवं धनके दायके) एक ्मंशये 
मिलकर उदिति होता है, किन्तुजो अनिश्चित है, क्योकि (किंती व्धक्ति के लिट) दायके क्रिसी चििष्ट अंशकौो 
स्पष्टसूपसे बताना असम्भव दहै, क्योकि कौन अंश किसका है,यह्‌ कहन के लिए कोई निर्चित्त वात ज्ञात नदीं रहती} 
दायभाग यह्‌ स्वीका नहीं करता कि दायके सभी अंशो पर {विभाजनके पूवं) सहभागियों मे स्वामित्वसंयुक्तलूपतते 
उतन्नहो जाता रै; इसका कथनत है कि यह उसके (दायके) अंशो मे उत्पद्न होता है, किन्तु कौन अश्च किसका है यहु 


१३. विभागो नाम द्रव्यसमुदायविष्याणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌ } मिताक्षरा (यज्ञ° 
२।११४) ; व्यवह्रसार (प° २१२} ; अपराकं (१० ७२४६) , 


पद्‌ ध्म॑सास्त्र का इतिहास 


कहने के लिए कोई स्पष्ट संकेत चहो मिलता, अतरः प्रत्येक का अं किकी भाग पर मुटिका-पातत (गेंदबा गोली फकते) 
से नि्िचत एवं निर्णति होता ह (यथा एसा कहना क यदटेकका दै, आदि) । करिन्तु दायपत्यते इस्त परिभाषाकी 
जालोचनाकी है । यदिविभाजन्‌के पूवं प्रत्यक सहभोगी सम्पूणं दाय का अंशतः स्वामित्वं रखता है तो यह सुनिश्ितता 
कहाँ है कि गुटिका-पाति से सहभोगी का अश उक्ती अंगे स्वामित्व से सम्बन्धित होगा जो विभाजन के पुवं उदित हभ ? 
यद्यपि जन्म-स्वन्ववादं के विषयमे दायतत्व प्निताक्षरा से विभेद रखता दै किन्तु विभाग की परिभाषा मे दौनों 
एक-दूसरे से मिलते हँ 1१४ 

दायभ्रागएवं मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित विभिन्न परिभाषाएं विभिन्नप्रतिफएल देती है । मिताक्षराके भीतर 
पिता भौरपत्नो यापो का जब संयुक्त परिवार रहता हेतो सभी सहभोयी (1†रक्याधिकारी) सहते ह भौर संमृष्ट 
सम्पत्तिका स्वत्व सभी समाभियों (रिक्याधिकरार्यों) कर प्राप्त रहता है, अर्धात्‌ जब तक संयुक्त परिवार रतः है 
तब तक स्वामित्व की एकता रद्ती दै, ओर कोई सहभोगौ (रिकणाधिकारी ) यह मरी कटे सक्ता कि वहु किसी 
निशित भाग, यथा एकं चौयाईया पांचवे भागकास्वामी दै । अंशहूरयः सहभागी कांशया हित घटता-क्दता 
रहता है; मृत्युओं (कई स्रट्भोगियों की मृव्युजो} सेवदसक्ता है भौर जन्मों से यह्‌ घट सकता षै) विभाजन के 
उपरान्त ही सहभागी या अंशहुर किसी निश्चित भागम (अंश) का अधिकारीहो पता] 

दूसरी ओर दयभागके अनृस्ार जन्मसेही स्वामित्व नहीं उत्पन्न होता, पितते के उपरान्त पुत्र सहभागिता 
भप्त करते है, द्धिन्तु परिवारकौ सम्पत्तिका स्वामित्व सभी प्के एक गुट को तहं प्राप्त रहता । पित कौ मृत्यु 
भादि के उपरान्ते प्रत्यकं पृद्ठ क एक्‌ निश्चित अण मिल जाता है । इसप्रकार का लिषा गया भाग जन्मों एवं मृत्युओं 
मे नहीं घटता-बहुतः। पृ सहभागी इसौलिए कटे जति हैँ कि पिता से प्राप्त सम्पर्तिपर उनकी प्राप्ति संयुक्त रहती 
है, अर्धात्‌ प्राप्ति की एकता र्हठी है किन्तु स्वामिल की एकता नहीं । 

मिताक्षरा के अन्‌रार पूतन पैतृक सम्पत्ति का रिक्यिधिकारी जन्मसेदोहौ जाता है} मान लीजिए कोई 
व्यत्रिति पतृक सम्पत्ति काएकमावस्वामी है, किन्तु संतव्हीन है। एसी स्थिति मे सहभागित्व (सहभागिता) काप्रण्न 
ही नहीं उठता । कितु ज्यो ही उसे पत्रे उत्पन्न हौ जाता ह, समांशिता या सहभागिता म।रम्भहोजलसी है) इसका 
तात्पवं यह है रि मिताक्षरा कै अनुसार पूत्रोत्पत्ति समांशिता या सहभागिता को उत्पन्ने कर दती है, भिन्त दायभाग 
के अन्तरगत पिता एवं पत्तं मे समांशिता नही पकी जतौ, क्योकि पृद्रो को पैतृक सम्पत्तिपर उन्मसेही अधिकार नहीं 
प्राप्त हेता, यद्यपि पतृक सम्पत्ति कौ सत्ता भोद्यों या चाचा वें भतीजों के बीच उपस्थित रहती दै । दायभाग 
कै अन्तर्गत किसी व्यत्रित की मृत्यु उसके पृत्तो को सहभ।गिता आरम्भ ऊर देती है) 

विभाजनके दौ अथं है--(१) नाप-जौख एवं सीमा केनिर्धारणसे वैटवार, एवं (२) हितका पृथक्त्व 


१४. एकदेशोपात्तस्येव च हिरण्यादावत्पन्नस्य स्वत्वस्य दिनिगमनाप्रमाणाभावेन वंशेषिकस्यवहारानहंतया 
अग्यवस्थवितस्य गुटिकावतादिनः व्यर्जनं विभागः } विशेषेण मजनं स्वत्वज्ञानं दा विभयः । दायभाग (१८६, 
०८}; तत्न विभागस्तु सम्बन्ध्यम्तरसद्‌ भावेन भूहिरण्यादावुत्पन्नस्य......गुटिकारातादिना अभूकस्येदमिति विशेषेण 
भजनं स्वत्वज्ञापनमिति वदन्ति तन्न समीचीनम्‌ । यत्र अस्य स्वत्वं तत्रव गुटिकापात इति कथं व चनाभावाश्निश्चेतव्यः ¦ 
शायतत्व (प्‌० १६३); वस्तुतस्तु पूवंस्वामिस्वत्वोपरमे सम्बन्धाविशेषात्‌ सम्बन्धिनां सङेधनभ्सुतस्वत्वस्थ गुटिका- 
पातादिना प्रादेशिकस्वत्वस्यवस्थापनं विभागः । एवं कृत्स्नघनयतस्वत्योत्पादविनाशावपि कल्प्येते । दाथतत्त्व {पृण 
१६३) । 
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या अलगात । मितताक्षरा के अन्तरगत श्न दोनों अर्थो मे विभाजन सम्भव दै! समांशचिता (सहभाभित्वं या सहभागितो) 
के एदस्य किसी भी क्षण जपने अंशो के अधिकायेका निपटाराकर्‌ सकत ह; किन्तु नाप-नोख भादि द्वारा सम्पत्ति 
विभाजन आगे के स॒मयके लिए स्थगित किया जा सकता है ओर त॒व तकवे पह कौ भांति हो एक-साथ सम्पत्तिका 
उपभीग कर सकते हँ! देखिये व्यवहारमयूखं (१० ६४) एवं सरस्वतीविलात (१० ३४७) ¦ दायमाम्‌ के अन्तमेत 
एवं स्वामी की मृत्यु के उपरान्त ही उत्तराधिश्ार आरम्भ होता है भौर निरिवत भाग निर्धारित होते है, अतः विभा- 
ने उपयु क्त प्रथम अरधंमेही होता है, अर्थात्‌ प्राप्त दाय के निश्चित भाग सहभामि्यो कोदे दिये जाते हैँ । किसी 
सदस्य के भाग्‌ को अलग करने की एक विधि ओौर है जोमन्‌ (६।२०७) एवं याज्ञ° (२११६) मे उस्लिज्ित दै, 
यथा--यदि परिवार का कोई सदस्य अपन निर्वाह स्वयं करने मे यमर्थं है मौर परिवार को सम्पत्ति का कोई भाग 
नही चाहता, तो उसे कोई सारण वस्तु चिह्व रूप पे देकर अलग करिया जा सकता है । मिताक्षरा मेजोडदिया है 
कि यह्‌ चिद्व इसलिए दिया जाता ह किः उसके पुत्त आगे चलकर अपना अधिकार न जताने ले । । 
दायभाग या दायविभाग के अन्तगं मिताक्षरा एवं संग्रह के अनुसार चार प्रमुख विषय ह; विभाजन- 
काल, विभाजन की जानेवालौ सम्पत्ति, विभाजन-दिधि एवं विभाजन के अधिकारी । 
विभाजन-काल--विभ।जन सम्बन्धी पुत्रके अधिकारका विका युशों कौ क्रमिक मतिमें पाया जाता रहा है) 

हम यहां पर सक्रेपमे दस विष्षयपर क्‌छ कमे ¡ अति प्राचीन काल मे जबकि कुलपति-सत्तात्मक पवार प्रचलित या 
पिता का पुत्र पर एकसत्तात्मके (सम्पूणं) अधिकार या, भिताको आज्ञाका पालन पुन्न का कर्त॑व्यथा,परिवारकी 
सम्पत्ति का विघटन नही होता था, सभी कौ अजित सम्पत्तियों पर पित्त का णासनथा ओर स्नियोंको सम्पत्ति रखने 
काकोई अधिकार नहीं था। इम विप्रय पर्‌ वेदिक साहित्यमेभीधुधला-सा प्रकाश भिलताहै ! एतरेय ब्राह्मण (१३।१ ) 
मरे उल्लिखित शुनःशेप कौ गाथाम आया दै कि अजीमते ने व्रुणकेलिएु अपने पुत्रको बेच दिया; विश्वामिते नै 
अपन एक सौ एक पुत्रौ के रहते शुनःशेप को गोद लिया; उन्होने भपने पचास वृत्रो को आज्ञा उल्लंघन के अपराधमें शाप 
दिया ओौर्‌ उन्हं दाय (रिक्थ) से वचित कर दिया! इन बातोसे षष्ट दैकि एेतरेय ब्राह्मणे घुगमे एसा विश्वाक्ष 
धारिप्राचचीने कराल मे पृच्च पर पिता को सम्पूणं अधिकार प्राप्त था! किन्तु यहां सावधानी से उपयुक्त साथाका 
ममं समञ्लना चाहिए गाधा केवल किवन्दती के स्पमे है ओर स्वेयंटनरेयब्राह्यणने अजीगतेके अचरणकी निन्दा 
कीदहै 1१५ आजकल एमे माता-पिता विरलसकूपमे पाये जते हँ जौ बीमा का धन केमनिकेलिषेपूत्रीकी बीमा. 
पोरसिसी लेकर उन्हुं विष देकर मार डाले! किन्तुकोई भी एसा नीं कृता कि यह्‌ अधिकतर होता है अर गष्धु- 
निक कानून इसको षटृट देता है । ऋर्वेद {१।११७।१७} मे आया है किं ऋज्याश्व की आंखें उसके पिता ने निकलवा 
ली, क्योकि उसमे (ऋज्राश्व ने) भवय कोएकसौ भङ्ंदेडली थीं। एसा केवल एक हौ उदाहरण है ओर लगता है 
कऋष्वेद के इस मन्ते में मालंकारिकतां कौ लक दहै भौरर्देवी प्रक्रियाकी ओरं सक्रेत मात है । काठकं सहिता (११४) 
मं जया है कि पिता पुत्र पर्‌ राज्य करता है (पिता पुदरस्येमे } \ किन्तु यह जानना चाहिए कि पिता का पुब्नके अपर 
अधिकार एतिहासिक कालों मे भी परिलक्षि्त होता रह है } निरक्त (३१४) ने अपने पूवं के लोगों कौ उक्तिदीदहै 
कि पृद्नियां पिता के धन का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योकि उनका { पियो का) दान, विक्रयएवं त्याग हो सक्ता है, 
किन्तु पुरुषो का एसा नहीं होता ! किन्तु अन्ध लोगो के मत मे पुरुषो के साधभी वेसा व्यवहार किया जा सक्ता टै, 


१९. सज्ोबाग बुद्ैते य प्र5ः (5 क्प ह दे्वतोऽरयन्‌ । नादचकाः शौदान्वापादङन्येयं त्वया 
कतमिति देर त्रा° {३३।५} । 


त्य घमशास्त्र का इतिहासं 


अंसा कि णुनःशेपकी गाथा स प्रमाणित 2 !१< वसिष्ठ (१५।२)का कथने कि माता-पित को अणने पूत्का दान, 
विक्रय एवं त्याग करने का अधिकार प्रै ।१७ हमने ऊपर देख लिया द कि मनु के यनृसार पृते केाजजित घन पिताक 
होता है 1 आपस्तम्ब ० (२।६।१३।१०।११) ने बत्तपुदेक कदा है कि अपनी संतान को छोड देने एवं बेच देन का अरशध- 
कार मन्थ नहीं है जौर 'विक्रव" शब्द, जो वधू के सिलसिके में व्यक्त होता है, वह्‌ आलंकारिकल्पसे ही व्यन्त है। 
विक्रय" शब्दं कौ ध्याख्या (विवाह के सम्बन्धमे) पहलेकोजा चुकी दहै (देखिये भयर, अध्याय ६} । 
दूसरी ओर ह्म स्वयं ऋष्देद (१।७०।५) में एसा पाते हैँ कि पुत्रो ने पिता की बृद्धवस्थामेंहौ(मसनेके 
पूवं} उसकी भम्पत्ति विभाजित कर ली, यथा--"हे अग्नि, लोम तुह बहुत स्थानों मेँ करई प्रकारसे पूजित करते ह 
ओर (तुमसे) सम्पत्ति उसौ प्रकार ग्रहण करते है जिस प्रकार वू वापस ।' एतरेय ब्राह्मण (२०1६) मेमनुके 
सबसे छोर पुत्र नाभानेदिष्ठ की कथासे प्रकट होता है कि उशके सभी बडे भादयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति 
अपनेमेनबांटलीओौर उसे वंचित कर दया.किन्तु उसमे कोई विरोध नीं कियः ¡ किन्तु तैत्ति रीय संहिता ( ३।१।६४-५) 
मे यहवातद्रुसरेढगतेकटी गयी है; स्लयें मनु ते अपनी सम्पत्ति अन्य पूत्रो मे वाट दी ओर नाभानेदिष्ठको कोई 
भाग नहीं दिया ओर्‌ कचारा नाभानेदटिष्ठ उस समय गृरुकूल मे वेदिक व्रि्यार्थी था! रौपथ ब्रह्मण (४।९७) म 
साया टै--“बतः अपने बचपन मे पू अपने पिता षर्‌ निर्भर रहते है, किन्तु वार्धक्य मे पिता पुजगो पर निर्भर रहता 
दै 1” कौषौतकी ब्राहमण उपनिषद्‌ (२।१५) मे आया दै किमस्य के ममे जाते हए पिता नै अपनी भौतिक एवं 
मानसिक शक्रया जपने पुत्रको देते हुए कहा कि यदि इस्‌ क्रिया-संस्कार के उपरान्त वहु जीर्ति हौ उर्तादैतो 
उषया तेः एव के अधिकार में रहनाहोमाया वहु याती (सन्यासी) के स्मान घर सेदाहैर चला जायगा । शतपथ 
ब्राह्मण (१२।२।३।४) में अशा है-- “बचपन म पु पिता पर भाधारिति रहते है --आे चलकर पिता पूत्रो षर 
माधारित रहता द !“ उपर्युक्त कृष कयनों से व्यक्त होता है कि बहुत ही विरल अवसरो में पुत्र पिता के रहते 
ओर उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्पत्ति विभाजन करते थे) 
इस्सेस्पष्टहौता है किडा० जोली का यह्‌ कथन कि “भारतीय व्यवहार के अरभ्भिक्‌ युगो मे सम्पत्ति-विभाजन 
अज्ञात धा” (टयोर्‌ व्याष्यान, पृण ६०) ठोकनही है ओर यहेर्व॑दिकं मतोंसे पुष्ट नहीं होता । तैत्तिरीय संहिता(३।- 
१।६।४) मेया कि सनु ने अपनी सम्पत्ति जपने पुत्रों मे विभाजित करदी, दस यह भी भाया ३ कि ज्येष्ठ पत 
को ऽतुक सम्पत्ति मिली ! आपस्तम्ब ० (२।६१५४।द एवं १०-१२) ने तैत्तिरीय संहिता के दोनों कथनो {३1१- 
८।४ एवं २।५।२।७)} को उदरतल्िया है, किन्तु निष्कषं यह्‌ निक्राला है किपुजनोंमे बराबर भागों का विभ्राजनं उचित 
विधि दै ओर ज्येष्ठ पुत्र को सम्पन्ति काभधिक्त भाग देना शास्तरविहद्ध है ।१८ इसमे स्पष्ट टै कि बराबर के बंटवारे 
का नियम-सा थाओौर अधिक अंश देना अपवष्दथा तथा वैदिक पगमेभी एसादिरकही हौताथा! एतरेय ब्राह्मण 
(१६३) ने इन्दं के ज्थेष्ठय एवे श्ेष्टय नामक अधिक्रार का उत्कं किया है । विभाजन के समय ज्येष्ठ पृक साय 
विशिष्ट व्यवहार करना मनु (६।११२) एवं याज्ग° (२।११४) के युगो में प्रचनित था, ओर आधुनिक्‌ कालमें 


१६. स्त्रीणां दानचिक्रयातिसर्गा विदन्ते न पसः । वु सोपौत्येके शौनःशेपे दशनात्‌ । निरुक्त (३।४) । 

१७. त्तस्य (पुरषस्य ) प्रदानदिक्यत्यागेषु सातापित्तरोौ प्रमबतः । व्तिष्ठ० {१५।२) ; दानक्रयघमंश्चाप- 
त्यस्य न विते । प° घ० सु° (२।६।१३।१५) 

१८. ज्येष्ठो दायाद इत्येके । `" -"तण्छास्त्रेिप्रतिकिद्धम्‌ । मनुः पुेभ्थो दायं व्यमजदिव्यविशेरेन भयते । 
भथापि तस्माज्ज्येष्ठ पतरं घनेन निरवसाययन्त्येकदेच्छ्‌.यते ! आप० (२।६।१४।६; १०-१२) । 


विभाजन-काल ष्टे 


भौ कू विभाजन योभ्य रिथासतो एवं कुछ सारम कुलो मे यह्‌ विधि प्रचित रही दै, क्योकि उनके पौछ अतौतकी 
परम्परा स्हीटैया राजकीय दानो (जागीर एवं सरंजाम आदि) के बेटवारेकी एषी विधि रही) केरैटित्य एवं 
कात्यायन ने घोषित किरा कि दाय-विभाजन के समय राजाद्भारा देशो, जातियों, ग्रामो एकवंश्रेणियोंकौ श्दियोंकी 
रक्षा होनी चाहिए (अयं शास्त्र ३१७ एवं कात्याथन, विवादरत्नाकर पु० ५०५}। डा० जाली का कथन टै किं आपस्त- 
म्दधमेसूत्रने पिता द्वारा व्यवस्थित विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य विभ्राजन-प्रकार नही बताय।है। किन्तु यह्‌ श्रामक्‌ 
कथन हे! आपस्तम्ब एर बड़ विमलाल्मा एवं आदंशवादी थे ) उन्टुने अपने समय के पूवं करी बहुत सी प्रसिद्ध बातोंकी 
मवनज्ञा की हे,यथा---उन्होने गौण पतो की च्च नहीं की दैशब्राह्मणो के लिए तब तक अस्त-शस्ते टूना तक्‌ स्याज्य माना 
है जन तक उन पर मृत्यु कौ छाया न पड़े अर्थात्‌ जब तक उन्हुं भार डालने के लिएकोई अक्रम्णनहौो, किन्तु मन्‌ 
(८।३४५-३४६), मौतम ° (७।६ एवं २५}आदिने इस विषयमे प्यप्त छूट दी ह 1 अतः आपस्तम्ब का विभाजन के 
अन्य पभ्रकारके विषयमे मौन रह्‌ जानः यह नहीं व्यक्त करताकि अन्य प्रकार थही नहीं । सौतमने जो साधारणतः 
आपस्तम्ब के पूवे केमानेजतिरै, कंहादैकिवे ब्राह्मण, जो पिताक इच्छाके विरुद्ध उससे पृथक्‌ हो गये दह, राद 
के समय भोजन के लिए आमन्त्िते किये जाने योग्य नहीं है ।१८ इसे स्पष्ट है कि गौतम ऊ पूर्वं भी पिताक इच्छाके 
विशुद्ध पुत्रो भँ विभाजन हो जाता था। डा० जोली ने भिताक्षरा(यश्न० २।११४} के द्वारा उद्धृत एक यज्ञात कथन 
काहवालादवियारै जोभुमि-विक्रय का निषेधं करता है। किन्तु यहु भनावश्यक्त है। उत कथन को शान्दिक अथेमे 
मही लना चाहिए था, क्थकि दम जानते हैँ कि लगभग दो सहत वर्धसे भूमि-विक्रय का भ्रचलत चलता अया है। 
यहा केवेले इत्नाही जया है कि विक्रयकोदाने रूप्‌ से (अर्थात्‌ सोने एवं जल के साथ}करना चादिएु । जहां कहीं कुछ 
स्मृतियोमें रेसाआयादटहैकिभूमगि एवं भतन विभाजित करने योग्यनहीं ह, बहा केवल यही तात्पयं है कि छोटे-छोटे 
भूमि-खण्डो एवं घसो को बहुत-से सहभागियो मे ्बटना आधिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। एसः सोचना कि उन स्मृतिमों 
के मेतसेभवनोंका विभाजन सहूभागियो मेनहींहोताथा, स्रोमकटै। इतनाही समक्षना पर्णाप्त हैकि ईस प्रकार 
के विभाजन समाजमें अच्छे स्पे ग्रहण सहीं कयि जानेथ)! इस प्रकार की मनोसावना गौतम एवं भापस्तम्बके 
उपरान्त भी पायी जाती स्ही हे, यहं तक कि ग्री सवीं शताब्दी में हिन्दू पूत का विभाजन के लिए अषने पिद्ठा से मुकदमा 
लड़ना घृणास्पद एव गहत माना जाता है । मौतमके कथन मे व्यक्त होता है किकेद्विक निदेशो के रहते हए भौ पिता 
के रहते ही ओग उसकी इच्छाके विरुद्धभी कशी-कभी विभाजनहो जाया केरताथा, यद्यपि ण्ेसी बाते बहुत कम 
होती चीं। 

अब स्मृतियों एवं मष्यकालीन लेखर्को के विभाजन-काल सम्बन्धी निषमों का विचार करना चाहिए । एकै 
समय वह॒ था जब कि पिता जौवन-कालमे ही पुत्रों मे सम्पत्ति-विन्राजन करता था (तैत्ति सं° ३।९१।६।४; आप 
२।६।१४।१; गौतम २८।२; बौधायन ० २।२।८; याज्ञ ° २।११४; नारद, दायभाग ४) । दूसरा समय धापिताकी मृत्यु 
के उपरान्त (गौतम २८।१; मन्‌ ६।१०४; याज्ञे २।११७; नारद, दायभाग २} दायभागे केर्वल इन्हीं दो समयी 
को मान्य टहूराया दै,अर्थात्‌ पिताके स्वामित्व की समाप्ति पर (मृत्यु परया संन्यासी हो जाने परया सारी इच्छां नष्ट 
हो जने पर) ठथा पिताकेजीवनकालमेही उसकी इच्छाके अनुसार (दायभागष्‌ा४४)। व्यवेहारप्रकाश {१०४२६ 
एवं ४३४, ४३५) ने इस विषयमे दायभाग की कटु आलोचना कीदहै) जीमूतवाहन जँसेकु लेखक बहुत आगे बद्‌ 
गये हँ ओर कते हैँ कि पिता की मृत्यु के उपरान्त माता के जीवन-कास तक भी पुतो के वीच सम्पत्ति-विभाजन नहीं टौना 


९६. न मोजयेत्‌...पित्रा दाकमेन विभक्तान्‌ । गौतम (१५।१५ एवं १९} ¦ 
३४ 
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चाहिए । गौतम (२८१-२) का अनुसरण करते हुए मिताक्षरा ने विभाजन के तीन प्रमुख काल दिये दँ-{¶) जीवन 
कालमें पिताक इच्छासे; (२) जव पताकी चारी भौतिक इच्छाणंमृतहोग्यीषहो, वहसंभोगसेदूर रहुताहो 
ओर माता सन्तानोत्पत्ति के योगयन रह गयी हो, उस समय पिता की इच्छाः के विषद्ध भी पृ यदिचाहेंतौतेटत्राय 
कर सक्ते हं (गौतम २८।२; नारद, दायभाय, ३, बृहस्पति) ; एवं (३) पिता की मृच्यु के उपरान्त । भिताक्षरा 
ने शंख के आधार पर लिखाहै कि पूत्र माता द्वारा सन्ता उच्यत किये जाने परभी पिताक इच्छाके विरुद दैटवारा 
केर सकते है यदि पिता जनेतिक हो, अधामिक हो, असाध्य रोमसेपीडितिहोयावृद्धहोग्याहो 1 यही जात नारद 
(दायभ्राग१६) >ैभीदहै। एसा नहं समञ्लना चाहिए कि मिताक्चयाने केवल उपयुक्त तीन विभाजन-कालौं कोही 
मन्यतादी है। अन्यकाल भीर देखिये व्यतव्रहारप्रकाश (पु०४३२४)। दायभाग ने शंख-लिखित के उपर्युवत 
निदेशित कथन का अर्थं कष अौरही लिया ह अर कटाहे किं जब तक पिता जीवित है,उसकी इच्छाके विरुद्ध विभा- 
जन हौ ही नही सकता, भले ही वह्‌ असाध्य रोग से पीडति हो, या उसकी मति खराबहे गयी हो; यदि एसी अवस्था 
उत्पन्न ही जाय तो च्येष्ठपूततेया उसकी सहमतिसे दूसरा बड्ापुत्ते यदियोग्यहोतो कृटुम्बकी व्यवस्था संभाल 
सकताहं 1 दाय्मायने इसप्रकार का एक कथन हारीत काभी उद्धृत किया ह जिते मदनरत्न, व्यवहारभयुख एवं 
भन्य निबर्धोने भी उल्लिखित किया ह । मिताक्नराकी टिष्पणियों के फलस्वषूप मदनपारिजात ( पु०६४५) जैसे 
परयो ने विभाजन केचार काल दिये है--(१) पिता के रहते उसकी इच्छा के अनुखार{याज्ञ° २११४} ; (२) पिदा 
कीड्च्छाके विरभ जबकि माता संतान उत्पन्न करने योग्यन रह्‌ गयी हो ओौर्‌ परिता निष्काम होगयाहौ ओर 
वह सम्पति की परवाहन कर्ता हौ (नारद, दायभाग ३}; (३) जब पिता वृद्धो गया हौ, अधमंमारग का अनुसरण 
करताहौयाअस्ाध्यरोगसे पीडितो तो उघ्तकीइच्छाके विशुद्ध भी विभाजन हो सकता है; तथा(४) पिता की मृह्यु 
के उपरान्त (यहु ब्त व्यवहारनिणेय, पु० ४०८) मे पायी जाती ह। 


भिताक्षया्स विषय में स्पष्टहैकि पिता के जीते-जी ओर उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पैतृक सम्पत्ति के विभा- 
जन में पुत्र का सम्पूणं अधिकार है । मिताश्चराके विवेचन कोहमसंक्षेपमेही रेमे । याज्ञ० (२।१२०) मेंआयाहै 
करि पौधों के विषय में विभाजन पताके मतसे (या उसके द्धारा) होता दै! याज्ञवल्क्य के “अनेकपित्‌- 
कणां तु पितृतो भागकल्पना" कथन को भिताक्षेराने इस प्रकार समनज्ञाया टै कि यद्यपि पृत्र एवं पौव पितामह की 
सम्पत्ति के स्वामित्व काअधिकार जन्मसेही पाते हँ तथापि जब तक एक-एक करके सभी पत्र असमान स्या में पुनो 
कोषछोडकर मर जाते हँ (पहला दो छोडता दहै, तीसरा तीन...आदि) या जब कुपुत्र जीदित हैँ र क््ट मरमये 
है तो उन्हे सम्पत्ति-माम इस प्रकार मिलता है--करिी मृत पत्रक पुत्रो (पित्ता के पीतो) को इतना ही मिलता 
जितना उसे (पिता केपूत्रको जीवितावस्थामे) मिलता, अर्थात्‌ पौत्रो को अपने पितओं (गिताके पूर्ती) का भाग 
ही प्राप्त होता हे) यहां एक सन्देह हो जाता है; यदि बहुत-से पृद्धो वाला पित्ता अपने भ)इयों से अपन पितामह की 
सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त पृथक्‌ हो जायया यदि पिताका कोई भाईन हौ अरैर वह्‌ अपने पिताके साध संयुक्त 
हो तो पौवर लोग पितामह की सम्पत्ति नहीं माँग सक्ते {क्योकि याज्ञ० २।१२० की की गयी व्याख्या के अनुसार जद 
पितामरजाता दैत पौन्नोको वही भाग मिलता है जो पिता को अने भागकेसरूपमें मिलताहै) ¦ दसरा संदेह 
यह्‌ है; यदि इनं स्वितियौमे पौत्रिके बीच बंट्वाराहौभीतौ वह पिताकी इच्छयके अनसार ही सम्भवे 
है। इन संदेहो को मिताक्षरा ने यह्‌ कुकर दूरकरद्िया है कि पितामह कौ सम्पत्ति में पित्ता एवं पत्र का स्वामित्व 
भली-भति ज्ञात है अतः उपर्युक्त सन्देहो की वाते ही नहीं उठते ओर विभाजन दहौताही है। मिताक्षरा का आमे स्पष्ट 
कथन ठै कियदि माता अभी सन्तानोत्त्तिकसरती ज रहौ ओर पिता अभी सम्पत्ति ओर भौतिक कर्यो मे संलन 
हो तब भी पिता की इच्छाके विरुद्ध पितामह कौ सम्पत्ति क वंटवारा पुतं कौ अभिलाष से होता ही दै! मिताक्षरा 
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का कहना है करि पिता की सस्पत्ति (जो उसे उसके भाग कैः अनुसार मिली है)काबेटवारास्मृतियों द्वारा व्यवस्थित 
विशिष्ट नियम (वाचनिकी व्यवस्था) दै, किन्तु अन्य विषयों मे जन्मस्वस्व क प्राथमिक्‌ नियम ही लामू होता दै। मनु 
{६।२०६)के कटे गए वचन से निदेशित होकर मिताक्षरा ने निष्कषं निकालादहै करि पिताक इच्छाकं विरुद्धमभी 
पुत्र पितामट्‌ कौ सम्पति के विभाजन कौ मागि रख सक्ता है) यही मिताक्षरा सम्प्रदाय के मत्से हिन्द कानून दै, 
जो भाजकल मान्य है, 

जबे याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों ने पेतेक सम्पत्ति पर पुदरका जस्मसेही अधिकार मान लिया तो यह्‌ 
तकंमिद्ध फल निकला कि कोई भी व्यक्ति, जौ जन्मसे स्वत्वाधिकार रखता दहै, दिभाजनकी भग कर सकता दै 
ओर अपने भाग को किसो समय अनम करा सक्ता है) हमने देख लिया है किं मौतमके पूवं भी पुत्र लौम भने 
मितामो की इच्छा के विरुद्ध उनसे अलमहो जते थे, किन्तु इष का्यंकी ऋषियोने निन्दाकी दहै, एसे आचरण 
को धणित एवं महित माना गया है । कछ स्मृतियों ने पिता के रहते पृ के विभाजन के अधिकार को कुठ बेड निय- 
स्त्र्णो के भीतर मान लिया है । पिता कै रहते एवं उनकी इच्छाके विरुद्ध पुत्रद्रारा सम्पत्ति-विभ्राजन कर अलग 
हो जानास्पष्टकूपसे ग्यक्त है भौर यह्‌ प्रथा मौतमके कालसे केकर भिताश्चरा(लयभग पन्द्रह गतान्दियो) तक 
चली आयी । वीरमिल्ोदय ने भी पृत्रके इस अधिकार को मान्यतादी है । किन्तु मिताक्नराकेक्‌छअनृयायौ ठेखकों 
ते इसे नहीं स्वीकार किया दै, यथा--मृदनपारिजात (प° ६६२)के रेखक ने लिखा दै कि केवल पृत्तकौ इच्छासे 
विभाजन नहः हो सकता ¡ दायभागमें एसे प्रषनं उस्ते ही नही, श्योकि उसके मते से पत्र को पैतृक सम्प्रति पर 
जन्मसे कोई अधिकारहीनहीं है! 

पिता के जीवन-क।ल में विभ{जन-सम्बन्धी पुत्रकौ मांग कौ प्राचीने कालके कूछघाभिक मनोभावोसे प्रेरणा 
मिली । गौतम (२८ ४)ने लिखाटैकि यदि संयुक्तन रहकर भाईपुधक्‌ हौ जायंतो धर्मक श्रेष्ठताकौ वृद 
होती (विभाते तु घमवुद्धिः) है । मन्‌ (६।१११) ने कटा है---“वे (भाई) संयुक्त रह्‌ सकते हैँ या यदि धमं-बृद्धि चाहे 
तो पृथक्‌ भी रह्‌ सकठे है, पृथक्‌ रह्षे से धमं-वृद्धिहोती दै। अततः विभाजन महत्वकारी है 1” *° सते प्रकट होता 
है कि पिता की मृस्यु के उपरान्त संयुक्त रहना या अलग-अलग हो जाना अभिरुचि या विक्त्य पर निभेरथा। शं 
लिखित का कहना है कि भाई सयुक्त रह्‌ सकते हैँ क्योकि एक स्वाथ रटने पर वं भौतिक रूप से उन्नति केर सकते 
है! २१वहुस्पति का कथन ह ‰ सयुक्त परिवार में साथ -साय रहने आर एक ही चूल्हे पर पकाकर खानेवाल)द्रार की 
गयी देव-पित्‌ ब्राहमण प्रजा प्तवको ओरसे एकी होती है, किन्तु जब वे पृथक्‌ हौ जात हतो प्रत्येक धर में पृथक्‌ 
पृथक्‌ वही पूजा हती है! यही बातिनास्द (दायभाम ३७ फेनेभीक्डीहै !” विभाजन होने परमं कौ वृद्धिदहोती हैः 
क्योकि अलग हो आने पर अलग-अलग धरों मे धार्मिक कृत्य होने लगतं है । यहां पर धमं का तात्पयं है मुच्यत 


२०. मनु (६।१११) क कथन को व्यवहारनिर्णव (प° ४०८) ने प्रजापति क कथन करूपमे उदत 
क्या हए मदनरत्नने मतु एवं प्रजायति को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है, “पृथग्ववपित्यकमरूरणादमंवृदिमयक्षमाणा 
विभजवेरित्याहवुमंनुप्रजाप्ता एव सहं वकषयुर्वा `` आदि 1" 

२१. कामं बतेयुरेकतः संहता बुद्धि माचक्षीरन्‌ ! शंखलिखितौ (वि व!दरत्नाकर १० ४५८) । 

२२. एकपाकेन व सतां पितृदेव द्टिजाचंनम्‌ । एकं भवेद्विमक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे \\ चू° (जपराक) 
पू ७११६; व्ण नि° पृण छदः कुल्लू, मनु ११९; हरकत {मौततम १८२४; विदादेरत्नाकर पृ 
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एसे धािक कार्यं जो पंचमहायशों से सम्बन्धितं है 1२3 मन्‌ (३।६७)ने लिला किप्रस्यक घर मे दिवाह के समय 
प्रज्वलित गृह्य न्न मे गृह्य क्रिया-संस्कार किये जाने चाहिए, यथा-प्रातः एवं सायं के ह्योभ, पंचमहायल, प्रति दिनं 
भोजनं पकाना जादि । संग्रह्‌ ने धमं को अग्निहो्रकरने के अर्मे लिया दै, किन्तु स्मृतिचद्दिका (२, प° २५६) एवं 
व्यवहाररकाश (प ० ४३७-४३८)ने इसे स्वीकार नहीं किया है ओौर उनका कहना टै कि संयुक्त रहने पर कोई 
भी सहभागी सभी श्रौत एव स्मातं, यथा अग्निहो के कमं संयूक्द सम्पत्ति की सहायतासे कर सक्ताहै, धमकर 
अथं है केवल देवपरित्रद्धिजाचंन । व्यसनं भी नारद एवं वृहस्पति की नात दुहरप्री टे) 

सामान्यतः बालिग होने पर दही विभाजन होता था, किन्तु कौटित्म (३1५), शौधायने (२२।४द्‌) एवं 
कात्यायन (5८४४-४५) से प्रकटता दै कि बप्राप्तव्यव्हरता{बाल दशा यी नाबालिग होना) विभाजने केलिष्‌ 
बन्धन नहीं था ! कौटिव्य (३।५) का कथन है--जव सहभासी प्राप्तव्यवहार {वालिग)हौो जाते हँ तो विभाजन होता 
है; किन्त सहभानियो (अलग होनेकवाठे अंशहग अथवा रिक्थभागी) को चाहिए कि अप्रप्तव्यक्हार वालों (ना्बो- 
लिगो)के भाग को उनकी माता के सम्बन्धियो (बन्धुओंके) संरक्षणमे म्रा ग्रामवृद्धो केसरक्रणमें कुल के सभी ऋणौं 
को चूका केने के उपरान्त त्तव तक्‌ रख दे जब तकं वे प्राप्तव्यवहमरनहौ जायं! कात्यायनने व्यवर्थादीदै कि 
सांसारिक बातो की समक्लदारी आ जाने पर सहभाशियों पे विभाजन होना चाहिए मौर यह व्यत्रहारिता (समन्ञ- 
दारी)पुर्षों मे १६े वकने जाती दै। जौ लौम अभी अप्राप्तव्यवहार ह उनकी संयुक्त कूल की मरप्प्तिको 
व्यय-विर्वाजित {ऋण दि से मुक्त) करके प्रप्त व्यवहार वालो हारा उनके बन्धू्जो वा भिल् कै यहं रब दिवा 
जाना चाहिए । वही बात उनके साथभी होनी चाहिए जो बाहर चलें गये हों 1४ इससर स्पष्ट दै कि अत्राप्तन्यव- 
हारता की अवस्थामं भी विभाजन की व्यवस्थाथी ओर एक सहश्ागी की मामि परभौ वि्नाजन हताया, 
जैसा कि दायभाग (३।१६-१७), व्यवहारप्रकाशं मादिमें वणित दै । 

प्रा्तव्यवहारता सोलहके वर्धं के आरम्भमें होती षी या उसके अन्त में, इस विषयमे मतैक्यनहींदै। नार 
(४५।१५)के मत से सोलह वषं तक व्यक्ति बाल रहता है । मिताक्षरी द्वारो उद्धृते अजिराएुव गतम (२।६,ह्‌रदतत 
हाया उद्धृत )के वचनो से पता चलता है किं व्यक्ति सोतहवे वषं के आरंभतके बाल रहता द १२५ कात्यायन के अनू- 
सार बाल्यावस्था सोलहुवे वषं के आरम्भे समाप्तहोजती है । बहूत-से दीककारोनं भी यही बोतकहीषै 


२३. अीतवेदेषु अधिगतवेदाथेष्‌ चगिनिहो त्रष्यनुष्ठानसमर्थेषु च विसाग एवं श्रयान्‌. 1 अपराकं पु ७१६; 
घमं: पिनरददद्विजाचनजन्यः । उक्तं च त्थं संग्रहुकारेण । क्रियते स्वं विभागेन पुत्राणा वेत्ुकं धनम्‌ । स्वेत्वे सति 
प्रवतन्ते तस्मादस्याः पृथक्‌ क्रियाः ॥ प्रवर्तन्ते स्वसाध्याग्निहोत्रारय इति शेषः 1 अत्रोच्यते ` आदि ) स्म्‌तिच० २, पूर 
२५९६; तस्मात्पं बमरहायनादिधमं एवं धमं शब्देनात्र ग्राह्यः 1 व्य० प्र° प° ४३८; स्वत्वाविशेषादेवावि मधतद्रष्येण 
यत्तं तत्र इष्टादृष्टे कर्णि सवेश फलम गित्वम्‌ 1 दायतत्त्व प° १६४ । 

२४. प्राप्तव्यवहुाराणां दिमाग: । अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातवबन्धुषु भ्रामवंदषु वा स्था्येयुरा 
व्यवहारप्रापणात्‌ प्रोषितस्य वा । अर्थशास्त्र (३।५) ; ओरं दे्िये बौवा० (२।२१४२) ; संप्राप्तब्यवहाराणां 
विमागश्ष्च विधीयते ए पृखां च ष्योडशषे वक्षे जायते व्यवहारिता !॥ भप्राप्तन्यवहाराणां च यनं व्ययविजितम्‌ ! न्यतेषु- 
बेन्धुमितरेषु प्रोषिलानां तथंव च ॥ कैत्यीन (८४४-८४५६) । 

२५. बाल भा षोडशार्षात्‌ पोगण्ड इति शस्यते ! नारद (ऋणादान ३१}! अशीति्ंस्य वर्बाणि बालो वाप्यून- 
धोडशः ! प्रायर्चिताधंमहन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ।। इत्यङ्धिरःस्मरणात्‌ 1 मिताक्षरा (याज ° ३1२४३} । 


बालिय होते की अवस्था; सम्पत्ति की परिभाषा ८५६ 


किन्तु कषठ लोपों यथा हरदत्त (गौ० १०।४८}, विवादरत्नाकर {पृ० ५६४६}, व्यवहार प्रकाग (प¶०२६३) नै 
स्पष्टरूपसेकहु टैकिबाचपन का अन्त सोलहवे वषं के अन्तये हता है 1२६ गौतम्‌ (१०।४८-४६), मनु (८२७) 
वसिष्ठ (१६।८), विष्णु (३।६५) क मत सेनाव्रालिगो, स्तियों एवं नि्व॑लों कौ सम्पत्ति की रक्षाका भार राजा पर 
था । आजकल विवाहो, सौतकौ (स्त्री -घनो ), तनाकों एवं गोद के अतिरिक्त अन्य बातों में प्राप्तव्यरवृहारता अठारहुवं 
वषं (क्छ मामलों में दूक्कोसके वषं) मे मानी जाती दै । किसी सहभागी की स्त्री के मरभ॑वती रहन पर भी विभाजन हता 
थाओर टम्नीसे वसिष्ठ (१७१४) ने सहृभगियों कौ गभंवती पलिनियो के बच्चा जनने तक विभाजन को स्थगित करनं 
कौ व्यवस्थादौ है भौर मन्‌, (६।२१६) ने पितता ओौर पूतो के बीच निभाजन के उपरान्त भी उत्पन्न हए पृ को 
मदेनेकौन्थ्वस्थादी है) 

अब अपक प्रश्न टै, किसप्रकार की सम्पति का विभ्नाजन होना चाहिए! इस प्रश्न परं विचार कने के 
पूवं सम्पत्ति ऊ विषयमे कठ चर्चा कर देना आवर्यक है ¦ अधिकांश स्मृतियो मे सम्पत्तिदो प्रकारकौकटही गयी है; 
स्थावर (यथा--भूमि-बण्ड एवं घर} एवं जयम । देखिये वृहस्पति एव कात्यायन (५१६) 1 याज्ञ ° (२।१२१) तथा 
कछ स्मृतिर्यो मे इसके तीन प्रकारकहे गये है, भू (भृमि-खण्ड एवं घर }, निबन्ध एवं द्भ्य (सोना, चांदी तथा अन्य 
चल सम्पत्ति) २० कभो-कभी द्रव्य शन्द सभी प्रकार की सम्पत्तियां का द्योतक मानागया है चाहेवेचललहोंया 
अचलं (दरव्यं पितामहोषाते जंगमं स्थाक्रे तथा--बृहृस्पति) । प्राचौन भारतीय व्यवहार (कानून) के अनसार 
सम्पत्ति दौ कोदियोमे बाटौग्यी है; (१) समस्त कुल-सम्पत्ति तया पृ थक्सम्पत्ति । सयुक्त कूल-सम्पतियातो 
पतृकदातीदहै या पतृक सम्पत्ति कौ सहाथता या त्रिना उसकी सहायता के संय्‌क्तरूप में आंजत हती है या अलग- 
भलय अजित होने पर संयुक्त कर ली जाती है (मनु 5२०४) ) ओर देखिये मिताक्षरा (याज्ञ ° ११२०} 1 
पतक सम्पत्ति को अप्रतिबन्ध दाय मी कहते गौर यह वह्‌ है जिसे कोई पुरुष अपने पिता, पितामह, प्रपितामह से 
दाय रूपमे प्राप्तकरता दै ओर जिमे मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार पाने वालेकेप्‌ च, पौत्रे एवं प्रपते जन्म से प्राप्त 
करते है । पुयकसम्पत्तिमे स्वाजित सम्पत्ति भी सन्निहित मानी जती है, जिसपर हम आगे विचार करेगे। यदि कोई 
व्यक्ति विभाजन द्वारा पतृक सम्पत्तिसे कोई अशपातारहै,तोणएसा माना याह कि बहु उसकी एथक्सम्पत्ति 
कहुलाय गी, जबकि उक्षके पुत्र, फौत याप्रपौत नहं, किन्तु इनमें से यदि कोर तो वहु उसके तथा उसके अन्य 
उत्तराधिकारियो के लिए केतृक सम्पत्ति कहलायेयी। दायभाग सम्प्रदाय के अम्तगंत पुत्र जन्म से ही पैतुक सम्पत्ति पर 
अधिका९ नहीं रखता, अतः जहा तक पितता को विषटन-षम्बंधी अधिक।र प्राप्त है, पैतृक सम्पत्ति एवं पृथक्सम्पत्ति मे 
कोद अन्तर नहीं दै । इस सम्बन्ध में हमने उपर देख लिया है ओर थोडा-बहूत आसे लिखा जायमः ! 

मिताक्षरा के अनू सार सयुक्त सम्५त्ति का सदस्य होते हए ओर उसमे अभिरुचि रखते हए भी कोई व्यक्ति 


२६. यवदसौ व्यवहा रग्राप्तः षोडशवर्षो मवति 1 हरदत्त (गौ० १०।४८} ; पुत्राधिकारे बौधायनः, तेषा 
भराप्तन्यवहाराणाम्‌ ० ! जड. अभिविधौ, तेन सप्तद्सवर्षासप्राक्‌ \ विवादरत्नाकर (ष्‌० ५६९६}; कात्यायनोपि-- 
व नाप्राप्तश्यवहुपर॑स्तु इति नाप्राप्तव्यवहरंः हेयोपादेयपरिज्ञानविश्षषसहितेः षोडश्बधं रित्ययंः । षोडश- 
वार्कस्य व्ययहारजञत्वमह । गनेस्वेः आदि (नारद ४१३५) 1 व्यवहारग्रकाशच (०२६३) 

२७. 'निबन्ध' शब्द छा अथं है सुपये-पंसे या भग्न या अन्य बस्तुभ के रूप मे वह्‌ आवधिक शुर्क या चुकती 
यादान,जारानाद्वाराया संघ द्वारायाग्रामट्वाराया किसौ जाति दवारा किसी व्यक्ति, कूल, मठ या मन्दिरको स्यायो 
रूप मे मिलता है (बधान) ? यजमान-वृत्ति भी निदेन्धही है । 


+, धर्मशास्त्र का इतिहास 


भाति-भाति के उपायों दासा अजित्त धनो से पृथक्शम्पत्ति र सकता दै । पृथक्सम्पत्ति के मख्य प्रकारये है-- (4) 
वह्‌ सम्पत्ति जो पिता, पिताके पिता ओर पित्ता के पिताकेपितासे नप्रप्तहो, अर्थात्‌ क्ह्‌ जो भारं चाचानादिसे 
प्राप्तो; (२) वह जोषैतृक चल सभ्पत्तिसे स्नेहवश पिता ह्ाराकिपी भाग केसूप मे द्ानस्वषूप याश्रसाद के 
रूप मे प्राप्त हौ; (३) अपनी पृथक्‌ सम्पत्ति से पिता द्वारा पृत्लौकोदिया यया दनि धाभ्रसादया उसके द्वारा मरते ससय 
जौ कुछ दिया जाय; (४) अन्य बन्धुओं एवं मिं द्वारा दिया गया दान यावह्‌दानया भेटजो विवाह के समय 
प्राप्ते होती है; (५) वह सम्पत्ति जो कूल से निकल चुकी थौ आओौर किसी सदस्य द्वारा अपने प्रयासों से (जिना संयुक्ते 
सम्पत्ति की सहायता के) किसी दूसरेसे प्राप्त कौ जाय; तथा (६) बहु सम्पत्तिजो स्वार्जित दहो, विद्यापएवज्ञानसे 
प्राप्त की गधी हो (विद्याधन) । आगे दन प्रकरोमेषे कपर विचार प्रकट करिये जयंगे । 

यह्‌ अवतोकनीय है कि उपयु वत पुथक्सम्पत्तिके प्रकारोंमें स्मृतियोने उन दानो को स्पष्ट रूपमे सन्निहित 
नहीं किया है जो संयुत कुस के किसी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति से मिलत हू, केवल मित्तो से प्राप्त दानी या विवाह 
के समय प्राप्त भेटों (ओद्राहिक, याज्ञ ° २।२१२८ एकं मनु ६१२०६} या मधुपक के समय किसी विद्वान्‌, पुरोद्ित जदि 
को पिले दानोंकाही उल्लेख हु है । सम्भवतः अन्य लोगों चे प्राप्त दानो {जिनको पृथ सम्पत्ति के अन्तरगत नहीं 
प्रिरिमिणित किया गया है)को मम्पूणं कूल का धन माना जाता था पृथवे सम्पत्ति के विषयक धारणा घीर-्ीरे मन्द 
गति पे उदित हृदं है\ आरम्भमे किसी सदस्य द्वारा उपाजित धन पूरे कुलक सम्पत्ति मानाजातः था। मनु (८।४१६) 
की व्याख्या में शबर, मेधातिथि, दायभाग आदि ने लिला है कि उपाजंनक्ता {चाहे वह पूव हो था पल्ली) को स्वार्जित 
धन स्ववन्त्र रूपसे व्ययकरनं का अधिकार नहींटहै, ण्यपि वहं उद्र धन पर स्वामित्व रखती द । यहु तके कि बहून 
बाद के लेखक हरदत्त के अनसार जो कष्ठ भौ किसो सदस्य द्वारा (चाहे बह विद्वान्‌ हयान हौ) अजित होता दहै वह्‌ 
पिताकेजीते-जी पिताका ही होता है (गौतम २८।२६})। दाव्भाग (२।६६-७२) न॑ कीप्यायन (८५१) कों 
उदुधृत कर कटा द कि “पिता पुत्रदारा अजितधनकाञधाया दोभवगवपातारई'" ओर इमेदोदढमोंसे ममन्नाया 
है; यदिपृत्ते पतृक धनकी सहायता से धनीपजंन करता दै तो परिता उसका अधा से लेता ¢, उपाजेनकर्ताको 
दो भाग मिलते है तथा अन्य पृतं को एक-एक भाग मिलतः ह; किन्तु वदि पुन्न बिन पतृक धन की सहाथतामे धनो- 
पार्जन करता है तो उसे तथा पिता को दो-दो भाग मित्ततेरहओौरपृवोका कभी नहीं! दूमरी व्याद्या यहु दह कियदि 
पिता विद्धान्‌ हौ तो उसे आधा, किन्तु यदि वह विद्ान्‌नहोतोकेव्लदो भामं भिलते है । व्यवहारप्रकाशे (पृण 
४४६) नें दायभाग की इन टिप्पणियोंकी कट्‌ भालोचनाकी है! कल के सदस्यौ द्वारा उपाजिति धन कूलप्िकाही 
प्राप्त होता दै; इस धारणा पर सुत्तं ने प्रथम आक्रमण्‌ विद्याधन को पृथक्‌ष्स्पत्ति मानकर किया! मन्‌ (६।२०८, 
विष्ण्‌० १८।४२)} का कथन है किजोक्‌छ फोई (युक्त परिवार का सदस्य, कोई भाई आदि) अपन परिश्रम से(बिना 
कूल-सम्पत्ति की हानि पहुंचाये) कमता है, यदि वह ने चह तोके अन्यकोन दै क्योक्रि वहे प्राप्ति उक्तकी 
ही क्रियाशीलतादह्ारा हुई है । हमने देख लियः है कि मन्‌ (६।२०६) ने विद्ययन के अतिरिक्त मिद्र-दान,विवाह्‌ दान्‌ 
(खौद्वाहिक) एवं मधुपकं के सम्य के दान को किसी व्धक्तिको एूथकं सम्पत्ति केषूपमे ग्रहण किया दहे यक्ञ° (र 
११०८-६) ने व्यवस्थादौ है--' "जो न कोईविनः संयुक्त सम्पत्ति की दानिके प्राप्त करता है, पि्नोंसेदानकेषप 
मेया विवाहमेभेटकेल्पमे जो कृपात द, वह्‌ अन्य सहभागियों नें विभाजित नहीं हौता, इसीप्रकारजो नष्ट 
हई पेतुक सम्पत्ति {जो पित्ता अथवा चादयो द्रास पुनः प्राप्त नहीं कौ गयी यी) फिर से{अषने उद्योग से, प्राप्त करता, 
उसे भी विभाजन के समय अन्य लोयप्राने के योग्य नहीं मान जाने जर यही वात विद्याध्रनकेविषयमेभौ हैन 
शब्दों की पदयोजना के निषय में विश्वरूप के पूवं भी मतैक्य नहीं था । निनाक्रा ने "पित्‌ द्रव्वाविसेधेन वक्किञ्वित 
स्वयमजितम्‌' को चारों प्रकार कौ सम्पत्ति के साथ सम्बंधित माना टै) इसका फल यह हं @ यदि कोई सदस्य 
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किमी एते व्यक्ति से दान या भट पाता है जहे कुल-सम्पत्तिके व्यथ द्वारः कृतज्ञ किया गया था, यदि कोईसम्पत्ति 
ष्वशुरद्रारादी गयीभेटकेरूपमे मिलती है ओर उ्वेशुरने यदि विवाहमें दी भ्रयी लड्कीके लिए कूल-प्म्पत्तिसे 
कूठ लिया था (जसा करि आदुर विवाह तेँहौता है) यदि नष्ट हई सम्पत्ति जब पैतृक सम्पत्ति की सहायता से पुमः 
प्राप्त को गयौ या यदि कोई पैतूक सम्पत्ति कौ सहायता मे विदार्जन करके विद्याधन प्राप्त करता है तो इस प्रकारके 
घन अन्य सदस्यो मे भी विभाजित होते दै 1 इस अथं ढारा विना कुल-सम्परत्ति कोहानि किये किसी अन्य से प्राप्ते धन 
भी अन्य सदस्यो मे विभ्राजित होना चाहिए । किन्तु भिताभरा कौ इस न्याष्या को दायभाग (६१११८, १० ६), दीप- 
कलिका, विश्वरूप, व्यचदहुरप्रकाश (पृथ ५०१} एवं भपराके (पु०७२२) ने नहीं स्वीकारकरिया है) 

दि खापत्तियो के कारण दुल-सम्पत्ति नष्ट हौ गयी भौर उमे किसी सदस्थ ने अपने प्रयास से (बिना कुल- 
सम्पत्ति के उपयोग के) प्रहुण क्रिया हो नौ उसके विषय में कष्ट विरिष्ट व्यवस्थां अवलोकनीय ह! मनु (६।२०६), 
विष्णू (१८।४३), बृहस्पति एवं कात्यायन (८६६) ने एके विशेषे निय्रम यहं दिधि ह किं यदि इसप्रकार 
नष्ट हुई सम्पत्ति को पिता अपने प्रयाससे (विना कूल-सम्पत्ति का व्यय क्रि) पृनग्रंहणकट्रतः हतौ वह्‌ उसे सम्पूर्णं 
सूप से स्वाजित-अजसी रख लेगा । याज्ञ (२१११६) का नियम केवल वर्ह प्रयुक्त होता है जहां कोई अन्व सदस्य 
(पिता वहीं) विना हुल-सम्पत्ति कौ सहुधयता के नष्ट सम्पत्ति ग्रहण करता है(र्सो स्थितिमे बहु सम्पत्ति उस सदस्य 
की स्वाजित मानी जायगी) । किन्तु यदि इस्‌ प्रकार किसी सदस्य द्वारा (पिता नही) संपत्ति भूमि केरूपमेपूर्नग्रहण 
की गयी होतो उसे केवल उसका एक-चौथा प्राप्त हता है (शंख कं मतद्वाया) ओर शेए सभी सदस्यों को (पूनेग्रहण 
करमेवालेकोभी) वराजर-बंरावर मिल जाता हे । यह्‌ नियम आज कल भो लागू हौता रहा है। 

विद्याघन कौ आरम्भिके कालमेही मान्यताप्राप्त हो गयी थी, किन्तु तबे अव तक इसमे बहुत परिवितेनं 
हो गया दै} इसके विषय में आपस्तम्ब० एवं बौधायन ० मौन है, किन्तु गौतम० {२०८।२०-२६) ने कहा है किसभी 
सदस्य यदि पड़-लिषे न हँ ( विद्वान्‌ तेहौ)तो कृषि जओदिद्वाराजो कूठ उनसे उर्पजित होता है ऽसमे सक! बराबर 
बरनर भागहोता है, किन्तु यदि कोई विद्धान्‌ सदस्य अपनी विदाने ब्‌ अजितकरताहै तौ यदि वह्‌ चाहेतो उसे 
अन्य अविद्रान्‌ भाहइयो मे नहीं बाँट सकता । हरदत्त का कथने दहै कि यह्‌ नियम केवलं संयुक्त धाद्योकेलिएही 
प्रयुक्त होता है वसिष्ठ (१७।४१) ने स्वाजित धन केदो भाग उपाजंनकर्ता को दिये हँ। किन्तु इनक नियम 
आरम्भिके अवरया का खोतेक ह जये कि स्वाजित्ि घने को कोई सम्पुणेता से अपना नहीं सकेता था, उसे केवल दो भाग 
मिलते थं अर शष संयुक्ते परिवार के अन्य सदस्यों कोसम भाम के स्पमे मिल्तेथे। मनू (६।२०६), याज्ञ 
(२।११६), नारद (दायभाग १०}, कात्यायन (८६०८) एवं व्यास ने विद्याधन को सामान्यतः विभाजन के समय 
विभाजिते करनं योग्य नहीं ठहराया है! इस विषय में कात्यायन ने बड़ी लम्बी न्याख्यादी है जिसपर मागे चलकर 
सम्बन्धित बातों के साथ विवेचन होता रहेगा । कुछ स्मृतयो ने उस विद्याधन को विभाजन योग्य ठहराया है जौ ठेसे 
व्य्न्तिकाहोजोकुटके धनेकेव्ययसे कडा हो(नारद, दायभाग १०) या जव उसने धरमेंही अपने पिताया किसी 
भाईसे शिक्षा ग्रहणक हौ (कत्यायन ८७४) । दायभाग (६।७४२-४४) ने श्रीकर {याक्न° २।११८) के मतों 
को विस्तार से वर्णन करिया है ओौर उनका विरोध करने हए यह लिखा है कि व्यक्ति जन्म-कालसे ह अपनी जौविका 
के लिएकुल पर निभंर रहता है, अतः यहं कहना कि उस पर पतृक सम्पत्ति नही ख्च॑की गयी, स्रामक सिद्ध हो 
जाता है, अतः उसंकेट्रारा उपाजित धन विभ्राजित होना चाहिए मौर इस विषय मे मन्‌. (६।२०८)के वचन मे कोद 
सार्थकतः नहीं है ! अतः विश्वरूप के कथन मे सम्पत्ति की हानि से भोजन भौर अन्य जीविका नि्वहि-सम्बन्धी व्यय 
का तात्पयं नहीं दै, बल्कि उसका तात्पर्यं यह है कि वही सम्पत्ति स्वाजित है जौ अपने शौयं मे बिना कुल-सम्पत्ति 
का व्यय कियेप्राप्तकी ्यीहो। 
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कात्यायन (८ ६७-८७३) ने विद्याधन को इस प्रकार स्भक्ाया है--“वहौ धन विद्याधन है जौ दूसरे के 
यहा खा-पीकर किसी अन्ये विद्याप्र।प्त करने के उपरान्त उसके उपयोगसे प्राप्त होतादहै, जो किती माभकेको 
सुलक्षाने के कारण अपनी वि्यासे प्राप्त हो कहौ विद्याधन है जौर उसका विभाजन नहीं होता । जो धम शिष्योसे 
प्राप्त होता है {अध्यापन-कायं से प्राप्त होता है), जो किसी यज्ञ मे प्रोहितोकरनेसेप्राप्तहोता है, जोप्रए्न करने 
तथा सन्देहं दूर करने से प्राप्तहोता दै, जौ अपने ज्ञान के प्रकाश करने से प्राप्त होता है, वहु सद विद्याश्न कौ संञा 
पतता है भौर विभाजेनके समय वाडा नहीं जाता । यही बात शित्पियो के विषयमे भी दै, जो कुठ उन्हुं वस्तु-मूल्य 
के उपरान्त पूरस्कारके रूपमे प्राप्त्‌ होता द वह्‌ स्वाजित माना जाता है] बाजी लगने पर उत्तमज्ञानकेकारणजौ 
श्राप्त होता है वह भी विद्याधन है आर उसका विभाजन नहीं होता एसा बृहस्पति ने क्हाहै। भृगुनेभीदइसी 
प्रकार विद्या-प्रतिज्ञा (विद्या को महत्ता के प्रकाशन) से प्राप्त, शिष्य, पुरोहिती आदि से प्राप्ते घन को विद्याधन कहा 
है । विद्याबेल्‌, यजमानकयं एवं शिष्योंसे जोक्‌छ प्राप्त होता है वह विद्याधन घोषित टता है! इसप्रकार की प्राप्ति 
के अतिरिक्त जो कृछप्रप्त होता है वह सामान्यतः संयुक्तं रूप में सब सदस्यो का होता है! 

कात्यायन ने शौथंधन (वह्‌ धनजोराजाथा स्वामी दाराः किसी संनिक या नौकर कैप्राणों की वाजी 
लगाकर शूरता प्र दशिते करने पर पुरस्कारस्वलूप दिया जाता है) एवं ष्वजाहूत (जो कू प्राणों कौ बाजी लगाकर 
यदध मे अथवा णल्‌ को भग्र प्राप्त कियाजाताहै) मे अन्तर ताया है । नारद (दायभाग ६) एवे बृह्पतिने 
दोनींको शौ्ंधन के अन्तरगत रखा है । कात्यायन ने नारद एवं बृहस्पति के मार्याधन को दो भागोंमें बाया है; 
कन्यागत (जो अपनी ही जाति की कन्या के पाथ विवाह करते समय प्रति होता है) एवं वंवाहिक (वह्‌ धन जो पल्ली 
के साथभतारहै) । यह वही दै जिसे मनु (६।२०६) ने त्॑वाहिक एवं याज्ञवल्कय (२।११८) ने ओह।हिक कौ सज्ञा 
दीद ।व्याकक मरत दै करि शौन यदिकूलके हथियारों से प्राप्त क्रिया जौय तो संयुक्त घन हो जाता दै, किन्तु 
प्राप्तिकर्ताको दो भाय मिलते ह गौर शेष अन्य सदम्यो मे समभागे वाड दिया जाता है! 

सम्पत्ति के कष अन्य प्रकार भौ हैँ जिनका विभाजन नहीं होता मौर उनका उपभोग संयुक्त या बारी-बारी 
सेहोताहै।!इस विषयमे सव्रते प्राचीन व्यवस्था गौतम (२८।४४-४६) ने दौर किजलं {कृप}, पविद्रं उपयोगो 
एवं यज्ञो के लिए निर्धारित सम्पत्ति एवं भोजन (उत्सवो आदि मे बनायागया ) विभाजन के योग्य नही हैञौरम 
सदस्यो की स्वंलोका ही वैटवारा हो सकता ६) भंव-लिखित्त मे भवन, जल-पातो तथा सदग्यों दाय प्रति दिनके 
उपयोम में लाये जनेवान्ते अलंकारः एवं परिधानों को अविशाज्य माना ह। इसी प्रकार उशना का कथन हैकिथास्य 
(मन्दिरों तथा पृरोहितीसे प्राप्त दान ), खेत, सवारियाँ, पक्वान्न, जल एवं स्त्रियां सहन्तो पीट्ियो तक सथोतरो भे 
अविभाज्य हैँ । प्रजापति (स्मृततिचन्दिका २, प० २७७} के मंत से धर, खेत, याच्य (मन्दिर) तेथा माताथापिता 
दारा दिया यः स्नेह्‌-दान अविभाग्य है ¦ खे एवं घरों के विभाजन के लियन्वण को तीन प्रकारे समन्लाया या 
है । मिताक्षरा (याज्ञ २।११६)} के मत से सम्भवतः इस नियन्त्रण में ब्रह्मण दारा किसी क्षिय या वश्य पलौ से चलकन 
पत की ओर संकेत है, यदिज्राह्यण को धार्मिक दान मिलताद्वै तो वह क्ष्धिय पत्नी के पु के नहीं मिलना 
चाहिए, यदि पिता भीदेतहै तो उसकी मृत्यु के उपरान्द उसकी ब्राह्मण पत्नी का पृत्र उसे छीन सकता है! दूषरी 
व्याख्याहूं कि यह नियन्त्रण उस स्थान धा षरसे सम्बन्धितया उस खेत कीओर संकेत करता ह जो गयोंके 
लिए चरागाह्‌ ह । तीखरी व्याख्या यह्‌ हं कि जब घरंयावेतछछोटा याकम मूत्यकाहोतो उसका केंटवाराताष- 
जोखसे न होकर मूल्यनिर्धारण से होना चाहिए । दायभाम ने एकं अन्य व्याष्यादी हं (६।२।३० पृ० १२८} ; यदि 
पितः कै रहते कोई पत कूल को भूमिपरधर वन्याहया वाटिका लगाता हतो इका वेटवारा नही होता ओर्‌ 
वह्‌ निर्माता को हौ मिलती हं} 


भविभाज्य वस्तुषु ८५७ 


मन्‌ (६।२१६ = विष्णु १८।८४} का कथन दै ; “वस्द, पतन (यान), अलंकार, पके भोजन, जल (कूप दि), 
स्वियो एवं प्रचार या मागं { रास्ता} का विभाजन नहीं होता १२८ वदि वस्त्र बहुमूल्य एव नये न हो, तो सभौ टीका- 
करारोंकेमतसेवे रसे वस्त्र ह जिन्हं सदस्य लोग प्रति दिन प्रसोय मे लतति ह! यही वात यानो एवं अलंकारो के 
विषयमे भी कही गयौ है) श्रचार' का तात्पयं यातो "वर, वाटिका थादिकी ओर जानेवाले मागः" (मिताक्षरा, 
अपराकं एवं न्यवहाखपरकाल} है या गायों भादि के लिए मागं या चरगाह" (स्मृतिचन्दरिका २, पृ २७७, कृल्लुक्‌ ) 
है । मिताक्षरा (याज्ञ ° २।११२८-११६)ने बृहस्पति का एक नियम उद्धृत किया है,जिसके अनुसार पिता हारा प्रयुक्त 
वस्त्र, भलकार, शय्या, यान आदि मृत्यु के उपरान्त श्रा के समय आमन्त्रित ब्राह्मण को दिये जाने चादिये \ कूष 
का उपयोय बारो-बारीसे होना चादिमे, नकि मूर्यं लगाकर उसका बेंटवारा होना चाद्धिये यदि नौकरानी 
(स्खल नही) एक ही हो तो उससे बारी-बारी से काम लेना चाहिये, यदि करदो तो उनका बेटवारा हो सकता । 
हैया उनके मूल्य का केटवारा हो सकता है। 

योगक्षेम शब्द बहत प्राचीन काल से कई अर्थो मे लिया जाता रहा है । मिताक्षराने लौगाक्षि को उद्धुत 
कर व्यक्त किया हैक्रि योगक्षेमका थं है श्रौत एवं स्मातं अगिनि में किये गये यज्ञ आदि कमे तथा दानदक्षिणा- 
सम्बन्धी कमं, यथा दूष, वापो आदि का निर्माण ! देखिये इष्ट एवं पूर्तं तथा मिताक्षरा द्वारा प्रयुक्त योगक्षेम के भं 
के लिए इस प्रन्थ का भागर, अध्याय ३, २५ एवं २६ । योग" एवं शक्षेमःशम्द ऋग्वेद (७।८६।५, १०।८६११०, १५। 
९६६५), तंत्तिरीय संहिता (३।६।१६४३) एवं एेतरेय ब्राहमण (३७।२) मेँ भी आये । मिताक्षरा ने लिखा है कि 
कुछ लोगो के मत से योगक्षेम" का मधं है “राजमन्त्री एवं राजपुरोहित अदि” जो प्रजा का कल्याण-कायं करते ह 
तथा कुछ लोगों के मत से दसका मथं है “छन्न, चमर, शस्व, आदि" ।२१ गौतम (६।६२ एवं ११।१६} से पता चलता 
है किं योगक्षेम का अथं है ““आनेन्दभ्रद जीवन” या “जीविका के सरल एवं सुखद मामं (विशेषतः विद्वान्‌ ब्राह्मणके 
लिए)” ओर यह्‌ अथं उनके पहने से प्रयूक्त होता रहा हं । विवादरत्नाकर ( प ५०४) का कथन ह कि प्रकाश 
के मत से योगक्षेम का थं हं “राजकुल में पिता से पत्र तके चला आतां हुआ जीविका-साधन” तथा हलायुधके मत 
से यौग' का भथं है पोत या नौका तथा क्षेम" का अयं हे दुं । स्मृतिचन्दिका (२, पृ० २७७) ने लौगाक्षि को उद्धृत 
कर एक वेकल्पिक अथं ग्रह्‌ दिया है-- “योगक्षेम का तात्पयं हौ वह्‌ धन जो किसी विद्वान्‌ ब्रह्यणद्वासा किसी ध्नी 
व्यक्ति के यहाँ रहने से जीविकाके रूपमे प्राप्त किया जाता है 1'*3° 


२५८. वेस्तरं पत्रमलंशारं कृतानमुदकं स्त्रियः । योगक्षेमप्रचारं च न विमाज्यं प्रचक्षते ॥ मनु (६।२१६); 
धिरुण्‌ ने “न किमाज्यं च पुस्तकम्‌ '' एसा पढ़ है । इससे स्पण्ट है किं विष्णू से मनु पुराने "त्र", योयक्षेम' एवं 
'प्रचार' कै कई अथं कयि गये ह ¡ नन्दन के अतिरिक्त मनु के अन्य टीकाकारो ने "पत्र को यान' (घोड़ा, गाड़ी आदि) 
के अभंमेलिपाहै) नन्दनने इसे "पात्र" पढ़ा ह । अपराकं (पु० ७२४५), विवादरत्नाकर (५०४); मदनपारिजात 
{पृ ६२५) ने पत्रकोश्णके लेल्यप्रमाणके रूपमे लियाहै। 

२६. योगक्षेमशन्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रपुरोहितादय उच्यन्त इति केचित्‌ । छत्रचामरशस्त्रोपान- 
सप्रभूतय हव्यन्ये । निता० (याङ्° २।११६} 1 

३०. योगक्षेमं पितृक्रमेण राजकवादाब्‌ पजोष्यमिति प्रकाशः । हलावुधस्तु योगोथोचहेदुनौ "कादि सेम: क्षेम- 
हेदुगदीत्याह्‌ 1 जिवावरत्नाकर (२०४) ! अथवा योगक्षेमार्यमुपासितेश्वरसकाशद्‌ यो रिश्थानां लाभः स एवा 
योगक्षेसशग्देनोच्यते ! स्मृतिचन्विक्ा २ पृ० २७७; गौतम (६।६२) एवं चिष्णु ( ६३।१) में आया ह “योगक्षेमाय 
भीश्वरमधिगश्छेत्‌ 1"! 

३६ 


८४८ भमशास्त्र का इतिहास 


कौटिल्य ३।६) का केथन है कि जो भाचायं कृते हैँ कि दरिद्र लोम अपने जलपात्न को भी बाँट सक्ते 
हदे विरोधी बाते करते है 1 कात्यायन (८८र-८८४) ने बेहूत-घी वस्तुओं को अविभाज्य उहूराया है, पथा-- 
“कहे घन जो धार्मिक उपयोग के लिए अलग कर दिया भया है ओर उसका उल्लेव, पत्र मे ठेख प्रमाण के सूप में 
करदिया गया हे, जल, स्लियां, निबन्ध (आवधिक लाभ) जो दाय के रूप मे चलतां आया है, दस्त 
(प्रति दिन कामें लाये जानेवाले), अलंकार तथा वस्तुं जो विभाजन ङे योग्य नहीं ह एक सथ (संयुक्त 
हप मं} उचित समय पर उपयोगमें ज्ञाय जानी चाहिये । चरामाह, मामं, प्रति दिन उपयोग के वस्त, 
उधार दिये षये धन, धामिक कां के लिए निदिष्ट धन आदि क बेटवारा नहीं होना चाहिये । ये बृहस्पति के 
वचन रहै ।” 

बृहस्पति ने अविभाज्य वस्तुजों के विषय मे बहृत-क्‌छ कहा है । उन्होने मनु {६१२१६)की आलोचना की 
हैमोरक्हा टै कि वस्त्र, अलंकारञादिभीविभाज्यहैं। वे कहते ह; "जो लों वस्त्रादि को अविभाज्य मानते मी 
उन्होने टीक-से विचार हीं किया है 1 धनिको के लिए उनके वस्त्र एवं आभूषणं ही धन का रूप पा सकते हैष 
यदि ये वस्तुएुं सयुक्प रवौ जाये {विभाजित न हो} तो उनसे जीविका नहीं चल सकती, उन्हे किसी एकं ही सदस्य 
को नहीं दिया जा सकता ¡ उनका दक्षता के पाय विभाजन होना चाहिये, नही तो वे निरथंक सिद्ध हग 1 वस्त्रो 
एवं अलंकारं का विभाजन बेचकेर {जिक्रीके धनसे) कियाजा सक्ता है, लिखित श्ण को प्राप्तकर र्वाटदेना 
चाये ! पके भोजन को भनपके भोजन से परिवतित कर वाडा जा सक्ता है । सोद्धियों वाले कूपो अर्थात्‌ बाष- 
लियो एवं अन्य कृपो को आवश्यकतानुसार उपयोग मे लान्‌! चाहिये । इसी प्रकार क्षे (खेत) एवं सेतु (बंध) 
को भाग के अनुसार बांट देना चाहिये । भागक अनुसारहौ एक ही नौकरानी से कायं लेना चहिये, यदि क 
हं तो उनका बराबर-बरबेर बेटवारा होना चाहिये । यही नियम पुरुष नौकरों के लिएमीरहै। योगक्षेम 
वाले दान से प्राप्त धन सम भागमें बाट देना चाहिये } चराभराहया अने-जाने के मागे का उपयोग भागक 
अनुसार ही होना चाहिये ! देखिये मपराकं (पृ० ७२६), स्मृतिचम्द्रिका (२, पृ° २७७) एवं विवादरलनाकर 
{१० ५०५-५०६) 1३१ 

मब आगे के विचारणीय विपय है; किन लोगों मे विभाजन होना चाहिये ? विभाजन की विधिक्या है? 
किन्तु भौर कछ कहने के पूवं हिन्दू व्यवहार (कानून) में प्रयुक्त होनेवाले कठ णब्दौ के विषय में कृछठजाननलना 
आवश्यक है । स्मृ तियौ एवं टीकाओं मे कुटुम्ब (नारद, दत्तापरदानिक दया याज्ञ २।१७५) या अवि मक्त-कुटु्ब (याज्ञ 
२।४५) शब्द मये हँ । एक संयुक्त दिन्द्र परिवार में वे सभी पुरुष अते हँ जो क्रिसौ एक पुष्ष पुंज क उत्तरा. 
धिकारी होति है, उनके साथ उनकी पत्निं एवं कुमारी कन्याएं भौ सम्मिलित रहती ह । विवाहोपरान्त कन्या पिताङे 
परिवोरकी म होकर अपमे पति के परिवार की सदस्य ष्टो जाती है। मिताक्षरा के अन्तमेत समांश परिवार संयुषत 
परिवार से अपेक्षाकृत संकौणं अथं रखता है ¦ इसमेःकेवल वे हौ पुष सदस्य सम्मिलित होते ह जो जन्मे ही 
संयुक्त अयवा समांशी का अधिकार रखते है, यथा--स्वयं व्यवित, उसके पव, उसके पूरन के पूत, पुतो के पौ । 
देखिये आगे का चित्र- 


३१. बुहस्पति ने सामान्यतः मनु को बहुत ॐचौ दृष्टि से देखा है, यथा--वेदा्थोपनिबन्धुत्यात्‌ प्राधावं 
तु सनतुरम्‌तौ । मन्वथंविपरीता या स्मृतिः सा नं प्रशस्यते । रेदिए्‌ अपराकं (पू ६२०८) एवं शूत्तूक (मनु १।९) । 
किन्तु यहां पर उन्होने सनु (६।२१६) कौ कट्‌ आलोचना कौ है ! । 


सहभागिता का कमं (+. 


क इस चिव्रमेकखगः'आदि पुरुष ह।कतथा उसके पुव खएवंयसमांशी 
हो सक्ते हैँ ¦ इसी प्रकारयदिशखरएवंगप्रत्येककोएकमपृच्रहो, तोकलग, घ, ड. 
सहभागी होगे } यदि घ एवं ङ. मे प्रव्पेककोकमसेचणएवंछपुत्रहयतोकरेचेकरच् 
तक सभी सहभागी होगे 1 किन्तु यहाँ परसीमा रुकजतीटहै। थदिकके जीते-जौज 
को उत्पत्ति हो जाय तो कहकके पुत्र का प्रपौत्र होने के कारण जन्म से सहभागी न होमा 
अर क के जोवनकाल तक वैसा ही रहेया 1 किन्तु यदि वहृककी मृत्यू के उपरान्त 
उत्पन्न हो जपतो वहखघच केसाय सहभागी हो जायगा । मान लीजिए, क के धूर्व 
हीखकी मृत्युहो जाय.तौ वसी स्थिति मँकके जीविते रहने तक ज सहभागी 
नटी होया, क्योकिजकेकंके पृते के प्रपौत्र होनेकेनातेचकाक को पैतृक सम्पत्ति 
मंजन्मसेदी अधिकार नहोमा। मान लीजिये कके जीवन कालमेही ख, ग्घ, 
ड. च एवं छ सबकी मृत्यु होजायतोकेवलक ही सम्पूणं सम्पत्ति का स्वामी होगा, 
उसके साथजकाकोईभागन होगा, क्योकि कट्‌ पांचवी पीठी (कसे गिनेनेके कारण) 
मेहोगा। मानलीज्एिकनजो एक मात्र अधिकारी है, मरजाहा हैतोजेककीप्रारी 
सम्पत्ति उन्तराधिकारीकेषूपमे पा जायगा । 

सहभागिता केवल व्यवहार (कानून) कौ सृष्टि है, दलोके कायं द्वारो दसको उत्पत्ति नहीं हो सकती 1 
हँ, गोदकेनेसे एसा हो सकता है । विभाजनमे भाग लेने की योभ्वता जन्म से अधिकार रखने वाले प्रुष स्वामीसे 
चौथी पदी तके पायी जाती है) 

मिताक्षरा द्वारा उपस्थापितः सहभागिता के कृ विशिष्ट लक्षण, संक्षेपमे, निम्न ह । पहली बाठयह्‌ दै 
कि इसमे स्वामित्व कौ एकता पायी जाती है, अर्थात्‌ सभी स्रहभागी एक्‌ साय स्वामी होते ह, कोई मदस्य 
परिवार केअविभाजित रहते यह्‌ नदी कह सकता है कि उसका कोई निर्चित भाग ( हिस्सा) है,क्योकि उदका सम्पत्ति- 
भगरमृत्थुभं से बढ सक्ता है, जन्मों से घट सकता दै \ दूसरी विशेषता है मोग एवं प्राप्ति की एकता, अर्थात्‌ समी को 
कूल-तम्पत्ति के भोम एवं म्वामित्वकेा अधिकार है; आओौर एकमे निहित भोग (भृक्त्ति या अधिकार) साधारणतः 
सबकी ओरसे माना जाताहै! तीसरौ बात यह है कि जब तक परिवार संयुक्तं है भौर छ हिस्सेदारों के बहुत 
बाल-वच्चे ह, कुछकेकोर्दनहीं टैयाक्‌छलोग अनृपरस्थित हैः तो विभाजने कै समय कोई यह्‌ नही कहं सकता कि 
कुछ लोगो ने सम्पत्ति खाली कर दी ओीरने यही पूछा जासक्ता है कि आय-न्ययका ब्यौराक्या रहा है! कात्यायन 
(८८) ने यष बात स्पष्टरूपसे कही दै । चौथी विशेषता यहु है कि क्रिसौ सहभागी की मृत्यू, पर उसका भाग 
समाप्त हो जाता है ओौर अन्यो कोप्राप्तहो जाता है, किन्तुं यदि मृत ग्यविति के पुत्त.पौत्रया प्रपौत्र हो तो उन्हुं विभा- 
जनकेसमथ भाग मिलते ह 1 स्त को सहभागिता नहीं प्राप्त होती , चाहे वहं पत्नी हौ या मातः । पाचिवो विशेषता 
यहु है प्रत्येक सहभागी त्रिभाजन की माँगकेर सक्ता कुलेके का्योंको व्यवस्था पिता करता दै । यदि बहू 
बढाहोयामर जाय तो ज्येष्ठ पुन्न या कोई अन्य सदस्य ज्येष्ठ पदस्य कौ सहमति से कायं-भार संभाल सक्ताहै (नारद, 
दायभाग ५, एवं शंख } ! आजकल एमे व्यवस्यापएक को कहीं-कहीं कर्ता कहाजता है, किन्तु स्मृतियों एवं निबन्धो 
म इसे कुटुम्बो (याज्ञ ० २।४५) गृही, गृहुपति,्रभु (कात्या ० ५४३)कौ सज्ञाएु मिवीर्ह। इसे आपत्ति कां (छण भादि 
लेने) मे परिवार के कल्याण (जीविका, शिक्षा, विबाहादि } के लिए तथा विशेषतः श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यो मे बन्धक 
रखने, बे चने, दान देने आदि का अधिकार प्राप्न रहता है । पिता कौ व्यवस्यापकं का अधिकार एवं कू अन्य विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त हति है जो किसी प्रहभागी को प्राप्त नहीं होते । पित्ता यदि चाहे तो पृं को अपने सेया उनको इच्छा 
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केने रहते हए भी अलग कर मक्ता है (याज्ञ° २१११४) ; किन्तु कोई अन्य सदघामी एसा नहीं कर सकता, क 
यदि चाहे तो अपने को परिवारसे अलग कर सक्ता है । पितासौमाके भीतर पैतृ कचल सम्पत्ति ये कतंम्य क अपरिहा्ं 
काम या स्मृ्तियों द्वारा निर्धास्ति दानि (पत्नी, पृक्गी या पुत्र को स्नेह्‌-वश) तथा परिवार-पालन के लिए {आपत्ति- 
काल मे) व्यय आदि विना पृ्नसे पूषछभी कर सक्तारहै किन्तु सीमाके भीतर वह अचल सम्पत्ति से भी प्नीत 
कायं (परिवारकी मूि या मन्दिरमृति याअन्त्येष्टिक्रियः के समय मू्ि-स्थापना आदि कै लिए) कर सकता है। 
पिता अपने लिए लिया मया ऋण देने के लिए (यदि ऋण अवंधानिक एवं अनेतिक कार्यो के लिए नलियागयाहोतो) 
संयुक्त परिवार की सम्पर्तिबेच सकता है था बन्धक रख सकता दै । भिताक्षराके मत से कोई सहभागी जिना मन्य 
सहभागियों को शटमति के अविभाजित भागकोदान, बिक्री या बन्धकके रूपमे नहीं दे सकता, यहु एक अन्य 
विशेषता है जो मिताक्षरा के मत से संयुत हिन्दू परिवार में पायी जातौ है । यह्‌ बात बृहस्पति ने भौ कही किन्तु 
आधुनिक काल में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश की अदालतों ने इस नियममें दिलाईदेदी है, अथति सहभागी भना 
अविभज्ित भाय बन्धक सूपे दे सक्ता है, बेच सक्ता है भौर ऋणटाता अपना ऋण सेने कै लिए उनके संयुक्त 
परिवार से नियमानुकूल माँग कर सक्ता है । यह एक मम्भीर परिवतंन है । संत परिवार के सदस्यों का एक 
अधिकार यहभीदै कि वे अपनी जीविका के लिए संयुक्त सम्पत्तिपर अपना अद्धिकार्‌ रखते ह 
दायभाग के अन्तगंत उपर्युक्त विषयों मे मिताक्षरा से सर्वथा भिन्न मत पाया जत्ता है! इसके अनुसार पत्नौ 
को पैतृक समभ्पत्तिपर जन्म मे अधिकारनही प्राप्त होता, वे पिताक मृत्यु के उपरान्त ही सर्वप्रथम दायके अधिकारी 
होते ह । स्पष्ट है, इसमे मिताक्षरा के अर्थे, पिता एवं पूत्रो के बीच कंसो प्रकारकी सहभागिता महीं पायी जाती । 
पिता को पतृक सम्पत्ति बेच देने, बन्धक रखने,दान मे देने या इच्छानुसार किसी भ प्रकार उतेव्यय करदेनेका सम्पूर्ण 
अधिकार है! उसके जौवन-काल तके पुत्रो को विभाजन के लिए मांग करने काकोई अधिकार नहीं है। पिताकेमर 
जाने पर उसके पूर्य पौतौमें सहभागिता के मधिकारका उदय होता है भर्थात्‌ तभी भा्यो,चाचाओं एवं भक्तीजों 
या चचरे भादयो मे सहभागिता जागती है । यदि कोई सहभागी प्त्रहीन ही मर जाता है तो अन्य सहभागियो 
कौ उसका अधिकार नहीं मिलता, प्रत्युत मृत व्यक्ति की विधवा या पुत्री उसका भाग प्राप्त कर सकती ६! अतः 
दायभाय के अन्तगं स्त्रियो को भी सहभागिता की सदस्यता प्राप्त हो जाती है । दायभाग के मत से प्रत्येक हिस्सेदार 
को निश्चित भाग को उपलब्धि होती है (अनिर्चित भर नही, जैसा कि मिताक्षरा में पाया जाता है ) 1 दायभागके 
अनुसार कई भी सदभागी अपना भाग बेच सकता रै, उसको बन्धक रश्च सकता है धा उसका! दान कर सकता है 
कास्वेच्छाते क्सीकोदे सकता है (दायभाग २।२८।३१)} । 
विभ्राजने हने पर प्रत्येक सहभागी को एक भाग मिलताह ! कम्ब प्रान्त में यदि पिता अपतं पिता.भाइयों या 
अन्य सहभागियौं से संयुक्त ही ओर पूत के अधिकार की स्वीकृति नहीं दे तो उसके पत्र को विभाजन का अधिकार 
नहीं मिलता । यदि लड़का अभी गभंप्रेहो मौर विभाजनहौर्हाहो तो उसे स्मृत्तियों ने अधिकार दे रखा है! पदि 
कं तथा उसके पुत्र ख एवं ग (जौ संयुक्त पर्विार के सदस्य है) विभाजन करे भौर परिवार की सम्पति काएक हिहाई 
प्रत्येक कौ मिले भौर छः मा के उपरान्त यदि क कौ पत्नी ङो घ पृत्र उत्पतन हो जाय तो विभाजन-कायं फिर ते होगा 
जौर उसे कूल-सम्पस्ति का ९/४ भाग {यदिमाताको भाग मिला होतो केवल १ [५ भाग) मिलेगा, किन्तु इस अवधि 
मे हुए सारे आय-व्यय का ब्यौरा ठे लेने के उपरान्त ही बेटवारा होगा । यही नियम उन भाश्यौ केबीच में लागू होया 
जब किसी मृतभाईफी विधववाको जौ विभाजन के सरमय गर्भवती रही हो, पूत उत्सन्न हौ जाय ) देखिये यान» 
(२११२२) एवं विष्णु (१७।३) । इससे वसिष्ठ (१७।४०।४१) ने व्यवस्था दो है करि यदि मूत भादयों की पत्तियां 
गर्भवती दी तो पुतरौप्पत्ि हीने तक विभाजन-कायं स्थगित रखना ना हिय ! पदि विभाजन के उशरान्त पुत्रे उत्प्नदह्ेया 
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गर्भमेआजाय तौ मौतम (२५२७), सन्‌ (६२१६), याज्ञ° (२।१२२), नारद (दायमाम्‌ ४४), बृहस्पति का 
कथन है कि उसे पिताक दिया यया भाग तथा विभाजन के उपचस्त पिता की स्वाजित सम्पत्तिप्िल जाती है।३२ 

वह दत्तक पुत्र जो संयुक्त परिदार के किसी सहभागी द्रा गोद लिया जाय याकिंसी एक मात्रभागीद्रारा 
गोद लिथा जाय, मितताक्षस व्यवहार के अनुसार सहभागिता का सदस्य हौ जातः ड त्था ओौरस पुद्रकेसमान ही विमा- 
अनकी माग के अधिकारी होता है । दायभाग के अन्तयंत्र पित्ताके रहते ओौरस पुत्रको विभाजन का भधिकारनहीं 
प्राप्त रहता, दत्तकपृर्नेकी तो बात ही अलग हे । यदि गोद लेने के उपरान्त ओरस पुत्रको उत्पत्तिहौ जाय तो दत्तक 
पुत्र का भाग, अधिकांश टीकाकारो के मत्तसे, कमह जाताहै) इस विषयमे हम आमे के .अषघ्याय में लिखेगे । 

पितासे हीन जाति कौ पत्तियों से उत्पन्न पूव एवं पुत्रों के अधिकारों के विषयमे स्मृतियों एवं मध्यकालेके 
निबन्धो मे विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है, देखिये गौतम (२८।३३-३७), बोधायन (२१२।१०). कौटिल्य 
{३।६)› वसिष्ठ ( १७।१८-५०), मन्‌, {६।१४२-१५५), याज्ञ ° (२११२४), विष्णु (१८११-३३), नारद (दाय- 
भाग १४), बृहस्पति, शंख (ग्यवहाररत्नाकरपृ ० ५३१) 1 यहाँ पर विस्तार मे जाने कौ आवश्यकता नही, क्योकि 
कतिपय शतान्दियों से हीन जातियों के साथ विव्राहु कौ परम्पराएं नही-सी पायी जाती रही हैँ । दो-एक बातें यहाँ दी 
जारही ह) मनु (६।१५३), याज्ञ (२।१२५) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि किसीब्राह्मणको चारो जातियोँसे 
पनेहों तो मारो सम्पत्तिदस भागोंमें्रंटजाती दै ओरनिम्नकूप से वंटवाराहोता है; ब्राह्मणी से उल्सक्चपूत्नो 
कोचार भाग्‌, क्षद्लिय पत्नी > पुत्रो को तीन भाय, वेश्य पत्नी के पुतो को दो भाग तथा शूद्रा पनी के पूरौ को एक 
भाग ¡ ओर देषिएमन्‌ (६११५४) एवं अनूणासनपवं {४७।२९)} । मिताक्षरा (याज्ञ° २।१२५) का केथन है कि 
क्षेतिय पत्नी के पुत्रो को दानसे प्राप्त भूमिका भाग नहीं मिलता, किन्तुक्रयकौहृईभूमिका भाग मिलता है । भौर 
देब्विये व्यवहाररत्नाकर (पृ° ५३४) एवं व्यवहा खप्रकाश (पृ० ४६६) । फोटित्यर (३1६) एवं बृहस्पति के अनुसार 
भारशव पूत्र को पित्ता की सम्पत्ति का १२ भराम तथा निकटतम सपिण्ड को २/२ भाग भिलता है। ओर देखिये 
मेधातिथि (मनु ६।१५५) । मनू (६।१७८ एवं १६०) के मत ते शद्रा पत्नी से उलन ब्राह्मण के पुत्रको शौद्रया 
पारशव कहा जगता है, किन्तु याज्ञ° (६।६१) ने इसे निषादे एवं पारशव दोनों कहा दै । किन्तु मनु (६।१८०) एवं 
अन्य लोगों ने एसे पुत्रको मौण-पत्ो में परिगणित किथा द । अपराकं के उपरान्त के सभी लेखकों ने शौनक के वचन 
उद्धृत कर कहा र कि बहत-सी बातें कलिवज्यं दै ओर इन्हीं कविवय्यं बातों मे, भौरस एवं दत्तक पूर्त के अतिरिक्त, 
अन्य प्रकारके पुक्तभी हैँ ।३३ 


३२. पितृविमक्ता विभागान्तरोत्पन्चस्य सां दुः । विष्णुधमेपुत्र (१७।२) ; दुश्याद्रा तद्विमागः स्यादाय- 
भ्यपविशोषितात्‌ । यान्न० (२।१२२), जिस पर मिताक्षरा का यह्‌ कथन है--““एत्तञ्च दिमगसमयेऽप्रजस्य श्रातुर्मा- 
ययामस्पष्टगमर्थिां विभागादूध्वमुत्पन्नस्यापि वेदितश्यम्‌ 1 स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विमागः कततंभ्यः । यथाह 
वतिष्ठः--अथ श्रातूणां दायविसानः २ याश्कानपत्याः स्त्रियस्तातामापुत्रलाात्‌ । इति” ; विमक्तजः पिन्यमेव । 
गो° (२८१२७) ; पुत्रः सह्‌ विमक्तेन पित्रा यर्स्वयमाजतम्‌ । वि मवतेजरय तत्तवंमनीशः पूवं जाः स्मृताः । बृह ० (मिता- 
क्षरा, याज्ञ २।१२२; हरतत, गौतम० २८।२७; सभूृतिचच° २, पु० ३-७; वायाग ७, पु° १३१; व्यव ० मयु 
पु० १०४} । 

३३. अतएदं कलौ निवत्ते इत्त्वनुवृ्यः शौनकेनोक्तम्‌ "दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः' इति । अपरां 
(प° ७३६) । ओर देखिय पराशरमाधवोम (१।२, पृ ० ८७) ; भ्यवहारमगरूल् (पु० १०७), "अन्न दत्तकमिश्ना 
शौणाः पुत्राः हलौ वर्या; } वत्तौरसेतरेषां तु भूत्रत्वेन परिग्रह्‌ इति तक्लिषेधेषु पाठात्‌ 1" 


८६२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


कष परिस्थितियों में अनौरस पुत्रको अपने ज्ञाते प्ति की सम्पत्ति के विभाजन में अधिकारप्राप्त है । अनौरस 
पत्र किसी रखंलं (जो दासी है अौर लमात्तार साव रहती आयी है) का पुत्र हो प्रकताहै पादह्‌ ठसीनारौ का पूत 
हो सक्तादहैजो दासी नहो । पहेले को दापरीपुत्र को संज्ञा मिली है गौर दूसरे का धमंणास्व-ग्रन्थो मे वर्णेन नही-सा 
मिलता ।२५ अति प्राचीन काल से पह व्यवस्था रहै कि द्विजो के टासौपृद्नको विभाजन यः उत्तराधिकाम्‌ काह्क्‌ 
नही मिलना चाद्ये, उसे केवल जीविका के साधन मात्र उपलब्ध होति हँ । गौतम (२८३७) का कहना दै ङि शिष्य 
कैसमान आज्ञाकारी रहने पर शूद्रा रल के पृते को केवल जीवेन-यापन के लिए अधिक्रार मिलता है, भके ही उन्नका 
बराह्मण पिता पुबरहीन हो । यही बातत पिताक मृत्यु के उपरान्त शूद्रापूत्रके लिएबृहुस्पतिनं भीक्ही ह) मनु 
{(६।१६६) ने दासी से उत्पन्न शृद्रपुते को पिति को सम्पत्तिका भाग दिया (यदि पिताचष्ेितोएेसाहो सक्ता)! 
देखिए याज्ञ ° (२।१३३-१३४), व्यवहारमयूख {प° १०३-१०४} ! कुछ बति निम्न है--(१) भिताक्षराके भनू- 
सार शूद्रक भनुौरस पृ मपने पिता कौ सम्पत्तिमें जन्म से कोई अधिकार नदीं पाता, अतः पिता कै ररते विभाजन 
कीरा नही कर सकता, भने ही उसकाभाग ओरसपृ्रके भाग के बराबर हो; (२) पिताके यर आने मृत 
शूद्रे का अनौरस पृत्र अन्य ओरस पूत्रो क साथसहभागी हो जप्ता है ओर उसे विभाजन का अधिकार प्राप्तं रहता है; 
(३) विभाजन पर अनौरस पृल्लकी उसभागका केवल आधा मिलता ह जितना उसे यदि वह्‌ अर्स होता तो मिनता, 
अर्थात्‌ यदि एक अौरस पृवह ओर दुसरा अनौरस तो अनौरस कोौएक चौथाई तथा ओरस को तीन चौथाई मिलेगा; 
(४) यदि विभाजन के पूबं ओरस पुत्रमर जाय (याभी ओौरसपृत्तमर जायं)तो अनौरस पत्रको सम्पूणं दाय परिल 
जाता है; (५) यदिशद्र पिताकोकोईपृत्न, पौक्नियाप्रपौन्ननहोंतो अनौरमको सम्पूर्णं प्राप्त हौ जाता है; (६) 
याज्ञवल्क्य ने केवल पतक बात कौ है, अत्तः अनौरस पृत्तौ कोन तो उत्तराधिकारमिलताद्रैओरन जीविका; (७) 
यदि शूद्र पिता अपने भादयों, चाचा या मतीजों के साथ संयुक्रनहो तो अनौरस पृत्र को संपृक्त सम्य॒क्ति के विभाजन 
की मग करने का कोर्ट अधिकार नहीं है, यपि उमे परिवार के सदस्थकेरूप में जीचिका के साधनों का अधिकार 
प्राप्त रहता है, किन्तु यह्‌ नियम तभी लागू होता है जब कि पिता कौ अपनी पृथक्‌ सम्प्तिनहो । एसा मनि गया 
है कि यदि किसी ब्राह्मणी को कर्द शुद्र अपनी रखलके सूपमें रखेतो उसका पत्र दासौपूत्र नही कहा जाय 
(वह्‌ प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार चाण्डाल कहा जाता) ओर उसे अपने शूद्र पिता क सम्पत्ति उत्तराधिकार 
केकूपमे नहीं भिलेगौ । 

अनृपस्थित सहभागी को वही स्थिति होती टै जो एक अल्पवयस्कं (नाबालिग) पृत्र क रहती है । आजकल 
उसके अधिकारं भारतीय संयुक्तता विधान (१६०८) के अन्तर्गत पाये जाते है| 

पत्नी को विभाजन की मांग का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु याज्ञ०(२।११५)के मतत्े यदि पित। कै रहृते 
पते विभाजनेकीमाँगिकरेतो पत्ती को पृद्धकेसमनही एक भाग मिलता ह । यदि कई पत्नियां हों तो प्रत्येकं कन 
एकप्त्नके बराथरका भाग मिलता दहै1 एप्री व्यवस्था हैक पत्नी था पलियां पति या ण्वश्र द्वारा प्रदत्त स्त्री. 


३४. दासोपुत्र को चर्चा कवप देलूष कौ सगा के स्लसिले मे मिलतो है 1 देखिए ठेतरेय ब्राह्मण (८५१), 
शांखायन ब्राह्मण (१२।३), एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (१४६६।६) जहा शूदरापुत्र को च्चाहै ; 

३५. शूद्रापु जोऽप्यनपत्यस्य शुभ षुश्चेल्लमेत बृत्तिमृलमन्तेवा भि विधिना ¡ सौतम (२८। ३७) ; अनपत्यस्य 
शुभ धुुंणवान्‌ शृद्रयोनिजः । लभेत जीवनं शेषं सपिण्डाः समबाप्नुयुः । बृहस्पति (दायभाग ६२८, ० १४१; व्यब- 
हारनिणय ¶० २४३०) 1 


विमाजनमें स्त्रियो का अधिकार ८६३ 


धन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रवती, किन्तु यदिस्त्रीघनदहौ तो उन्हं उतना ही ओर अधिक प्राप्त होगा 
जितना मिलकर एक पूव्र के भाग के बरावर हो जाय (वाज्ञ० २।१४८) । मिताक्षरा (याज्ञ० २।५१ ) ने कहामदहैकि 
पतिकी इच्छा भे पलनी कुल-सम्पल्ति का भाग पां सकती ह किन्तु अपनी इच्छा से नहीं। बात यह्‌ है कि वास्तवे 
पति-पत्नी में विभाजन नही होता ('जायापत्योनं विभागो विद्यते, मदनरलन, व्यवहारप्रकाशा प° ४,४१.४४२, ५१० 
एवं विश्वरूप--यात्त ° २१११६} । पति पत्नी को स्नेहवश एक भग दे सकता दै। मानो, विश्वरूप {शाज्ञ° २।११६) 
ने आधुनिक विधान को परिकल्पनए पहकञे से करली थो, क्योकि उन्होने लिखा है कि पहने से मृत पूतो एवं पौत्र 
कौ पत्नियों को वै भाग मिलने चादिषु जो उनके पतियों को दाय ल्पे प्राप्त होते, क्योकि उनके पत्तियो को जीवित 
स्ट्ने पर पिता के साथ किये गे विभाजनमे अधिकार तो प्राप्ठ होताह्ी ¡ देखिये आजका कानून (१६३७ का 
कानून जौ ¶६३८ में संशोधित किया गया; हिन्दू स्वियों का सम्प्ति-अधिकार) ¦ इससे मिताश्चरा की “केवले 
पुर्णा को ही संयुक्त परिवार का भाग मिलना चाहिये", वाली प्राचीन व्यवस्था समाप्त हो गगरी । 

मता (या विमाता) भी र्ति केमृतहो जाने के उपरान्त पृत्नो के दाय-विभाजन के समय एक बरावर भाग 


की अधिकारिणी होती दै, किन्तु जवे तक पूत्र संयुक्त रहते ह, वह्‌ विभाजन की मांग नहीं कर सक्ती । किन्तुपत्नी 
के समान ही यदि उसके पास्रम्वीधन होगा तो उसका दाय-भागभी उसीके अनृपातमेकमहो जायगा ¡ देखिये धाक्ञ° 
(२।१२३), विष्णु (१५।३४) एवं नारद (दायभाग, १२} । मितताक्षरा (याज्ञ ° २।१३५} ने अपने पूवं के लेखकों 
के इस मत का खण्डन क्या ङैकि माताको केवल जीविका के सधन मात्र प्राप्त होतेह! स्मृत्तिचन्दिका (२,पृ० 
२६८) के इस कथन की,किं माता को दायभाग नहीं मिलता, मदनरत्न ने आलोचना कौ है। आधायन ने लिखा हैकि 
“स्तिया शक्तिहीन होती ह मौर उन्हु आग नहीं मिलता” (तंत्तिरीव संहिता, ६।५।८)२) ! इस कथन के आधार पर 
व्यवहारसार (१० २२५) एवं विवादचन्द्र (प्‌, ६७) ने मत प्रकाशित क्ियादहैकि किषीस््री (चाहेषलीहोया 
माताद्ो) कोर्पतुक सम्पत्तिमे अधिकार नही प्राप्त होता) मनु (६१८) मभौ तैत्तिरीय संहिता एवं बौधायन 
के कथन कीङ्जलक मिलती दै।३१ पतनी यां माता के अधिकारों के विकास मे एक मध्यमस्तरभोथा। व्यास 
(स्मृतिचंर २,२८१; व्यवहारनिरणंय पृ० ४५०; विश्वरूप--याज्ञ ° २११६} के मत से पत्नी को अधिकतम दो 
सहस्र परण मिल सक्ते दै, किन्तु इसे कई प्रकार से पदा एवं समज्ञाया गया है । स्मृतिचद्धिका (२, पृ* २८१) 
काकटेना हैक यह्‌ उक्त सम्पत्ति का द्योतक है जिससे प्रति वषं २००० प्रणो कौ अय प्रप्तह्य 

आटुनिक कालिमे बेम्बई एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने पैतृक सम्पत्ति के बेटकारे के समय पत्नियों एव 
माताओंके भागक भी मान्वतादी दै" किन्तु दक्षिण भारत में उनको भय नहीं भ्रिलता, मद्रास न्यायालय ने केवल 
जीविकाकौ व्यवस्थादी है] दायभागे भौ यही बात ज्ञलकंती है, इसके अनूसार विमाता को विमाता-पृत्नों के विभा- 
जन के समय जीविका मात्रप्राप्त होती दै। 


३६. स्त्रीणां सर्वासामनंशत्वमेव । यत्राप्यशश्रवणं पितुरूध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेदित्यादो त्रापि 
किञिचदनं विवकितम्‌ । अहंति सत्रौत्यनुवृत्तौ न दायम्‌ निरिन्द्रिया अदाया हि स्त्रियो मताः इति बोधायनवचनात्‌ ! 
निरिशछिणा निःस्वा इति प्रकाशः । अदायां अनंशा इपथं: । विवादचन {१० ६७) 1 स्मृतिचन्दरिका (२, पु० २६७) 
मौ बौधायनं प्र निभर दै । बोधायन (२।२।५३) मे “पिता रक्षति-“"न स्त्री स्वातज्त्यमहुति" के उपरान्त 
“निरिद्िमा ह्यदाधाश्च स्त्रियो मता इति ध्र.तिः', मौया है । तैत्तिरैय संहिता (६।५।५।२) मे आया है---““त॑स्मात्‌ 
स्तरिमो निरिन्धिधा अदायादीरपि पापाद्यु स उपस्तितरं चद्ल्ति।” मनु (६१८) मेया है--“निरिश्िक ह्यम- 
म््रार्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ।।'' जिसकी ग्याशष्या मेधातिथि ने यों कौ दै--“इन्छियं वोयेधर्थप्रजलाबलादि 1" 


८६४ धमं शास्त्रे का दतिहूस 


यदि किसी की कई पत्नियां एवं एक ही पत्नी से करई षहो तो कई प्राचीन प्रन्थोके मतसे पु पत्नियों एवं 
माताम के अनसार विभाजन कसते है (पल्नीमाग या मातूमाम), किन्तु सामान्यतः विभाजन पुत्रो की संख्या के 
अनृसारही होता रहा है (षुत्रमाग), जहे वे किपी भी माताके पृत्रहो। उदाहरणाय, गौतम (२८ १५) का कहना 
हैक विभाजन माताओंकेपृ्ोको वलोम बँटकर करना चाहिये आर प्रसयेकदल के ज्येष्ठ पूत्रो को विशिष्ठ अश 
मिलना चाहिये ¡ बृहस्पति एवं व्याम के मतौ से विभिन्न माताओं से उत्पक्न एव (जो जाति एवं संख्या र समान हों} 
को मताओं के अनुसार हौ विभाजन-भाग मिलने चाहिये । भजकल भी कहीं-कहीं मातायं के अनुषार कू जातियों 
मे परम्पराओ के आधार पर विभाजन होता है ७ 

पितिमही या धिमाता-पितामहौ अपने से विभाजन की मि तीं कर सकती, किन्तु उसके पौत्रो मे विभाजन 
दते समय या उसके एत्र के मर जाने या उसके पृतं एवं उसके मृत पृञच के पुजन मे. जब विभाजन हने लगे तो उसे एक 
भाग मिलता है। व्यास का कथन है--“पितौ की पुच्रहीन पत्तियों को पृत्रके बराबर भाग मिलता है, ओर मधी 
पितामह्या माता के तुल्य होतीं है" प्रयाय एवं बम्ब के भ्यायालयों द्वारा हू निर्णीत है कि पतर एवं पृत्नके 
पुत्रौ मे विभाजन होने पर पित्तामही को कोई भाग नहीं मिलता, किन्तु कलकत्ता एवं पटना के न्थावालयों ने उसे एक 
भाग का अधिकार्‌ दियाद्वै। 

कतिपय शारीरिक, मानसिकं एवं मन्य भाचरण-सम्बन्धी दुर्गुण के कारण प्राचीन भारते कृ लोग वायभाग 
से नञ्चित थं । गौतम (२८।४१), आपस्तम्ब (२।६।१४।१), वसिष्ठ (१७।५२-५२), विष्णु (१५।३२-३६), 
बौधायन (२।२।४३-४६) एवं करीटिल्य (३१५) के अनुसार पागल, जड़, क्लीव, पतित (पापाचारी), अन्धे, असाध्य 
रोगी आौर संन्यासी विभाजन एवं रिक्थाधिकार से वञ्चित माने जाते हँ 3२ एसा इसलिए फिया गया हैकियेलोग 
धा्िक कायं नहीं कर सकते मौर सम्पत्ति तथा उसके साय धार्मिक उपयोग का सम्बन्ध अदूट माना जाता रहा है! 
ओर देखिये जैमिनि । र बृहरेवेता में वणित देवापि एवं शन्तनु नामक भादयों की गाथासे प्रकट हैकिदेनापिको 
चर्म॑रोम था, अतः उसके भाई शन्तन्‌ को राज्य मिला।४० हम लोग महाभारत से जणनते हैकि धृतराष्ट्र जन्मान्ध होने 
के कारण राज्य तहीं पा सके गौर उनके छोटे भाई पाण्डु को राज्य मिला ।४१ मिताक्षरा (यान्न २६१३५) ने अपने 


२७. समानजात्िसंश्या पे जातास्तवेकेन सुनवः । विभिन्तमातृकास्तेषां मातृभागः प्रशस्यते । भ्यास; यदेक- 
जाता बहवः समाना जातिसंख्यया । सापल्यात्तंविभक्त्यं मातृ मागेन धमतः 1; बहस्पति (दायमाम्‌ ३।१२; पराशर- 
माधवीय ३, १० ५०३; व्यवहारमयूख पू १०२; विवादरट्नाकर पर ° ४७१५) । 

३८. जडकष्लोब मतग्यौ । गो° (२८।४१) ; एकूधनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा जीवन्‌ ृश्रन्यो दायं विमजेत्‌ समं 
क्तीवमुन्मत्त' पतितं च परिहाष्व ! आष० (२1६१४५१) ; भतीतव्यवहू रान्प्रासाच्छादर्नेिभयुः । जन्षजडदलोब- 
श्यसनिव्याधिताश्च ¦ अकमणः ! पतिततज्जातव्नेम्‌ ; बौधा० (२२।४३-४६); अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः 1 
क्लोबोन्मत्तपतिताश्च 1 वसिष्ठ (१७।१२-५३) ; पतितक्लोबाचिरित्स्यरोगविकलास्त्वभाग हरिणः } विष्णु° (१५- 
३२} : पतितः पतितानज्जाताः कलीबास्वानंशाः 1 जडोन्मतान्धकुष्ठिनश्च ! अर्थशास्त्र (३।५) । 

३६. अंगहीनश्च तद्धर्मा । उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्‌ । जमिनि (६।१।४१-४२) । 

४०. स्वम्दोषो राजपुत्रश्च छष्टिषेणसुतोऽमवत्‌ ? बहर वता (५१५६) ; न राज्वमहमहूमि त्वर्दोषोपहमे- 
च्यः! बहर वता (८५) । 

४९, अन्धः करणहीनत्वान्न वं राजा पिता तवे । उद्योगपवं {१४७२} ; धृतराष्ट्र के अन्मान्धहोनेके 
लिए. देखिये मादिषयं (१०६) 1 


उत्तराधिकार या भागके अयोग्य न्यक्त ८६५ 


पूवे के आचार्यो के इस कथन का खण्डन किया है कि सारी सम्पत्ति यज्ञो के लिषएहोहै! वे पूवं आचायंदोस्मृति-वचनों 
परनि्भरथे ; सभी द्रव्य (सभी प्रकार की या चल सम्पत्ति) यज्ञ के लिए उस्पन्न कमी गयी है; अतःवेलोगजो यज्ञ 
के योग्य नहीं है, पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी नहं है, उन्हं केवल वस्त्र भोजन मिङेमा 1 वित्त की उपपत्ति यज्ञ के 
लिए है; अतः उसे धम के उपयोम मेँ लगाना चाहिये, न कि स्त्रियो, मूर्वा एवं बधाम्िक लोगों मे उसका दुरुपयोग होना 
चाहिए ।*४ग्ये बातें कात्यागन (८५२) एवे बृहस्पत्तिमे भी पायौ नाती हँ । मिताक्षरा ने इस कयन को ग्रहण नहीं 
किया रै) इसका कहना है कि एसा मानने प्र यज्ञ के अतिरिक्व अत्य दान-कायं, जिनकी शास्त ने व्यवस्थादी दहै, 
सम्भव नहीं है ओौर न एसा मानने प्र अयं एवं काम नामक पुरुषार्थ कौ पूति हो सक्ती है, जसी कि गौतम (६।४६) 
एवं याज्ञ ० (१।११५)ने व्यवस्था दी है । वास्तवमे बात षह दै कि यजलोंके लिए एकव कौ गयी सम्पत्ति के विषय 
म यह्‌ आत कही मयी दै, क्योकि एकी सम्पत्ति का उपयोय धामिक कृत्यो मे ही होना चाहिये, एेसा न करने से दूसरे 
जीवन मेँ कौजोया भासीं (मूर्गो या जलमृगियों) की योनि मिलती है। मिताक्षरा ने आगे कहा है कि यदि सम्पत्ति 
को यज्ञाथं ही माना जायसा तो जमिनि (३।५।२०-२४) का यह्‌ कंथन है कि “शरीर पर सोना घारण करना चाहिये" 
व्यथं पड़ जायगा मौर बह केवलं पुरुषाथं कहा जायगा न कि कत्वथं । ग्रही बात अपराकं (पृ० ७४२) ने भरी कटी 
है गौर व्यवस्थादी हैकिस्तियोंको पूतं धर्म (कूप, मन्दिर आदिका निर्माण) करने का अधिकार है । इष्ट एवं पूतं 
के लिए देखिये दस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५। 

रिक्थाधिकारसे वंचित करने के विषय मे अत्यन्त ख्यात शब्द मनु (६।२०१), याज्ञ° (२।१४०) एदं नारद 
(दायभाग, २१-२२) के है । मनु ककशन दै कि क्लीव, पतित, जन्मान्ध, जन्मबधिर, पमल, मूखं, गंगे एवं इन्द्रिय 
दोषी को अंग (भाग या दस्ता) नहीं मिलता । याज्ञवल्क्य ने घोषणा की है कि कलीब, पतित, पत्तितपु्र, पम्‌, उन्मत्त 
(पागल), जड़ (मूख), अन्ध, अपध्य रोयौ को अंश नहीं मिलता ।४३ याज्ञवल्क्य, जौश्वायन एवं देवलं ने पतित के 
पत कोभ्री दायांश से वंचित कर रः टै 1 नारद (दायभाग, २१-२२) ने कहा है किजोपित्‌-द्रोही ह, पतित है, क्ती 
है" जो (भारते) दरे देश मे समूद्रसे जतत है वे ओौरस होते हुए भी दायांश नहीं पाते; क्षेत्रज (दूसरे व्यक्ति द्वारा 
अपनी पत्नी से उत्पन्न पृत्न) भी इन दुर्गृणो से युक्त होने पर अंश कंसे पा सकता है? जो लोग दीघं कालसे राजरोग 
(यक्ष्मा) से पीडति हैया कुष्ठ-जेसे भयानक रोगों से ग्रस्तहै याजो भृखं, पागल या लेगड़े है, उन्हं मात्र भरण- 


४२. यज्ञां द्रव्यमृत्पन्नं तश्रानधिकृतास्तु थे । अरिक्वभाजस्ते सवं ग्रासाच्छादनमाजनाः ।। यज्ञाथं विहितं 
वित्तं तस्माद्‌ विनियोजयेत्‌ ¡ स्थानेषु ध्म॑जुष्टेषु न स्तरौमृखंबिर्धिषु ॥ मिताक्षरा (याज्ञ २।१३४) ; पराशर- 
माधवौय (र, प्र ५३४); मिन्नाह्ये शाम्तिपवं (२६।२५) --यनाय सृष्टानि धनानि धात्रा यज्ञाय सृष्टः पुरषो 
रक्षिता चं 1 तस्मात्‌ स्वं यज्ञ एवोपयोज्यं धनं न कामाय हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 

४२. अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा ¡ उन्मत्तजडम्‌ काश्च ये चे केचिन्निरिन्द्रियाः ।॥ मनु (1 
२०१) ; कऋ्लोबोथ पतितस्त्जः पगुरुूमत्तको जडः } अन्धोऽचिकिस्स्थरोगार्ता भर्तव्याः स्युनिरंशकाः ¦ याक्ञ० (२ 
१४०) ; भते पितरि न श्लीबकुष्वयुन्मसजशन्धकाः ! पतितः पतिततावत्यं लगौ बायांश मागिनः 11 तेषां पतितवर्नेम्यो 
भक्तबस्त्र प्रदीयते । तत्पुताः पिनत्रदायांशं लभेरन्‌ रोषवजिताः !॥ देवल {दहयमाग ५।११, १०१०२, जहां लिगौ 
का अथं प्रत्रनित आदि किया णया है); बिवादरत्नाकर (पुऽ ४६०) ने लगी को अतिशय कपटव्रतचारौ कहा है; 
स्मृति ° (२, प° २७२) ; पितुद्विर्‌ पतितः षण्डो यश्च स्यादौपपातिकः । ओरतः अपि नंतेशं लभेरन्‌ क्षत्रजाःकुतः।। 

क्ीधतोग्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्धपंगषः 1 मर्तेम्याः स्युः कुले चते तपुत्रास्त्वंशमागिनः 11 नारद (वादनाग, २१-२२) 1 
२३७ 


दद धममंशास्तरे का इतिहास 


पोषण मिलना चाहिये, किन्तु उनके पुत्रों को दायांश भिलत्ता है । किन्तु आजकन ये गकते अमान्य सहूरादीमयीहु। 
(देलिय हिन्द्र इनहैरिटेस एक्ट, १६२८)}। मिताक्षरा के अन्तयंत आज केवल पागलपन एवं जन्म से मूदताकादोषदही 
दारांश केमनधिकारकेलिए ठीक माना गया है । यहे कानून दायभाग द्वारा व्यवस्थित लोगों के अतिरिक्त अन्य रानतों 
के लोगों के लिए मान्य है) दायभाग केञन्नगंतये उपयुक्त दोष अभी भी ज्यो-केनत्यो पडे हुए हैहा कुछ न्यायिक 
निण॑यों एवं अन्य कानून से संणोधित अवश्य हृएु है! अव प्रश्न यह है कि उस पूत की क्या वास्तविक रिथितिहैजो 
शारीरिकिसूपसे पागलया जड़ दहै मनु (६।२०१) एवं याज्ञ० (२।१४० एवं १४१) ने तो उसे अनंश या निरंशक 
(वतक सम्पत्ति के अंशके निए भयोग्य} घोषित किया है, किन्तु उसके भरण-पोषण की व्यवस्थादी षै, ओरकहा 
है कियदि उसे जीविकानदीजायगीतो न देनेव्िको पाप लेगा, किन्तु उन्होने आमे चलकर व्यवस्थादीटैकि 
यदि उसके पुत्र दन दोषो से मुक्त हों तो उदं दायांश मिलता है । सितीक्षरा (याज्ञ २१४०) के जन्‌सार अनंशता 
के लिए स्त्री एवं पुरूष दोनो एक ही प्रकार के दोषों एवं दुगुणोंये शास्ति है) 

यहा हम पतित एवं उसके पृत्र के विषय में कृ विशेष व्थवेस्थाओं कौ च्चा करेगे सभी प्रकारके 
पापमय कर्मो से व्यक्ति पतित नहीं ठहराया जाता । पातको कौ कई कोटिया होती हैँ भौर हम उनके विधय मँ भागे 
पगे । प्राचीन लेको ने महापातक को करई प्रकार से उल्लिखित किया द । निक्त (६।२७) ने ऋवे (१०।५।९ ) 
की व्याख्या करते हए सात पयो की चर्च कौहै-स्तेय (चोरी), तल्पासोहष (गृरुभों कौ शव्या पर सोन) ), ब्रह्महत्या, 
श्र.णहृत्या, बार-बार दुष्कृत्य करना, पातक मौर अनुत (क्ृठ बलनः} ४४ तत्तिरीयस हिता (२।५।११) , शतपथब्राह्मण 
(१३।३।१)एवें अन्य ब्राह्यणो मे ब्रह्महत्या सवने वड़ा पाप माना गया है (देखिये देस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय इ )1 
छन्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।६) मे सोने की चोरी करनेवाङे, सुरा पीनेवाले, गुरुशय्या को अपवित्रं करनेवाकञ, ब्रह्म 
हत्यारे एवं दन चारो की संगति करने वलि को पंव-महापातकी कहा मया दै 1४५ सौतम(२१।९-३)ने निम्न लोगों को 
पतित घोषित किया है- ब्रह्महत्याया, ुरा पीनेवाला, गुरुको पत्नी ते संभोग करनेवाला, माताय। पिताक सपिण्ड 
स््ली के साथ संभोग करनेवाला, (ब्रह्मण के} सोने की चोरी करनेवाला, पाषण्डी (नास्तिक ), निषिद्ध करभको लगातार 
करनेवाला, स्नेहेवश अपने पतितत पृत्र आदिकोन त्यागनेवाला, अपने एषे सम्बन्धिणोंको जो पतितत नहीं टै त्यागने 
वाला, दूसरे को पाप कमं करने के लि उकसाने वाल, पतित कै साथ ए वषं तके रहनेवाला (उसकी शय्या, आसन 
यापाने का प्रयोग करनेवाला) । जपर्तम्ब० (१।७।२१।८-११) म पततनीधों (महापात्रको) कौ लम्बी तालिक! 
है वमिष्ठ० (१।१६-२१) ने निम्न पंच महापातक भिनाये है--शरुशय्या सेवन, सुरापान, विद्धान्‌ ब्राह्मण की हृत्या, 
ब्ाहण के सीने की चौरी, पत्तित का गुदे, शिष्य या पुरोहित हीना या उससे वैवाहिक सम्बन्धं रखना । वौशधायन० 


४४. सप्त मर्यादाः कवमस्ततक्षस्ता्षमेकामिदम्यहुरो गात्‌ 1 ऋ ० (१०।५।६ ) ; सप्त एव मयिः; कवयः 
ततक्षुः चक्र: ! तासामेकामपि अधिगच्छन्‌ अंहस्वान्‌ मवति 1 स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां श्र. णहत्यां दुष्छृतस्य कमणः 
पूतः पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति । निरत (६।२७) । चरण की कटं प्रकार की व्यास्याओं के लिए देखिये इस 
पर्थ क्ता माग २, अध्याय २; भौर लिये गौतम (२१।४) , वसिष्ठ (२०।२३) । 

४५. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तत्पमःवसन्‌ ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तेरिति । 
छन्दोग्योपनिषव्‌ (५।१०१४) ; बृहु० उप० {४।३।२२) ; आौर देखिये नितारा (याज्ञ° ३१२९७) ; विष्णुधमंसुत्र 


(५७।१-५) -- “य त्याज्याः । व्रात्याः ! पतिताः 1 त्रिपुरुषं मातृतः पित्तश्चाशुद्धाः 1 सवं एवाभोज्याश्चाप्रति- 
ग्राह्याः !” । 


महापातक, पतनीय, पतित प्रायश्चित्त ८६७ 


(२।१।५०-५६) मे एक मिन्नही तालिका है; समूद्रयावा, ब्राह्मण कौ सम्पत्ति की चोरी, धरोहर कः दुरुपयोग, भूमिके 
लिये मिथ्या सर्षी होना, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार, शूद्र की नौकरी करना, शूद्रा से पुदधोत्यति करना । मनु (१९.३४), 
याज्ञ (३।९२७) एवं विष्णु० (३५।१) ने अति प्रसिढ पांच महापातकं के नाम गिनाये ह; ब्रह्महत्या, सुरापान, 
स्तेय, व्यभिचार एवं एते लोगो के साथ लगातार एक वं तके संगति करना । भौर देखिये कंसं या संयोगके विषय 
मे मनु (११।१८० = गान्तिपवं १६५।३७ = बौधायन ० २१११८ = वहिष्ठ० १।२२} एव याज्ञ० {३।२६१) । वृद्ध 
बुटूस्पति (मिताक्षरा, याज्ञ° ३।२६१) ने पतित के संकर या साधके नौ प्रकार दिये ह~ एक ही आश्नन या शय्या 
का सेवन, एक हौ पवित मे बैठकर खाना, उसके (पतित के} बरदन मे भोजन बनाना, उसके द्वारा पकाये गये भोजनं 
क) खाना, उसका पुरोहित होना मा उसे पुरोदित जनाना, उसका वेद-गृरु होना या उसका वेद-शिष्य होना, उसके 
लटके से अवनौ लड़के व्याहुना या उक्तो ल इक से अपना लड़का व्याह्नः, एक ही पातन मेँ पित के साय भोजन करना ¦ 
ओर देखिये देवल { अपराके प० १०८७ एवं मिताक्षरा, याज्ञ° ३।२६१)} । जो कारण पुरुष को पतित बनाते है, उन्ही 
से स्तियां भौ पतिते मानी जाती ह; जौस्त्री जपने सेनीच जातिसे संभोग करती दह वहं पतित होती है, पतित्‌ स्वियों 
का यह्‌ एक मलम कारण भौ माना गया ह (मौतम २१६, याज्ञ° ३१२६७ एवं शौनकं भिता०-याज्न० ३।२६१९) । 
प्रचीन क्षिय) ने पनित स्ति के प्रति उदारता दिखायो है} या्ञ० (३२६६ ) के मत से पतित स्तिथोः को, जब 
तकं वे प्रायर्चित्तने करल, घर के वाहर सट्क पर नहीं निकाल देना चाहिये, प्रत्युत उनके लिए घर के पाश्च एक 
शोपड़ी वना देनी चाहिये, उन्दं खाने-पीने को देना चाहिये तथः अने पतित होने से वचना चाहिये (देखिये इस म्रन्थ 
काभागर्‌ अध्याय ६) | । 

असतीत्व एवं दायशाग से सम्बन्धित बातों कौ चर्चा आशे होगी । मनु (११।५६) के अनसार व्यभिचार 
समान्यत: एक उपातक् माना जाता है जोर उसके लिट साधारण प्रायश्चित्त है चाद्धायण व्रत यरः गोब्त (मनु 
११११७} । किन्नु नीच जातिकेपृरुषके साथ व्यभिचार से स्त्री पतित हो जक्ती है भौर उपे विभाजन द्वारा 
(मातत या पल्नीकेस्पमे) कोर भाग नहीं मिलता । | 

उन लोगौ कै लिए जो महापातकी हैँ ओौर जिन्होंने महापातक से मूक्ति पाने के लिए व्यवस्थित प्रायस्वित 
नीं किये है, एक अनोषरी विधि कौ व्यवस्था को गयी है जितने घटस्फोटः कहा जाता दै । इसके अनुसार जो जाति- 
च्युत होति है, उनसे सारे सम्बन्ध तोडलिये जति हैँभौरवे मृत रूपमे ग्रहण किये जाते है ( 
भाग २ अध्याय ७; पौतम २५।२-७; मनु ११।१८२-१८४ एवं याज्ञ ° ३-२६४)} । जव पतित लोग ततं 
प्रायश्चित्त करलेते हतो वे व्यवायं (व्यवहार एवं संगति के योग्य ) माने जति हैँ! उनके साथ उनके सम्बन्धी- 
गण किसी पृनीतनेदी में स्नान क्रते है, कसी अते घट में जल भरकर जल में छोडते है ओर पतित हुए ग्य 
सम्बन्धि के बीच गायो को घास द्विलते है तब वे पातक-विमुक्त ठह राये जत्र हैँ भौर उनके सम्बन्धौ लोग-बाग 
उनम दोष नहीं देखते । देखिये मनु {(१९।१८६-१८७), याज्ञ (२२६१५, २६९}, वसिष्ठ (१५।२०), गौतम 
(२०।१०-१४) । अ।पस्तम्ब ° (१।६।२५२४-२५ एवं १।१०।२६।१-२ ) ने व्यवस्था दी है कि गुरु एवं सोभयाजी 
भ्रोलिय (वेद) के हत्य।रे एवं ्रूणह्यारे को जीवन भरः प्र्यश्वित्त करना चाहिये, उसको लोगों घे सम्बन्ध 
रखने का जीवन भर सूयोग नहीं प्राप्त होना ओर न बहु अपने सम्बन्धियों से पुनः मिलन सकता 
सम्बन्धी क्रिया-संस्कार के लिए दैखिये निर्णधसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ५६७-६८) 
पृ० ४५३-५४) । | 

स्मृतियों के यतसे जन-बृरकर पाप करनेवाला प्रायथश्वित्तसेभी पूर्णरूपेण शुद्ध नदीं होता, किन्तु उसके 
साधसस्वन्ध स्थापित हो सकता दै (याज ३२२६) । वहृत-सी स्मृतयो के अनसार पापकमं करने के उपरान्त पतित 


देखिये हस प्रन्थ का 


३। चरस्फोट- 
एवं धरम॑सिन्धु (३, उत्ते राधं, 


> धर्मशास्त्र कः इतिहास 


से उत्पन्न पृद् भी पतित माना मया है (याज्ञ ० २।१४०; विष्णू ° १५।३५-३६ एवं कौटिल्य ३।५ ) ॥४६ किन्तु कन्या 
विषय मेँ एक उदार अन्त्र भी पाया जाता है । दसिष्ठ० (१३।५१-५३ ) ने लिखा है---ऋषियोकाकथनहैकि 
जौ पतित से उत्पन्न होता दै, वह्‌ पतित हो जाता है; केवल कन्या नहीं होती, क्योकि वह्‌ दूरे के पास (पत्नी रूपमे) 
भने काली है; बिना धन लिये उमे कोई व्याह मकता है ४० यही बात याज्ञभल्कय (३।२६१) ने भी कही रहै । किन्तु 
कन्मा को उपवास करने तथा परित्ताके घरमे कनल जने करी व्यवस्था दी है। विश्वरूप (पाल ३।२५७) ने हारीत 
का निम्न हृवाना दिया दै; पतित की कन्था कौ एक दिन अर रात उपवास करना चाहिये, नग्न होकर स्नान करना 
चाहिये, प्रातःकाल नथा एवं एवेत वस्ते धारण करना चाहिये, तीन बार “म उसकी (पतित पताकी) नहीं हु, ओर 
न वह मेराकोईटै, एसा केहना चाहिये; भौर तब किसी पदि स्थान (नदी आदि) परयावरकेषरमें विवाहित 
हौना चाहिये । । 

उपर्युक्त पतित सम्बन्धी नियमों का फल यह्‌ हुआ कि यदि हिन्द्र ने अयना धर्म॑-परिवतंन कर लिथाया 
जातिच्युतेहो गयःयाकिसीदृगुणके कारण जाति से निकाल बाहर किया मथा तो उसे बुरी दष्टिमेदेखा जानं 
लगा जीर उत्ते विभाजन तथा रिक्थाधिकारसे वंचित कर दिया गथा। किन्तु अब {सन्‌ १८५० के कानून के अनुसार) 
ये नियम अरवैधानिक मान लिये गये है] 

सभी स्मृतियों का कहना है कि जिन्हें दोषों के कारण दायांश नहं भिलता उन क्‌ल-सम्पत्ति से जीवन भर 
जीविका के साधन प्राप्त होते दँ (गौतम २८।४१; दषिष्ठ १७१५४; विष्णु १५।३३; मन्‌ ६२०२; या्ञ° 
२।१४० भादि} । पदि अयोध्य ठहराये गये व्यक्ति विवाह करना चहते हँ या विवाहित है, तो उनकी पृद्रहीन 
पत्नियों को, जो सदाचारिणी है, जी विका मिलती है (याज्ञ° २।१४२), किन्तु जो व्यभिचारिणी है, उन्हं निकाल 
बाहर कियाजाता है। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ २१४२ ने जोडद्िथा है कि जो अयोग्य छहश्यये गये व्यक्रितियीं 
को सदाचारिणी पलिनयां हैँ उन्टं जीविका देनी चहिये, भलेहौी बे विरोधौ सिद हौ चूकीहों1 मन्‌ (४२०३) 
एवं या्च° (२।१४१) कै मत से, अयोग्य व्यक्तियों के योग्य (क्लीबता अदि दोषों से मुक्त) ओौरस या क्षेवज्ञ 
पवो को संयुक्त सम्पत्ति का भाग मिलता है, उनकी पृतियः को जीविका मिती है ओीर उसके परिवाह आदि कमं 
किये जाते है ¡ स्पष्ट है करं अयोग्य उत्तराधिकरारसियो को गोदलेनेका अधिकार नहीं था, पयोकि केवल ओरसं एवं 
कषे्रज पुत्रौ का ही उल्छेख हुआ द । कू स्मृतयो नै पतित एवं उत्क पृत्तको जीविका से भी वंचित कर दिया 
है, तथा वोधयन (२।२४६), कौटिल्य (३।५), देवल, विष्णु (१५।३५-३६) । उपयुक्त दोषो से ग्रसित टौने 
पर सहभःमियों को विभाजन के समय दायांश से वंचनिते ठहरा दिा जाता है) किन्तु विभाजन के उपरान्त यदि 
व्यकवत दवा आदि से दोषमुक्त हो जाये तो उन्हूः विभाजन के उपरान्त उत्पन्न हए एव के समान अधिकार प्राप्त हेता 
है मौर वे पूनविभाजन कौ मार कर सक्ते हैँ ! मदि विभाजन के समय व्यक्ति दोषमुक्त हो ओर उसे दायां प्राप्त 


४६. तेषां चौरसाः पुत्रा मागहेरिणः। न तु पततनौयस्य पतनीये कर्मणि दते त्वनन्तसेत्यन्नाः) विष्णुधमं- 
सूत्र (१५।३४-३६) । 

२७. पतितेनोत्पन्नः पत्तितो सवतीर्याहुरन्यत्र स्तरिथाः। सा हि परगामिनो । तामरिक्यामूपेयात्‌ । बसिष्ठ 
(१३।५१-५३) ; कर्यं सम्‌ह्हेदेषां सोपबासामक्चिनाम्‌ ! याज्ञ (३।२६१) ; तथा च हारोतः --पतितस्थ तु 
कुमारीं विवसत्रामाग्लाव्याहोराचोपोषितां प्रातः शरुक्लेनाहतेन वाससाच्छाद्य नाहमेतेषां न समंत इति न्निरुख्चेरमिधाय 
तीचे स्वगृहे बोहत । विश्वरूप (याज्ञ ३।२५७} । 


विभाजन के लिए दायादो को व्धर्वेस्या ८६४ 


हौ जाय, किन्तु अमे चलकर वहदोषीरौजतादहैतोउसे जो मिला हता है वहुषीना नदीजा सक्ता है। 
आपस्तम्ब (२।६।१४।१५), गौतम (२८।३८) एवं सनु {६।२१४) के कथन से प्रकटं हैकियदि ज्वेष्ठपूत्रयां 
भाई अनेतिक ढंग से कूल-सम्पत्तिका व्ययकर्‌ तो पिता य। भाद्यों द्वारा उन्हूं विभाजने के समय दायांश से वंचित 
किया जा सक्ता है| 

गौतम (२८।४३) एवं विष्णु° (१५३७) का कथन है कि प्रतिनोम विवाह से उस्यक्न (निम्न व्यक्त्ति 
हसं उच्च जातिकोस्त्री से उत्पत्त) पएृत्नोकोशद्रा से उत्पन्न न्नाह्मण-पूत्नो के सम्रान मानना चाहिये, अर्थात्‌ उन्हे 
उनके पितता द्वश जीदिका मिलनी चादिं । किन्तु यहं बात स्मर्णोय दहै कि प्रतिलोम विवाह महित माने जाते रहे 
है; कात्यायन (८६२-८६४) का केथन टै कि वहु पू, जो अपनी जाति के अत्तिरिक्त किसी अन्य जाति के पति 
से विवाहित माताकापृद्धदहै,याजो सगोत्र विवाह्‌से उत्प्रे, याजो संन्यास्-धमं से च्युत हौ चका है, वह्‌ 
अपनी पैतृक सम्पत्ति काअधिकार नही पाता । किन्तु वह पृत्त, जोएसीस्त्रीकापृतर है जो पति की जतिमे हीन 
जात्तिकौ दहै ओौर जिक्की विवाह्‌-क्रिया सम्यक्‌ ढंगसे हुई रै, पिता की सम्पत्ति पाता है ।" किन्तु भ्रतिलोम विवाहू 
से उत्पन्न पूतन को पैतृक सम्पत्ति नीं मिलती । उसे उसके सम्बन्धिणों से केवल भोजन-वस््र मिनने का 
अधिकार रहताटै। जब कोई सम्बन्धी नहं तोएमे वृत्र को पिता की सम्पत्ति मिल जाती है, किन्तु 
यदि प्ता नं कोई सम्पत्तिनहीं छोडी है तो सम्बन्धियों के लिए यह्‌ अनित्रार्य नहीं है किवे उत्ते 
भोजन-वस्त्रदे) 
विभाजन-विधि एवं भाग-निणंय 


विभ्राजन कौ मागि करने के पूवं भाई को चाहे कि वह अधनी बहिन तथा अपने भाद्यों की 
बहनां के विबाहु के व्यय कै निए व्यवस्था अवश्य कर दे। ईस विषय मे निबन्धकारो एवं टीकाकारों मे 
मतबय नही है । कौरिस्य {३।४), विष्म्‌ (१८।३५ एवं १५३९) एवं बृहस्पति के मत से अविवाहित बहनों के 
विवाहु-व्यय की व्यवस्था होनी चाहिये, किन्तु मन्‌. {६।११८}, गराज्ञ° (२।१२४) एवं कत्यायन (पभम) 
के मत से भाडयों को अपनी बहिर्नोके विवाह्‌के लिए एक-चौधथाई भाग देना चाहिये ¡ इस चिषय मेव्याश्या 
के लिए देखिये मितेक्षिरा [याज्ञ ० २।१२४} । मिताक्षरा नें विवाह मे लगने वाके उचित व्यय क्री दरे इग 
ते व्यवस्था कौ है भौर मनु (ई)११८) का उल्छे कर असहाय, मेषात्तिथि एवं भारि के सतोंकी भी 
चर्चाम्ी है दायभाग {३।३६ एवं ३६, पू० ९६.७०} के मत से वदि सम्पत्ति थोड़ी है तो अविवाहित 
केल्या कै विवाह के लिषएु एक चौधाई भिलना चाहिये, किन्तु यदि सम्पत्ति पर्याप्त है तो केवल आवश्यक 
व्यय मिलना चाहिये । स्पूतिचन्दरिका व्यवहाररत्नाकर (पृ० ४६४), विवादचिन्तामणि (पृ* १३४) ने भारुचि 
का मत (केवल आादश्यकं व्यय, कोई निश्चित भाग नही) माना है, किन्तु व्यवहारमयूख (प° १०६), मदनरत्न 
एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ४४६) ने मिताक्षरा का मत (अविरहित कन्धा को विवाह के लिए उतना ही 
मिलना चाहिय जितना उने प्रुष होने पर भ्िला होता) मान्य ठहराया है 1 

भागो कृ निणंय क्‌ पूवे पैतृकं सम्पत्तिपे कूलके ऋणो का भुगतान, पितः द्वारा लिये गये नैतिक 
एवं वेधानिक ऋणो का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये स्नेह-दानों ध्रीतिप्रदानों). दोषौ सहृभामियों 
का जीविकानिर्वाहि, आश्रिते नारियों एवं वैवाहिक व्ययो आदि को व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिये । देद्धये 
मन्‌ (०११६६, कुटुम्ब-ऋण के लिए} याज्ञ (२।११७), नारद (दायभाग ३२}, कात्थायत {२५०} आदि 
(षि के ऋणो एवं प्रीति-दानों के लिए) एवं कात्यायन (५४२-५४३, विविध वंधानिकं आवश्यकताओं के 


८७० घमं शास्त्र का इतिहास 


लिए) ।४८ यदि भाई अलग हीना चाहते हों ओर उनमें कुछका विवाह हौ चुक्रा हो जौर्‌ अन्य अशी अविवाहित हौ, 
तो अविवाहित के संस्कार्यो {विक्राहापि) के लिए युक्तं कुल-सम्पसि से व्यवश्था हौनी चाद्दिये } यहां तक्कि 
कौटिस्य (३।५) नरे भी अविवाहित भादयों एवं बहनों के दिवाहु-व्यय कौ व्यवस्था दी है) याज्ञे (२।१२४) 
नारदे (दायभाग, ३३), बृहस्पति आदिन व्यवबस्थादी हे कि पैतृक सम्पत्तिसे छोटे नाहयों के हंस्क।रों (उपनयन, 
विवाह आदि) क लिए धन मिलना चाहिये ¦४६ 

यह्‌ हमने देख लिषा है कि पिता अपने जीवन-काल में अपने मे अपने पुवं को, एवं पूवो से पूत्रो कोअलम्‌ 
कर सकता था ओर अपने पुत्तो कौ दायांश दं सकेता धा । पिताके इसत सधिकारकी ओर तंत्तिरीय संहता {३1 १1६।४) 
मे भीसरकेत भिल्ता दहै; मनू ने अपने पुत्रों मे अपनी सम्पत्ति वांद थो । आपस्तम्ब० (२६।१४११) कै कथन है 
किमनू ने देटवारे में क्‌ अन्तर नहीं किया. अतः दायांश वबरावर-बराबर हीता है गौर ज्येष्ठ पृत्र की ओर अति- 
शयता अथवा अधिकानुराम प्रदशिति करनी शाप्त विहित नहीं है एवं तंत्तिरीयक्षहिता (२।५।२।७) को यह्‌ कथन 
किव “ज्येष्ठ पद की वरीयता अधिक भाग देकर प्रकट करते है केवल अनुवाद (तथ्य का कथन) मात्र है तथा यहं 
वैदिक कथन केवस कू लोगो द्वारा ्रास्वानुकूल न चलने का अपवाद प्रदर्ति करता है। विरोध मे केर अन्य बात 
नी पायी जाती, अत्तः सामान्य नियम समान दायांशही धा, जैसा किजेभिनि (१०।३।५३) का कुषन परै-“संमस्याद- 
श्रृतित्वात्‌' ओैरजिस णर मिताक्षरा (याजे° २।२६५)} की निभ॑रना पायी जाती है । तैत्तिरीय संहिता के कथन से स्पष्ट 
दैकिम्राचीन कालन दोनो नियम प्रचलित थे; समान दायांश एवं ज्येष्ठ पृत्रके प्रति अधिकानुराम 1 आपस्तम्ब (२।६ 
१४१७) ने स्पष्ट कहर दै किक््दशो मे सोना, काली मार्येःयाभूमिकी काली उपज ज्येष्ठका विशिष्ट भागहै।५० 
प्रायः सभी सूत्र एवं स्मृतियौने समान जाति को पत्नियों के पुत्तो में ममान दायभाग का नियम घोषितश्रिया है (आप्‌ 
स्तम्ब २।६।१२५१; बौभा० २।२।२-३; मन्‌. ६।१५६; याज्ञ ° २।११७}; विष्णु ° १८।३६; कौटिल्य ३।५; बृहुस्पति, 
कारया० ८३८} । इनमे कठ ते ज्येष्ठ के लिए विशिष्ट भाय की व्यवस्था दी है, जिसे उद्धार सज्ञा मिलीदहै। 

कौटिल्य का कृथन है--अषने जीते-जी पिदा को विभाजन में विशेषता नही प्रकट करनी चाहिय ओर न किसी 


४८. ऋणरिक्वयोः समो विभागः । अथंशास्त्र (३१५) ; ऋणं प्रीतिप्रदानं च दत्वा शेषं वि भाजयेत्‌ ।कात्या० 
(२४०, स्मृतिच० २, प° २७३, भ्यवहूरनिणेय पण ४४६); कटुम्बा्ंमशक्तेन गृहीतं ग्याधितेन वा । 
उपप्लवनिमित्तं च विद्यादापत्कतं घु तत्‌ ।। कन्यावंबाहिकं चेव भेतका् च यत्कृतम्‌ । एतस्छवं प्रसातव्यं कटुम्बेनकृतं 
प्रमोः ॥ कात्यायन {५४२-५४३, अपराक पर ६४७; स्मृतिच० २, प° १७४-१७५; बिवादरत्नाकर प° ५६) । 
यहां भ्रमोः का अथं शश्रभृणा'' है । 

४. संनिविष्टसममसंनिविष्टेभ्यौ नेदेशनिक दद्युः ) कन्यास्यश्च प्रदानिकम्‌ ¡ अ्थंशास्त्र (३।५) ; असंस्कृता 
्रातरस्तु ये स्युस्तत्र पवीयसः । संस्कार्या आ्ातुनिश्चैव पं तुकान्मध्यगादडनात्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिच० २, प° २६६ 
बि र० पु० ४६२); व्यवहारमपूख (पू० १०६); अपराक्घं (ष० ७३१); पराशरमाघवीय (रे, प्र ५०८); 
व्यवहारअरकाश (पृ० ४१४); विश्वरूप (याल० २।१२४) ; मदनपारिजात {प° ६४८) । 

४५०. एकधनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा । "`` ज्येष्ठो दायाद इत्येके । देशविशेषे सुवणं कृष्णा भावः कृष्णं भौमं 
ग्येष्टस्य "तच्छास्त्रं विप्रतिषिदधम्‌ ¦ मनुः पत्रेभ्यो दायं उ्पमजदित्यविक्षेषेण श्रूयते । अथापि तस्माञ्ज्ये्ठं पुत्र 
धनेन निरवसाययन्तोत्येकयच्भूयते ) अथापि नित्यानुवादमविधिमाहून्यायविदो तथः तस्मादजाद्यः पशनां सह चरन्तीति 
“““" "सवं हि धमंयुक्ता भागिनः । आपस्तम्ब ० (२।६।१४।१, ६-७, १०-१३) 1 


विभाजने ज्येण्ठ पत ङी विशेषता ८५७१ 


के भकारप वङ्चित करना चाद्ये 1 (३५) 1\१ यही बात कात्यायन {=४३) ने कही दै । किन्तु ग्रदिदम घ्मृति- 
यों के कछ वचनो को (यथा याज्ञ° २।११६; नारद, दायभाग १५} णान्दिक अथं में ले तो प्रकट होता है कि प्राक्कालीन 
भारतीय पितता पैतृक सम्पत्ति को मननुकूल ढंग से अपने पृ मे वितरित करते थे । नारद (दायभाग, १५) का 
कथन है--जब पिता अपने पएृदधों तरै सम्पत्ति बटिदेताहै तो वह वैधानिके विभाजन है, अथःत्‌ हुम उसे काट नहीं 
सकते, भरे ठी वह्‌ कमह, बरावरहो याञअजधिकहौ। वृहस्यनिने लिखा हैकि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित 
विभाजन परिवततित ह तो दण्ड मिलता ह आमे चलकरथे वचनया तो पुराने काल के लिश उचित ठह राये मयं 
(व्यवहारमयूख पृण ददै) पा पिता की स्वाजित सम्पत्ति से सम्बन्धित माने गये (मिताक्षरा, याज्ञ २।९१४), या एसा 
समक्षाजाने लया कि यदि पिताका विभाजन वैघानिक हैतो वह्‌ तोडा नहीं ज सकता, किन्तु यदि वहु अवेश्षानिक 
है तौ परिवत्तिति किया जा सकेता टै (मिता०-या्ञ० २।११६९ ; मदनरत्न, मदनपारिजात प्‌० ६४६} । स्व्यं नारद 
(दायभाग, १६) नल्िखा है कि यदि पिता रोगग्रभितहो या क्रोध में हौ (अपने पृत्रया पचो से ) या विषयासक्त हौ 
या शास्त्र-निरुद्ध कायं कंरता हो, तौ उसको अपनो इच्छा से दायभाग विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है । 

ज्येष्ठ पूत्न को प्राचीन काल से अव चक विभिष्टतः मिलती रही है) यह्‌ विशिष्टता कई रूपों म प्रकट हती 
र्दी है] कुछ मतोसे ञपरेऽठ पत को सम्पूणं सम्पत्ति मिल जाती यी । पर (राद।प१४।६)., मन्‌ (६।१०४-१०७), 
नारद (दायभाग, ५) ने दस मतकीः भोर निर्देश क्रिया है1 मनु (६।१०५-९०७) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पृत्र सम्पूणं 
पैतृक सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होने फट्‌ भौ लिका है कि अन्य पूव ठसी स्थिति में अपने उयेष्ठ भाई पर अपनी 
जीविका आदि कै लिए उसी प्रकार निर्भर हैँ जिस प्रकार अपने पितः पर] मनु का के्थन है कि ज्येष्ठपुत लन्मके 
कारण पिताक) पितु-क्छण सते मुक्त करता है; अतः बह पितः से सम्पुणं सम्पत्ति पाने की पालता रखता ह {देखिये 
दस प्रस्थकाभाग २, अध्याय ७)। 

जयेष्ठ पूत्र कौ द्रु अधिक धुविधादं भीदी जा सकती धीं, उसे कुछ अत्यन्त सुद्दर एवं बहुमू्य 
पदार्थं देकर शेप धन का विभाजन हो सकता था । एसा हौ आपस्तम्ब० (२।६।१४।१) एवं बौधायन० { २।२।२-५) 
ने तंत्तिरीय संहिता (२।२।२।७) को समक्ष है ५२ मनु (६।१९४) के मत से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का सुन्दरतम 
रूप मिल सकता टै, उभे श्रेष्ट वस्तु मिल सकती है अौर दस पञ्चओं के दल का सर्वोत्तम भाग मिल मक्ता है । कौरित्य 
(३।६) ने उशना का उल्टेख करके लिखा है किएक माता के पुनो मे ब्राह्मणों मे ज्येष्ठ पुत्र को बकरियां, क्षदवियों 
मे धोड, वैष्यो में गाये एवं शृत मे भडे, विष्षिष्ट भाग केषूपमें प्राप्त होती हैँ । यदि पणुनहों त्ये ज्येष्ठ पृत्त को 
बहुमूल्य रत्नो क} छोड़कर एक दशां, अधिकं भाय मिलता है, क्योकि वह्‌ श्राद्धकर्म द्वारा पिक्ताको तरक के कधनों 
से मुक्त करता है । स्वय कौटिल्य नं निद्धा है कि ज्येष्ठ पुद्र को प्रिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके गहने एवं यान मिलते 


४१. जीबद्धिमागे पिता नकं विशेषयेत्‌ ¡ न चेकमकारणान्निविसजञेत्‌ । अर्थशास्त्र { ३६५, पृ० १६९); 
जीवद्विभागे तु फति नैं पतरं विशेषयेत्‌ ! निरमाजयेन्त चंवेकमकस्मात्कारणं विना 1 कात्या (८४३, दायमाग 
१२६, पु० ५६; व्य०्प्र० पुर ४३६) । 

५२. मनुः पुत्रम्यो दायं व्यभजदिति शरुतिः । समशः स्वेषामविशेषात्‌ । वरं वा रूपमुद्धरेउज्येष्ठः तस्माज्ज्येष्ठ 
पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति धूतिः । बौधा० (२।२।२-४) । स्मृतिच० (२, प° २६०} एवं आधप० ने "निरवताययम्तिः 
को ्तोषयन्ति' के मथं मे ग्रहण कियाद] विर र० (पृ० ४६७) तै इक प्रकार व्याष्या की है-ज्येष्ठं पूतं 
धनेनोद्धरणलक्षणन निरवसाययन्ति इतरपूतरभ्यः पृथक्‌ कर्वन्ति । 


८७२ धमंशास््र का इतिहास 


है" मध्यम पूरको शय्या भासन एवं पिता द्वारा प्रयुक् पीतल के भोजनयात्र मिलते है, कनिष्ठ पुत्तो को काला अन्न । 
(तिन), लोहा, घरेलू बरन एवं बैलगाड़ी मिलती है । हारीत मे लिखा है--“वि भाजन पर ज्येष्ठ को एके दल्‌, अत््न्तः 
मूल्यनान सम्पत्ति, पूजा की मूतति एवे पैतृक भदन मिलता है, अन्य भाद को बाहुर जाकर नये घर बनवाने चाहिपे, 
किन्तु यदि भवनएकहीषहोतो ज्येष्ठ को दक्षिण भाग (सुम्दरतम) मिलना चाहिये \' यह वरीयतः उद्धार { अर्थात्‌ जो 
पहले निकाला जाय) के तामसे घौडित है (मन्‌ ६।११५-११६९, विष्णु० १५।३७ आदि) । सम्पत्ति के विशिष्ट 
विभाजन के कुं अन्य नियम भी ये| सौतम (२८।५५) क मेत सैज्येष्ठ को विष्ट रूप से सम्पूणं सम्पत्तिका 
बीसवां भाग, एक दल एवं एक माय, ओर एक साय { पृथक्‌ स्पदे), एक रथ जिसमे धोड़े, गदहै जोते जते तथा 
एक बेल कौ वरीयता प्राप्त होती यी] मनु (&।११२) के मत ज्येष्ठ को अलग से सम्पु्णं सम्पत्ति का बीसरवां भाग, 
सम्पत्ति का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त मूत्यवान भाग, मध्यम को उसका आधा (अत्‌ चालौसवां भाग) तथा कनिष्ठ 
को उसका चौथाई (अर्थात्‌ अस्मीवां माग) मिलना चाहिये ! ओौर देखिये वसिष्ठ (१७।४२), नारद (दायभाग, 
१३), बेहस्पति, शंख-लिखित आदि । 
असे चलकर ज्येष्ठ पुत्रके विशिष्ट भाग एवं पिता कै विशिष्ट भाग के प्रति विरविति उत्पन्न हो गयी । कात्यायन 
(८३८) ने ल्िवा है कि जब माता-पिता एवं भाई लोग संयुक्त सम्पत्ति को बराबर भागमें बांटते ह तो यद्‌ धमं 
(वैधानिक) है । वृहस्पति का कथन है किं पिता एत्र पत्र को पृथक, धन एवं घरों मे बराबर भाग सेना चाहे, किन्तु 
पिताके स्वाजित धनेमेंपिताकीदच्छाके विरुद्ध पुत्र लोग भाग नही पा सकते । व्यवहारमयूख ( पृ० ६५) ने दस्मे 
निष्कं निकाला ठै कि पितामह या अन्य दूरकेपूर्वजौं की सम्पत्ति मे पिताकी इच्छाके विशद पुत्र लोग विभाजनकी 
ममि कर सकते हैँ। । 
मु (६।१२५)के अनुसार एक्‌ ही जाति की पत्नियों मे उत्पन्न पूत्रो मे जो सबसे पहले उत्पन्न (यह तक कि 
छोटी षल्नी सेभी) ठता है वही ज्येष्ठ होता है, जुड़वां भाइयो मे पडे उत्पन्न होनेदाला ज्येष्ठं होता है । किन्तु 
कई जातियों कौ एत्नियों मे समान जाति बालौ पत्नी का पुत्र (भके ही वह्‌ बाद को उत्पन्न हुभा हौ) ज्येष्ठ होता 
है, भौर नीच जाति बाली पत्नी का पृत्र (भले ही वह्‌ पहके उत्पतन हआ हौ) कनिष्ठ कर दिया जाता है! यही बाह 
देवल (व्य° र० प° ४७७ एवं व्यवहा रचिन्तामणि पृ० १२८} मेभी पायो जती है) 
जयेष्ठ पूत एवं पित( की दायांश-सम्बन्धी धरीयता के विरुद्ध बाते दतनी बद्‌ गयीं कि आगे चलकर यह्‌ वृत्ति 
नियोगःप्रथा एवं अनूवन्ध्या (वज्ञि माय की यज्ञे मे बलि) के समाने दही गहत मानी जाने लगी ।५३ इस विषय में भिता. 
शरो तथा अन्य लेखको के तके अवलोकेनीय हैँ 1 मन्‌ के सवसे प्राचीन टीकाकार मेधातिथि ने मनु (६।११२) कौ 
व्याख्या मे बताया है किः नियोन-सम्बन्धी एवं ज्येष्ठ पुत्र के विशिष्ट अंश से सम्बन्धित बाते केवल प्राचीनकाले ही 
प्रचलित थी, काल एवे देष के अनुसार स्मृत्ियों के वचन प्ररिवतित होते ह । प्राचीन काल के सूत्र, जिनमे वैदिकं 
विद्याधि्यो को वैदिक मन्त्रे कण्डस्थ रखने पड़ते थे, आज कम (मेधातिथि के कालमें भी) प्रचलिते नटीं ई) स्वयं 
मनु {१।८५)ने कहा है कि विभिन्न युगोंमें विधिन्न धमं होते है! किन्तु मेधःतिथि ने इस तकं को नहीं माना है, 
उनका कथन है कि विभिन्न युगो में विभिन्न धमं नहीं होते, किसी देश मे धमं के पालन मे कोई बाधा नहीं है! यद्यपि 


५३. नियोग प्रथा के लिए देखिये इस ग्रम्थ का भाग २, अध्याय १३। अनुबन्ध्या' (अनबण््या) का अषं 


है बहन भाय, इसकी अग्निष्मेम यज्ञ के अन्त मे उदयनीयः दष के पश्चात्‌ बलि दौ जाती थो । देखिये इस प्रन्थ छा 
माय २, अध्याय ३३। । 


ज्येष्ठ के विशेष दाय कौ आलोचना; कुछ शास्त्रवचनो का कालातीतं होनां ८७३ 


सत्र आज नहीं किथं जाते, किन्तु उनका किया जना अज नौ सम्भव है 1 भिताक्षरा (याज २।११७) मे उपस्थापित 
तकं संक्षपमे, निम्न ह--शस्तोमेदी गगरी (मन्‌ ६१०५, ११२, ११६, १९७. ग्राज्ञ° २११४} असमान विभाजन 
की विधि का उपयम नहीं होना चाहिये , वहु लोगों दारा गरहति मानी गयी है, भ्योकि याह्ध० (१।१५६) में 
माया टे कि वह्‌ क्रिया जौ शास्त्रविदहित है, किन्तु जना हारा गर्हितं मानी जतौ है, नहीं खम्पादित होनी चाहिये, 
क्योकि उससे स्वगं फो प्राप्ति नहीं होती । उदाह रणाथं, फ्यपि याज्ञ ° (९।१०६) ने ब्राह्मण अतिथि केलिए एक बड़ 
बेल एवं बकरे को काटनेकी व्यवस्थादी है, किन्तु आज एसा लोग न्तीं करते, क्योकि लोय इसे गर्हित समक्षते है. या 
जिस प्रकार दह्‌ श्रुतिवाक्यं हं कि “मिन एवं वर्ण ॐ लिए अन्‌ न्ध्या (बाक्ञि गाय) काटी डान चाहिये 1" किन्तु 
अज यह नहीं किया जाता, क्योकि लोग इसे बुरा मानते ई! एसः कह गप्रा है--“ जिस प्रकार नियोम-प्रथा एवं अनु- 
मन्ध्याहनन का आज प्रचलन्‌ नहीं हुं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पत्र को विशिष्ट अंश देने भौ मान्यता भी जाज 
नहीं है ।'' ओर दखिये आपस्तम्ब {२।६।१४।१-१४) । अतः ओास्वविहित असमानं भाग-तिर्णय आज 
सामान्य मनोभाव के विख्ड है । स्मतिचन्छिका (२, प्‌० २६६) मं आया है कि छषरेश्वर ने भी मन्‌ 
(६।११२) के वाक्य क वित्रैचन नही क्या ठै, क्योकि उस समयत्क्‌ उद्धार क्िभागं की विधि ही ममाप्तहौो 
चूकरोथी 

स्मृतिचद्धिकानें विश्वरूपं के इस कथन का किं “जिस प्रकर विद्रान ब्राह्मण के लिए वल एवं करा 
काटना आज शिष्टो द्वारा उक्ति नहं माना जाता, उसी प्रकार उद्धार (ज्येष्ठ पूप्ठ को विशिष्ट अंशदेना) भी 
उचित नहु माना जता", खण्डन कयः दै! दसका केथन है करि जव स्मृति-वचनों एवं शिष्टाचारमें विरोध्च 
खड़ाहो जायतो अन्तिम कोटी दुल मानना चाहिये ओौर प्रथम को मान्यता भिलनी चाहविये। वैलनदेना 
शिष्टाचःर नही कहा जा सकेता, प्रत्य॒ते यह्‌ शिष्टाचार के अभावक्रा योतक दै स्मृतिचन्द्रिका ने भिताक्नराके इस 
कथनका भी खण्डन कियाद किंलोग ज्येष्ट युत्रको विशिष्ट अं देना गहित मानते दै । इसक्रा कथन है कि 
यदि विद्या, मणो एवं पवित्न कर्मो पे संयुक्त येष्ठ पत्र को विशिष्ट अण हदिया जातादै तो लोम इसे प्र्ंषनीय 
सभद्चते द । मदनरत्नने यथा नियोग आदि' एवं बाददि-पुरयाण का उद्धरण दिवः है; व्ववहारप्रक्षाश (प०- 
४४२-४४३) ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनृसरण कियाद, किन्तु यहु कट्करविरोध भौ कियादहै कि इत 
विषय मे कई वास्तविक भ्रूति-विरोध नहीं टै॥ यदि एसी बात रही होत्री, ओर श्रुतिवचन सभी युगो के लिए 
चोषित है, तो समान विभाजन सभी युगं मे बजितं माना जायगा ओर यह्‌ निष्कषं निकलेना कि वे श्ुतिकचन 
जो असमान विभाजन के बातत करेगे प्रामाणिक नह होगे, क्योकि यह {असमान विभाजन) सभी सगो में नहीं 
प्रपोजित दोषा (किन्तु वास्तवमे एसाथा) 1 इसके अतिरिक्त बौधायन ने एक अन्य श्रृतिवाक्य द्विया है जिसने 
असपान विभाजन की चर्वाकीौ है। व्यवहारप्रकाशनं दसत कौ रक्नाकरने हेतु कि लोगोंद्ाराजो गर्हित 
माना जता उने नहीं करना चाहं, व्यवस्थादी > रि याज्ञ° (११५६) कै लोक" का अर्थं है धुम; नहींतौ 
टू्व(तघ्र, कि क्या शिष्टाचार टै ओरं किसते स्वरं -प्राप्ति नहीं होती, तिसेघ्र उत्पन्न हो जायगा । साधारण लोगों 
द्वार, जो शास्त्रों की बाते नही जानते, वेभरा काये नहीं किया जा सकत) ङिपते स्वगे-प्राप्ति नहीं हती, क्योकिषएसमे सोय 
अस्निषटवंसामके लिएुकी मयी पश्‌-हिमाको सहितिमान मनत ¦ इत विवेद मे प्रकट होतार किश्रुतिदचन एवं 
लोगो द्रः प्रयुक्त मन्येतताएु क्रमणः अत्रयक्त दो गनी जर्‌ साधारण लोगों के तकं एवं सामान्य जान श्रुलिवचन के 
विरोधे : ष्ठ मयं । मिताक्नर, न स्वष्टे र्हा कि लेसोद्रारा जा गर्हति माना जःतः प उमे नहीं करना चाहिये, भक 
ह) पटू, + मान्य रहाह्‌ा ओर उसके पे श्रुतियों एव स्मृत्तियों के वचन रहै हों] ज श्लोम सामाजिक विधियो एवं 
लयौ ठे व्यव्रदारो म परिदतेन देखना चाहते हँ वे याज्ञवल्कय एवं मन्‌ (४१७६) के एक समान वचनो तथा चिव्भू- 
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घमं सूत्रे (७१।८५) एवं नितक्षय के प्रमाणो का सहारा छेते है )५५मित्र मिश्-्जसे कट्टर लेखक (लोक गमे सीरं श्टो 
को भी तोडते-मरोडते दै, स्योकि वे यह्‌ माननं को सकृद्ध नहीं हँकि साधारण लोम (विज्ञे लोगो द्वारा मान्य) णास्ते 
वचनो केचिरोधमे गनेकेयोग्यहो सक्तेहं। सरल सूप रे यह्‌ कहने के स्थान पर किप्राचौन मान्यताएं एवं ध्यदहार 
आगे चलकर सामान्य जनता हारा संशोधित हए, मित्र मिश्च-जसे लेखक कहते ह कि इने बातो मे सामन्यलोगोंकी 
बाते नहीं सुनी जानी चाहिये; वे वह्‌ भी कटृते ह कि पत्येक्‌ युम को अपनी विशेषताएं होती हू, किन्तु सामान्य अनता 
को किसी एक युगके लिषु स्मृत्य द्रः {्ः7िति ग्यवहःरोंको परिवतित करने को कोरअधिकारनहीदहैा एसा 
कहना केवल चा्जाल या वाक्छल मात है कि “दलन काटना शिष्टाचार नहीं दै, प्रत्युत वह्‌ शिष्टाचार के अभाव है!" 
जो बात सपष्टहै वह्‌ यह्‌ है किं सामान्य जनता नियोग एवं यज्ञो में मोदक को गर्हित मानती थी अर आगे चलकेर सूचीं 
एवं स्मृ तियो के लेखको ने इसे सान निया ओर कलियुग मे एसे व्धवहारों कौ, जो श्रुतिमो द्वारः आज्जापित एवं विहित थे, 
वजिंत कर दिया, अर्थात्‌ सामान्य जनता का स्वर एवं उसका विद्रोह पूज्य बेद के शब्दों के ऊपर उठ गया । 

यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र को अधिकभागयासम्पु म॑ सम्पत्ति देना भारे चलकर सामान्यतः बन्द हो गया, किन्तु इसके 
चिह्ध भज तके भी देखने मे आते दै । भाजक्ल भी कुछ एसी रिथासते, जमौन्दा रियं या राभ रहे है जहां केवल एक 
उत्तराधिकारी को सम्पूणं सम्पत्ति मिल जाती रही है] कहीं-कहीं रूढियों के अनुसार कुछ अविभाव्य रियासतेंभी 
रही है, यथा--देणम्‌ ख एवं देशपाण्ड नामके वतन ¦ कटी-कटीं परम्पराओं के आक्षार पर अधिक भाग [ग्ेष्ठांथया 
भोटप) भी विभाजन के ममय दिये जाति रहै दै 

विभाजन-सम्बन्धौ भाग-निणंय के लिए निम्नलिखित ग्यवेस्थाएं जवलोकनीष है--(१) जब पिता एवं 
पल्लो मे विभाजने होता हैत) प्रत्येक को पिता के समान दही भाग मिलता दै; (२) जब श्राय मे विभाजनहोताहै 
तो प्रत्येकंको बरावर-वराबर मि नता; (३) किसी व्यक्ति के मृत होने पर उसक्ेपुत्र को रिक्थाधिकार प्राप्त हो 
जात है; (४) जन विभग्जनरेमेसदस्योमेहोतादैजो चाचा या भतीजे हैया चेरे भाई ह तो वह्‌ खानदान के 
अनूसार होता है, किन्तु एक टी शाखा के सदस्यो में संम्प्निके अनुसार होता है । यह्‌ नियमं स्पष्ट दप से कौटिल्य 
(३।५), याज्ञ° (२।१२०}, बृहस्पति एवं कात्यायन (८५५-८१५६) मे व्यक्त है; अन्तिम नियम की व्याख्या 
आावष्यक है । याज्ञ० (२।१२०) का कथन ईै--" "उन लोगों के बरेमे, जो विरभिश्च पिओ केद्वारा अधिकारी होते 
हि, भाग-निणं य पितः के भन्‌ सार होता रै।'' कात्यायन का कथन है-- “जन कोड्‌ विभाजित भाईमर जाताङैषो 
ज्येष्ठया किसी अन्य भाईको चाहिये किवे उसके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का भागी बनाये {किन्तु यट तभी होगा जब 
उसे पितामह से कोई रिक्था्िकारन प्राप्तहथा दहो); उसे उसके चाचायः चषेरे भाई द्वारा उतना भाग भिलना 
चाहिये जितना उसकैः पित्ता का (जी वित्त रहते) मिलता; प्रत्येक दायांभन सभी भाहयो (जो भृत भाईके पुत्र हे )के वघा- 
निक भागके समानूरूपही होगा । या उसके पत्र (मरते हुए णके पुत केपृ) कोभी वह भाग मिसा; इसके आमं 
(अर्थात्‌ मृत भार केपौलकेबाद) विभाजनकी मारकौ इतिश्री हो जाती है 1" यहं कहा गथा है कि पतृक सम्पत्ति 
(पितामह्‌-दन्य) में पूत्रो एवं पौत्रो को जन्मसेही समान अधिकार दै, लिन्तु पौत्रो का भाग-निणंय समके पितग्ओंके 
दवाराहीहोता है, अर्थात्‌ उन्हें व्यक्रितिगत हैसियत से नही मिलतः ¦ इसे हम कृ उदाहरणो से व्यक्त करते हैं । 


४४. परित्यजेदथंकामौ यौ स्यातं षमेवलितौ ¦ बमं चपप्ययुशोदक लोकविकष्टमेव च \। मनु (४१७६) ; 
धर्मेविश्टौ चाथ कामौ } लोकविद्विष्टं च धर्ममपि (परिहरेत्‌) । विष्णु घमं सुतर (७१।८४-८१) ; जनघोषे सति शुष्कं 
न क्यात्‌ ¦ बार्हस्पत्य अ्थंशास्तर (१६५) ¦ 
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मान लीजिये क,ख,य,घ, उ. च, छ, ज, ज्ञ, ञ्य का एक खयुक्त परिवार है ओर क, ख,ग, घे विभाजन किये 





क त्रिनाहीमरजते द; खकाड- नामक पु्,गकाच एवं छ नामक पत्त मौर 
|$ | षकेज,इ एवंञ् नामक पत्र वच रहते हैँ) यदिड.,च,छ,ज, ल, ज 
ख त्र घ विभाजन कीमोौँगकरे तौ इन छः व्यक्तियों मे प्रस्पेकको छडा भाम 
| | नहीं मिलेगा, दल्कि विभाजन उनके पितामों हारा होगा, अर्थात्‌ इ. कोजो 
ड. = | |] खकाअकेलापूतर है, एक-तिहाई भाग्‌ मिलेम, च एवं छ (जो गकेपृत्र है) 


| 
1 
च छ ज न्च ज कोएके-तिहार(अर्थात्‌ प्रत्येकको एक छठा भाग) मिलेगः ओर जः ञ्जएवंञ्य 
कौ एक-तिहाई (अर्थात्‌ प्रत्येक को एक-नवां भाग) सितम यही कततेक्करमोङागी जव क,ख, ग मर जायेगे ओर 
धतथाड.च,छ, ज, ज्ज एवं ज वचरहेगे | तकधको, जोड. च, छ का चारवे है, अपने पृ्नोज,क्एवंजाके साथ 
केवलं एक-तिहार ही मिलेगा । 


एक अन्य उददह्रण लीजिये-- 





के (मृत) 

= = 

ख ग (मृत) । (मृत) 4 (मृत) 
| 

| च (मृत) छ (मृत) 

भूष गर 1 | 
| ज {मृते) 

च चर्‌ च३ | 

श्न 


मान बीजियं एक संयुक्त परिवार कास्वामीक मर जति है बौर उका पत्र, दोपौत्नरम१ एवं मृ, तीन 
पौवर च१, च एवं च तया एक प्रपोत्र ज वच रदूते है! पदां ज कोई दाथः नदीं मागि सकता, क्योकि वह अपने एक- 
समान पूकेज कसे, जोमृतहोचुकाहै,चौयोपोहोके बादकः है। अत क्यु स्व सम्पत्ति तीनभायोंमे बेटेमी; खनको 
एक-तिह्‌।ई मिरेजा, स, शवं गर को भिनकर एक-तिहाईं मिलेगा जौर च, चर एवंच ३ कोमिलकर एक-तिहाई भिका । 





षक उदाहरभ जौर दे्िभ-- 
क (मृत) 
त ४। घ ङ. 
| 
+ ५, 
| | | 
१ ख खड 


मान लीभिये एक संयुक्ते परिवार का स्वामीक मर जाता ओर उसके पीषठेख,भ, घ एवं ड- नामक चार 
प्च, खं१,ख२ एवं ख ३ तथा म एवं घ नामक पांच पौत्र बच रहते है। भौर मान लीजिये करि आमे चलकर श्र मर जाता 
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है 1 नब खद अपना आग, जो एक-चौथाई का एक-तिहाई भाग (एक-वारह्वां भाग) दै, पाता है मौर अलग दहो ङ्त 
है, किन्तु शेष लोग अभी सयुक्त ही रहते हैँ । इसके उपरान्त ग॒ मर जाता है ओर क्रमशःघ, ङः एवे खर भी मर जते 
है । एसी स्विति मेख व्यक्ति ग९ एवं घर से भरागलेने के लिए मृकदमा करता है1 वहाँ भी वही नियम लाग्‌ होमा । 
जो सम्पत्ति खर की मृत्यु के उपरान्त बची वह्‌ तीनभागोमें केटेगी ओौर्‌ १, ग एवंघ, मे प्रत्येको (जोष्,ग, धके 
उत्तराधिकारी ह) उस सम्पत्ति काणएक-तिहाई श्राप्त होगा, 

मनु (६।४७)ने बलपूरवंक कहा टै--“विभाजन एक बार होता है, कन्या एक बारदी जाती है (उसक्{ विकाहु 
एकबेारहतारै), एक ही बार कोई एेसा कहता है भ यह्‌ दान कषगा--अच्छेलोगये तीनों एकही वार करते है।'' 
इसको तात्पयं यह दर किं एक बार का किया भया विभाजन अन्तिम होता दै, साक्षरणतः वह्‌ दृबारा नहीं उभाडा जाता ।५५ 
किन्तु इस श्विमके अपवादी ह । विभाजन के उपरान्त पुद्रोत्त्ति पर पुनविभालन होता है । बृहस्पति का कथन है; 
जब कोई अपना देश छोडकर अन्यन चला जाता है तो जब उसका उत्तराधिकारी पृनः अपने देशं लौट भाये तो उसे 
उसका भाग अवश्य मिलना चाहिये 1 वाहे वह {उक्तराश्रिकारो) तीसरी या पांचवीं या सातवीं पी (जिसने देश 
छोड {दिया था उमसेआगेकी) का हो, यदि उसका जन्म एवं कुल निश्चित रूपसेज्ञातहोजायतो उसे रिक्थाधिकार 
मिल जाता दै । जिन्हे मौल एवं पड़ोसी लोम सहभागो के सपमे जानते है, यदि वे विभाजन के उपराम्त आकर अपना 
भायमागे तो उन गोत्रजो से पेतुकं सम्पत्तिया भूमिकाभाम मिल जातः है 1५६ व्यवह्‌ारन्त्नाकर काकेथन हैकि 
देवल का बह निण्म कि चौथी पीढ़ी तक दही भाग मिलतः टै, केवल उन लोगोके लिए लागू द्रोता दै, जो एक ही स्थान 
यादेणमे निवास करते है, किन्तु बृहस्पति का यह नियम कि राथभाग सात्वं पदी तक्‌ भी मिल सकता दै, उन लोगों 
के लिएदटैजो किसी दूसरे वशमें चके गयेहं । बुहस्पदि केये नियम प्रकट करते ह कि एक बडी लम्बी अवधिक 
उपरान्त भी कोई उत्तराधिकारी संयुक्त कुन-सम्प्ति के भारा क अधिकारी हो सकता है 1 

एक दूसरा नियम यह्‌ दै कि यदि संयुक्ते परिवार की सम्पत्तिकाकोई भाय णछलसे छिपा रह गाह ओर 
भागे च्लकर्‌ उसका पता चल जायया भ्रम यासंयोगवश कोई भाग विभाजित होनेसे अचं गया हो, तो प्रथम विभाजन 


५५. सकृदंशो निपतति सङृत्कग्य। प्रदीयते । सङृदाह ददामोति चण्येतानि सतां सङ़त्‌ ॥ मनु {1४७} ¦ 
ओर देखिये नारद (स्त्री दुसयोग २८} एवं दनपवं (२४६४।२६) । 

५६. सोत्रसाधारणं त्यक्त्वा योरयदेश्ं समाधितः । तद्वप्यस्यामतस्यांशः प्रदातव्यो न स श्यः ॥ तृतीयः पच- 
मश्चेव सप्तमो चापि यो मवेत्‌ 1 जन्सनामपरिज्ञाने लभेतांशं मागतम्‌ 1। वं ,परम्बरया मौलाः सामन्ताः स्वामिनं 
बिद्‌: । तदस्वयस्यागतस्य दत्तिष्या गोत्रजेमहौी ।। बृहस्पति (दायमास ०८1२-२; स्मृतिच० २, ¶० ३०७-३०८; 
दायतत्त्व पृ० १८०; बि०र० प° ५४०४५४५) (मौलाः, के विषय में देखिये-- “ये तत्र पूवं सामन्ताः पश्चाद. 
शान्तर यताः 1 तन्मूलत्वात्‌ ते मौला ऋषिभिः संप्रकीलिताः 11 कोत्य!० (मिताक्षरा या्ञ० २।१५१; अपरार्के 
प° ७६०} । कात्यायन ने “मौल कौ उत्पत्ति "मूल" से मानी है ¡ उनके कथनसे वे जो पहके सामन्त (षडोसी) ये, 
किन्तु कालास्तर में बाहुर्‌ चले गये (अन्यत्र चले गये) वे मौल कटे जते) 

५७. यस्त्वाचतुथ दिदि मक्तविमक्तानामित्यादिदेवलोक्तनियमः स॒ संहवास्दौ । अयं वु दरदुर्गमवासादा- 
वित्यविरोधः । वि० र° (प° ५४१} । स्मृतिच० (२, प° ३०) का कथन है कि अन्तिम पद्य भूमि" ओर 
संकेत करता है (अर्थात्‌ विभाजन केवेल अचल सम्पत्ति के दिक्यमरेहौ फिरसेहो सकता है) । तदतेन चिरप्रोषिस- 
श्येन समन्तद्वासिभिर्मोनं रात्मज्ञापनपुवंकं भागग्रहणं कायम्‌ । दायभाग (८।४) । 


विदेशागत दायाद एं उद्घाटित दन्य के लिए पुनविभगजनं ८७७ 


के ओआधारमपर ही भागानुसार उसका विभ्राजने हौतादै। एसी स्थिति मे पुनविंभाजन नहीं होता, प्रत्यत एक दूसरा 
विभाजन होता टै (मनु 5२१८; याज्ञ° २।१२६; कौटिल्य ३।५ एव कात्या० ८८५-८६) । कात्यायन्‌ का कथन 
है--'“यदि सयुक्त धने मृष्तं रह गया हो, किन्तु कालान्तर मे उसका पना चल जायतते पिताकेन रहुनेपरभी पुत्र 
लोग उसे अपने बीच बराबर-बरावर नाँटले सकत हँ)" भृगु कते हँ--“जो क्‌ एक दूसरे से (सहमागियों ते) 
क्विप रहग्याहो याजो कु अन्षायपुवंक विभाजित हभ) दह तथाजो कृ (ऋण आदि) फिर सेबिना विभाजित 
हृए श्राप्तहौ उसे बराबर-बराबर बांट लेना चाहिये । 

एेतरेये ब्राह्मण (६1७) मे आया रै--“जो किसी को अपना भागपानेसे वंचित करता दै उसे वह्‌ (वंचित 
व्यक्ति} द्डदेता है {नष्टकरता है) । यदि वहं (वंचित होनेवाला) उसे नहीं दण्डित करता (नष्ट करता) तो बहू 
उसके पृत्र या पौत्र को दण्डित करता है; किन्तु वहु उसे दण्डित अवश्य करता है।"५२ मन्‌ (६।२१३) $ मतसे यदि 
ज्येष्ठ भराता लोभेवेश् छोट भादयों को उनके भाग से वेचिते करता है, तो उसे उस्तका विशिष्ट भाग नहु मिलता भौर 
वह्‌ राजाद्वारदण्डित होता टै 1 इन कथनो से पता चलता है कि संयुत सम्पत्ति को छिषना या किसीकाभागमारना 
गर्हित मन्ना गया है! किन्तु इस विषधर मं टीकाकारो एवं निभन्धकारों में मर्तक्य नहीं हैँ । जव कोई संपृक्त सम्पति 
कोविभाजनकेसमयचछिपालेताहै तौ यह दुष्कर्म हैया नहु? जो वहु छिपाता है उसका कुछ भाग तो उसका हैही। 
दायभाग (१३८) का कथन है कि यहां यह्‌ चौरी नहीं टै, क्योकिबोर तो जान-तरूजकर दूसरे कौ सम्पत्ति अपनी बनाता 
है भौर यहां संयुक्त सदस्य संयुक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं द एसा नहीं कहा जा सकत । दायभाग {१३।११-१२) ने 
लखि टै कि विश्वरूप एवं जितेन्द्रिय का मतभीष्साही दै, यदि एेसा कार्यं चौरो कहाभीजाय तो यह पाप नहीं है, 
क्योकिस्मृतियो न आमं चलकर विभाजन कर देने को अनुमति देहौ दी है । विवादरत्वाकर (पुण ५२६) के मतमे 
हलायुध न भी णसेकायं क) चौरीके समान पापमय नहीं माना है किन्तु मिताक्षरा, अपरां (प° ७३२), व्यदहार- 
प्रकाश (१० ५५५) ने मनु (६! २१३) एवे एतरेय ब्रह्मण के अनुसार इसे चोरी के समानं ही परिगणित किया है । 
आर देखिये जैमिनि (६।३।२०), मिता० {याज्ञ० २।१२६}, दायभाय (१३६१९, प° २२७-२२८), कात्यायन 
(४२) एवं बृहस्पति (स्मृतिच०, ¶० २७३, वि० र० पु० ४६८) । 

विभाजन हआ है यानहं इस विषयमे जानकारी के लिए याज्ञ० (२।१४६) ने बन्छ-बान्धमो, मामा सथा 
अन्य साल्लिो को गवाहियो, टेख-प्रमाण, पृथक्‌ हुहमूमियो याघरोंकोप्रमाणोकेरूपमे साना नारद (दायभाग, 
३६-४९) नं इनके अत्तिरिक्त पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से किये जति हुए धा्मिकङ़ृत्योको भी प्रमाण माना रै) च्छो का 
भादान-प्रदाने, पथु, भोजन, खेत, नौकर, भोजन-पात्र, आव-न्यय काम्यौरा भादिभी प्रमाण है । केदल विभाजित 
व्यक्ति ही एक-दूसरे के साल्कीः प्रतिभू, ऋणदाता आदिहौ सक्ते है 1 याज्ञ० (२।५२ ) ने भीकहा है कि भाईयों, 
पति-पत्नो, पिता-पुत्र के बीच, जबतकेवे अविभाजित्त है, को भी एक-दूसरे का साक्षी, ऋण लेनेवाना या देनेवाला, 
प्रतिभ नही हौ सक्ता । नारद (दायभाग ४१) एवं कृत्यायन (८६३) का केथन है कि दस वर्षो के उपरान्तेही 
( संयुक्त पररिवार सेभलग होने पर) सदस्थय-गण एक-दूसरे से, जहां तक सयुक्त सम्पत्ति का प्रष्न है, अलग समन्च 


५८. योक मागिनं भागान्नदते चयते वेनसयदि बेनंन चयतेऽय पत्रमथ पौत्रं चयते त्वेवेनमिति । 
णे ० (६।७)। इसे मित० (याक्ञ° २।१२६९) एवं व्य० म० (पृऽ १३१) ने गौतम का वचन मानाहै। 
परा० माऽ (३ष्‌० ५६६), स० विलात (पु० ४३८) एवंव्य०प्र० (पृ० ५२१) ते इसे सम्यक्‌ रूप से श्रुतिवचन 
मानाहै) 


छट घरमे शस्त्र का इतिहास 


जायंगे 1 बृहस्पति का कथने हैकिजहांकाक्षीन हों मौर नकेख-प्रमाग हों वहं विभाजन रे धिय पे निष्कं अनूमान्‌ 
से निकालना चाहिये । 

पिता या पितामहं को स्वाजित्‌ सम्पत्ति के विषय मे कुछ कहना आवश्य है ! मिताक्षरा के सिद्धान्त के अनुसार 
पुत्र का जन्मकालसेही पिताक स्वाति परम्यति पर अरधिकारहो जाता है, किन्तु उमे यह्‌ अधिकार नहींहैकि वह्‌ 
पितता को अपना धन घटाने-वड्ाने से रोके, किन्तु वैद देनाकरने के लिए पिताको अनुमति दे सकता टहै। परिता द्वार 
अजित मचल सम्पत्ति एवं पश्‌. बिना पुतो की सहमति के हटापे-बढाये या दान नहीं किपे ज। सकते ! जो जन्म ऊे 
चुके हैःजो अभी नही जन्मे हया जो अभौ मताकेगभं मेहवे सभी जीविका पा सकते है, अतः दानय विङ्गय 
नहीं हो सकता । किन्तु पे बाते जिन्द नितमरानंरोस्नुतियोते उदू क्त्या द, भिर क्रा एवं दायभाग द्वारा केवल 
कम या अधिक उपदेशत्मक ल्पमेंही कही गयी हैँ! यदि पिता बिन। पृदक समति के स्वार्जित सम्पत्ति का ठेन- 
देन करता है त यह स्मृति-विषद्र ङ्ह जायया, किन्तु वमा करना अवधानिक वहीं है, भ्योकि कोई तथ्य सको ग्चनों 
से परिवसित नहीं किया जा सक्ता 1 एसो बातनहीं है कि सरव॑प्रथम मित्ताक्षयानेही स्वाजिन धन के दुम अधिकारकी 
घौषणाकी हे! शताब्दियों पूवं विष्णुवरमेसूत्र (१७१) नेष्माकहाथा ङ पितासत धनको इन्छानृसार बांट 
सकता है ! कात्यायन (८३६) ने कहा रै कि पुत्रकापिता के स्वाजित धन पर स्व्रामित्व नहीं रै) जब याज्ञ° (२। 
१६४) पिताक ज्येष्ठ पुत्र कै लिश बिशिष्टभगया पुतो तें सनन भागदेने को अदुमतिदेते ह तो इसको भिताक्षस 
ने केवल पिता कौ स्वाजित सम्पर्तितेहौ सम्बन्धित मान है! अौर देखिये नारद (दाधभाय, १२) तथा चंख-लिखित । 
जन मनु (६) १-४) एसा कहते हैँ कि पुत्रों को माता-पिता के रहते पम्यत्ति पर कोई अधिकार हीं रै तो ईइसकासंकेत 
पिता-माता कौ स्वाजित सम्पत्तिकीभोर है। । 

श्री किशोरीलाल सरकार ने टेगोर व्याख्यान-मालामे एसा का दै कि मिताक्षरा पर बौद्ध प्रभाव है। किन्तु 
उन्डरौने अपनी इस उक्ति के लिए कोई समथ प्रमाण नहीं दिया है । उनके तकं सर्वंथ॥आत्मग्त हैँ ओौर फिषी पाची या 
मध्यकालिक स्मृति-वचन परबध्रारिति नहीं है । एसः लगता है कि पूत का विभाजन-सम्बधौ अधिकार, उसकी पिता 
के साय समानता, व्यक्रितका स्वाजित धन पर पूणं अधिकार आदि मान्यताएं क्रमणः विकसित होती आयी हभौर 
उनका बौद्धे विचारसे कोई सम्बन्ध नहीं! ब्राह्म ग्रन्थो के अतिरिक्त बौद्धो कैः पास कोई व्यवहा र-सम्बन्छी 
स्वतन्ते विचार नहीं थ । मध्यकाल में वरमा-जैते वौदध देशों के समक्ष मन्‌ केही ग्यवहुषर, नियम आदि उदाहरण- 
स्वक्पयथे । इस विषयमे हमने इस अध्याय के आरम्भमे ही दिवेचन क्र लिया है) 


विभिन्न प्रकार क पुल; ' मुख्य एवं गौग धुत 


इस अन्ध के भाम २, अध्याय में हमने वेद, तंत्तिरीय संहिता, अतय त्रादाण, एतरेव ब्राह्मण, सुरौ एवं 
स्मृतियों कौ उन उर्तियो का विवेचन किया है जो पुद्रोत्प्ति के आध्यात्मिक हल्‌ एवं कल्याण पर प्रकाम डासती 
दँ । एेतरेमे ब्राह्मण (३३।१) मे पुलोद्पत्ति से साध्य प्रम उपयोगो पर प्रकाश डाला शयां दै, यथा--पित्‌-कऋणसे 
मूक्ति, अमृतत्वे की प्राप्ति एवं दिन्य लोको की प्राप्ति! अति प्राचीन कालम इन्हीं प्रमुख उपयोगौ के लिए पूतकी 
कामना की जाती थौ मनु (६।१०६-१०७) एवं याज्ञ° (१।७८) नेमौ इन कल्याणप्रद उपयोगो की च्च को द। 
ृदधोत्पत्तिकौ इच्छा कातात्पयं थाकूलको आगे ठेते जाना ओर उसे अविच्छेद बनाना (वंशस्य अविच्छेदः' भितारा 
कौ उक्ति) एवं घामिक संस्कार विधियां एवं अग्निहोत्र आदि करते जाना एवं उनकी रक्ता करना । प्राचीन समाज नें 
अधिकांशतः सभी स्थानों मे, यह इच्छा बल्रवती रही दै शतपथब्राह्मण (१२।४।३।१) का कथन है--“"पिता आगे 
चलकर (बृद्ावेस्थामे) पुत्र पर निभ॑र रहता है ओर पुत्रे आरम्भिक जीवन मे पिता पर)" निरुक्त (३1४) ने एक 


पुज होने कौ मावना ८७६ 


ऋस्वेदीय वचन उद्धृत करिया द--^तू सभौ अंगो ने जन्मा है,(पिताके) हृदय ने, त्‌ किसी का पूत्रसं्ञक अपनी आत्मा 
६; त्‌ सकड शरदो (अर्यात्‌ वर्षा तक} जीवित रह्‌ ।'१४९ करमशः भावना उटी (सम्भवतः व्युत्पत्तिकारों द्वस) किं 
पुल “पुत्‌ नामक नरकृ से पितः क्र बचाता है, जैसा कि मन्‌ (६३।१३८ = आदिपवं २२६१४ = दिष्ण १ ५४४} 
न कहा ठं । ६ “प्राचीन प्रन्थो मे पृत्र कापित्‌-श्नादधसे सम्बन्धित पिण्डदान के साथ कोई षनिष्ट सम्बन्ध नहीं ज्ञात होत! 
उने ग्रन्योमे ऽसकी महत्ता की विशेष चच नही टै ! किन्तु सूत्रो एवं मन्‌ आदि स्मृतियो मे पिण्डदान से उत्पन्ने उपयोगिता 
कीरे विशेषसूपते संकेत मिलतो है. । मन्‌ (६९३६) ने पुद्विकापून्र के विषय मे सिते हुए घोषित किया है-- 
““उसे (अपन मातामह को) पिण्ड देना चाहिये ओर उक सम्पत्ति छेनी चाहिये ! पत्र, पौत्र, प्रपौत्र पितयं को 
पिण्ड देते हँ अतः उन्ह अत्यधिक प्रशंसा मिलती है ।'' मतु (६।१३६) ने कहा है- “त्र (के जन्म) से मनुष्य उच्च 
लोकोको प्राभ्ति केरदा दै, पौन द्वारा (उन लोको मेँ} अनन्तता (अमरता) प्राप्त करतः ह, पृत्र के पौत्रो मे सुयेलोक 
क} विजय करता टै ¡"६ प विष्णुधमंसूत्र (८५१९७) ने घोषित कियो है--““मनुष्य को (इस विचार से) बहूत-से पुत्रो 
कौ कामना करनी चाहिये कि उनमें से को गया जायगा या अश्वमेध करेगा या (अपने पितताके सम्भान्े) काला 
बेल छोडगा । "६ °्बृहृस्पति {पराऽमा० १।२,पृ० ३०५) का कथन दै--्दरकमें गिरतेके भय से पितर लोग पचो 
कौ भाकाक्षाकरते हुं; (वेसोचते हक) उनमें कोट गया जायगा,उनमे कोई उन्हूं गचामेगा, कोई वैस छोडेगा, कोर 
यज्ञो को सम्पादित करेगा , जन-कल्वाण के कायं {यथा तालाब, मन्दिर, वाटिका) करेगा, दुदरौती मे उनकी सहायता 
करेगा ओर अनुदिन श्राढ करेगा ।'" मल्स्वपु राण (२०४।३-१७) मे पितुराथा नामक पद्च आये हँ जिने मृव पूवज की 
इचछाएं व्यक्त है, यथा- उनके वंशज पचिन्न जनों मे तपंण करेगे, श्राद्ध-कमं मे लीन होगे, गया जायेंगे, भाति-भाति के 
दान करेगे, यथा--तालाब, मन्दिर आदिकरा निर्माण आदि) 
उपरक्त विवेचनो से एसः नही समज्ञना चाहिये किपृत्त की जाकश्चाके भीतर शुद्ध लौकिक कत्याण कौ भावनाए 
नह यीं । लोगो मे एसी भावनां थी, किन्तु बे पचो ते उस्पन्न माध्यात्मिके एवं धार्मिक कल्याणो से सम्बन्धित अतिशग 
विचारोकी वाद्‌ मे डूब-सी गी यीं । उदाहरणा, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) ने मनुष्यों, पितरो एवं देवों 
के लौको को चर्चाके उपरान्त घोकिति किया कि मनुष्यो के लोक पर पुत्र द्वारा ही निजय प्राप्त हतौ है (११५९७ 
मे पुनी स्तुतिको गयी है ओौर उसे उपदेक्षदिया गया दै कि वह ब्रहम, य्चह ओर है दैवी लोक) । नारद (४५) 


५२६. त देतदुक्शसोक्ाभ्यामभ्युक्तम्‌ । अङ्गारङ्कात्‌ संभकसिहदयारथधिजायते । आत्मा वे पुत्रनामासि स 
जीवं शरदः शतम्‌ 1) निख्षत (४।३) 1 

६०. बौधायनगृह् परिभाषा (१।२।५) ते उडत है--पृदिति नरकस्याक्या बुःङं च नरक विदुः । पदि 
त्रप्णात्ततः पुज्मिरेच्छन्ति परत्र च 1" शंख-लिखित (वि० र० प्र ५५५) का कहना है-- आत्मा प्र इति प्रोक्तः 
पिवुमवुश्नुग्रहात्‌ 1 पुम्नाम्नस्व्ायते यस्म्पुत््रस्तेनाति संलितः ॥ 

६१. पुत्रम लोकाञ्जयति पोद्रणानन्त्यसङ्नुते ! अथ पुत्रस्य पत्रेण वरष्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ 1 मनु (६ 
१३७) । यह बस्सिष्ठ० (१७५) एवं बौवायन० (२।६।७), विष्ण्‌ ० (१५।४६) में भौ पाया जाता है! 

६२. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गणां ब्रजेत्‌ 1 यजेत वाश्वमेवेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ 1। विष्णु ° (८५।- 
६७ == मत्स्यपूराण २२६ वायुपुराण १५०.१० = ब्रह्यप्‌ राण २२०।३२-३३ ¦ मिलाय अत्रिस्मृति (५५) ; काक्षन्ति 
पितरः पू्रास्नरकापातभोरवः 1 गयां यास्यति यः केश्चित्सोस्मान्सन्तारयिष्यति 1\ करिष्यति वृषोःस्गमिष्टापुतं तयेव 
च । पालयिष्यति यृदधत्वे श्राद्धं दास्यति चान्वहम्‌ ! बह्‌स्ति ({परा० मा० १।२, प° ३०५) ! 


1. धमं सास्म का इतिहास 


का कथन द--'“पित्‌ गण हूदयमे विचार करके अपने लिएुद्रीपुलोकी अभिका कर्ते है; वह्‌ मचे श्रोटे एवे बड़े 
(कजं एवं पितु-) ऋणो से स्वतन्व करेण (' कात्यायन (५५१) नभीषएेसादटीकहा दै 1९३ 

अधिकांश प्राचीन स्मृतिकारों ने जरस धुत्र कैः अतिखिषित ११या १२ मौणपृतों का उल्लेख क्रिय रै । आपस्तम्ब 
ने ओरसके अतिरिक्त किसी अन्ध प्रकारके पूत्रको मान्यता नही दीद । आपस्तसम्द नं एकं प्राचीन ऋति ओौपजंघनि के कथन 
को उद्धृत कर कटा दै कि पहले भी केवल ओौरसकोही मान्यतादी गयीधी (गौधायनने भदस ऋषिका उल्लेख 
किया त) । अगपस्तम्ब {२।५।१३।१०) ने बलपुवेक्‌ कहां है कि पुत्र कावास्तविकद्रान याक्रथ नही ट सकता {दानं 
क्र यशमंश्चापत्यस्यन विते } । किन्तु आपस्तम्ब को क्षेत्रज पलों के विषय मे जानकारी धी ओौर उन्होने इये वजिते 
किया दहै! एक स्वान पर आपस्तस्ब {२।६।१३।१-५) मे आया है--"जोपषृत्र, एसे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न है, जौ 
उचित ऋतु मे अपनी ही जाति कीस्तीके पास जाता दहै (जोदूमरे की पत्नी नहीं है) जिससे शास्तेविहित विवाह हज 
है, वे अपनी जातिकेकर्मोकोकरतै हँ ओर रिक्थाधिकारपाते हँ; यदिकोईव्यक्ति एसी स्वीसे संभोग केसत। द्वै जिमका 
विवाह दूसरे से पहले हो चका दै या जिसमे शास्तानृकूल विवाह्‌ नहीं हुमा है याजो दूसरी जतिकी दै, तो दोनों पापकसते 
हैँ ओर उनसे उत्पन्न पृद्धे भी दोषी हौ जाता दै 15 ४्डागे आपस्तम्ब (२।१०।२७।२-६) ते नियोग कौ निन्दाकी है 
“पति (प्रा उसके श्रेष्ठ लोगं) को सगोत्नपल्नी दुसरे (जो सगोत्र नहीं रै) के लिण नहीं देनी चाहिए । एसा घोषित 
हैकिवेधरकुलको दीजातीद (पति केकुलक्मेसं किकेवल पतिका) किन्तु मनुष्यकी दद्दिय-दर्बलता के कारण 
एसा व्यवहार करना अव वर्जित टै । सगोल्का हाथभी (कनन के अनुसार) द्सरेका कहा जाता परै, यहां तक करि 
(पति के अतिरक्त) किसी दूरं व्यक्तिका (हाथ) भीवैसाही रै! यदि विवाहू-णपथ का व्यतिक्रमे होतो दोनों 
नरक मे पडते दँ 1'' 

गौतम (२८।३०-३१), बौधा० (२।२।१४-३७) , वसिष्ठ ० (१७।१२-३८), अगं शास्त्र (३७), शंख- 
लिखित (व्य र० १० ५४७}, हारीते (व्य° २० ५४६), मनु [६१५८-१६०), यज्ञे: (२।१२८-१३२), नारद 
(दायभाग, ४५-४६), कत्याः० (व्यर्‌ निर प° ४३४-४३१५), बृहस्पति, देवल (दररदत्त, गौ० २८३२; दयिभाम्‌ 
१०।७-२८, पृ १४७; व्य० र०्प्‌० ५५०), विष्णु° (१५।१-३०), महाभारत (आदिषकं ¶२०।३१-३४), ब्रह्य 
पुराण (अपराकं ¶्‌० ७३७) धम (व्य० र०पृ० १४७)ने विर्भिन्न प्रकारके पूत्रो छी नासिक विभिन्न अनुक्रमोंएवं 
विभिन्तनामोके साथदी दै ) भनु्पृति के आधार पर निम्नलिकित तालिकः पलों कौ सध्या, कौटि एवं महत्ता पर 
श्रकाश डालती टै ।६५ 


६३. इच्छन्ति पितरः पुच्न्‌ स्वाथहैतोर्थ॑तस्तरतः । उत्तसणधिमणेभ्यो मामयं मोचयिष्यति ।। सारद { ऋणा- 
शान, ५) ) ओर देखिये द्वोणपवं (१७३।५४८) ; विवादताण्डव (कमलाकर) ; पितणां सुनुभिनतिदनिनेवाधमा- 
इणात्‌ । विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ¡1 कात्या० (स्मतिचन्िका २, पुण १६८; पारा०्मार ३, 
पृ० २६३) } 

६४. सवं र्मुवेतास्त्रकिहितायां वथु सच्छतः दुत्रास्तेशां कमं जलिः सम्बन्धः । दायेन्‌ सूर््वत्पामसस्कृताया 
वर्णान्तरे र सेथ॒ने दोषः ! तत्रापि दोपवान्पूत्र एव | आप्र घञ सु० {२।६१३।१-४८) ; सरोत्रस्थानीयां च परेभ्यः 
ससाचक्षौत । कलाय हि स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशम्ति । तरदिन्द्ियदौबल्यादविप्रतिपन्नम { अविशिष्टं हि परत्दं पाणः) 
तदव्यतिक्रमे सेदु पुनरन्यःनेरकः । अथ ० ध. द° (२।१०।२७-२-६) । । 

६५. साद्िपवं (१२.।३६मरे ओरस को स्वयं जातत कहा गया द 1 सम्भवतः आदिव मे अपे हुए प्रणीते, 
परिक्रौत एवं स्वेरिणीपुत्र कन ने पश्रिरापुच, क्षेत्रन एवंगृढृन ह 1 स्वयंजातः प्रणोतश्व्र ररिकोतण्च यः सुतः । पौन- 
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विष्णुधर्मसूत् (१५१७) से 'यत्र-श्वचनोत्पादित' (कहीं भौ उत्यन्न किया गथा) को वारहबां एवं अन्तिम 


पृते माना द्वै] वेजयन्ती ने इसे दो प्रकार से समज्ञायः है--(१) एसी स्तो से उत्पन्न, जो उल्पन्न करने वाले की अपनी 
हौ या दूसरे कौ पत्नी हो--यह न पता चके, या अपनी जाति की हौ या दूसरी जाति की हो, चाहे विवाहोप रांत उससे 
पूरुष-संसशं हमा होया न हज हो; (२) एसी स्वी का पूर जोशुद्राहो भौर अविबाहितहो अन्तिम अथं मे भी वह 
शोद्र नहो कटलायेमा । मनु (६।१७८) एवं याज्ञ° {१६९} ने शोद्र को ब्राह्मण की शूद्रा पत्नी से उत्यक्न मानः है 1 
कतिपय लेखकों न शोौद्र को छोड दिया दै, यथा पुराने ठेखक गौतम्‌, कौटिल्य एवं हारीत ¦ हारीत ने सहसादृष्ट' नामक 
एक पूत्र का नामे लियाहै, जौ सम्भवतः छटृत्रिम है। मनू मे केदल १२ पृतरोंके नाम दिये ह (६१५८) । उन्होने 


भं दकल काननः स्वंरिभ्यां यश्च जायते 1। वत्तः क्रोतः कृत्रिमश्च उपगच्छेत्‌ स्वयं च यः ! सहोढो जातिरेतार्च 
हीनयोनिधृतश्च यः ॥१ पूवपुवंतमाभावं मत्वा तिप्तेत वे सुतम्‌ ! उत्तमाद्‌ वरात्युसः काक्षन्ते पू ब्रमापदि \। आदिषवं 
(१२०।३३-३६) । हमारी समन्त से नातिरेता शोद्र के समान सहोढ एवं हौनयोनिषृत का विशेषण है । यह 
अवलोकनीय है फ भनुशसनपवं (४६।३-११) जे कूल मिलाकर बौस पुत्रो के नाम निन्ये है, ओर बहर्तो के बारे 
मे विलक्षण सजञाएं दी भयौ है, यवा--ओौरस (अनन्तरम), निरुक्त (क्षत्रजं) , प्रसृतज (अनियोगोरपन्न ), पतितार- 
स्वभार्यायां जात ओर दत्त, करोत, अध्यूढ ( सहोढ), अपध्वंसन (अर्थात्‌ अनुलोम), कानीन, अपसद ( चाण्डाल, 
व्रात्य, वं, मागध, वामक एवं सूत } ¡ अनुशासनपवं (उ्।११) में भाया है कि इन पुत्रको पुश्-स्थितिको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उसका कुन है (४८! २०-२१) कि यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता द्वारा स्यार 
दिया जाय ओर उति कोई अन्य पाले तो बह पालने वाले का पुत्र कटा जायगा ओर कानौन एवं मघ्ये (सहो) के 
संस्कार अपने पत्रकेसमानही कयि जतेर्है। 


रे 


८८२ धमं एस्त्र का इतिहास 


पतरिकापुत्र को उनके साथ नहीं गिनाया है, पद्चपि उन्होने अस्यत्र ६।१२७ एवं १३४) पत्रिका नाब दिया है भौर उसे 
पत्रे के बराबर कहा है। इसी से बृहस्पति ने कहा है कि मन्‌ द्वारा उल्लिखित १३ पलं मे ओरस एवं पुत्रिका (पुत्रके 
समान ग्रहण की गयी पत्री) को कुल चलानेवाले की संज्ञा मिली है। वसिष्ठ (१७।१२) ने बलपूवेक कहा है कि 
प्राचीन ऋषियों ने केवल १२ पृ्नही माने हँ ओौरर्यह सत्य दहै कि भाचीन लेको मे अधिकांशन १२ संघ्याही गिनायी 
है1 (द्वादश इत्येव पूर्नः पूराणदृष्टाः) ¦ भौतम की व्वाख्ण करते हुए हरदत्त ने तथा दत्तकेमीमासा न पत्नौ के १५ 
रकार दिये हें 1९६ पन्द्रह को यह संख्या पुत्रिका (पत्त के समान नियुक्त कन्या) एवं पृत्रिकाप्‌न्र (निगुक्त कन्या का पुद्र) 
दोनो को भलम-अलग लेकेर पूणं हुई है! इसी प्रकारक्षेत्रनकोमीदोभ्नागोमेवांटा गया है; गभेदाता का पत्र एव पत्नी 
(पत्नी के पतिका) का पुत्र, तथा एसा पुत्र जो कहीं भी उत्पन्न किया गया दै यह १४बां तथा अन्तिम है ! पराशर 
स्मृति (४१२३-२४) ने कुण्ड एवं गोलक के अतिरिक्त केवल पाच पूत्रो की चर्चाकी दै । 

भगे कछ लिखने के पुवं मन्‌ एवं अन्य लेखकों दारा दिये मये बारह या तरट्‌ पुल की परिभाषा देना आवश्यक 
है । ओरस ती समान जाति कौ अपनी पटनी से उत्पन्न पृते है । पत्रिकापुत्र्ण्दो प्रकारका दहै; (९) कोई पुत्रहीन व्यक्ति 
अपनी पूरी को पूव के समनि नियुक्त कर सकता द (वह्‌ ृश्चिक्ठाकटी जाती है जौर पुत्रे के समनि मानी जाती है); 
(२) या वह किसी अन्यको यहु कहकर दी जाती है कि भै इस श्रातुहीन कन्या को आभूषणों से अलंशेत कर तुमसे 
भ्याहता हः इससे उत्पन्न पृन्नमेरा होमा ।* इम स्थिति में दी गयौ कन्था का पृत्र, अपने नाना का पुच्तहौ जाता है । क्षेत्रज 
(पत्नी क वृत्र) वह हैजोकिसी को पल्दी(या विध्वा) से किसौ सगोत्नद्वाराया जौ समोन्न न हो उससे, नियोग 
नियम के अनुसार, अबे कि व्यक्ति (पति) यातोमर्‌ गया है यः क्लीब (नणंसक) है याक्रिसी असाध्य रोगे पीडित 
है, उत्पक्न किथा जात! है । वह्‌ पु उत्तक या इृत्रिम कहलाते जिसे माता यः पिता विपत्ति-काल्‌ मे य स्नेहुवण जेल के 


, ६६. भौरसः पिका दौजिकषेत्रजौ पृत्रिकासुतः । पौनभेवश्च कानौनः सहोढो गूढसम्भवः !! दत्तः क्रीतः 
स्वय-वत्तः इत्रिमर्चापविद्धकः 1 यत्र वदैचोत्पादितवच पत्राख्या दशं पञ्च च) स्मृति (हरदत्त हारा गौतम 


२५१३२ कौ टीका मे तथा दत्तकमीमांसा प° ६८ मे उद्त) । 'वौजिक्षेत्रजः में बौलजिज एवं क्षेजन दोनों सम्मिलित 
ह) जौजी उसे कहते है जो नियोगप्रथा के अनुसार पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता, उसीकेयृत्र 
को. बीजिज कहते है, श्‌ लोग उसे बीज एवं पति-पत्नी सेनो दलों का युत कहते है । सा हौ भनु (६।५१-५३), 
गौतम (४।३) का.क्थन है । ० जलौ (ठंगोर लां लेश्चसं } ने ौनिज को दुसरे व्यक्ति की पत्नी से उत्पस्न 
माना है,किन्तु यह्‌ स्थं त्रुटिपूणं है ¦ ओर देखिये इस प्रन्थका भाय २, अध्याय १३, जहां बीजी, क्षेत्र (अर्थात्‌ 
पत्नी } एव क्षत्रिकं का वणन है । तदत्‌ परस्वियाः पुत्रौ दौ सुतौ कष्डगोलकौ । पत्यौ जौवति शण्डः स्थान्मृते भरि 
गोलकः । रसः क्षेत्रजश्चंद दत्तः छत्रिमकः युतः । दद्यान्माता पिता वापिस पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ¦ पराशर 
(४५२२ २४) । लघधु-आहवलाथन (२१।१४-१५) का कथन हँ किं यदपि शू ऋषियों के मतत से कुण्ड एषं गोलक 
के संस्कार कियि जते है, किन्तु एसा प्रावोन युगो मे होता था, अब कलियुग में यह्‌ वजत है । 

६७. पृ्निरासुतो द्धा । तत्राधमाह्‌ वसिष्ठः (१७।१७) --अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंताभ ¦ 
भस्यां यो जायते पृः स मे पृद्रो भविष्यति ॥ इति । अश्त्यमाह स एव--तृत्तीयः पृत्रिक4--इति 1 अस्मिन्पक्ष 
कव्ययेद पिवुरोष्वंदेहिकादि कार्यम्‌ । व्यर मपू (प° १०७} । उपर प्रथम अयं पुत्रिकाुत्रको “दुत्रिका एष 
पत्र" (कभंधारय समास) ओर दषरे अथं नें धृत्रिकायाः पुः (तच्पुरुष समास) कहा मया है ) यहो वात 
भिताक्षरा (याज्ञ २५१२८) ने भी कही है ! 


मुख्ध ओर गौम पुत्रों की न्याश्य! रणै 


साथदेदेतेहँओरं जौ लेनेवाले कौ जातिकाहीहोता दै) उमे ङृत्रिम को संञा भली है जिसे कोई ल्यक्ति अपना 
पुर वनात है, एसे पुत्र कोजाति बनाने वाटेके समानी होतो है ओर वह अच्छएवं बुरे की पहचान करनेमें दक्ष 
होता है तथा पुच्र कौ सभौ विशिष्टताओं से युक्त हता है) उसे गूढ्त्यस्न या यंढुज (बौधायन एवं याज्ञवल्क्य के महसे) 
कहा जातादै, जो किमीकेघर्मे जन्मलेताटै, किन्तु उसके पिता (जन्मदाता) कापता तहींहौता; वहु उसीकीा 
हता है जिक्षकौ एतन से वहू उत्पन्नं होता है । उसे अपविद्ध कहते है, जो अपने माता-पिता या उनमें से किसी एकद्रारा 
व्याग दिया गया है अौर जिसे कोई अपने पत्र के समानी ग्रहम करता दै । कानीन पुत्र वह्‌ हं जिते अविवाहित 
(कमारी) कन्या अपने पिताकेषरमेंगृप्तसरूप से जनतती हं, ओर जो उसका पत्र हौ जाता है जिमे वह्‌ आमे चलकर 
व्पाइती दै ¦ सहोड (वधू अर्थात्‌ दुलहन के साथ प्राप्त} उसस्ती का पूत जौ व्रिवाहं के समय गभंवती रहती 
है, चाहे यह्‌ बात होनेनाले पतिक ज्ञातहौ पा अजात हौ;यहं त उसका पुर कटलता दै जो मभेवत्ती से विवाह 
करता है । कीत (खरीदा हुआ पुन्न) वह है जिसे पूत्रे बनाने ॐ लिए कोई उसके माता-पिता से खरीदता है, चाहै बह 
गुणों मे सेभानटौया अस्मान । पौनर्भव (पृनविकाद्ित स्सी कापुत्ने) वह है जिषे अपने पति दारा छोड़ नानेया 
विधवाहोजानेषरकोईस्त्री स्वेच्छा सै किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने कै उपरान्त जनतो है । स्वयंदत्त (अपने 
से दिया गया पत्र} वेहदं जौ अपने मत्ता-पिता के नष्ट हो जाने पर या उनके द्वस त्यक्त होने पर 
स्वयं अपने को कसी को दे देताः है। वह्‌ पत्र, जो किसी ब्राह्मण हारा विषयासक्त होने पर किसी शद्रा 
पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, पारशव (याशीद्र) कहुलाता दै, क्योकि वह जीवित रहते भी शवके 
समान दै 

ऊपर बरणित्‌ बारह या तेर्‌ प्रकार कै पुत्रों की लम्बी सूची देखकंर बहूत-से विदानो ने इतने पुतो की भाव- 
यकत एवं मूल के विषय मेँ वहूत-से अनाप-सनप एवं अथयाथं सिद्धान्तो का पएरतिपादन क्ाहै। डंगजोलीका 
कयन है कि भारतीय कुल-ग्यवहार मे यह्‌ एक अत्यन्त अनोखी बात हैकिबारह्‌ प्रकारके पृङ्तीको मान्यतामिलीरै, 
जिनमे कुष्ठ तो भात। के अवं संसं कै परिणाम हँ जौर पिता के रक्ते-मम्बन्ध से उनका कोई नाता नहीं है} इसके 
कारणकेमूलमें है पृत्र-प्राप्तिके प्रति असामान्य मटत्ता-परदर्शन्‌, क्योंकि स्मृतियों ने पितृ-श्राद्ध को महत्तादी है भौर 
वह भी पुत्रे द्वारा सम्पादित होने पर; तथापि आरम्भ मे इस महत्ताकेप्रति आर्थिक पहलू ही एक्‌ बड़। तत्व था, अर्थात्‌ 
क्लके लिए, जहाँ तक भम्भरव हो मके, अधिक-पे अधिक शक्तिशाली कायंकर्ताभों की प्रप्ति की जा सके। विद्वान्‌ लेखक 
के कहने कातात्पयं तो यरह्‌हुञजाकि मानो स्मृतियो नै सभी प्रकारके गौणधू्ो को आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम माना 
है, ओर मान एक व्यक्ति सभी प्रकारकेपूत्रोको या अधिकांश को पुन्न के समान अपने यहाँ रख छोडता है । डा० जोली 
दोनों बातो मे नुटिपूणं है। पूत्रिकापुत्र, क्षेत्रज एवं त्तक पूतो कौ परिभाषासेही यह व्यक्त है, जसा कि बहुत-सी 
स्मृतियो ने एसा कहा है"९८ कि जिसे ओरस पुत्त, पौल्न या प्रपौत्र दो वह पृत्रिकापुत्रः क्षेत्रज पुत्र या दत्तक पुत्र नहीं रख 
सकता । यदि बारहो या तेरह भकार के पुत्रौ का भली-भाँति विष्लेषण क्रिया जायतो पता चक्ेगा ङि प्राचीन ङेखकों 
ने परिस्थितियों कै बहुत कम अन्तर के आधार पर क्रिये जानेवाकते विंभाजनों एवं उपविभ्राजनो के चिए ही यह लम्बी 


६८. अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वत पुत्रिकाम्‌ \ भनु (६।१२७) ; पितोत्सुजेस्युत्रिकामनपत्योरिन प्रजापति 
चेष्ट्‌ वास्मदथं मपत्यमिति संवाद्य । सौतम (२८।१६) ; देवराय सपिण्डाहा स्तिया सम्यङ. निय्‌क्तया । प्जेप्सिता- 
धिगन्तञ्या सन्तानस्य परिक्षये ।\ मनु (६।५६) ; अपुत्रभेद कर्तव्यः पुत्र प्रतिनिधिः सदा 1 पिण्डोदकक्रियाहेतोयंस्मातु- 
तस्मास्प्रवत्नतः ।। अत्रि (५२, दत्तकमोमांस। प० ३ एवं दत्तकचन्दरिका पृ०२)1 


(1, धर्मशास्त्र का इतिहापे 


तालिका उपस्थिते कौ । देवल के आधार पर बहुत से पूतो के प्रकार तीन या चार कोटियो मे रे जा सकते ह । ६५ दत्तक, 
भेत, कृत्रिम, स्वयंदत्त एवं अपदिद्ध नामक पांच पृत्र एमे है जो विभिन्न परिस्थितिं के अन्तत सम्बद्ध होते है । 
इनमे कोई भी माता के अवंघ संसग का फल नही है । एक ही बात, ओ सब मे पाथो जातौ है*वह यह्‌ दवैकिवे किसी व्यक्ति 
के पृत्रहोते है भर दूसरे द्वारा जपने पूत के रूपमे ग्रहण क्रिये जाते है। इसी प्रकार पनमेव एवंश्रौद्र व्यक्तिके ही 
वश्वानिक् पुत्र है, किन्तु उनके साथ निन्दा कीभावनालमी हुई है, क्योकि प्रथम के विषय मे माताने पूनविवाह्‌ किया 
(जिते स्मृतिर्यो ने बहत गहत माना है} भौर दुसरे मे दूसरे व्यक्तिने शूद्रा नारी दिवेाहुकिफा (यह भी स्मृतियों 
हारा महित माना गया है, किन्तु मना नहीं किया गथा है, जैसा कि याज्ञ° १।५६ने कहाहै) ] मन्‌ (३।१८९) नेटह्िज 
के पौनभभेब पुत्र को द्विज ही कहा है, किन्तु उसे श्राद्ध के समय आमन्तित किये जाने के अयोग्य ठहराया है । पुति (पुत्र 
के समान निमुक्त कन्या) व्यक्ति कौ अपनी पृ है ओर पुत्रिकापृत्र व्यक्तिक्राअपन। पौत्र है, ये दोन मोद लिये जाते 
के विशिष्ट उदाहरण ह, ओर यहां माता के अवैधानिक संसगं कीतो दात ही नहीं उठती । तौ, तेरह प्रकार के पुत्रो 
मनौ पुत्रे भवैधानिक संसगं पे पूर्णतया अष्टूते ट । अंब चार वच रहते है; क्षेत्रज, गूढोत्पन्न, कानीन एवं सहोढ । क्षेत्रज 
कौ अपनी विशिष्ट कोटि है भौर वह्‌ संसार भर के अधिकांश प्राचोन देशों के एक प्रचलित व्यवहार का अवशेष मात्र 
था, जिसे ईहा की केई शतान्दिय भूवं आपस्तम्ब एवं उनसे पूवं ॐ लेखकों ने हित मान लिया थु] । किन्तु येह बात कही 
जा सकती है कि मध्यकाल के कू लेखको ने दत्तक, क्रीत आदि गौण पत्रो मे से बहुतों को ओरस पृत्र केन रहने प्रर, 
किसी व्यक्तिद्वारा रखे जनेकी व्यवस्था दी है| अन्‌ स्ासनेपवं (४६।२०-२१) एकं नीलकण्ठकी टीकाद्रार्‌ यह 
अभिव्यक्त है किस्मृतियोने इसबातपरबलदियाथाकि एस पुनो के संस्कार अदेश्य कर दिये जाने चाहिए, अन्यथा 
उन्हे उनके मात-पिता छोड़ देगे या वे बेचारे अव॑धानिकता के गहुन गह्वर मे पड़े रह जायेंगे 1 

हन विभिन्न प्रकारके पूत्रोके स्थाने एवं उनके अधिकारोंके विषयमे सूतो एवं स्मृतियो के वचनो म वड 
मत्तभेद एवं सन्दिग्धता पायी जाती है । मौतमने, जो सम्भवनः ज्ञात प्राचीन सूत्रकार्यो मे सनते प्राचीन है, पुज्रिकापूत्र 
को सर्वां स्थान दिया है, बौधायन, कौटिल्य, याजवल्कय, बृहस्पति एवं देवल ने उसे दूसरा स्थान दियः टै तथा वसिष्ट, 
शंख-लिचित, नारद एवं विष्णु ने उसे तीसग स्थान दिया टै । मन्‌, सौतम, बोधायन, बृहस्पति एवं ब्रह्मपुराण के अति- 
रिक्त { जिन्टीने श्तक को तीसरा या चौथा स्थान दिया है), अधिकांश लेखकों ने दत्तक को बहुत ही हीन स्थान दियाहै। 
कुठ प्रन्थोमे बारहो प्रकार दोकोवियोंमे रखे गये है । गौतम (२८।३०-३१)के मत से रस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, 
गृढोत्यन्न एद अपविद्ध रिक्य माज (रिक्याधिकार पानेवाले) है भौर सगोत्र (अपने पिता के गोत्र वाले) कहै जाते 
है, किन्तु अन्य शेष छः प्रकार केवल मौत ग्रहृण करते है अर्थात्‌ गोभाज होते है किन्तु सम्पि नहीं पाते (रिक्थाध्िकारी 
नहीं होते} ¦ बौधायन० (२।२।२३६-३७) ने भी रिक्थभाज एवं गोत्रभाज शब्दो का व्यवहार किया ह क्रन्द गौतम 
से अन्तर दिखाकर पुश्रिकापुत्र को रिक्थभाज के अन्तगंत रखा है ओर उपरे गोतरभाजों ने पृथक्‌ कर द्या है!७° दूसरा 


६९. एते कारश पृत्रास्तु सन्तत्थयं ुदाहुताः । आत्मजाः परजाश्च॑व लग्धा यादृच्छिकस्तया ॥ देवतं [ दाय- 
भाग १०७ पूर १९७; बि० र° पृ ५५०; हरदत्त, गौतम) १ ओरस, प्च्िका, पौनर्भव एवं शोर आत्मजः कट 
जायेगे; क्षेत्रज 'परज' कहा जायगा; दत्तक, कृतिम, क्रीत, स्वयव्त एकं अपविद्ध 'लन्धः कहै जागे (लौर "परज' 
मी); लथा भरूढज, कानीन एवं सहोढ 'पाद्च्छिक' कहे जायने ! 

७०. पुत्रा ओौरसक्षेत्रजदततङृत्रिमगरढोत्पन्रपविद्धा रिक्थभाजः । कानीनखहीढपौन्भवयुत्रिकापुत्रस्वयदत्त- 
करोता मोत्रभाजः । गौतम ( २८।३०-३१) ; एते गौत्रभाजो गोजरमेब केवलं भजन्ते त रिक्थम्‌ । पएरे तु रिक््यभाजो 


गौण पत्रो के लांछन का परिहार यट 


विभाजन (प्रत्येकमे छः} है--बन्धृदायाद या दायादबान्धव (मन्‌ ६।१५८-१५६; नारद, दायभाग, ४७) एवं 
अवायादचरान्धव (मनु ६।१६०; गेसिष्ठं १७१३८; नारद, दपयभाग, ४७) । मन्‌ के अनुसार पले दल मेये है-मौरस 
(पिका भी), क्षत्रन, दत्त, कृतिम, मूदोत्यन्न एवं अपविद्ध ¡ यं लोग बन्धुदाधाद या दायाद्बान्धब इलिए्‌ कहं जाते 
है किये अपन पिताएवं दायदः (सन्िकेटके उत्तराधिकारियोंके अभाव मे) कौ सम्पत्ति पाते है। दूसरे दलम मे 
हैँ (मनु ६।१६०} -- कानीन, सहोढ, करोत, पौनभंव, स्वयंदत्त एवं शोद्र\ये लोग केवल बान्धव टैः अर्थात्‌ ये अपने 
पित्ताको गोत्र ग्रहण करते हु, किन्तु पिता कै दायादं कौ सम्पत्ति नहं पाते । स्पष्ट है, इस विषयमे भौ स्मृति में 
मेक नहीं है ¡ वसिष्ठ (१७।५-२५), शंख-लिखित (वि० र० पृ० २४७)},नारद (दायभाग, ४७} एवं हारीत 
ने प्रथम दलमे भौरस, क्षेत्रज, पृतिकापुत्र, पौनर्भव, कानीन एवं गढज को रखा है भौर शेषं दूसरे दल में है । कौटिल्य 
काकथनटेकिकेवल्‌ ओर अपने पित्ताके दायादो का उत्तराधिकार प्रप्त करतः दै, ओर अभ्य (जो पिता द्वारा उत्पन्न 
नही है) केक्ल पालने वाक्ते पिता का उत्ते धिकार पते है, दायादो का नहो (अथं शास्त्र ३।७}। मौतम (२८।२२) 
के मते से कानीन तथः अन्य योत्रमाज पूत (२८।३१ ) ओरस तया अन्य रिक्यमान पृत्तो के अभाव म पिता की सम्पत्ति 
का एक-चौथाई भाग पाते हं ओौर सम्पत्तिकाशेषांश सपिण्डलोगले रेते ह; किन्तु कौटिल्य, देवल एवं कात्यायन 
(८५७) के मत से दत्तकः क्षेत्रज तथा अन्य पत्र यदिवेपिताकी जातिके हतो ओरस क उत्पन्न हो जानं सेकेवल एक- 
लिहाई का अधिकार पतिदहै, किन्तुयदिवेअममरान व्भके हँ तो उन्दूं केवल (आौरसके उत्पन्नहो जानेके उपरान्त) 
भोजन-वस्त्र मिलता है । यदि पुन्हीन व्यक्ति अपनी पृज्ती को पुत्रिका वनता हैया अपने को क्लीब (नपुंसक) समञ्च 
कर क्षेत्रज या दत्तक पत्र लेता द्रै ओर आगे चलकर उसे ओरस पत्र प्राप्तहो जाता है, तो एसी स्थितिमें विभाजनकी 
क्या गति होगी, इस विषय में मतेक्य नहीं दै । मनु (६।१६३)का कथन दै कि कैवल ओरसको ही सम्पूणं पैतुक सम्पत्ति 
पाने को अधिकार है, अन्य प्रकारके पोको निर्दयता के दोषसे बचने के निए केवल भोजन-वस्तदेना चाहिये! किन्तु 
उस स्थितिः मे जबेपुच्रिकाकेग्रहण-उपरान्त ओौरस उत्पन्न हो जाता दहै तो मनू (६।१३४) ने व्यवस्थादी टै किंदोनों 
को गरावर-बरादर मिलना चाहिये । मनु (६! १६४) ने जरस के लिए कटा दै कि वह्‌ क्षेत्रज का पाँचवाँ याछठः भागदे 
दे । विभिन्न प्रकारके पुत्रो के स्थान एवं उनके भागोके विषयमे जो विरोधी एवं सन्दिग्ध बाते पायी जाती, उससे 
एकं अनुमान निकालाजा सकता हेकिंकर्प्रकारकेपूनोंकौ संस्थाया प्रथा बहुत प्रचलित नहीं थी भीर सामान्यतः 
उसको मान्यता नही प्राप्ते थी, यह्‌ केवल कुछ स्थानों टवं जातियों में प्रचलित थी गौर प्राचीन स्मृतियो के समयमे 
भी एक प्रकारसेमृतप्राय थौ । 
गूढ, कानीन एवं सहोढ के विषय मे यह्‌ कहा जा सकता द कि वे अवरैधानिक संसग के फल ह किन्तु किसी के 
दवारा तो उनका पालन-पोषण होना ही चहिये ¡ किसी को तो उनकी जीविका के लिए प्रबन्ध करना चाहिये ही ओर 


गोत्र माजस्चौरसेन सह्‌ भिधानात्‌ । सर्वे च॑ते सजातीयाः ! हरदत्त! रिक्थभाज का अर्थं यहु स्पष्ट नहीं है! श्या 
इसका अथं यह्‌ दै फि “जे अपने पिता एवं बन्धुभों कौ सम्पत्ति ब्रहुण करते?" या इसका अथं यहु है फि वे केवल 
अपने पितता फ सम्पत्ति तेते है तथा ओरो कौ नहीं ?' देवल का मतहै छि भयम अर्थं मं वर्वुदायाद कौ सम्पत्ति 
भो सम्मिलित है, तेषां षड्‌ व्रनधुदायादाः पर्ये पितुरेव षट्‌ !' देवल (दायभाग १०।७ पृ १४७) । मिताक्षरा 
(या्ञ° २।१३२) एवं दायभागे प्रथम अंको हौ लिया है-भौरसादयः षड न केवलं पितृदायहराः किम्तु बन्बू- 
नामपि सपिण्डादोनां दायहराः। अन्ये परभूताः पितुरेव पर दायहरा न सपिण्डादीनाम्‌ । दायभाग ( १५।८, प° १४७)। 
स्वयंजातः पितृबन्धूनां च दायादः ! परजातः संस्कतुरेव न बरधू नाम्‌ । अर्थशास्त्र (३।७) । 


दय९ धभंशास्त्र का इतिहास 


किसीकौ तौ उनका अभिभावक होना ही पडेगा { जव स्मृत्यां उन उनको माता केपति कौ संततिरूपमे ग्रहण करती 
हैतोयहस्पष्ट दै क्ति उन्होने उनके भरण-पोषणएवं रक्षण की व्यवस्था कर दीह । बह्‌स्पति क( कथन किंयदि दत्तक, 
अपविद्ध, कीत, कृते एव शोद्र शदढ जाति एव शुद्ध कमंके हैंतोवे मध्यम कहलाते है, विन्तु क्षेत्रज, पौनभंव, कानोन्‌, 
सहोढ एवं गुढज सज्जने दवारा गरहित माने जाति हैँ ७ १कानौन कुमारौ कन्या का पत्रे, अतः वहं तब तकं अपनी कुमारी 
माता के पिता के वहाँ रहता टै जव तक उसकी माता विवाह्तिन हौ जाय (यज्ञ° २।१२६) किन्तु जब कुमारी विवा- 
हितिहौ जाती है तो कह उसङषे (मताके) पतिकेसरमणमें चला जाताह (मन्‌ ६।१७२) । इस बातमे स्पष्ट 
क्िपृत्रदलौ कुमारी से विवाहुकरनेके लिए जौ व्यक्ति सन्नद्ध हुता है वहे उसके पूर्ने दोषौ कोक्लमा कर देता है 
इसो भांति सहोढ के विषयमे भौ कहा जा सकता है किया तौ वहू विवाहं करने वाठेसे उत्पन्नहुशा हैया उ्षके होने 
वाक्ते पिता ने अपनी होने वाली पत्नी के दोषो को क्षमा कर दिया है! इसत प्रकट होता दै कि जवेदरस प्रकार से प्तिते 
प्रकटसूपसेकोईविरोधनहीं क्यातो किसीकोभौी यह्‌ कटने का अधिङार न्ह दे भौर ने प्रमाण उपस्थित करन 
कौ अचेश्यकता हे कि कानीन या सहोढ पुत्र छोड़ दिया जाय । थह्‌ बात गुढजके विषयमे भी प्रयुक्त है, 
हमने इस प्रंयकेभाग रके अध्याय ११ में देख लिया है कियदिपत्नी व्यभिचार की दोषौ दतो पतिक उसे 
शुद्ध करने केनुष्ठ भविकारप्राप्त है, किन्तु यदि वहृक्षमाःक्रदेतौ स्मृतियां उसे यहु नहीं आज्ञापित करतीं कि वहु उसे 
त्यागदे! वे स्मृततिय, यथा--सौतम, वसिष्ठ एवं नारद, जौ स्तयो के व्यभिचाये कै प्रति कशोर ह गूढजः कानीन 
एवं सहोढ को गौणपु्च के रूप मे प्रहूण केरती हैँ । इन दो प्रकारके मनोभावोंको हम इसी रूप से सुलक्षा सकते है 
कि जगे पति विवाह करकैस्तीके नैतिक दोषो कोक्षमा करदेता है, हो स्मृतयो ने भौ अरमध संसं से उत्पन्न पुत्रों 
के भररण-पोषण, रक्षण ग्वं उत्तराधिकर कौ व्यवस्था दे दी टै) पौनभेव, कानीन, सहोढ एवं गढज के विषय में मध्य- 
कालके टीकाकारोमेभो मतभेद रहा है । मेधातिथि (मन्‌ ६।१८१) ने उन्हूं केवल भोजन-वस्ते का अधिकारी माना 
है, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ ° २।१३२) ने कानीन एवं अन्यो को ओरस तथा अन्य पुत्रो के अभाव मे पिता कौ सम्पत्ति 
का अधिकारी मना है । मिताक्षरा (यङ्ञ° १।६०} का कथन है कि कानन, सहोढ एवं गज व्यभिचार के फल 
होने के कारण अपनी मत्ता के पत्तिक्यी जातिके नहं कहे जा सकते, वे सवण पुत्री, यहां तक्‌ कि अनुलोम एवं प्रतिलोम 
पुद्रो षे भी वास्तवमे भिन्न हैं। 
गौण पुलति प्राप्त हीने वारे आध्यास्मिकं फलके विषय में बहुत कृष कटा जा सवत! है । वैदिक एवं स्मृति- 
साहित्य मे पु्वके विषयमे जो स्तुति-मानहं वह ओरस पुत्नकेही लिए है! मनु (६१८०) काकथने है कि रष 
एवं पृत्रिका के अतिरिक्त जो क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकारके पद्व वे वास्तविक पुत्न के प्रतिनिधि मात्र हँ गौर धामिंकं 
कृत्यो को समाप्त न हने देने के लिए नियन््रण-स्वरूप उनको मान्यता प्रदान हुई ठै! मनु (६।१८१) ने अन्तिम 
निष्कषं दिया दकि क्षे्ज-जसे पद्ध, जो दूखरो के बौजसे उत्यद्न है, वास्तव मे उन्ही के पुत्र है जिनके बीजस उनकी 


७१. दत्तोऽपविद्धः क्रीतश्च कृतः शोत्रस्तथंव च ! जातिशुढधाः कमुद्धा मध्यमास्ते सुता मताः । क्षेत्रजो 
महितः सद्‌ भिस्तथा पौनभंवः सुतः । कानीनश्च सहोढश्च गुढोर्पन्नस्तयेव च ॥ बृहस्पति (वि० र० प° ५५२) 
हारोत्त (वि० र० प° ५५२) ने क्रीत, स्वयंस्त एवं शोौद्रको 'काण्डनृष्ठ' की संज्ञादीहे। शृद्रापुत्राः स्वयंरत्ताधे 
चते कीतेकास्तथा , सरवे ते द्विकः पुत्राः काण्डदष्ठा न संशयः ॥। स्वकुलं पृष्ठतः इत्वा यो वं परक्‌लं प्रत्‌ । तेन 
दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठो न संशयः \। काण्डृष्ठ' का शब्दार्ं है “जो अपनी पीठ पर ढां को तेकर चलता है" 
{सम्भवतः बहु ब्राह्मण जो आयुधजीवी है) ¦ 


गोण, मृष्य पूजो का अन्तर; प्रतिनिधि-विचार ८८७ 


उत्पत्ति हई है; वे उनके पुत्र नहीं ह जो उन्हू ग्रहण करते है । बृहस्पति ने लिखगटै--“मनु ने तमसे तेरह पवो कौ गणना 
कोह" किन्तु उनमें केवल ओौरस एवं पृतरिकाही कुल को चलने के लिए समथ ह! जिस प्रकरी के सभाव से यज्ञ 
के समगतेलको अच्छा कहायया है उसी प्रकार ओरस एवं पुिका के अभाव में अन्य पुत्रों के ग्यारट्‌ प्रकारो को मान्यता 
मिली है (वे केवल प्रतिनिधि दन कि वास्तविक) 1५ २ यद्यपि याज्ञ {२।१३२) ने धोपित कियाद किबारह्‌ पृते 
प्रत्यक क्रमानुसार प्रत्येक पुरंवर्ती फे अघाव में उत्तराधिकार पाता है, किन्तु पिण्डदान के कमं में इनकी योग्यता पृथक्‌ 
पृथक्‌ होती है! इस विषय में मनू (६।१६१) कोई सन्देह नहीं छो दते; "'उस व्यक्ति को जोक्षेत्रज जसे हीन पुतो 
रास नरकं के अकार रे बाहर जाना चाहता टै, वैते ही फल प्राप्त होते है जे उम व्यक्ति को मिलक हैजोषछद बली 
नौकासे जल को पार करना चाहता है 1" इसका तात्पयं यह्‌ टै कि गौण पुत्रो से वहे आध्यात्मिक अथवा धार्मिकं फलं 
नहीं प्राप्त हो सकता जो ओौरस पुत्रस प्रप्त होता है| मेधातिधि {गन ६१६९६) एवं दत्तकमी्मासा ने इसे स्पष्ट कर 
दिया है, 

अरस पत्र द्वारा सदसे महत्वपूणं आध्यात्मिक लाभ होता है, प्रतिनिमि पुत्रो से बहुत कम प्राप्त होता है । विष्ठवा 
प्रहीन पति काश्राद्धकेर्‌ सकती है, किन्तु वह पार्वण श्राद्र दीं कर मकरी, अतः उसका कमं उतना लाभप्रद 
नह हेता जितना कि पुद्द्वारा सम्पादिते ) जैमिनि ( ६३।१३-४१) ने प्रतिनिधिके विषय में कई सूत्र दिे है । मुख्य 
निष्कषं यह टै कि सामान्यतः देवता (वेदद्वारा किसी यज्ञमे पजा के लिए निर्धारित देवता ), अग्नि (आहवनीय तथा 
अन्य पूत अग्नियां), सन्तर (जो किसी केमं मेंकहा जाता है), कुछ क्रिया-सस्कार जो किसी विशिष्ट यज्ञ मरे किये जति 
है (यथा दशं-पूणं गास में (सिध यजति" आदि) तथा स्वामौ (याक या यजमान) के लिए कोई अन्य प्र्तिनिचि 
नहीं होता । शबर (जेमिनि ६१३।३५) न स्पष्टकिया है कि वंदिक क्रियः प्रतिनिधि की नियुक्िसे अम्म्धू्ण हो जती 
है ओर उत्से धामिक कृत्य का पूणं फल नहीं प्राप्त होता । सत्याषाश्रौतसूत्र (३११) का कथन्‌ ३ कि याश्लिक, पत्नी, 
पुत्र, स्थान (देश), काल मादिका (वैदिक यज्ञ या ङृत्य के ल्लिए) कोई अन्ध प्रतिनिधि नही हो सकता । अतेः 
स्पष्ट है किं अति प्राचीन लेखको हारा प्रस्तुते दृष्टिकोभों मे, जहाँ तक प्रतिनिधि पूत्रो हारा आध्यात्मिक फल-प्रात्ति 
कप्र्न टै, बहुत अन्तर पाया जत्रा है । मानव का एसा सहज स्वभाव है कि वह्‌ कटर नियमों को सरल बनाने का 
प्रयत्न करता है, इसी से कालान्तर मेँ एसा सोचा जाने लया कि यौण पुद्ठों से भी आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त किया 
जा सकता है, यद्यपि वह भौरस पृत्र से उत्पन्न कल्याण के बराबर महीं हो सकता । लगभग दो सहस्रवर्ष से स्मृतियों 
न क्षेश्रन एवं अन्य पूत्रो को वजिंत कर रखा है । वृहस्पति का कथन दहै कि मनु ने सर्वप्रथम नियोगकी विधि का 
वर्णने किमा है, किन्तु आगे उत गहत कह दिया है, क्योकि द्वापर एवं कलियुग मे नियोग का व्यव्हार असम्भव है, क्योकि 
मनृष्य के ज्ञान एवं तप कालासहो गया दै (देखिये इस प्रस्थ का भाय २ अध्याय १३) । शौनक (अपराक्‌ प° 
७३६) नं कलियुग मे भौरसषं एवं दत्तक के भतिरिक्त अन्य पूत्रो को वजिंत ठहरा दिया है 1 

सवम सभी पूत्रो के विषयमे संक्षेप में क्‌ टिप्पणियां उपस्थित कररेमे ¦ 

ओरस--गौधा० (२।२।१४), मनु. (६।१६६), वसिष्ठ (१७११३), विष्णु ० (१५२), कौटिल्य (३।७) 
भादिने उस पुत्र को रन्न कहा है जो शस्त्रद्वारा व्यवस्थित नियमों के नूमार विकाहित पत्नी से पति द्वारा उत्पन्न 


७२. पूद्रास्त्रयोदशाः प्रोक्ता मनुना येनुपूर्वशः । सन्तानकरणं तेषाभौरसः युत्रिका तया ॥ भाज्यं विना यथा 
५ सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ ! तयेकादशयुत्रस्तु पुत्रिकौरकधो्िना ॥ बृहस्पति (अपरक्त, १० ७३३; ष्य० 
° पृ* ४३६) । 


चणय ध्मृशास्त्र क! इतिहास 


किया जाय 1 आपस्नम्ब एवं बौश्चायन के मत से वही पुत्र ओरस है जो पति की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न हो; किन्दु 
यह एक आदशंवादी दुष्टिकोण है ¦ मिततक्षरा (या्ञ० २।१३३), परिजात, अपराकं भादि ने उस पुत्रको भी ओर 
कहा है जौ अनलोम क्रमका है; यथाब्राह्मणकोक्षव्रियपत्तीसेयाक्ष्धिय का वश्य पत्नीसे। एक अपवाद है ब्राह्मणः 
का पुत्र शुद्र पत्नौ से, जिसने शौद्र या पारशवकी संज्ञा मिलीरहैओरजो पारिप्राषिक भौसो से भिन्न मानागयाहै। 
आओौरस पृते की स्थितितभी मान्य रै जव क्रि उस्मका बौजासेपण एवं जन्म विवाह के उपरान्तही हो, एेसा सभौ स्मृति 
कारो क कंथनहि। 

ऋःवेद-कालसे ही लोग ओौरस पुत्रके लिएप्रार्थना कस्तेआरहेरँमौरदूसरेके पकौ गोद केने मे अर्वि 
प्रकट करते रहे हैँ । ऋग्वेद (७।४।७-८) के ऋपिने घोषित किया है-- "क्योकि दूभरे का (जो सम्बर्धिति नही दहै) 
धन (पुन्न) नदीं खेना चाहिये , अततः हम अपने घन (अपने शरीर के पुल )के स्वामौ ह ;है अग्नि, दूसरे का बन्चा अपनी 
सन्तान नहीं हो दकता; मूखं के विषयमे एसा हो सक्ता है; वे हमारे पथ कोश्रष्टत करें! एक्‌ अपररिचित कौ, 
जौ दूसरे काजन्माहुआहै, भले ही वहु अत्ति भोभनीय हो, नहीं ग्रहृण करन। चाहिए, उसके विषय मे (अपने पृद्र 
केरूपमे) मनम सोचना भी नहीं चाहिए । वह्‌ उसी षर को (जहां वे वह्‌ आयाथा) चलाजाता है; एक णक्तिशान्नी, 
विजयी एवं नवजात पुत्र हमारे बान आय 1७३ 

आजकल न्यायालय द्वारा केवल ओरप एवं दत्तक के हौ मान्यता प्राप्त है, अन्य पुत्रों के प्रकारक प्रचलन नही 
रहा। कन्तक प्रान्तो मे, यथा मिथिला (तिरहृत) मे हृतिम एवं मलाबार के नेम्बुद्री ज्राह्यणों मे पुत्रिकापू्रके 
मान्यता दी जाती है। इस विषयमे भामे भी लिखा जायगा । 

पुत्रिकापुत्र--इदसकेदो भर्थोको हमने एत षष्ठो में पद लियादै। कौरिल्य (३1७), यश्च (२१२) एष 
मेनु (६।१३४) ने पुत्रिका या पुत्रिकापुत्र को ओरसके सदृशो माना है! ऋषवेदमें भी पुत्रिका की ओर संकेत मि 
है! वसिष्ठ (१७१६) ने पुविका के सम्बन्ध में ऋम्देद {१।१२४५७) को उद्वत किया है जिसमे उक्षा के अगमन 
कै विषयमे चार उपमाषएंदी गयी है; 'उसस्त्री के समान, जिमेभार्ईनहो अौर जौ (अपने) पुरुष सम्बन्धियों के पार 
लौट आती है,......मुसकराती हुई कमारी के समान वह अपने सौन्दर्यं को अनावृते करती टै ।' निस्क्त (३५) तृ 
प्रथस भागका अथं लयाय है कि जआातृहीन कन्या (विवाह्येपरान्ते) अपने पिताक शाखा को चलाने के तिर तरश 
अपने पिताक पितरोंको पिण्डदान करने केलिए चली आती दै अर अपने पति की शाखा मे नहीं जात्ती । श््म्बेद्‌ ॥ 
करई एक स्थानों पर अ्रातुहीन कुमारियों की विवाह्‌-सम्बन्धी कठिनादयो की ओर संकेत मिलते है; वे बहूधा विवाह । 


७३. परिषद्यं ह्यरणस्य रेकंणो नित्यस्य रायः पतयः स्याम ! न शेषो अग्ने अन्यजात रस्त्यचेतानस्य भां प 
चिदक्षः।। न हि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ! अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो बाज्यभाषात 
नभ्य: |! ऋ ० (७।४।७-र } ! ये पद्य अस्यष्ट ह, विशेषतः प्रयम पद्य ¡ ऊपर जो अथं दिया गयाहै वह अजति प्राचीष 
लेषठक यास्क { निरक्त २।१-३) कां है} यास्क का कथन किये मन्त्र इसत मत का समथन करते है फि पुत्र उत्व 
करनेवाले का होता है न कि योद लेनेवाले का--“तथथा जनयितुः प्रजा एषमर्थीये ऋचादुदाहरिष्यामः ¦ परिषदम्‌ ०' 
भिलादये अस्तस्बवमं सज (२,६।१३।५) --“उत्पादयितुः धुत इति हि ब्राह्मणम्‌ निणंयतिन्धु काकमनरैकिनहि 
म्रमाय' पद्य यह्‌ नहीं कहता कि पुरौ को दत्तक रूप मे लेना वाजित है, प्रसयुत वह ओरस की प्रशंसानें कहा याह ॥ 
तो यहं श्नःशेप कौ माया के नियम के निपरीत पड़ जायगा, जिसे आया है कि शुनःशेप को पुत्र-रूपमें प्रह्ण किवी 
गथा आर शनःशे१ ने कह है--'मे आपका पुत्र बन जाड 1' नि° सि० (३, पूर्वरधि, प° २४५०} एवं ए० ब्ञा०( २२५) 


विभिन रत्र कौ परिभाषा (1. 


नहीं हो पाती ओर्‌ भ्रपने पिताकेषर मही पड़ीकौमार दशामेनृदीहो जाती हैँ (देखिये ऋ° २।१७1७-'अमाजर्वि 
पितो: सचा सती'एवं ऋ ० ४।५।५)} । अथव वेद' (१११७१) मे आया है--“श्रातृहीन बहिनों के समन वे श्रीहीन होकर्‌ 
रहे ।'" यास्कनं अथं कियाटहै किजिस प्रकार ध्रातृहीन कन्यां विवाहित हकर अपने पतियोंकेकलके विकास 
बधक होती हँ ओ (अपने पतों दारा) पिण्डदान पर भी नियन्त्रण रवती है, उक्षी प्रकार ये रक्त धमनि्यां आदिद 
इसी प्रकार यास्क (निरुक्त ३।४} ने ऋग्वेद (२।३१।१) को उद्धृत किय है--“पति घोषित {प्रण} करता है कि 
पिता (पत्री के धूत्र को) अपना पृद्च समञ्षे "' निस्क्त (३५) ने एके वैदिकं वचन उद्धुत कर कहा दै--भ्रातृहीन 
{कन्था} से विवाह नहीं करना चाहिय, क्योकि वह {अपन पिताको) पुनरहो जाती रे 1 श्नातृहीन कुमारी 
स्पष्ट समञ्षौते से पुर की भाति नियुक्त कौ जा सकंती है, किन्तु मौतम (२८।१७) के मत से एक सम्प्रदाय (जिसकी 
बात उन्हे स्वीकार नेहींदहै) का सिद्धान्त यहथाकि ग्रातुदीन कन्या केवल पिता कीडच्छासे ही पिका बन जाती 
दै, अतः उससे विवाह नदीं करना चाहिये, क्थोँकि (बिना स्पष्ट प्रतिज्ञा के भी) उसका पिता उसे अपनी पुल्तिका 
बनाने की इच्छा रख सकता है 1 मनु (३११) ने भी इसी प्रकार सावधान किथा है । याज्ञवल्क्य (१५ अरोमिणीं 
म्रातुमतीन्‌) के समय तक म्रातृहीन कन्यास विवाह न करने की बात चलती आयी धी, यद्यपि अध्धुनिक काले 
बहुत-से लोग एसी कन्या से विवाह करनं की सन्नद्ध रहते है, यदि उसका पिता धनी हो । मन्‌ (६११४०) का कथन 
है कि पूतिकापुततं जो तीन पिष्डदेतादैवेक्रमसे साता, मातामह एवं प्रमातामहके लिए होति हैँ 

अज मलाबार (केरल) के मम्बूद्रीब्राह्णोको छोडकर कहीं भी किसी केद्वारा पुल्लिकापूत्र को मान्यता 
नदीं दी जाती ¦ एसा लगता है कि स्मृ तिचन्द्रिका'(२,य्‌०२८६)को, जो मद्रास काएक प्रमाणिक ग्रन्य हं, मलाबार 
मे पुच्धिकापुत्र क प्रचलन्‌ कौ बात नहीं नेत थी 1५४ 

केत्रज--नियोग-प्रयासे ही इस प्रकार केपुद्रत्वकौी उद्भूति हुई दै हमने नियोग-प्रथा के विषय में विस्तार 
के साथ टस प्रन्यकेभागर के अध्याय ९३ में लिखदियादहै। एक बात की चर्चा वहां नहीं हृ है, ओर वह यह्‌ है 
कि श्रह्यपुराण' के क्यनसे प्रकटहोता हैक लेतरज वृत्रो क) प्रचलन क्षत्रियो में बहुत था, क्योकि उन्हे छषियोंने 
दृष्कृत्यो के कारणं शापित किया था कि उन्द्ँपुद नहो, यावे युद्धम लगातार लगे रहते थे ! ५५ भौघ्ायन० 
(२।२।२१-२३) एवं कौटिल्य (३1७) ने घौषित किया है कि क्षेत्रज दौ पिताओं का पृत्र होता है, उसके दो गोत्र 
होते दै, बह दोनों पिताओं को पिण्ड देता है (यदि उभ्रके उपरान्त ओरस पुत्र न उत्पन्न हो गायतो) ,दोनों की सम्पत्ति 
लेता दै, आर प्रत्येक पिण्ड देते समय्‌ वह दो नामों से सम्बौधित करता है। यह जानने योग्य है कि मिताक्षरा 
(याज्ञ° २।१२७) ने क्षेत्रज को दयामुष्यायम कहा है 1 'मदनपारिजात' (पृ ६५१) ने भौ क्षेत्रज एवं हयाभष्यायण 
कौ समानार्थक माना है । विवादताण्डव का कथन है कि द्याम्‌ ष्यायण एवं अन्तजतीय विवाहं से उत्पन्न पुत्र कलिय 
मे वजितं है अतः उनके भागो के नियमों का विवेचन हम नहीं करेगे 1५९ 


७४. अत एवास्माभिरसवमेपुजागां दत्तकेतरेषां गौणपु बःणां प्रि कायास्तत्सुतस्य च मागव्िधयो न निबध्यन्ते 
सश्रस्थननुष्ठोयमानस्वाद्‌ वृथा च प्रन्विस्तरपत्तेः । स्मृततिच० (२, प° २८६) । 

७४६. राज्ञां तु श्पदग्धानं नित्य क्षयवतः तथा । अवं सं्रान गोलन न कराचिद्‌ भवन्ति ते । ओरसो यष्टि 
वा पु्रस्त्वथवा युत्िकासुतः । चितेन हि तेषां तु चिज्ञेणाः क्षेजजादयः ।। बरहापराण {अपराकं प° ७३७) 

७६. स एष द्विपिता द्विगोजश्च इयोरपि स्वमारिक्य मारभवति । अयाय दाहरन्ति 1 द्विपितुः पिण्डदानं 


स्यात्‌ पिण्डे पिण्ड च नामनो । वयश्च पिण्डाः षण्णां स्मुरेदं कुस मुह्यति ॥ इति । बौ० धम सूत्र (२।२।२१-२३) 
४० 


८६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दत्तक---इस पर आगे एक अध्याय मे विवेचन हैगा । 

कृत्रिम (या कृत, नारद-दाय भाग ४६} --मन्‌ { ६।१६६)}, याज्ञवल्क्य ( २।१३१९) , बौधायनधमं सूत्र ( २।२। 
२१५), मिताक्षरा आदिके मत से कृत्रिम वह व्यक्ति (उसे जो अपनाता है उसी कौ जाति का) दै, जिसके माता- 
पिता नही हते ओर जौ सम्पत्ति के लालच मे अपनी सहमति से पुत्र बनता है! वह द्कपुतव्रसे निम्न बातोंमें भिन्ने 
होता है; बह अपनी माता या पिता दारा नहीं दिया जाता, उसको सहमत्ति आवश्यक है, अर्थात्‌ प्राचौन भारतीय 
व्यवहार (कानून) के अनुसार उसे बालिग होना चार्हिये ! एसा पूत्च आजकल केवल भिधिला (ति रहत) एकं उसके 
पार्वती जनपदो मं तथा मलाबार { केरल) के नम्बृद्रीब्राहमणोमे ही पाया जाता है। 

गृढज-- सम्भ वतः ऋम्वेद (२।२६।१) के इस कथने मे इसकी ओर संकेत दै; 'हे धृतवह (नैतिक व्यवहार 
ढोनेवाले) एवे सतत प्रवहमान {क्रियाशील} आदित्य लोगो, मुक्ञे पापसे उसौ प्रकार दूरं रखो, जिप्त प्रकार गुप्त 
रूपं मे वच्चा जननेवाली स्वी (उसे दूर करती दहै) 1 

कानीन--यह नाम “कन्या शन्द से निकला द} पाणिनि (५१।११६) ने इसे कुमारी के बच्चे" के अथं 
मे प्रयुक्त किया दै (कन्यायाः कनीन च) तथा कोशिकाने इस विषयमेकणेएवं व्यास को कानीनपूतव्र कहा है; 
"कातीन' शब्द "अथववेद' ( ५।५।८) में आया दैः वाजसनेयी संहिता" (३०।६) मे छकमारीपुत्र" आया दवै । नारद 
{दायभाग ९७} के मत से कानीन, सहोढ एवं गूढज उस व्यक्ति केप हैः जौ उनकी मां से विवाह करता दै, एेसे पुत्र 
अपनी माता के पति की सम्पत्ति पाते दँ 1 पारिजात (वि० र० पु० ५६५} का कथन्‌ हं कि कानीन एवं सहोढ अपनी 
माता के प्रहीन पिताके पत्र हौ जाते ह । किन्तु यदि उनकी माताके पिता पत्रवान्‌ हतो वे अपनी माता के पतियों 
के पूत्रहो जाति है, किन्तु यदि दोनों पुवरहीन दहतो वे दोनों के पत्र हो जते है। 

क्रीत--वरसिष्ठ (१७।३०-३२) का कथन हं कि हरिश्चन्द्र ने शुनःशेप को अजौगतं से खरीदा, इस तरह 
शनःयोप क्रीत पुत्र थे) 

स्वयंदत्त-- वसिष्ठ (१७१३३-३५) का कथन है कि शूनेःणेप विश्वामित्र के स्वयंदत्त पूर हुए (एतरेय 
ब्राह्मणं ३३।५) । 

पौनभेव--- (किसी पुनमू्‌ का पच} । देखिये टस विषयमे दूसप्रन्ध का भाग रे अध्याय १४, जहां “पुनभ 
एवं विधवा-विवाह का विवेचन किया गयो है । 


जनयितुरसत्यन्यस्मिःषृत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो वा हयोरपि स्वधारिक्यभाग्भवति--अर्थंशास्त्र (३।७) ; 
द्र्यामुष्थायणस्य विजातीयानां च विभागे विशेषः कलाेसत्वास्रोच्ते 1 वि० ताण्डवे । 


अध्याय २८ 


दत्तके (गोद लिया हेड पुत्र) 


आध्रुनिक कालमे भारतीय हिन्दू व्यवहार (कानून)की किसी भी शाखः में इतने मुकदमे हीं चके जितने 
कि दत्तक पृत्रसे सम्बन्धित व्यवहार-शाखा मे। एसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते ह जहां पचास-परचास वषं तक लग 
गयं है, भौर कितने ही व्यवहा र-पदों से सम्बन्धित समस्त न्यायमूति्मंडलके निणंयो को प्रिवी कोसिलने रहकर दिया 
दै । मध्यक्राल के ठेखकों (निवन्धकारों)ने एक ही प्रकारके स्मृति-वचनों को भाँति-भाति से तौड-मरोडकर्‌ उनकी 
विभिन्न व्यास्याएुं उपस्थित की है, इसलिए आधुनिके भारतीय विवादों एवं मध्यकाल कौ प्रामाणिक व्यास्याओं 
के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों मे दत्तक-सम्बन्धी व्यवहार विभिन्न टौ गये है) शास्त्री गौपालचन्द्र सरकार एवं श्रौ कपूर 
जैसे ठेखकों मे इस विषय पर विशालकाय म्रन्थो का प्रणयन किया है! हम कुष संक्षेपमें टी दस अध्यायमें स्मृतियो 
एवं मध्यकालं के निवन्धों के आधार पर दत्तक-व्यवहार के विभि स्वक्मोप्र प्रकाश डालेंगे | 

हमन गत अध्याय में देख लिया है कि ऋग्वेद के समय में भी ओरस पवर (अपने शरीरज पत्त) को अधिक 
महत्ता प्राप्त थौ ओर दूसरे के पुत्रे को अपना बनाना अच्छा नही माना जात था । पश्चात्कालीन शुक्र (२।३१) 
जसे केक ने भी दत्तक एवं अन्य गौण पुत्रो को अपने पुत्रो के समान मानना गहित समज्ञा है, क्योकि घनी पुरषो को 
देखकर हौ वे बालक उनके पुत्रं बनने की आकांक्षा रखते ह ।* दत्तक पुत्रौ के विषय में वैदिक साहित्य मे भी संकेत 
मिलते ह । "तैत्तिरीय संहिता (७।१।८।१) मे अत्ति कौ कथा ्वाणत हं । अति ने अपना इकलौता पूत्र ओौवं को दत्तक 
रूप मे दे दिया । शब्द ये हु-त्र की इच्छा रखनेवाले ओवं को अति ने अपना पृत्त (दच्तक ख्प मे) दे दिया । उसने 
(अत्ति ने) अपने को खाली पाकर (पृद्रदे दने के उपरान्त) अपने को शर्व्तिहीन, निर्वीयं एवं शिथिल समन्ना । 
उसने (अति ने) इस अतुराश्र (इस नाम का एके यञ्च, जो चार दिनों तक चलता रहता हँ ) को देखा 1 उसने इसके 
लि तैयारी कौ ओर ईसं यज्ञ को सम्पादित किया। तङ उसे चार दीर पुत्रे उत्पन्ने हुषएु; एक अच्छा होता, एक 
अच्छा उद्‌गाता, एक अच्छा अध्वेयु एवं एक सभेय(सभा में दक्षता से बौलनेवाला )।"'शुनःशेप की गाथा(एे० त्रा० ३३) 
व्यक्त करती ह कि विश्वामित्र ने, जिनके पास पहले से ही १०१ पृल्न थ, उसे देवरात के नाम पे गोद लिया, जिसमें 
उनके (विग्वामित्र के) ५१ पुत्रो को सहमति यी (इन पुत्रों मे मधुच्छन्दा सब कानेता था) ओर अन्य ५० पृद्रोने 
उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया ! यहां थह अनुमान लगाया जा सकता ह कि पश्चात्कालीन्‌ यह्‌ नियम किं केवल 
पुत्रहीन व्यक्ति ही दत्तक पुत्र ले सकता ह, विण्वामिन्न के लिए लागू नहीं हुंमा । 

सूत्रों एवं स्मृतियो मे केवल बारह पूतनो मे दत्तक का नाम भिनाने के सिवा इस विषय मे ओर कुछ विशेष नही 
मिलता; हां, बौधायनधर्मसूत्र {२।२।२४), मनू (६।१६८), याज्ञ ° (२।१३०), विष्णु० (१५।१८-१६) एवं 


१. मनसापि न मन्तग्या दत्ताद्याः स्वसुता इति ।! ते दत्तकत्वेमिच्छमति दृष्ट्वा यद्‌ धनिकं नरम्‌ 1 शुक्रनीति 
{२।३१) । 


टर्‌ घमं शास्त्र कः इतिहास 


नारद (दायभाग ४६) ने इसको परिभषाभीदीह ) केवल वसिष्ठधमंसूत्र एक अपवाद हुं ! इसने न कैवल{ १७ 
२८-२६) परिभाषा दी है, प्रत्युत दत्तक-कायं के नियमों के उदघाटन में यह्‌ प्रारम्भिक स्मृतयो मे प्रथम हं] दसके 
कैत्तिपय वचन एक स्थान पर इस प्रकार रखे जा सकते हँ-- “शुक्र (बीज) एवं शोणित से उत्पन्न व्यक्ति अपन जस्मं 
के लिए माता एवं पितता काच्छणी दहता हं । {अतः} उसके माता एवं पिताकोउसे देदेने, ठेचनेयात्यागनेका 
अधिकार द । किन्तु किसी को अपना एक मन्न पृत्र नतो किसी अन्यकरौ देना चाहिये ओर ने उसी प्रकार स्वयं 
स्वीकार करना चाहिये, क्योकि उसे अपने पूर्वजो का कुल चलाना आवश्यक ह । जिना पति कौ आज्ञा के किसी स्त्री 
को किसी अन्यकाभूत्े न तो स्वीकार करना चाहिये ओर न अपने पुत्र को दना चाहिये । यदि कोई दत्तक पुद्च लेना 
चेतो उसे एसा अपने समं बन्धु-बान्धवों क नि्म॑त्नित कर, राजा को उसका समाचार देकर ओर अपने गृह के 
मध्यमे व्याहूतियों के साथ होम करके करना चाहियं ओर एसे पुत्रे को दत्तक बनाना चाहिये जो अपना समा 
सम्बन्धी हो ओर आचार-व्यवहार एवं बोलो मेदूरकानहो। यदि [दत्तककेक्‌लके विषय म) संदेह उत्पन्नहो जाय 
त दत्तके लनेवाले को (दत्तक के सम्बन्धियों कौ दूरी के कारण) चाहिय कि वह्‌ उसे शूद्र समञ्च, क्योकि यह 
(ब्रह्मणो एवं श्रतिग्रन्धो में) घोषित हं कि एक (पत्र, ओरस या दत्तक) कै द्वारा वहु (दत्तक लनेवाला) बहुतों 
को वचात! हं }' यदि दत्तक लेने के उपरान्त ओौरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तकं को एक-चौथाई भाग मिलता हं 
{वसिष्ठ १५।१-६) 1" मनु (६।१४१) ने एसे पुत्र के गोद लिये जाने कौ ओर सकेत किया हं जो मोद लनेवाले के 
गोन्ने का नहीं ह, जौ र(5।१४२) दत्तककमं के फलो का भी उल्लेख किया है । "दत्तकमीमांसा' एद्‌ ' व्यवहारमयूख' नं 
अचि, शौनक, शाकल एवं कालिकापुराण नामक प्राचीने ग्रन्योँ को उद्धृत किया द 1 "भिताक्षरा' ने दत्तक के विषय 
मं कु पंक्तियां मत्न दी ह} सदहवी एतान्दी के बाद के तथा अन्य पश्चत्कालीन ग्रन्थों ने{ यथा--व्यवहारमयृख, 
दत्तकमी मासा, संस्का रकौस्तुभ, दत्तकचन्दरिका ने ) दत्तक के विषय मे विस्तार के साथ लिखा हु । आधुनिके काल में 
"दत्तकमी मांसा एवं 'दत्तकचन्दिका' (क बंयाली लेखको ने इसे कूट रचना माना है} को दत्तक के विषय मे अधिकतम 
प्रामाणिक माना जाता रहा हं जौरश्रिवी कौल ने इनका आधार लिया हं । 


दत्तक के अन्तगं प्रमुखं विषय ये है--पुत्रौकरण का लक्षय या उदस्य, बह व्यक्ति भो नियमतः पुत्रीकरण 
कर सकता ह, वह व्यित जौ पुद्धौकरण केलिए (पुन) देता है, वे व्यक्ति जिनका पृद्रीकरण हो सकता ह, 
पुत्रीकरण-सम्बन्धी आवशयके साधन एवं संस्कार-कायं का तथा पुत्रीकरण का फल । | 

पुत्रीकरण का उदुश्य--अन्ि(५२)नं घोषित कियाद कि केवल पुत्रहीन व्यक्तिको हमे सभी सस्भद प्रयासो 
से पुत्र-परतिनिधि टेम चाहिये, जिससे कि वह पिण्ड एवं जल (पिण्ड-दान एवं जलतपंण ) पा सके । 'दत्तकचन्दिका' नं 
उपयु क्त अत्ति-वचन एवं मन्‌ का उल्लेख कर पृद्वीकरण के दो उदेश्य घोषित किये ह; (१) पिष्डोदक्‌ ङ्िया हेतु, (२) 
नाम संकीतंन हेतु, अथात्‌ (१) पिण्डों एवं जलसे धामिक लाभ की प्राप्ति एवं (२) गोदलेने वालेकेनाम एवं कुल्‌ 
को अविच्छेद रूप से चलते जाने देना । ° एसाकहा जा सक्ता ह कि अधिकांश में भोद लेनेवासं {पृक्तीकरण करनेवाले) 
का उदेश्य धामिक होता टै, किन्तु पृ देनेवाले तथा उसके पत्र काध्येयधमं सेबहुत दूरहोतादै। अन्तिम दौनोंका 
कम-से-कम आधुनिक समयमे, प्रमुख लक्षय होता टै, विना किसी प्रयास के सम्पर्तिकी प्राप्ति करना,उनके मनम धाक 
वृत्तियां कदाचित ही उत्पन्द होती ईँ । कोई दद्द्र व्यक्ति को अपनः पुत्र दत्तक रूपं नहीं देता, यश्चपि उस ददिम 


२. तजाह्‌ मुः । अपुत्रेण चुतः कर्यो यादक््‌ तादक्‌ प्रमत्नतः । पिण्डोदकन्रियषटेतोर्नामषकीतनाय च। 
दत्त° चण { पृ २ ॥ 





दत्तक ओरं उसे लेने-देने वालो को थोरधता र्दद 


आत्मा की. रक्षा कौ भावना उतनी हु प्रवल होती ह जितनी कि धनिक व्यक्ति में । विध्वाओंकेद्रारानो पूत्रीकरण्‌ 
होत हं उसमे धार्मिक भावना बहुत हीद्‌रखडी रहती ¡ बहुधा वे अपने परतिके भादयों या भतोजोंसेद्रेषकी 
भावना के कारण दत्तक पूत्र ग्रहण करती है ओर उन्हं इस प्रकारके समक्षौतेके साथ ग्रहण करती हैँ किवे स्वयं 
सम्पक्ति-सम्बन्धी लाभ उठा सकं ओर अपना जीवन आनन्द से काट सके ! 

दत्तक शूप में अपना पुत्र देनेवाला ष्यक्ति--पिता को ही पृत्ीकरण मे अपना पुत्र देने का मुख्य अधिकार 
हं भौर बह विना पुरक माताकी सहमतिसे भी एसा कर सकता हं! विना पतिकी बाज्ाके माता अपने पुत्तको नहीं 
दे सकती, जब तक पिता जीवित एवं मति दनं के योग्य हुं तब तक माता पृत्न-दान नही कर सकती । मनु ° {१।१६८ ) 
एवं याज्ञ° (२।१३०) के मतसेयदि पिता मर गया होया सन्यापीहोगयाषहोया अपनी मतिदेनें कलिएमयोग्य 
होतोकेवलमाताही पत्र को द्तकरूपमेदे सकतीहु, किन्तु यदि पिता स्पष्ट या अस्पष्टरूपसे एसा करने को मना 
करदतो वह दत्तक देने मे असमर्थं मानी जाती दुं ! यदि माता एवं पितता मर गये हीं तौ यहां तक कि पितामह या 
विमाताया भाईकिसी को दत्तकमें नटीं द सकते ] 

पुत्रीकरण के योऽय व्यक्ति--यदि पत्र, पौत्र या प्रणव स्वाभाविक रूपमे या दत्तकरूप मेनदहोतोकोईभी 
भच्छी मति वाला एवं बालिग हिन्दू पुख्ष पुतीकेरण कर सक्तः हं, अर्थात्‌ गोद ले सकत हे । बालकृष्ण क 'दत्तसिद्धान्त 
मजरी नामकंग्रन्धमे आया कि यदि ओरसपुद्र जन्मसे दीअधरा,गुगाया बहर होतो पिता दत्तक छे सकता हे । 
यदिव्यवितकरमार (अविवाहित) या विधुर हो या उसकी पलनी कौ सहमति नहो या वह्‌ गभंव्तीहो तजे भी दत्तक 
लेने मे कोईबाषा नहीं हं । वास्तव में, वसिष्ठ ( १५।६)ने दत्तक पूर लेने के उपरान्त भी पुत्र उत्पच्च करने की व्यवस्था 
दीहै। स्द्रधर एवं वाचस्पतिकेमतसे शूद्र लौग दत्तक नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे मन्त्रों क साय होम नहीं कर 
सकते । किन्तु रघुनन्दन, नीलकण्ठ एवं दत्तकमीमांसा के मत से शूद्र दर्तेकं ग्रहण कर सक्ते हैँ; शौनक ते स्पष्ट रूप्‌ 
से एसी अल्ला दीह, क्योकि किसी ब्राह्मण द्वारा होम कराया जा सकता ठं । पराशर (६।६३-६४) नेभीषएसा ही 
विधानि दिया । बिना पति की स्पष्ट जज्ञा के पत्नी पिके रहते मोद नहीं ले सकती { वसिष्ठ १५।५ ) 1 

व्यक्ति की मृत्यु कैः उपरान्त केवल उसृको पत्नी ही गदे सकती हँ । किन्तु विधवा के अधिकारोंके विषय 
मे मतेक्य नहीं हं । वसिष्ट (१५।५) का यह कथन फि बिना पति कौ आजा के कोईभीस्तीनगोदके सकती हूं मौर 
न गरोदके लिए अपना पूत्र दे सकती हं, विवादों के मूल्मेअताहं । सभी प्रकार की व्याख्यां इस विषयमे उपस्थित 
की गयी 1 वसिष्ठ के इस वेचनके विश्लेषण मे कटर, धर्मपरायण एवं मीमांसा के नियमों मे पारगत टीकाकासें ने 
अपनी जिसबुद्धिएवं कृशलता का परिचय दिवः है, वह अन्यतर दुलभ हूं । वसिष्ठ के सूत्र “अपुवेणेति पुस्त्वश्रबम्नि 
स्तिया अधिकार इति गम्यते” की चार व्याख्यां हं--(१) द्तकमी मांसः एवं वाचस्पति जैस मिथिला के लेखकों के 
मत से विधवा गोद लेने क सवथा अयोग्य दं, क्योकि पुत्रीकरण के समय पति को आशज्ञा( नन किवहमरचुकारै)लेना 
असम्भवं, ओर वह्‌ वैदिक मन्त्रो के साथ हम-कायं नही कर सकती, न वह्‌ वसिष्ठ एवं शौनक द्वारा व्यवस्थित उनं 
वं दिक वचनोको कह सक्ती हैजो प्त्र-परिग्रहण के समय कटं जाते हँ; (२) बंगाल, मद्रास्‌ एवं वाराणसी के मत से पति 
दारा {उसके जीवन-कालमे) दी गयीअज्ञाके अनुसार विधवा पूत्-प्रतिग्रह कर सकती है, इसका ताप्यं यहु हु कि 
पतिश्रहण के समथ पति का अनुज्ञान {आज्ञा } आवश्यक नही हँ,वह तो पूव्र-प्रतिग्रहणके बहत पहले ही दिया जा पकता 
ह; (३) मद्रास मे विधवा बिना पति के अनुजञान के पूत्र-पतिग्रहण कर सकती हं, यदि उत्ते श्वशुर की आज्ञा मिती 
हौ या उसके मर जाने पर उसकेपति के सभी सहभागियः कीसहमति हो ओर यदि उसका षति स्‌ क्त परिवारका सदस्य 
रहा हो; किन्तु यदि उसका पति अलग दौ गथा होतो श्वशुर की आज्ञातथा उसके मर जाने पर उसकं पतिक 
बहुत नजदीकी सपिण्डो कौ अधिके संख्या मे आज्ञा आवश्यक हं । (४) बम्बर एवं पश्चिम भारत नें मान्य म्रामाणिके 


पठे धमं शास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थो, वथा व्ववहारमयूख (पु ११३), निभंयरसिन्धु (३, पूर्वां प० २४६) एवं धमंिन्धु के मते सेवसिष्ठका 
वचन केवल उत्त पत्नी कौ ओर संकेत करता ह जिसका पति अभी जीवित है ओर विधवा विना पति कौ आजा केपुत्ती- 
कृरण करसक्ती हं ! इस सम्प्रदाय के अनुसार पति कः पृत्ीकरण-सम्बन्धौ अधिकार सदा कल्पित कर लेना चहिये, 
जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से या अवश्यकतावश दत्तक लेते से अपनी विधवा को मना न करदिया हो }*अप्रतिषिद्धं 
परमतमन्‌ मतं भवति" न्याय के अनसार 'दत्तकचन्द्रिक!" ने मत प्रकाशित कियाहं कि दूसरे (या विरोधी) कामत 
(जब तक कि उसनं विरोध न किया हौ) स्वीकृति सूपमें ग्रहण कर लेना चाहिये । 

गोद लेने के अधिकार-निर्माण, सपत्तियों कं पूत-प्रतिग्रहण (मोद-लेने)के अधिकार एवं गोद लेने मेँ विधवा 
के अधिकार की.सीमाओं के विषय मं बहुत-से कानून आधुनिक्‌ काल में उद्धृत किये गये हे, जिन्हँं हम स्थानाभावसे 
यहाँ नहीं द रहं हँ ओौर न उनको इस ग्रन्थ मे कोई आ बश्यकता ही है] 

गोद (पुत्र-प्रतिप्रहण.या दत्तक होने) के योग्य व्यदिति--जेसा किप्राचीने भ्रन्थोमे आया दह कि (*अष्टवर्ष 
बराह्मणमूपनयौ त्‌} आसवे वषं मे उपनयन होना चाहिये, "व्यवहारमयूखं' (प° १०८-१०६} मे इसके आधार पर कैवल 
पूरुष वर्ग कोही दक्षक योग्य.मानाहं !३ भारतीयन्यायालयौं ने इस्र बात को माने लिया हँ 1 किन्तु 'दत्तकमीमांसा 
(प° ११२-११६) , 'संत्कारकमैस्तुभ' (प १८८) एवं ८धर्म॑सिन्धु' ने दशरथ कौ पुती णान्ता (जिसे लोमपाद ने गोद 
लिया था) एवं पथा {जो शूरकीकन्याथी ओर जिसे कुन्तिभोजने गोद लिया था) के उदाहरणोके आधारपरकहा 
हं कि कन्या भी दत्तक रूपमे ्रतिगृहीत दहो सकती ह 1*पञ्नालाल ने अपनी पस्तक 'कुमायू' लोकल कस्टम्‌स' मे लिखा 
हं कि कुमायू मे परम्परा के अनसार कन्या भी गोद ली जाती है। दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले कौ जाति का होना चाहिये । 
याज्ञ ° (२।१३३) ने जो यह्‌ व्यवस्था दीह कि बार प्रकारके पृत्र पिण्डदान करतें ओौरक्रम से सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते हं, उससे यह्‌ प्रकटहकिदेसभीपिताकौ जातिकेहुति है } मे्वाति्ि मे स्पष्टकहाह किद्राहयणक्षेत्तिय 
कोभी गोद जे सक्त! ह {५ किन्तु मन्‌. के अन्यटीकाकार, यथा--कुल्लूक अशदि, तया "व्यवह्‌(रमयूख' एवं अन्य प्रन्यों 
ने लिखा ह कि दत्तक समान जाति का होना बाहिये 1 संस्कारकौस्तुभ' (प्‌ ० १५०} एवं धमं सिन्धु" भागे जाकर कहते 
हैकिब्राहमाण भी अपनेदेश के किसी अन्य वणं को गोद ले सकता ह । "वायुषु सण' (१६।१३७-१३६] ने वर्णन कयां 
कि दुष्यन्त के पृ्र भरत ने श्राह्मण बुहस्पति के पूत भद्राज को गोद लिया, जो क्षतिय इन गया ।* आज के न्थायालयौं ने 


३. दततेकश्च पुमानेव मवति न कल्या ! स नेयो दत्रिमः सुतः' (मनु ६।१६८) इति संज्ासंजिसम्बन्धबोध- 
कवाक्यगतेन स इति सवंनाभ्ना मातपपितूुकतरं क-परौतिजलगुगरूापन्निमित्तकदानरूपोनूतकरजातीपप्‌ स एव, "अष्टवं 
बराहाणपुपनयोत तमध्यापयोत" इति : तच्छभ्देनाष्टवषग्राह्यण्यपृस्स्वोपनयनादिसस्कृतस्येव परामर्शात्‌ 1 व्य० म 
(१०८१०८६) । ओर देखिये, आशपस्तम्बग्‌ ह्यसत्र (४।१०।२) एवं धभंसिन्धु (३, पूर्वा, पृ० १६२} । 

४. दत्तकमीमांसा ने इस विषय में स्कन्दपुराण, लिगव्राण, हरिवंश एवं अदिपवंकति मी उदाहरण दिये ह 
देखिये आदिप्वं (१११२-३, जहां कुन्ती के प्रतिप्रहण का उल्ले है) एवं रामायन (बालकाण्ड, अध्याय & जहां 
शान्ता का उल्लेख है} 1 

५. सदृशं न ज्ञातितः {क तहि कुलानुहूपे सुमे । क्षत्रियादिरपि श्राह्यभस्य दत्तको युञ्यते । मेधातिथि (मनु 
१६८) । विप्रादीनां वर्णानां समानवर्णं एव । तत्रापि देशमेदप्रयुक्तगुजं रस्वान्ध्नत्यादिना समानजातीय एव । घमं 
सिस्धु (२, पूर्वा, प° १५८) 1 

६. तस्माद्‌ दन्यो भरद्वाजो ब्राह्मण्यात्‌ क्षन्नियोऽमवत्‌ \ दविमुख्यायननामा स स्मृतो द्िप्तुकस्तु वं ।! बाय 
&६।१४७) । लगता है, यहां "हिमुख्यायनः' “दचामुष्यायणः का अपश्च श है । 


कन्या भो दत्तक; दत्तक को योग्यता ठम्‌ 


कुत्लूक जसो की बात मानी दै । येह सम्भव है कि आजकेन्यायःलय प्रमूख चार वर्णोकी उपजातियोंके लिए ट 
दे दे, अर्थात्‌ किसी वणं की उपजाति का कद व्यक्ति उसी वणं की किसी उपजाति के पुद्रकोगौदलेले, आज णसा 
निर्णय दिया जा सकता टै ! शौनक एवं वृद्ध याज्ञवल्क्य (दत्तकचन्द्रिका द्वारा उद्धृत) ने व्यवस्था दी टै कफि दत्तक किसौ 
अन्य जाति का हौ सकता ट, किन्तु पेषे पत्र को सम्पत्ति नदीं प्राप्त होती 1७ वसिष्ठ (१५।३) एवं शौनक के शब्दों 
{इकलीते को नही देना चाहिये) के रहते हुए भी न्याकालयौं ने निणंय दिया हुं कि इकलौता पुत्र लियाया दिया 
जा सकता हँ ¦ 

ज्येष्ठ पूत्र को दत्तक कूप में नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योकि जसा कि भिताक्षरा{याज्ञ° २।१३०) का केयन 
है, ज्येष्ठ पृद्र ही अपने जनक पिताके विर्‌ पृ्चरूपमे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हं ओर पुद्ठ द्वारा किये जानेवाले उपयोगो को 
पुरा करनेवाला । मन्‌, (६।१०६) का कथन हं--“अपनं ज्येष्ठ पृच कौ उत्पत्ति से व्यक्ति पुत्रवान्‌ (पिता) कहा 
जाता हं मौर पित-ऋणसेमृक्तहो जातां) किन्तु जाजकल यह नियम केवल अथवार्‌ के रूप मं लिया जातां 
नकि विधिकेसूपमे, अथि इसे हम नही भी मान सकते है, क्योकि इसके पी अनिवा्य॑ता नहीं हँ । व्यवहारमयुख 
(पृऽ १०८) काकथनह--मिताक्षरा के अनुसार ज्येष्ठ पूव को दतक रूपमे देनमेंजोनिषिदढताप्रकटकी गयी दहै, 
वह केवल देनेवाले के सम्बन्ध मेत कि नेनेकालं (गोद लेनेबाल) के सम्बन्ध में । व्यवहारमथूखने मिताक्षराकी 
आलोचना करते हुए कहा टं कि सनु (६११०९) ने जयेष्ठ प्रको देना वजित नहीं कियाहं बलिक यह्‌ व्यवस्था दीह 
किप्रथम वार पुत्र उत्पन हौने से व्यक्ति पितु-ऋणसेम्‌क्तहौ जातां) जतः व्यवहारमयुखं ने आगे वहकर यह्‌ 
कटु कि ज्यष्ठ पुत्र कोलेन एवं देने में कोई वजन नदीं ह, किन्तु मिताक्षरा (जिसनं मौद लेना बुरा नहीं माना ई) 
काकथनहंकि देनेवाला पापी होतार । सस्कारकौस्तुभ (पु०१५०) ने भी ज्येष्टभुव्र को दत्तक ख्य में देना वाजित 
कियाहं । दो व्यक्ति एक ह पूत्न को योद नहीं लं सक्ते । एसा करने परे प्रत्येक क पुत्त-प्रतिग्रहुण अवैधानिक ह (दत्त 
मी०,पृ० २५) 1 इस विषय मे हयाभुष्यायण एकं अपवाद हूं, जिसके बारे में अगं लिखा जायगा । 

जव कई बच्चे दत्तक के योग्य हों तो उनके चुनाव के विषय में कुछ स्मृत्ति-नियम हैँ । मनु (£।१८२) का कथन 
है--'“यदिएक ही पिताके कईपृतरे हो अौर उनमें किसी को एक पुत्र हो तो वह सबको पुत्रवान्‌ बना देता है।'" मिता- 
क्षर। (या २।१३२) ने मन्‌.के इस कथन सेयह अथं निकाला हूं कि वहं एक पुत्र सबका पृत्र नहीं हौ जाता, बल्कि 
इसका अं यह हँ कि उसके रहते अन्य पूत दत्तक रूप मे नदी लेना चाहिये । इसी प्रकार की न्याख्या एक पुराने टीकाकार 
देवस्वामीनेभीकी ह दत्तकेमीमांसा, दत्तकचन्दरिका (प° ५-६) एवं संस्कारकोस्तुभ (प०१५०) ने शौनक एवं 
शाकल के मत को उद्धत कर कहा ह कि सपिण्ड एवं सगोत्र को अस्तपिण्ड तथा असगोत्रकी अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए 1 
उपयु क्त प्रन्थो एवं धमंसिन्धू न निम्न अनुक्रम दिया है--अपने भाई का पृ, सगोत्र-सपिण्ड (भके ही कह 


७. यदि स्या दन्थजातोयो बृहीतोपि सुतः श्वचित्‌ । अंशभाजं न तं अुर्याच्छौनकत्य मतं हि तत्‌ 11... 
व्यक्तमाह बृद्धयाज्ञवल्क्यः । सजातीयः सुतो ग्राह्यः पिण्डदाता स रिक्चमाक्‌ ¦ तदभावे विजातोयो वंशमात्रकरः 
स्मृतः । प्रासराच्छादनमात्र तु लभते स तद्विकथिनः ।। इति दत्त० च० {पुं° ७}; । 

=" यत्त.--शनातृणामेकजात्यानाभेक्चेपुत्रवान्मवेत्‌ । सवे ते तेन पुत्रेण पृन्निणो मनुरब्रवीत्‌ ।\ इति, 
(मनु ६११८२} तदपि शरातृपुत्रस्य पुश्रोकरणसस्भवेऽन्येषां ुत्रीकरणनिषेधार्थेम्‌ । न पुनः पूत्रत्वप्रतिपादनाय, तत्सुता 
गोज बन्धुरित्यनेन विरोघात्‌ ¦ निता० (धाज्ञ° २।१३२) 1 आौर देखिये वसिष्ठ (१७।१०) ; व्य० नि० (पृऽ 
४४०) ; विष्णु (१५४२) ; स्मृतिच० (२, प° रेण) ; सरस्वतोविलःस (यु ३६५) । 


पद्‌ घर्मशास्वर का इत्तिहासं 


सगोत्रन हो, यथामामा कं पुत्रया फूफी का वेशज) सगोत्र -असपिण्ड, एवं वह्‌ जौ न तो सपिष्ड हौ ओर न सगोत्र 
यह अनुक्रम केवल अर्थवाद दै, इसके प्रतिकूल भी पद्धीकरण दैधानिक होता) यहहालमें निर्णीत हुआ टै कि वह्‌ 
पुत्रीकरण अवैध है जिस्म जन्म से असाध्य रूप मे बधिर एदं मूक {यद्यपि मृखं नहीं) पव ग्रहण किया जाता है। 
देखिये सूरेद््र-बनाम भोलामाथ (आई एल० आर०, १६४४, १, कलकत्ता १३४} । 

मध्यकाल के लेखको मे दत्तक पत्र की अवस्था के विषय में गहरा मतभेद पाया जातां है। इस विषयमे कालिका 
पुराणके पद्यअति महत्वपूणं हँ ।८ व्य मयूख एवं दत्तक चण्का कथन दहै कि कालिकावुराणके यं पद्यप्रामाणिकतामें 
सन्दिग्ध क्थौकिये कुछञन्य प्रतिणों में नहो पथे ज॒ते,किन्तु दत्तकमी°एवं निर्णंयिन्धने इन्हें ृद्धणएवं प्रामाणिक 
माना है. जर संस्कारकौ०(प्‌० १९६-१७२) नेइन्‌ पथोकीयोरसकेतं करके कहा है कि ये पद्य एतरेय ब्राह्मणे 
वणित शुनःशेपकौ कथा के विरुद्ध पडते हँ, जिसमे यहं यः दै किं विश्वामित्तने शनःशेप को उसके उपनयन के उपरांत 
भ्रौ गोद लिया । कालिकापुराण के पच्च का अथं यह है--“हे राजन्‌, वह पते,जिसके चूडाकरण मे लेकर अन्य संस्कार 
उसके अपने पिता के गोतेके साथ सम्पादित हैकिषी अन्य द्वारा प्रतिगृहीत पृत्रकौस्थिति नही प्राप्त कर सकेता ! जब 
चूडाकरण एवं उपनयन के संस्कार उसके अयने गोत्र (दत्तक केने बाले पिता) ढारा किये जाते है तो दत्तक तथः अन्य 
प्रकारके पुत्रगोद लेनेवालेके कुल के पत्र कहे जाते ह नहींतोवे दास की संज्ञा पातेहँ! पाँच वषं के उपरांत दत्तक एवं 
अन्य पून पूद्रता नहीं प्राप्त कर सक्ते । पच वंके लड़के को गोद लेने के पूर्वं गोद लेनेवाले को पृ्रष्टि का सम्पादन 
करना चाहिये 1" इन पद्यं मे चार बाते उठती हँ (१) यदि जातकं से लेकर चूडाकरण तक कं सारे संस्कार जन्म- 
कुल मे सम्पादित हो गये रहते ह तो एसे पुत्रको प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकता, (२) यदि लड़के का चूडाकरण एवं 
अन्य संस्कार गोद लनेवाले केषर में सम्पादिते हुए टो तो वह पूणं रूपेण दत्तक पुत्र कहलाएगा, (३) एांच वष के 
ऊॐपरवाला लड़का दत्तक नहीं बनाया जा सकत, (४) यदि लड़केका चूडाकरण जन्मक्लयेहौ मयाहौ तौ वह पाँच 
वं की अवस्था तक दत्तकं बनाया जा सकता है,किन्तु एसा करने के लिए उसके अन्य संस्कार के सम्पादन के पूवे पुत्रेष्ट 
के क्रिया-संस्कार्‌ अवश्य हौ जाने चाहिये 1 दतकमीमांसा के मतसे पुत्रीकरण के लिएतीन वषं के भीतर सर्वोत्तम 
काल्‌ दै, तीन वषंसे पाँच वषं तकं गौणकाल है ओौरर्पांच वर्षं के उपरान्त पूत्रीकेरणनहीं हो सकता । दत्तक्चन्द्िका 
(प० ३६) काकथन है किंतीन उच्च जातियों का लडका उपनयन तक पुद्धीकरण के योग्य है, किन्तु श्र का लडका 
विवाह के पूवं तक इसके योग्य हं । सम्भवतः यही मत नि्ेयसिन्धु का भी हं ! “व्यवहारम्‌ ख'एवं संस्का रकौस्तुभः 
का कथन हं कि कोई अस्तगोतते लडका भी उपनयन या विवह के उपरान्त भी मोद लिया जा सकता ह, भतं ही उसको 


४. पितुगोत्रेण यः पुरः संसृतः पृथिवोपते ए आच्‌डान्तं न पुत्रः स पूततां याति चान्यतः ॥ चूडोपनयसंस्कारा 
निजगोत्रेण वे कृताः ¡ दत्ताद्यास्तनयास्ते स्थुरन्यया दास उश्चते ।1 ऊध्वं तु पञ्चमादर्षननि दत्ताद्याः सुता नृप गृहीत्वा 
पंचवर्षायं पृत्रेषट प्रथमं चरेत्‌ ॥ कालिकापुराण {दत्तकमो०, पूण १२२, निणंयसिन्ध्‌, ३, पर्वाषं, १ २५० व्य 
म०, ० ११४; दतकच> ३१-३३; सं को०, १3 १६८६} 1 चूडाकरण संस्कार बहुधना तीकरे वषं मे किया 
` जाता है, बच्चे के सिरपर जो शिखा या केश-गुच्छषछोड़े जातेरहैदे पिताके मोत्रके अवर ऋषियों की संदा पर 
निर रहते हँ । देखिये इस प्रन्य के द्वितीय माग का अध्याय ६, जहां चूडाकरण का वर्णेन है 1 अतः यदि दसा पु, 
जो असमोत्र है, चूडाकरण के उपरान्त गोद लिया जाता है, तो उसकौ स्थिति यों होमी कि उसके कुछ संस्कार एक 
भोत्र फे साथ हुए होगे तथा अन्य संस्कार दुसरे गोत्र से, अर्थात्‌ वहं इस प्रकार दो मोत्रों का कहा जायगा । इसे दूर 
करने तथा गोद वाले क्लं से सम्बन्ध जोड़ने के लिए पृतश्रेष्टि सस्कार परमावश्यक है । 


दत्तक होने कौ अवस्था; युत्र-सादुश्य के अथं मे मतिश्रम यड७ 


भी कोई पुत्र उत्पन्न हो गया हो 1" ° बंगाल, वाराणप्ती (उ० प्र०) एवं बिहार के न्यायालयं ने निणैयदिया है कि 
उपन्‌यन के पूवं पू्ीकरण रही जाना चादिपि । यही बाति मद्रान चौदह, किन्तु वहु यहु व्यवस्था है कि यदि दत्तक 
लिया जानेवाला लडका सगोत्र है तो उसका पृत्रीकरण उपनत के उपरान्त भी, किन्तु विवाहं के पूवं, हो सकता है । 
जम्बईमे दत्तक को कोई भी अवस्था वंघमानो जाती है, वित्रःइ के उपरःन्तभौ, यहां तक्र कि उसे पुत्र उत्पन्नहौ 
गयो हौ तब भौ, इतेषः हौ क्यो, वह अवस्थानं गौर लेनेवाले से ऊँंचौ अवस्थःका भी हो सकता है। सम्पूर्णं भारत 
मँ शूद्र का पुत्रीकरण विवाह के पूवं ही होता हं, किन्तु बम्बर्में एतौ बात नहीं, वहांणुद्रों मे भी विवाहोपरान्वे 
तथ्‌ पुत्र बान्‌. होने पर भी पूत्रीकरण सम्भवे हं ¦ 

शौनक के मतसे दत्तकपूत्तको पत्रच्छाथावह्‌(वह जो ओौरस के समान या उसका ्रतिविम्ब हो) होना आव- 
ष्यक हं ।" ` इसको कई व्याख्याएं उपस्थित की गयी दँ जौर बहुत-ते उच्च न्यायालयों ने विभिन्नं निर्णय दिये है । दतक- 
मीमासा एवं दत्तकचन्दिका नेव्याब्याकोरह कि सदृश्यतो पुत्रीकरण करनेवाले के द्वारा नियोग या अन्य प्रकारसे 
पुत्नोत्पत्तिकरने सेही सभव हुं ।'दत्तकमीमासा' ने यह्‌ अथं लाय है; भाई का पृत्र,सपिण्ड पुत्र एवं सगो पतर गोदलिया 
जा सकता ह्‌, क्योकि नियोग कौ विधिके अत्र गोर लेनैवाला(बुौकरणकर्ता) भाई, सपिण्ड एवं सनोत्तकी प्ली 
से पूर उत्पन्न कर सकता था, किन्तु वह यपनी मता या पितामही या कन्या था बहिन या मौसी (माता की बहिन) से 
एसा नहीं कर सकता था । अतः कोई अपने भाई, मामा या चाचा,पत्रौङे पुव, सौमो के उतर आदि क पूत्रीकरण तहं 
कर सकता है । यह जाश्चयं है कि द्तकमी मांसा" से बहुत पहले (शताब्दियों पूवं} नियोग प्रथा का प्रचलनं बन्द हे 
गया था(देखिय इ ग्रधकाभाग २ अन्याय १३), तथापि इपकरेकेजफने उतेअन्य प्रचलित नियमोंके साथ जोड़कर 
दत्तक करने यान करने योग्य व्यक्तियों के विषय मे उल्लिखित कर दिया ¦ इसत भो आश्चयं जनक यह वात इई कि सदर- 
लेण नं जिन्होने 'दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्दरिका!' का अन्‌ बाद उपस्थित किथाहै, अपनी टिपणियो मे नियोमादिना' 
को “इसप्रकार को नियूरकितिय। विवाह एवं अन्य एसी दही समन विध्रिरयो के द्वारा के अथंमेकेलिया है । देखिये स्टोक 
कृत "हिन्द्र लां टकस्टुस' (पृ ° ५६०} ।"विवाह्‌' को "नियोग के उपरान्त जोड़ने का कोई ओौचित्य नहीं था । -विवाह्‌ के 
नियमो एवं नियोग के नियमो मे भित्रा है। न्यायाधीशों ने, जिने अधिकांश संस्कृते भाषा से अनभिज्ञ रहे है, 
इस अथं को भ्रमात्मकं ढगसमेप्रहूण कर लिथा ओौरकद दिथाकिं उत्त व्यक्ति का पुत्रीकरण नहीं हौ सकता जिसकी 
माता से उसके होनवाङ्े पिता का कुमारी कौ अवस्था मे सम्बन्धन रहाहो (य विगाह्‌के पूवं संसं की ओर संकेत 


१०. दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुज्ोपि च भक्तीति तातच रणाः ¡ युक्तं चदं बाधक्रानष्वात्‌ । व्यव ० मर 
(१० ११४}। जब नौलकेण्ठ एसां कहते हैँ क कालिकापुराणः के तीनो श्लोक असगोत्र लड्फे के पुत्रीकरण कौ ओर 
संकेत करते है, तो इसका तात्थयं यह्‌ नहीं है कि वे अपना मत प्रकाशित करते ह, उनका केवल इतना ही कहना 
है करिये प्य यदि कु कहते हैँ तो वहु अप्तगोतर लड़के के पुजीकुरणके विषये है, एवं च '"चड्ा इत्यतवगुणस- 
विल्लानबहवरौ दिणा द्विजाती तामुयनयनलाभः शूद्रस्य तु विवाहदिलामः } उत्तकच° {पृ० ३६} । 

११. पृत्रच्छासा पत्र सादृदयं तच्च नियोगदिना स्वयमुर्पादनयोग्यत्व यथा स्रतृसपिण्डसभोत्रादिषुत्रस्य । 
न चासम्बन्धिनि नियोगः सम्भवः । बौजायवं बाह्यणः करिचिद्धनेनोपनिसन्ट्यतामिति स्मरणात्‌ । ततश्च शातुपितरुष्य- 
मातुलदौहिव्रभागिनेयादीनां निरासः पुत्रसादश्याभावात्‌ 1" तवा प्रकृते विरुदधसम्बन्धपुत्रो वर्ननीय इति। 
यतो रतियोभः सम्भवति तावृशः कायं इति यावत्‌ ! दत्त कमी° {य्‌० १४४-१४५ एवं १४७}1 ओर देखिये उत्तकच० 
(प° २१) एवं आदिपवं (१०५।२) 1 | 

प्‌ 


(-3. धमं शास्त्र का इतिहासं 


करदियागयः ह) । बम्बईको छोडकर अभ्य श्ातोनें एसा कानन चलतः रहा दै । यचपि 'दत्तकमौमांसा' न एसा कह्‌ 
दिया कि युत्नीकरण के यौग्य लड़के की उत्पति नियोग आदि से होनी चाहिये,किन्तु अन्य स्थान पर इसका कहना जैसा 
किं शौनक एवं शाकल नं कहा था, कि पुत्री के पुत्रे, बहिन के पूव एवं मौसी के पुत्र को छोडकर क्रिंसी अन्य गोत्र वाले 
क भी दत्तक बनाया जा सकता है । वम्बई के उच्चं न्यायालय ने उपयु कत तीनों को छोडकर किसी को भौ दत्तक के 
योस्य ठहरा दिया है । इसके विचित्र-विचित्र परिणाम प्राप्त हुए है, यथा--किसी व्यक्ति द्वारा अपने सौते भाईके 
पु कौ गोद लेना वैध है ( बम्ब उच्च न्यायालय), कोई अपने भामाकेपुत्र को गोदे सकता दै (बही), विध्वा 
अपने मृत पति के दामाद को गौद ले सक्ती है (देखिये बम्बई हाईकोटं ३६, ४१०, ४७, ३५} 1 यह विचारणीय 
है कि द्रतनिर्णय'या धमंदैतनिर्णय' (नीलकण्ठ के पिता शंकर भटट द्वारा लिखित) एवं व्यवहारमयूख ने कतिपय मीमांसा 
नियमों के आधार पर गू हृतकं द्वारा व्यवस्था दीह कि तीनों उच्चं वर्णो के व्यक्ति पुत्री के पुत्र, बहिन के पुत्रया मौसी 
के प्रको गोद के सकते तथाशूद्र इनमें से किसी कौ अन्य कौ अपेक्षा अवश्य गोद ले ¦ वम्बडु के उच्च न्यायालय ने 
नौलकरके स्यान पर नन्द पंडित द्वारा उपस्थापित गौनक के वचन कौ व्याच्या कृ अन्‌सरण किया है, किन्तु सथदही- 
साथनन्द पंडित की यहे बात नही मानी हैकिभाईया चाचा को मोद नहीं सिया जा सकता । अच्छातो यह्‌ हुआ 
होता क वह्‌ नन्द पृंडितके वचनो को सभी बातोंमेन मानता ओर मयूख को व्याश्या को ही मान्यता देता । सामान्य 
मनोवृत्ति पुत्री के पत्र एवं बहिन के पूत के क्षमे टै, क्योकि वे बहुत पास एवं अतिश्रिय सम्बन्धी है,किन्तु बम्बर उच्च 
न्यायालय ने उनके लिए द्वार बन्द कर दिया है जौर भाई, मामा तथा उसके पुत्र य! अपनी पुत्री के पति के लिए दवार 
खोलदियादै, जो लोगोंको असंमत लगता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों ने पत्री के पुत्रको देशस्थ स्मातं 
ब्राह्मणं (धारवाड जिले के) एवं तलंग ब्राह्मणों कौ परम्पराओं के आधार पर मान्यता दे दी है। पूरे भारतमेंगृद्र 
लोग अपनी पृत्वी, बहिन या मौसी के पुत्रको गोद ले शक्ते है । दत्तकमी मासा"ने आगे बढ़कर यह्‌ व्यवस्था देदीदहै कि 
वविधषवा जपन भाई के पुत्र को नहीं अपन। सकती । यहाँ इस ग्रंथ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह्‌ स्वतः ही 
एसा नही कर सर्कती, क्योकि एसा करने से विधवा एसा पुन्न बनाती है जिसका उसके पति से कोई सम्बन्ध मही है, 
क्योकि उसके भारईकोस्त्री से( सरन से) उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त उसका (विध्वा का) धति 
एसे पुत्त को स्वयं अपना सक्ता था ¦ बभ्बई के उच्च न्यायालय एवं प्रिवी कौसिल ने 'दत्तकमीमांसा' के इस निरर्थक 
प्रस्ताव को टकरा दिया है । पन्नालाल ने अपनी पस्तकं "कमाय लोकल कंस्टम्‌स' मे लिखा है कि भारत के उस्‌ 
भागम यृद्गीका पुत्रया बहिन का पुर दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है । हाल में यह्‌ निर्णीत हज है कि.शुदरो में किमी 
स्तनौ का अवध पुत्र दत्तक नहँ बनाया जा सकता है (इण्ड्यिते ला रिपोर स, १६४१, वम्बडईं ३५० } । लिमायतों में 
कोई स्त्री अपने अवे पृत्र को दत्तक होने के लिएनहीं दे सकती । सरसी के आधार पर उपयुक्त नियम ना है । 
दयामुष्यायण--दत्तक पुत्रके दो प्रकार है, केवल (साधःरण) एवं ददचामुष्यायण (दो सिताओं का पुत्र}, 
जब कोई इस समन्नौते के जाधार पर दत्तकं के रूप में अपना पत्र देता दै फिं वह्‌ दोनों का (स्वाभाविक पिता अर्थात्‌ 
जनक पिता तथा पालक का) धृत्रहै तो एसे दत्तक पुत्रको इद्चामुष्यायण कहा जाता है }+२ बम्ब उच्च न्यायालय 


१२. अयं च दत्तको द्विविधः केवलो दचयायृष्यायणश्च । सविदं विना दत्त आद्यः । आवयोरसावित्ि संविदा 
दत्तस््वन्त्यः + व्य० म० (प° ११४) । दत्तकचद्रिका (प० ६१,६६ } ने केवल दत्तक के लिए शुदत्तकं शम्द प्रयुक्त 
क्या है ! हमने ऊपर देखे लिया हे (अध्याय २७) कि मिताक्षरा मे द्चानुष्यायण एवे क्षत्रन को समाना्ंक वा पर्याय 
वाची नाना है । नारद (दायः, २३)ने मौ सम्भवतः इसी अथं मर इसे प्रयुक्त किया है, पथा-द्विरापुष्यायगा 


दततक के पूवं-कल, अवस्था, गोत्र एवं दो तिता का विचार >. 


ने व्यवस्थादी हैक द्वचामष्यायण करने के पूवं उपय्‌'क्त प्रकार के समह्ौते की सिद्धिउस्र विषयमे भी होनी 
चाहिये जहां एक भाई अपने अन्य भाई के इकलौते पृत्र को अपनाताः है (५२, बम्बई, २७७} । दरचाम्‌ष्यायण अपने 
जनक एवं पाठक के कलो का रिक्थरधिकार पातत हुं । यह शब्द कुछ स्मृतियोँ मे दततक, करोत जते पुत्रो के लिएभी 
प्रयुक्त हुआ टै ^° व्य० मयने कात्यायन की उक्ति उदधृतकी है (जिसे दत्तकच० ने पैठीनसि कामाना 
हं) । व्य मय्‌०, दत्तक मी° एवं दत्तकच० न एसौ उक्ति (जिसे प्रथम ने प्रबराध्याव की तथा दुसरे ने पारिजात 
की माना हं) उद्धृत कौ, जो इसका समयन करती हं ! दक्तकमी ° एवं द॑त्तकच० ने सत्याषाढ के दौ मूतर ( जिन 
पर शबर का भाष्य ह) उदधुत किये ह, जिनमें क्षेत्रज को नित्य टदयाम्‌ष्यायण तथा दत्तक एवं अन्य पूत्रो को 
अनित्य देचामुश्यायण कहा गया है 1 याज्ञ ° {२।१२७) एवं बौधायनधमं ० { २।२।२।२१) के मत से क्षेञ्रन, उत्पन्न 
करनेवाके एवं उस व्यक्ति का पृत्र होता है जिसकी पत्मी से बहू उत्पन्न किया जाता हं । अतः यह्‌ नित्य हयामुष्यायण 
कहेलाता टै क्थोकि वह सदेव दो पिताओं का पुन्न रहता है । जब क्षेत्रज पुत्र व्यवहारातीत एवं वाजित मान लिया 
गय) तौ वही द बामुष्यायण रह गया जो सम्लौते के अनुसार जनक का एवं पालकं काणक मात्रपूत्र कहलाता है। 
मत्‌ (४११४२) नं एक सामान्य नियम दिया है कि दत्तक अपने जनक कै गोच का परित्याग करता ह भौर पालक का 
योते ग्रहण करता हे । किन्तु कछलोगों के मतसे दत्तककेद) गोत्र होते दै; यदि चौल तक के संस्कार जनक के कुलं 
मे हए हो तथा उपनवन एवं उप्रकै उपरान्त के पालक्केक्लमें हुए होतभी एसा होता है! अतः यह कोई सामान्य 
प्रस्ताव नहीं था करि दत्तक सदैवो गों वालाहोता है! यदि जात्तकमं सेलेकेर सभीसंस्कार पालक दारा सम्पा- 
दित हति हतौ दत्तक पालक का गोघ्नधारण करता है । इसी से दत्तक एवं करीत पुतो को अनित्य इधायुष्यायण (जो 
सभी स्थितियो मे द्वचामुष्याषण नहीं ठते) पृ कौ संज्ञा मिली है जौर देविये दत्तकमी० (षृ० १८८-१८६) | 
केश्रज कई शतान्दियो पूवं अव्यवहायं हो गया था, अबतो न्यायालयं द्वारा अनित्य हचसुष्यायण भी अप्रचलित 
घोषित केर दिया गया 1 अब एसी व्यवस्था ह कि सिफं केवल-दतक ही दत्तक रूपमे माना जायगा, जब तक कि 
यह समक्षौता सिद्ध ने केर दिया जाय कि दत्तक पृत्रदौनों काद (वैसी स्थिति में वह हचामुष्यायण दत्तक कहा 
जायमा) । 

जव कोई द्वयामुष्यायण के रूपमे अपनाया जाता है तो उसका पुन, जो इस प्रकारके पूत्रीकरण के उप- 
रान्त जन्मलतादहै, पालक के पौत्र रूपमे रिक्याधिकारपाता है, किन्तु वह्‌ तभी होता है जब कि पालकके पूवं 
ही दचामुष्यायण का देहान्ते हो जाता है । 


दशुद्रास्थां पिण्डोदके पृथक्‌ ¡ रिङ्थारधं समादचयर्वीजिक्ेत्रिकयोस्य ।1 वहं दघामुष्यायण के स्थान वर "दिः अब्यय 
कं साथ आमुष्यायण शब्द प्रयुक्त हभ है भौर द्वि" का अंह श्यो बोर" । दयामुष्यायण शब्द "हि (से) एवं 
आमुष्यायण" (इसका पुत्रया उसका पुत्र) से वनाहै1 ओर देखिये तेत्तिरीय संहिता (२।७।७।७), अथववेद 
(४१ हाद; १०।५।३६ एबं ४४; १६७८}, हारीतगृहयूत्र (१।६।१३६), मारदराजग्‌हयसूत (२।१६), पानिनि 
(६१ ३1२१ } पर कात्यायन का वात्तक (२) ¦ पाणिनि (४।१६द) के अनुसार “आमूष्यायण' "अमुष्य' (इसका 
या उसका) से बना है ओर इसका तात्पयं है "अपस्य" (पृ त्र ) आश्वलायनभौत पत्र (उत्तरषट्‌क, ६।१३)} में द्रधा- 
मुष्यायण' के लिए शविप्रबाचन" शब्द प्रयुक्त हुभा है । । 

१२. यत्तु--अथ चेदृ्तकक्रोतपुत्रिकाधुत्राः परिप्रहेणानार्षेयास्ते दचामुष्यायणा भवन्ति-इति दचामुष्या- 
यणानुपक्रभ्य कात्यायनः । श्य म० (प° ११५) ; दत्तकचच० (पृ० ४६) ने इसे पंठोनसि का माना है; 


६०० ध्मेशास्त का इतिहास 


पुत्रीकरण के संस्कार- पुत्रीकरण के अत्यन्त आवश्यक अंग हँ ! जनक द्वारो पुत्रापंण एवे पालक द्वारा पृत्त- 
परिग्रहण ओौर इसके पे इस भावना के रहना कि अव पएत्रपालककेकूलकाहो रहाट । कष विषयो मे एक अन्य 
आवश्यक अंग हं होम, जिसे दत्तकहम कहा जाता ह (जिसका उल्लेव शौनक एवं बौधायन ने किया ह) । यह कोई 
आवश्यक नहीं है किअपंण एवं परिग्रहण के उपरान्त ही दत्तकहोभ कर दिया जाय, जव अपंणकर्ता एवं परिग्रहण. 
कर्ता विध्वाया शद्रया कोर बीमार व्यक्तिया कोईअन्यहौ तौ यह कायं किसी अन्य व्यक्तिद्वारा सम्पादित हो 
सर्केता है 1 यद्यपि वैदिक काल में नारि्यां मन्त्-वक्ता होती थीं भौर हारीत एवं यमने लिखा है कि स्तियोका 
उपनयन-संस्कार होत था ओौर वे वेदाध्ययने कर सकती धं । (देखिये इसे ग्रंथ का भाग २, अध्याय ७), किन्तु 
कालान्तर में एसा समज्ञा जाने लगा किं वे वेद नहीं पढ सकतीं, वैदिक म्नौ का उच्चारण नही कर सकतीं; अतः 
वे कोरईटहोम नहीं कर सकतीं इसी से कछेखकीं ने एसा कहा कि विधवा पुत्रीकरण केर ही नहीं सकती 1 किन्तु 
व्य° मयूख आदिमे आयाहं कि विधवा शूद्रके समानमा कर सकती हं, अर्थात्‌ जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मण द्वारा 
दत्तक-होम करा सक्ता हँ, उसी प्रकार विधवा वैसा कर सक्ती ह १५ (देखिये इत ग्रंथ क्‌¡ भाग २, अध्याय ७, 
जरह स्वियोकी हीनावस्थाके कारणों परप्रकाशडालागयाहं 1) एसाकेहा गया ह कि द्विजं मे सत्तकहोमकीी 
कोई अवश्यकता नहीं है यदि परिगृहीत पृत्र पालक के गोवर का टुं । 'दत्तकदपंण' ने 'सरस्वतीविलास'मेयमकौ 
उद्धृते करक्हाह कि सभी दशामो मे होम सवथा आवश्यक नही ह! यही बात जयन्नथने कटी ह (देखिषे 
डा० जली; टेगोर लां लेक्चसं, पृ ०१६०, कोलबरुक; डाइजेष्ट ४) । धरम-सिन्धू का कथन ह किंकछ प्रदेशों मे 
सगोत्र-सपिण्डों के लिए वेदिक संस्कारों केचिनाभीपु्रर्पंग एवं पु्र-ग्रहण व मानाजाताह । इस विषयमे आधु- 
निक न्यायाचर्यो के मतो मे एकता नहीं है ओर हम उनके उदबाटने मे नहीं पड़गे ! शद मेहम की कोई आव- 
इ यकता नहीं हं 1 'बौधायनगृह्य-शेषसूत्त' (२।६)४-६) में पूत्रीकरण के संस्कार का वणन ह ¡ देखिये दत्तकमी०, 
संस्कारकौमुदी (प्‌.० १७७), धमं सिन्धु (पृ० १६१) । शौनकने जो विधिदीहं व्ह वौधायनकेबादकीषह भौर 
उसमे थोड़ी भिन्नता भी हं तथा वह्‌ ऋछष्वेद के अनुयाधियों के निए हं संस्कारकौस्तुभ, पू ° १७५) । व्यवहार- 
मयूख (पृ ० १२०-१२२) एवं धमंसिन्धु (३, पूवर, प° १६०-१६१) में विस्तार के साथ विधिदी मयी है! पारकं 
वरहा देख ले । 
पुत्रीकरण के परिणाम-मोद लेने से एक व्यक्ति क एक कलसे दरूसरेक्ल मे जाना होता हं । गोद लिए जाने 
पर दत्तक पृद्ते को क्‌€ सम्यक्‌ रूपसे परिभाषित बातों को छोडकर ओौरस पून के समाने हौ पालक के कुल के अधिकार 
एवं सुविधा प्राप्त होत्ती है! इस विषय मे मनु (४।१४२ ) के निम्न वचन हैँ-अपित पुत्र को अपने कूल के मोतेका 
नामे एवं अपने जनक्‌ की सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिये, पिण्ड (श्राद्ध के समय पितरोंको दिया जाने वाला पके चावल 
का गोला) गोत्र एवं सम्पत्ति का अन्‌गमन करत। है (अर्थात्‌ इने संतत आनुषंशिकं सम्बन्ध होता हं) ; जौ दत्तक देता 
ई (अर्थात्‌ जो अपना पृ देतः हे } उसकी अंतिम क्रिया समाप्त हो जाती है (अर्थात्‌ दत्तक पुत्त उसकी अन्त्येष्टि-क्षिया 
एवं श्राद्ध-कमं आदि नहीं करता )1 + ५ इससे स्पष्ट हं कि दत्तक पुत्र को पालक की सम्पत्ति प्राप्त होती ह, वह्‌ पुत्रीकरण 


१४. यचछुदधि विवेक उक्तं वदिकमर्त्रसाभ्यहोमवति प ्रप्रतिश्रहे शूतस्यानथिकार इति तदपास्तम्‌ । समन्त्रकः 
होमस्तु तेम विप्दरारा कायः । -..-.स्त्रिया अपि शद्रबदेवाधिकारः । स्थोशद्राश्व सवर्माणः--इति वाश्यात्‌  श्प० भ० 
(० ११२) । मौर देखिये इस ग्रन्थ का माग २, अध्याय १२ ।. 

१४. गोत्ररिक्थे जनयितुनं हरेद्‌ दत्रिमः स्वचित्‌ } सोत्ररिक्यानुगः पिष्डो न्यपति ददतः स्वधा! मनु 
{६११४२} । 


युवे-क्ल के साथ दत्तक के सम्बन्ध को मोमांसा ०१ 


के उपरान्त अपने वास्तविक पिता कानाम नहीं लेताया व्यवहार करता, उसे उसकी सम्पत्ति भी नहीं मिलती ओर 
न वह्‌ उसको अन्त्येष्ट क्रिया तथा श्राद्ध ही करता है । मन्‌ के इस कथन के माधार पर एक विद्वान्‌ हिन्दू न्यायाधीश नं 
यह्‌ फतवा दे दिया कि दत्तक-सम्बन्धी सिद्धान्त दत्तक के जनक-कुल अर्थात्‌ पितृ-कूरं एवं मातृ-कुल से सम्पूणं पृथक्त्व 
तथ! पालक-कुल मे सम्पूणं निवेशनं (मानो वह्‌ वहीं उत्पन्न हुआ था) पर निभर है ! सम्पूणं पुथकत्व सम्बन्धी विचार के 
लिए यषां कोई आधार य प्रमाण नहीं है । किन्तु यह्‌ सिद्धान्त बेहुत-ठे विवादो मँ मान्य हौ यया ओर प्रिवी कोसिलने 
इसे स्वीकारभी कर लिया। एक दूसरे न्यायाधीश ने यह कह दिया--““सम्पूणं पुत्रीकरण मानो पालक-कूल में लड़के 
के जन्म होने-जेसा है गौर जहां तक इस प्रकार के पुत्रीक रण से उत्पन्न वध परिणामों का प्रषन्‌ है, उस लड़के की जन्म- 
कुल में सम्पत्ति सम्बन्धी (सिविल)मृत्यु भी है 1" भ्रिकी कौंसिल को अन्त में सचेत करनं के लिए यह लिखना पडा-- 
“जसा कि कई बार देखने मे आया है, 'सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवेहारानुसार या सम्पत्ति के लिए मत्य्‌ याभानोबह्‌कुल 
मे उत्पन्न ही नहीं हृभा था" आदि बाते सभी प्रकारके प्रयोमों के लिए भ्रमपूं हँ आर तकसंगत नहीं रह, ३ केवल "नये 
जन्म" के लिए अौपचारिक मात्र द!" हमे यह जानना है कि प्रामाणिकं निबन्धोनेदही मन्‌ के कथनकोईसरप्रकारसे 
रखा 1 व्य० मयूख ने मन्‌ (६।१४९) की व्याख्या करके निष्कं निकाला कि सोत्र, रिक्थ, पिण्ड एवं स्वधा नामक चार 
शब्दो को शाब्दिक अथं मे नही लेना चाहिये, प्रत्युत उन्हें पिण्ड-सस्बन्धी परिणामोकेअथेमेही लेना चाहिये, जो कि 
पुत्रीकरण के उपरान्त वास्तविक पिता से सम्बन्धित है, अर्थात्‌ दत्तक होने के लिए पत्र दे देने के उपरान्त जनक्‌ से उसका 
सम्बन्ध टूट जाता है। इस प्रकार पुत्रीकरण के उपरान्त दत्तक का अपने वास्तचिक भाई, चाचा आदि से सम्बन्ध ट्ट 
जाता दै । "व्यवहार्मयूख' का कहना यह नहीं हं कि दिये हए पृत्त की जन्म-कुल म मृत्यु हो जाती हैया उत्तका जन्म-कूल 
से किसी प्रकार काकोई सम्बन्ध नहीं रहता; प्रत्युत उसका केवल इतना ही कहना दै कि दत्तक पुत्र हो जाने कै उपरान्त 
जन्म-कुल म पिण्ड-दान करनं एवं जन्म-कुल कौ सम्पत्ति लेन के उसके अधिकार बन्द हो जाते हैँ! स्मृतिच०(२,पृ० 
२८६) को उदुषृत कर "दत्तकमी मांसा" (प° १६३-१६४) ने व्यवस्थादी है कि दत्तको जनेके उपरान्त पुत्र अपने 
दाता के गोत्र वाला नहीं रह जाता १ प्यहौ बात दत्तेकचन्दिका' (प्‌ ० २३-२४)ने भी बिना (स्म॒तिचन्दरिका' का उल्लेख 
करते हए कही है । विद्वान न्यायाधीशों ने प्रामाणिक ग्रन्थो को स्वये न देखकर प्रत्युत कुछ अनुवादो के आधार पर ही 
जो चाहासौ निर्णय दिया दवे इस विषय में असावधान-से रहै कि धमंशस्त्र-प्रन्थों ने दत्तके हो जाने के उपरान्त 
उसके पिण्ड एवं गत्र तथा रिक्य कौ परिसमाप्ति के विषय में क्या कहा टै ¦ 'खरस्वतीविलास' (प्‌ ० ३६४) नं विष्ण्‌० 
का उद्धरण देते हृए कहा ठै कि दत्तक प्न को भौ अपने जनक की अन्त्ये ष्टि-क्रिया करने का अधिकार ट । किन्तु मनु 
{६1१४२ के अनसार यह तभी सम्भवे हं जब किमृत्यू के समय उसके जनक को कोई पुत्र न हो । यही बात खादिरगृह्य- 
सूते (३।५।६) की टीका में '्रस्कन्द' एवं निणंयसिन्धु' के लेखक कमलाकर ने {जो नीलकण्ठ के प्रथम चचेरे भाई एवं 
उनके समकालीन है) कात्यायन एवं लौगाश्षि (प्रवरमंजरी मे उल्लिखित, प ० १४६) का हवाला देते हुए, कही ह । 
धमेसिन्धु (३, रूरवाधि, प० १६१} को कथन है कि जन्म-कुल मे उपनयन हौ जाने के उपरान्त कोई असगोद्र जब दत्तक 
बनता हुं या जव पालिक द्वारा उपनयन मात्र केराया जाता हँ तो दत्तक को श्रेष्ठ जनों के जागे प्रणाम करते समय याश्राद 
अदि कमं में दोनों गोतो का उच्चारण करना चाहिये; करिम्तु जब दत्तकके चौल से ठेकर सारे संस्कार पालकके गृहमे 
सम्पादित होते हँ तो उसका केवल एक अर्थात्‌ पालक का ही गोत्र होता है 1 


१६. एतेन पुत्रत्वापादकक्रिदयेव दत्रिमस्य प्रति व्रहतृचने स्वत्वं तत्सगोत्ररवं च मवति । दातधने तु दानादेव 
यृत्रत्वनिवृत्तिद्धारा दत्रिमस्य स्वटवनिवृत्तिर्दातिगोत्रनिदत्तिश्च भवतौस्यु्यते इति चन्धरिकाशारः । दत्तकभोमासा 
० १६३-१६४) । 


६०२ घमंशस्त्र का इतिहास 


मनु (६।१४२).के कथन का सीधा अथं यह हं --जब कोई दत्तक होने के लिए अपना पू दे देता ह तब उसके 
पच का दूसरे कुल मे स्थानान्तरण हौ जाता हँ, वह दाता के लि्‌ श्राद्ध एवं अन्य क्रियाएै नहीं करता, ओैरन उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके धन का अधिकारी होता ओरन विभाजन के समय कोई मांग उपस्थिते कर सकताहं । दाताके 
अन्व पत्र या पुत्रो दारा उसके श्राद्ध-कमं आदि सम्पादिते होते हैँ भैरवे ही क्‌ुल-सम्पति के उत्तराधिकारी होते है 
किन्तु बम्बई के न्यायालय ने इमे तोड़-मरोडकर दो प्रकार के नि्णेय दिये है जो परस्पर-विरोधी ह ! हम यहां पर इसके 
विवेचन में नहीं पड्गे । 

कुछ विषयों मे जनक~कूल का गोत्र वतं मान्‌ रहता हे, जसा कि निबन्धो के कथनो से व्यक्त होता ह । संस्कार. 
कौस्तुभः ( प ०१८२} काकहना हुं कि दत्तक कोविवाह करते समय अपने जन्म-कुल एवं पालकनकुलके गोघ्नोसे 
बचना अर्यात्‌ दोनों का वजेत करना चाहिये ।1 ५ धमंसिन्धु (३, ए० १६१) ने भी यही कहा ह । इसके अनुसार जनक 
एवं पालक के कूलो की कन्या से विवाह करना सदा के लिए वजि दै नकिसातयापाँचपीदियो तक) अतः यदि 
पूर्णरूपेण गोत्त-सम्बन्ध न टूट तो इसमे कोई तुक नहीं ह कि पूव्रीकरण के पूर्वं लिये गये रिक्थ कात्यागया अपहार 
क्या जाय या रिक्याधिकार का त्याग केवल भविष्यके लिएन क्या जाय। निबन्धो मे सपिण्ड-सम्बन्ध के विषये 
मतैम्य नहीं द 1 दत्तकमीमांसा ( प्‌० १६७} के मत से दचामुष्यायण को तोन पीद्टियो तक जनक एवं पालक के कूलो 
की सपिण्ड कन्या से विवाह न करना चहिये । केवल-दत्तक को सपिण्ड-सम्बन्धं अपने पालक के क्लमे तीनपीदियों 
तक मानना चाहिये (क्योकि वह पालक के शरीर का कोई अंश अपने मे नहीं पाता) ओर वही सम्बन्ध अपने जनक के 
कूल में सात पीष्ठियों तक मानना चाहिये 1 ˆ निणैयसिन्धु' {रे'पूर्वाधं, १० २८०-२६१) ने कर मतो का प्रकाणन करने 
के पश्चात्‌ अपना मत दिया हँ कि विवाह्‌ में जनक एवं पालक कै कुलो की सात पी द्वियं देखनी चाहिये (पालक मे यह्‌ 
पिण्डदान पर आधारित) 1 व्य मयूख (प° ११६) के मत से केवल-दत्तक का पालक-क्‌ल मे सपिण्ड-सम्बन्ध सातं 
पीषियों तक तथा पालिका-कूल में पच पीदियों तक रहता हू । लगता है, इसके मत से जनक के केल मे कोई सपिण्ड- 
सम्बन्ध नहीं होता, जसा किं मन्‌. (६।१४२) ने कहा हँ \ दत्तकचन्दिका' (प° ६१-६६) ने संभवतः यह माना हक 
हचाग्यायण को सपिण्ड-सम्नन्ध (दत्तकमीमांसा के मत की भांति) मानना चाहिये, किन्तु केवल-दत्तक को पालक- 
कूल मे सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीद्ियों तक मानना चाहिये, जैसा किमनु (६।१४२) ने माना हं । शधरमंसिन्धुः (३, ¶ु० 
१६१) का कहना हं कि तपिण्ड-खम्बन्ध की पीढी -सम्बन्धी निभंरता इस प्रश्न पर हं कि पु्लीकरण जनक-कूलरे 
उपनयने के उपरान्त हुआ ह या उपनयन के पूवं, या जातकमंसे लेकर सभी संस्कार पालक-कुल ्म॑स्म्पादित 
हृएहै। 


१७. विवाहै तु रत्तक्मात्रेण बीजिपरतिग्रहीत्रोः पिक्रोगोत्रिप्रवरवर्जनं कायम्‌ । प्रवरमन्जर्यादिनिवन्धेषु 
तन्निषेधोक्तैः । संस्कारकोस्तुम (प° १५२) ; विवाहे तु सर्वस्तकेन जनकपालकयोश्मयोरपि पित्रोोत्रिभ्रवरसस्बधिनी 
कन्या वर्जनीया ! नात्र साप्तपोरषं पाञ्चपोरषमित्येवं पुरुषनियम उपलभ्यते । धर्मसिन्धुं (३, पुवधिं पृ 
१६१) । 

१८. यदिदमुभयत्र तिपुरुषसापिण्डयाभिषानं तद्‌ हयामुष्यायणःभिघ्रायेण त्रिरूढयेन सपिषण्डीकरणामिधानात्‌। 
शुदधेदत्तकस्य तु प्रतिगृहीतुकूले च्निषुरुषं पिष्डात्वयरूपं सापिण्डयं जनकक्ुले सप्तपौरुषमवयवारदय रूपमेवेत्यलं 
प्रपञ्चेन । दत्तकमीमांसा (य° १८७} ; मम तु पालकक्षूले एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपं साप्तपौरुषमेव सावपिण्डयं 
अोजिनर्चेति गौत मोक्ते्जनककूतेपि तावदे ! नि० सि० (३, पूर्काधं, प० २६१} । 


पुं -कुल के सम्बन्ध का दत्तक के विवा, अशौच आदि पर प्रभाव ०३ 


बम्बई के उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी ह कि दत्तक पुत्र अपने जनक-कूल में वजजित पीद्ियों तक विवाह 
नहीं कर सकता ओर उस समय यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता कि वहु उस कूल मे नहीं उत्पन्न हुआ हे, क्योकि 
विवाह के वजंन के लिए दोनों कलो मे सपिण्ड-सम्बन्ध को मान्यता दी मयौ है । 

"निर्णेयसिन्धु' "धर्म सिन्धु" एव "दत्त कचन्द्िका' (पृ० ४८-४६) ने घोषित किया ह कि यदि जनके के पाक्त मरते 
समय कोईपृल्लन दौ या कोई अन्य उपयूक्त व्यक्ति न हौ तो दत्तक पृत्त उसका श्राद्धकमं कर सकता टै । निर्णयसिन्धुः 
एवं संस्कारकौस्तुभ' (१० १८५-१८६] का मत हुं कि जनक के मरने पर दत्तक पृद्र तीन दिनों तक्‌ सूतके मनाता 
ह अपैर यही उसके मरने पर उसका जनक केरता हँ । 'दत्तकमी मांसा" एवं 'दत्तकचन्दिका' इसके विरोधमें है, इनके 
अनुसार केवल-दत्तक अपम्‌ जनक एवं जनक-कूल के अन्य सम्बन्धियों के लिए सूतक नहीं मनातां + स्यदि विवादित 
पत्र वान्‌ व्यक्ति का पूत्रीकरणषहो (जंसाकि बमभ्बईमे संभवं) तो पुल्ीकरण के पुवं उत्पन्न उसका पृन्च जनक-कूल 
मेही रटे जाता दै ओर जिस कूल मे वह जाता द उसके घन एवं गोल का अधिकार उस्तके एव को नही प्राप्त होता 1 
किन्तु उस पित्ता कौ, जो गोदारा दूसरे क्लमे चला गया है, योद किए जाने के पुवं उत्पन्न प्व को, जो जनक- 
क्लमे रहता है, दुसरे को दत्तक रूप में देने का अधिकार प्राप्त दै ° 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट टं कि पुीङृत पूत्न को (दत्तक पुत्रे को} अपने ननकनकूल से रक्त-सम्बन्ध 
भ्राप्त है\ {इस कारण वह्‌ वजित पीड़ियों तक उसकुलकी कन्यासे विवाह नहींकरे सकता), वे संस्कार जो 
जनक-कूुलमे सम्पाद्वित हो चुके रहते है पुत्रीकरण क उपरान्त पुनः नहीं किये जाते, वह अपने जनकं का योत्र इस 
रूपमे रखता है कि वह्‌ उस गोत्रं वाली कन्य से विवह नहीं कर सकता, ओर कूठ लेखकों के मत से वह॒ अपने 
जनक-पिता का सूतक मना सक्ता है, अर्थात्‌ उक््का श्राद्ध कर सकेता दै। अतः यहे स्पष्ट दहै किपृत्रीकरणके 
उपरान्त उसका जनक-क्‌ल सि त्यागकेवलकूषछही सौमातक हैजौर वह है सीमित, केवल पिण्ड, रिक्वएवं कष 
सम्बन्धित विषमो तक ही ! वहे त्याज सम्पूणं नहीं दहै, जेस कि कू निर्णीत विकादों में प्रकट किया गया है; 

दत्तक्‌ पूत ओरस पुत्रके समान ही पालक-कूल मे रिक्थाधिकार पाता है, अर्यात्‌ वह न केवलं अपने पालक 
का धन पाता है, प्रत्युत उमे अपने पालक पिता के भाई, चचेरे भाई आदि के भी दायांश प्राप्त हौ सकते (जबकि 
उनके पुत्र या अत्यन्त सन्निकट सम्बंधी न दहौं)। दत्तक पत्र को उसकी पालिका एवं उसके (पालिका के) सम्बन्धिवो 
यथा--पिता एवं भाई के उत्तराधिकारभी प्राप्त होते ह । दूरं अथं मे यह कहाजा सकता है किं गोद सेनेवाली 
माता (पालिका) एवं उस माता के पिता के सम्बन्धी-गण उसे अपना धन देने के अधिकारी दीजाते हँ । २१ 

वसिष्ट एवं बौधायन ने व्यवस्थादीरहै कि यदि दत्तक लने के उपरान्त ओरस उत्पन्ने जाय तो द्ततकको 
चौथाई भाग मिलता टै । इस विषय में स्मृति-वचनोँ एवं निबन्धो ने मतेक्य नहीं है । दायभाग (१०।१३.प्‌ ०.१४८)} 
ने एवं "विवादचिन्तामणि' (पृ १५०) ते कात्यायनको उदृधुत कर कहा है कि आओैरस उत्पन्न हू जाने के उपरान्त 


१६. दत्तकस्तु जन्कपितुः पुत्रष्यमावे ननकपितुः शराद्धं कूर्थाद्धनं च गृह्णीयात्‌ । जनकूपालकयोदमयोः पित्रोः 
सन्तत्यभावे दत्तको जनकषएलकयो रुभयोरपि धनं हरेत, श्राद्धं च प्रतिकाविरूमुभयेः कूर्यात्‌ । धमंनिन्धु (२, उत्तरार्धं 
चु० ३७१) । 

२०. देखिये मातंष्ड-- बनाम --नारषयण जाई ० एल० आर० (१६३६) बम्बई, ५८६ {एम० बौ) ¦ 

२१. द॑त्तकादीनां मात्तानहा अपि अरतिग्रहीत्रो यामाता तत्तितर एव कितुन्यायस्य मातामहेष्दपि समानत्वात्‌ । 
बत्तकमी० (पृ० १६८) ; शुददत्तक्स्य तु प्रतिगृहीत्या एव मातुः पित्रादिपिण्डदानम्‌ । दत्तक {पृ० ६१) \ 
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उसे जाति के अन्य प्रकारके पुलको मिलक्रियत का तिहाई भाग भिलता है! बंगाल में इन परिस्थितियों में पालकं 
के धन का एक-तिहाई भाग दत्तक को मिलता दै । वाराणसी एवं जनों में बौथाई भाग मिलतः है । सरस्वती विलास 
(प° ३६३) के मत से आठ्व भाग मिलता दै । बम्बई मे दत्तक को १५ भाम तथाओौरस को ४५ भाग मिलता 
है । यही बात बम्बर्ईमे शूद्रके लिएभी है । किन्तुवंगाल एवं मद्रास में यहु तय पाया है किं "दत्तकचन्दिका", पृ 
सैके आधार पर) शूद्रो मे दत्तक एवं ओरस को वरावर-बरावर मिके। यदि सम्पत्ति विभाजनयोग्य नहो या उसे 
परम्पर के अनुसार ज्येष्ठ पूत्रको ही दिया जाता है तो दत्तक लेने के उपरान्त यदि ओरस उत्पन्न हौ जाय तो ओरस 
को सस्पूणं सम्पत्तिमिल जाती है । यदि संयुक्त परिवारमे दो भाई हों ओर उनमें एक दत्तक के ओौर दुसरे के पास 
ओरस हौ तो दत्तके को विभाजन पर आधी सम्पति मिल जाती है, क्योकि वसिष्ठका नियम केवल उस विषय में 
लागू होता है जरह एक ही व्यक्ति को दत्तक एवं ओौरसं दोनों पुच हौं २२ 


२२. उत्पन्नं त्वौरते पत्रे तृतीयांशहराः स्पृताः । सवर्णां असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः । कात्यायन 
{द्यमाग १०।१३ प° १४८; विण चि० ¶०१५०; विवादचन्द्र प° ८०) ! तथा चे कात्यायनः । उत्पन्नं त्वौरते 
पुत्रे चतुर्याश्हराः स्मृताः । “ˆ "चतुर्थांशो नाम चतु्ंस्य योः समत्वेन परिकर्प्यते तत्तुर्योशः इत्यर्थः । सरस्वती. 
विलाक्ष (प° ३६३} ! अतएव-दत्तपुत्रे यथा जते कदाचित्वौ रसो भवेत्‌ ¦ पितू रिक्थस्य सवस्य मवेतां यभमागिनौ । 
इत्यपि वचनं शद्रविषय एव योजनोयम्‌ । दतकच० (पृ ईर) 1 

पा वगता है किं विवाहित व्यित को घा पुजवान्‌ व्यदिति को दत्तक हने क्री अनुमति देकर “वउयवहारमयुख' 
ने स्मृतियों एषं अन्य तिबन्यों की सीमाओं का उल्लंघन किया है । शौनक आदिते कहु है किं दत्तक को आौरसषका 
प्रतिबिम्ब होना चाहिये । अततः दत्तक को उस्र अवस्थः में लेना चाहिये जिसवे वहु शिक्षण एदं वातावरण द्वारा 
कालान्तर मे ओरसं के समान्‌ ही मनोभाव रखने लगे 1 अत्तः विधान सभाभंद्वारा टसा नियमे बनना चाहियेकि 
उपनयन के उपरान्त दलक न॑ लिया जाय पा जनक-कुल परे विवाह होने के उपरान्त तो दत्तकनद्रीं ही लिया जाय। 
पुत्रहीन व्यक्ति या विधव यदि, धामिक विचारों के अत्तिरिस्त, अपनो शान्ति, सुरक्षा या वद्धावस्था में सहायताके 
लिए गोद लेना चाहते है तो यह स्वाभाविकही हे) इग्लैष्ड में मौ ₹छ क्रिया-संस्कारोंके साय किसी नावालिय को 
लोग गोद लेते है । जवे तक विधवा लिय न हो जाय उसे दत्तक लेने का अधिकारं नहं देना चाहिये । यह कोई तुक 
चहहै कि १५या १६ वर्घौया वियदायुत्रीकरण करले, जब कि उस पृत्रौकरणसे उसे उसके द्वारा प्राप्त पति की 
सम्पत्ति एरणंरूप से (अब आधौ) छोड़ देनौ पडतो है । 


अध्याय र्य 


पुत्र कं उपरान्त उत्तराधिकार का अनुक्रम 


यह्‌ पहले ही कहा जा चुका दं किदाययातो अग्रतिबन्धटोता टं सा सवत्तिबन्ध, ओौर पत्त, पौत्र एवं प्रपौत्र 
प्रथमप्रकारकीब्रहुणकरते ह| यदिरिक्षीकौ अरस या गौम पृद् (अर्थत दत्तक; अन्य प्रकारके गौण पुत्रयातो 
वजि ट या अप्रचलितहो गेह) नहोतौ सम्पत्ति एक विशिष्टकर्म से दी जातोहं । जब कोईपु्रहीन भर जाता 
है भौर वह्‌ संयुक्त परिवार का सदस्य टै तो शेष सहूनाथियों को पुरी सम्पत्ति मिलती रही है, किन्तु अञ सन्‌ 
१६३७ के कानून (१८६३७ के १८वे कानून) के अनुसार विधवा को संयुक्त संपत्ति मे पतिका अधिकार प्राप्त डो 
जाता ह । किन्तु यदि व्यक्ति अलग हौ गया होओौर उपे पूवर दौ त उसके मरने के उपरान्त(यदि इसके पूवं उसका 
पूत भौ उनसे अलगहौ ययाहौ तो) उत्तकरौ सम्पत्ति उसके पुत्र वणंकोसमग्ररूपमे मिल जाती हं, अर्थात्‌ उसके पुल्ल, 
पौल (मूत पुत्र कपूत) एवप्रगोत (मतद के षृतपुत्र कपूत) साथ-हो-साय उक्रकेयृयक्‌ रिक्थको प्राप्त करते 
दै 1 मन्‌ (६।१३०७ = वसिष्ट १७।५ = विऽ्ण्‌ १५।४६} एवं याज्ञ ° (१।७८) मे पता चलतादहैकि पुत्र, पौत्र एवं 
प्रपौत्र बरावरसूप से आध्यात्मिक (पारलौकिक) फल देते ह, अतः वे प्रमुख उक्तराधिकारियों केदलमें आते ह 
मिताक्षरा के अनुल्लंघ्य सिद्धान्त के अनुसार पूर, पौत्र एवं प्रपौत्र व्यक्ति के स्वाजित धन मे जन्मकतेही अधिकार 
रखते हं, किन्तु वे उकषके द्वारा उस सम्पत्तिके विवदेत के विग नँ अधिकार नदीं रखते | यदि कृत्रं, पोक्तो या प्रपोच्सो 
मे एक या अधिक्‌ उक्तसे अलय हौ यपरे ह्यतो उक्षको मृत्यु के उपरान्त उसकी स्व्‌।जित सम्पत्ति सर््रथम उन पुत्रौ, 
पोतो या भपौतरो द्वारा ग्रहृण की जायगी जो उतके साथ संधूक्त रहे ह, किन्तु थदिकोक्भी संयुक्तन रहाहौ तो पृथक्‌ 
पव. पौत्रे एकं प्रपौत्र समान रूप से ग्रहण करेरं ¦ 

उपर्युक्त सिद्धान्त बहत प्राचीन टै । बौधायनधमंसूते (१।५।११३-११५) ने कहा दै कि व्यक्ति, उसके 
अपने भाई, सवणं पल्नी के पूर, पौव एवं प्रपौत्र एक दल मे आते हँ ओर अविमकेत-दाय सपिण्ड कटे जाते हौ । कैवल 
इनके अभावमेही किसी व्यविति का धन सक्ल्यो में जाता + 

यदि बिना पुत्र, पौत्त एवं प्रपौच के व्यक्ति मर जाता हतो उपरे उत्तराधिकारके विषये याचवेल्क्यकेदी 
ष्लोकं हं ; * “पत्नी, पृत्ियां (एवं उनके पूत } . माता-पिता, भाई, उनके पत्र, गोव ज, बन्धु ( सपिण्ड सम्बन्धी लोग), 


१. अपिच प्रपितामहः पितामहः पिता स्वथं सोदर्या शरषतरः सवर्गादाः पत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तघ्पुत्रेवजं तेषां 
च पुत्रपौत्रमविभक्तदायं सपिण्डानःचक्षते ¡ विमक्तदायानि सङ्कल्पानचश्नते । असत्स्वन्येषु तद्गामो ह्यर्थो मवति । 
गौ० ध०्स्‌० (१,५।११३-९१५) 1 

२. पत्नौ दृहितरश्चंव पितरौ श्रातरस्तथा । तत्सुता मोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्म्ारिणः 1! एषामभावे पुर्वस्य 
धनमागृत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्य हयप्‌ व्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः)! याक्ञ० (२।१३५-१३६) । प्रथस पद्य लघुहारीतः 
(६४६५) मे मो पायाजताहै, 

४२ 
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शिष्य एवं सहपाठी --दनमे से क्रम से (एककेन रहने पर्‌ अगे वाला दूसरा) मृत व्यक्ति का (जबकि कोईपृत्रन 
ह) धन पाता है । यह नियम सभर वर्गो के लिए प्रयुक्त होता है ।” यही बात वि्णुधमंसूत्र {१७।४-१५} मेँ भी पायी 
जाती है । निनादचिन्तामणि, रघुनन्दन एवं मिच्च मिश्र ने “अपृद्वस्य' शब्द को {व्यक्ति के मरते समय} उसके पूत, 
पौत्र एवं प्रपौट के अभाव के अथं मे लिया है 13 मिताक्षरा ने सवं वणेषु" को उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त मानाहै 
जौ अनुलोम एवं प्रत्तिलोम विवाहो से उत्पन्न हृ हँ । 
पुरुषो एवं नारियों कौ सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ नियम हँ । नारियों के {्ख्थ- 
सम्बन्धौ अधिकारों के विषय में बहुत मतभेदभौ दै । सर्वप्रथम हम पूरुषो की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषयमे 
चर्चा करेगे । यहा पर भी मिताक्षरा एवं दायभाग के भि न्न-भिन्न सिद्धान्त पाये जाते है] 
किस की पृथक्‌ सम्पत्ति के विषय में पुरुष सन्तान के अतिरिक्त अन्य उत्तराधिकारस्य मे प्रथम स्थान विधवा 
पत्ती कौ प्राप्त होता टै । कई शताल्दिथों के संचषं के उपरान्त हमै मृत व्यक्ति की (जब वहं अलग एवं असंयुक्त रूप 
मेही मृत हाट) विधवा का उत्त राधिकार मान्य हो सका टै 1 हमने पहले ही दे लिया है कि तं्िरीय सं हिता (६) 
‰।८) ते स्त्रियो को “अदायादी' बोषित्त कर दिया था) इस शब्द ` का अथं क्‌ सन्देहात्मक है, जसा कि हम अगे 
देखेगे ¡ आपस्तम्बधमंसूत (२।६।१४।२) ने सामान्य रूप सेकहा हैकि पृत्राभाव मे आसन्न (बहुत पार को) 
सपिण्ड उक्तरःधिकारीहोता टै, किन्तु टसने पतनी को स्पष्ट श्प से उत्तराधिकारी नही घौषित किया दहै, यद्यपि अगे 
(३।६।१४।४) पूर्ती को एक सम्भव उत्तराधिकारीकेरूप में उल्लिखित किया है! बौधायननं भी पली को उत्तरा- 
धिकारीकेरूप नही सम्मित कियाद ) वसिष्ठने स्तियों को उत्तराधिकारी नही कहा है 1 गौतम (२८।१९६) ने 
कहा है कि सन्तानहीन मर जानेवाले व्यक्ति की सम्पत्ति को सपिण्ड, समोते एवं सप्रवर्‌, या उसकी पत्नी (अति हरदत्त 
के मत से पत्नी अकेले नहीं प्रत्यत अति निकट सपिण्ड या सयोत के साथ दायांश प सकती है) ले सकती है । यही मत 
हरदत्त का भौ या।४ मनु ने पृब्रहीन व्यक्ति की पत्नौ को रिक्ाधिकारी नही नाना है, बल्कि उनके कृष एसे वाक्य दै 
जिनसे पता चलता दै कि उन्होने उसे सवं था अलग कर रखाहै यथा--मन्‌ (ई।१८१५, किसी प्रहीन मृत ज्यक्तिका 
धन पितालेता दै या उसके भाई लेते) एवं मन्‌ (६१२१७, पदन व्यक्तिकाधन माकाकोलेना चाहिये) । शंख 
(मिता०, याज्ञे° २।१३५; दायभाग ११।१।१५) ने कठा ह फि पुद्रहीन मृत व्यक्ति का धन उ्के भादयो कौ 
मिलता है, उनके न रहने पर माता-पिता या सबसे बड़ी पत्नी को मिलतः है 1* देवल (दायभाग १९।१।१७-१८ एवं 


३. अनपत्यस्य पृत्रषोत्रप्रपौत्रहीनस्य । पुत्रः पौत्रः प्रपौनो वा इत्यादिना अमीषां पौठक्रनेणंव स्वाधिकारे 
सिद्धे तत्तमानन्नीलस्य रिक्थग्रहुणस्वापि तथंबाधिकारसिद्धं: । वि० चि (प° १५१) ; भन्न अपुक्रपदं पुत्रपोत्रपौत्रा- 
मावपरं तेषां पावंणपिण्डदातृत्वाविशेषात्‌ } दायत्तस्व (प° १८६) ; अपुत्रषदं पत्नीत्यादिष्‌ श्रूयमाणं पौतरभ्रपौता- 
माषोपलक्षणन्‌ । व्य० प° (पृ० ५०३), 

४. प॒क्रामवे यः अत्यासन्न: सपिण्डः । आ० धर स्‌° (२।६।१४२) ; पिण्डशोत्रधिसम्बर्धा रिक्थं मजेरन्‌ 
स्त्रो वानपत्यस्य ! गौतम (२८।१६), जिस पर हरदत्त का कहना है स्तरो तु स्वं: सगोत्रादिभिः समृख्चीयते । 
यदा सपिण्डादयो गृह्णन्ति तदा तेः सह पल्न्यप्येकमंशं ह्रेत्‌ !"-यत्तोशायस्तु आचायंस्य पक्षो न मवति ‹' भपस्तम्ब० 
(२६।१४५२) पर उन्होने गौतम का मत्त दिवा है-- "गौतमस्तु पुत्रामावे पल्याः सपिण्डादिनिः सभांशमाह । चयम- 
प्वेतमेवं पक्षं रोचयामहे ।' 


५. स्वर्यातस्य हयकतस्य चातृभामिं द्रव्यं तद्भावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी ¦ शंख (भिता० याज्ञ २।- 


अन्य उत्तराधिकारिों मे पत्नी का स्यान ०७ 


व्यवहाररल्नाकर पृ ० ५६३} ने व्यकित के भाद्यों, कल्याओं, पिता, सौतेले भाद्यौ, माता एवे पत्नी को क्रम से सिक्था- 
धिकारी मानः है! यह्‌ ज्ञातव्य है किकालिदासके समयमे पूतहीन पतनी कौ अपने मृत पति का धन नही भिलता 
था, उसे केवल भोजन-वस्ते मिलता था अर सम्पत्ति पर राजा का अधिकारटौ जाताया (अभि० शाकून्तल, ६}, 
याज्ञवल्कय एवं विष्णु एसे स्म्‌ तिकार है, जिन्हे सवं प्रथम स्पष्ट रूप से घोषित किया किपृर्चहीन व्यक्ति 
केमृत होने पर स्क्ाधिक्ार सर्यप्रथम पल्नीकरो मिलना चार्हिये ! वुहस्पतिने पूव्रहुन व्यक्ति की पल्नी को प्रथम 
उत्तराधिकारी घोषित किया है ओर अपनी उक्ति के समथंनमेंकारण भी दिये है--““वेद, स्मृतियो के सिद्धान्तो तथः 
लोक्ाचार द्वारा यह घोषित दै किः पत्नी अर्धाथिनी है ओर ह पुष्णों एदं पपौ मे आधी साञ्ञी। जिसकी पत्नी मुत रहीं 
है उसके (पति के) मरने पर उसका आधा शरीर जीवित रदता है । जब तक मृत व्यक्ति क{ आधा शरीर जीवित 
रहता है तव तक अन्य कोई सम्पत्ति कँसे पा सकता है ? भले ही सक्‌ल्य (सम्बन्धी), पिता, माता या अन्य सम्बन्धी 
जीवित हों; एवहीन मृत व्यक्ति की पत्तौ को उक्तके भाग का उत्तराधिकार मिलता है । पतिक पुवं मरने वाली पली 
पवित्र अग्नियों क साथ ले जाती है (अर्थत यदि पति अस्निटोती है तो पत्नी वेदिक अग्नियों के साथ जलायी जती 
दै), किन्तु यदि पत्नी के पूवं पति मृतो जलता हेतो उसकी सम्पत्ति पतिन्रता पली को मिलती दै। पतिव्रता नारी 
की वन्दना करनी चाहिये, यही सनातन धमं है !**£ 
यद्यपि बहुमान्य स्मृतिक!(र याज्ञवल्क्य नं विधवा के उत्ते राधिकोर-सम्बन्धी प्रधान अधधकार को घोषित 
कर दिया धा, तब भी कु स्मत्तिथों एवं आरम्भिक टीकाकारो ने उसे नहीं माना । नारद (दायभाग २५-२६) ने 
व्यवस्थादीटै कि जब कई भादयोंमे कोई सन्तानहीन मरजायया संन्यस्ीहौ जाय तो अन्य भादयो को स्त्रीधन 
छोडकर उसकी णेव सम्पत्ति बांट लेनी चाहिये, किन्तु उस (मृत भाई) की परतित्रता विधवां का उनके जीवनभर 
भरण-पौषण करना चादिथ, किन्तु यदिवे व्यभिवारिणौहं तौ उन्हे जीविका-वृत्ति से मृक्त कर देना चाहिये । 
नारद (दवभाग, ५०-५१) ने कडा है कि प्रौ केन रहन पर पवी, सकुल्य, बन्धु, सजातीय एवं राजा क्रम से उत्तरा- 
धिकार पाते हैँ । स्पष्ट है, यहा पत्नी सम्मिलित नहीं है । व्यासं (हरदत्त द्वारा गौतम २८।१६ की टीका में उद्धूत एवं 
स्मृतिच० २,१्‌० २८१} काकेथनदैकियदि पति की सम्पति २००० पणो से अधिककीन हो तो पत्नी उसे सम्पूणे 
रूप मेंग्रहूण कर सकती है! श्रीकर ने एप्त व्यवस्था दी है किंयदि सम्पत्ति धोड़ीहोतो पत्नी उसे सम्पूणं रूपमेषा 


१३५; अपराक्‌, पु ० ७४१) । दाथमाग (११।१, १५प्‌२ १५४) ने इते शंल-लिलित, पंठीनसि एवं यम का मानः है 
ओर पत्नौ के पश्चात्‌ “सगो त्रशिष्यसब्रह्यबारिणः' जोड दिवा है । किन्तु अपराक्‌ (प० ७४४) ने इते शंड-लिखित एवं 
पठीनसि का माना है! मिताक्षराने व्याख्या की है कि "माइयों' का तात्पयं है "ुनः संयुक्त भाहयों ।' 

६. भाम्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सुरिभिः। शरीरार्धं स्मृता जाया पुण्यापुभ्यफले समः ।। यस्य नोपरता 
भार्या देहाष तस्य जीवति 1 जोवत्यवंश रौ रेऽयं कयमन्यः समान्नुयात्‌।। सकुल्ये विधय मानस्तु पिवश्नातृखनाभिनिः \ भसुतस्य 
प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी 11 पूर्वं मृता त्वग्निहोत्रं मृते भवंरि तद्धनम्‌ !'विम्देत्‌ पतिन्रता नारी धमं एष सनातनः 11 
बहस्पति (अपराक्‌ ० ७४०-४१; दाथमाग ११।१।२, १० १४६-१५०; कुह्ल्‌क, मनु &1१८७; स्भृतिच्त ° २, पर 
२६०-६१ } । देखिये दस ग्रस्यं का भाग २, अध्याय ४ एवं अध्याय ११, भौर शतवथन्राह्यण (५१२।१।१० एवं =1७1- 
२।३) ; तत्तिरीय सहिता (६।१।८।५) ; एेतरेव ब्राह्मण ( १।३५) ; शान्तिकवं { १४४।६६) ; आदिपवं (७४-४०) । 
वसिष्ठ (२१।१५) एव पराशर (१०१२६) का कथन है--'पतत्वर्धं शरीरस्य यस्य भार्या वुरां पिबेत्‌ । पतिताध- 
शरीरस्य निष्टृतिनं विधीयते 1" 


(= धमशास्त्र को इतिहास 


जाती है, किन्तु यदि वह्‌ अधिको तो उस्े-जौवन-वुक्ति मात्र मिलती है! किन्तु मिताक्षरा ने इस व्यवस्था का यह्‌ कटु+ 
केरविरोध किया हैकि यह्‌ याक्ञवल्क्यके कथनके विरुद्ध ठै! हमने देख लिया टैकि याज्ञवल्क्य ने संयुक्त सम्पत्ति 
के विभाजन के समये भी अन्य पुत्रो के साथ पत्नी एवं माता को दायांश दिया दै । इसके अतिरिक्त उनके अनुसार पत्नी 
को दा्यांण्से विरत करने से विधि-वैषम्य' नामक दोष उत्पन्न टो जाताहै । "विधि वैषस्य'दोष के विषयमे पूदंमीमांसाने 
एकं निष्क्षं दिया है--जव एकी वाक्य की व्याख्यादो परिस्थितियों मेदो भिन्न प्रस्तावो को उपस्थित करती हैतो 
वह्‌ “विधिवषम्य" दरोषे प्रकट करती है ।७ याज्ञवल्क्य का एक ही कथन दो अर्थो में लियः जायया; (१) जव पति लम्बी- 
चौडी सम्पत्ति छोड तो पत्नी क) जीविका मातत की उपलन्धि होगी, (२) किन्तु यदि वह थोडी सम्पत्तिछोटेती 
उसकी पल्ली के पृक्त के दायांश के बरावर मिनेगा।८ एक अन्य मत स्मृतिसंग्रह एवं धारेश्वर का है --यदि पत्नी नियोग 
का आश्रय लेकर पति के विए्‌ पु्ौत्पत्ति करती दै तो वह प्रहीन मृत पति की सम्पत्ति पासक्तीहै । इसमतको 
गौतम (२८।१६२०) एवं वसिष्ट (१७।६५) करे वचनो से वल मिला (वसिष्ठ ने सभ्पत्ति-मोह के कारण नियोय- 
आश्रयकी व्जनाकीदरै) ¡ इस मतकोमन्‌ (६)१४६एवं १६०) सेभी बल मिला है ¦ उनका कथनदटैकिएक भाई 
मृत भाई की पत्नी सै पुल्ल उत्पन्न कर अपने भाई का दायांश उसेदेदेता है । मिताक्षरा, स्मृतिच० (२,प्‌० रे्४) 
एववच्य० प्रकेष (१० ४६५-४७) नें इस मतकाखण्डन्‌ किया है। 

मेधातिथि नं भी, जौ सामान्यतः उदार लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, प्रतिबन्ध लगाया टै कि विधवा अपने मृत 
पति का उत्तराधिकार नहीं प्रान्त कर सकती 1 

मिताक्षरा ने श्रीकर, धारेष्वर आदिके मतो काखण्डनकरकेयहु तय किया टै कि यदि विधवा सदाचारिणी 
है तो वह्‌ असनं एृटहीन मृत पति की सम्पूणं सम्पत्तिकौ अधिकारिणी है 19° मिताक्षरा के उपरान्त अधिकांश ऊेखकों 
ने विधवां के उपतराधिकार को मान्य ठहराया टै) बहत सैक्खकोंनं एसा कुद कि विधवा के उत्तराधिकार के 
विषयमे स्मृतियो के वचनो मं बड़ा विरोध रहा है (दायभाग १९११; मिताक्षरा २1१३५} 1 उन्होने नाद {दायभाग, 
२५२६) की व्याख्या केर यह कहा है कि जहाँ केवल भरण-पौषण की व्यवस्थादीहृट्‌ है वहाँ यहं समञ्ता चाहिये 
कि वह रखेलो के लिए टै यी उनकी पल्नियोंके लिएदै जो पुनः संधुक्त होते द 


७. पण्डगः.“ नपत्यस्य ¦ बीजं वा लिप्तेत ¦ सौतमं {२८।१-२०) । धारेश्वर ने इसे इस प्रकार सम. 
ज्ञाय! है---स्त्री वा रिक्थ मजेत पदि बीजं लिप्सेत )' मिदाश्चरा का कहना है कि इसका अयं यहुहैकि दिधवःके समक्ष 
दो भागं सले; (१) वह्‌ पवित्र रहं सक्ती है ओर सपिण्डा के सशय रिक्थाचिकार पासकतीहै, यो (२) बह नियोग 
का माश्रमते सक्तीहिः 

८. मिताक्षरा फर सुधोधिनो ने निम्न टीका कोहै ओर स्पष्ट निष्कषं दिया है--यबेा लत्रंकदेशिमते विभि- 
वशम्यं दोषस्तथा "पल्य: कायाः समांशिकाः, “माताघ्यंश समं हरेत्‌" इत्यत्र च सकृदाम्नातौ जशसमशब्दावपि मतु बहुधन- 
त्वपक्षे "मरणं चास्य कर्वरन्‌' इत्यादिवाक्वपर्यालोचनया जीवनोपयुक्तवनपरौ, स्बल्पधनत्वे तु चाक्यान्तरनेरपेश्षयेण 
निस्यवलपु त्रांशसमांशपरावित्ति श्रोकरादयुक्तन्याख्यानेपि विधिवदम्यदोषो दुर्वार इति } बाल ट्टी ने सुबोधिनी को 
अक्षरशः दुहर्या है । यह न्याय दाथमाम (१११५११६) मे मी अया 

४. अत्तो यन्मेघातिषिना पत्नीना मंस्भागित्वं निषिद्धमुक्तं तदसम्बदढम-- 
पल्नीनामंश मागिस्वं बृहस्पत्यादिसंमतम्‌ । मेषातिधिनिराक्‌रंन्‌ न प्रीणाति सतां सनः 11 कल्लूृक (मनु ६1१८७} । 

१०. तंस्मादयुत्रस्यं स्वर्यातस्य विमक्तस्याससृष्टिनो धनं परिणीता स्त्रो संधतीं सकत्वमेव मृह्भती तति स्थितम्‌ 1 
मिताक्षरा (याज्ञ २।१३५)} । 


पत्नौ के उत्तराधिकारकी सीमा न्द 


भ 


पाणिनि (४।१।३३) ने 'पति' के साध जोड़कर "पतनी ' का यह्‌ अथं लगाय! टै-"पति के साथ यज्ञ सम्पादन 
मे सम्मिलित होने के योस्य ।' वही नारी पत्नी है जिसका पति के साथ धार्मिक परिणय हुरो । स्मृतिच० {२, 
पृ० २६०) न उदधरणदेकरकहारहैकि वहुनारीजो धनद्रारा केवलं संभोगके लिएप्राप्तको जातीद्ै, दासी है 
न कि पत्नी, अतः वह्‌ पृत्तहीन मृत पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सक्ती ।११ बृद्धमनु का केथन दै--' केवल 
वही पत्नी, जो पृज्नहोन है, अपने पति की शय्या कोशृद्ध रखती है तथा बतत करती रहती है, अपने पति का पिण्डदान 
कर सकती ह आर उसको सम्पुणं सम्पत्ति पाती ह ।'' १ रकात्यायन (६२६)ने भी कटा है--'अव्यभिचारिणी पत्नी 
पति कौ सम्पत्ति पती द ।'“ जव रिक्थाधिकार निश्चित होता दै उप्त समय विधवा को सदाचारिणी रहना परमा- 
वश्यक टै ) न्यायालयो कै निर्णये दिया है कि जबएकबार विध्वाको सम्पत्ति मिल जाती हतौ {पतिकी मृत्युके 
उपरान्त) लयाय पयं दोषारोपण से उखका अपहरण नहीं हौ सकता 1 यदि रिक्याधिकार पाने के उपरान्त विधवा 
पुनविवाट्‌ करलेतो (यद्यपि अन १८५६ के १५ वें कानून के अनुसार विधवा-विवाह्‌ वैध माना जाता दै) उसे पति 
का धन लौट देना पडता है, पा वहं मम्पत्ति, जिसे उसने मृत पुत्रकौ विधवा माता केस्पमें ग्रहण कियाथा, अब 
(पुर्नविवाह के उपरान्त) पति के अन्य उत्तराधिकारियोकोमापू्ेको मिल जती है, ओर यह समजला जाता है कि 
मानो वहु मर चूकी ¦ यह्‌ नियम सभी वर्णो मेसमानल्पसेलगगृ है (जबकि उनकी जात्तिके लोगों मे परम्परा 
के अनुस्तार पृनविचाह भी होता है तब भी यह्‌ नियम ज्यो-कानत्यो है) । 

दायभाग के अन्‌सार अग्रतिबन्ध दायको मान्यता नदी दै, संयुक्त परिवार के पुत्रहीन सदस्यकी विधवाको 
कुल-सम्पत्ति मं दायांश मिलता टै, वहाँ संयुक्त सम्पत्ति एव पुथक्‌ सम्पत्ति मेको अन्तर नहीं है। 

शृद्रामे पदि स्वामी पत्नी मा वृत्ती यापूव्री-पुत्र एवं कोई अवध पुदणोडकरमर जातारहै तो न्यायालयं 
ने या्ञर (२।१३४), लित्तसरा एवं दायभाग (६।३९) के अनुसार पह निर्ण दिया है कि विधवनाथा पुत्रीया 
पुत्री -पते को जशधा एब अवे पूत्रको गेषञाधा प्राप्त होता है। 

विधवा के अपने पति से प्राप्त रिक्थ-सम्बन्धी अधिकारसीमिते दै! कौटिल्य (३।२) ने ही सम्भवतः स्वं 
प्रयम हिन्दू विधवां की सम्पत्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला टै, ओर कात्यायन का एक कथन भी उनको उक्ति 
केसमानही टै!" अन्‌ खासनपवं(य्जरेथ)मे अथादै कि स्त्रियो को अपने पतियोंके धन के उपभोग माद्का 
अधिकारे पाप्तदै, दे(दान, विक्रय आदिते) उसे तष्ट नहीं कर सकतीं । बृहस्पति का कथन है--'“जब पत्ति अलग 


११. कयक्रीता तुया नारी नसा पत्नौ विधोयते पनसा देवेनसा पिव्ये दासौंतां ककथो विदुः ॥ 
स्भृतिच० (२, २६०) ; व्य० प्र (प०४्न्ट); क्रीता द्रव्येण यानारी सान पत्नी विधीयते ।सामदेवेनसा 
पन्ये दासों तां काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥ बौ घ० सू० (५।११।२०) । 

१३. अपृद्रा शयन मतुः पालयन्ती नते स्थिता ! पत्वं दद्यात्‌ तत्‌पिण्डं कृत्स्नमशं लमेत च !। वुद्धमनु 
(मिताक्षरा, याज्ञ ~1१३५; दायनाग १९।१।७; वि०र०्पु० ५८९; पत्नी मत्तुवनहूरौ या स्थादन्यभिचारिणी। 
कात्यायन { मिता० या्ञ०, २।१३५) । 

१३. अपुत्रा पतिशयनं पालयन्तौ गुस्ससोवे स्त्री धनमायुःक्षयाद्‌ भुञ्जीत । जावदर्थं हि स्त्रीन्‌ । ऊध्वं 
दग्थष्द गच्छेत्‌ । अरथंशास्त्र {३।२) ; स््ौणां स्वपतिदायस्तु उपमोगफलः स्मृतः ! नापहुगरं स्त्रियः कूः पतिवित्ता- 
त्कथचन !। अचुशासनपवं (४७२८; विवादचन््र षु० ७१; बिवादचिन्तामयि पुर १५२; व्य० ० उप्‌; दायभाग 
&।१।६० } ! 


१० धमं शास्त्र का इतिहास 


है तौ उसकी विधवा को अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त सभी प्रकार कौ सम्पत्ति अर्थात्‌ आधि आदि (धरोहर आदि) 
प्राप्तहौ जाती है । चल एवं अचल सम्पत्ति, सोना, साधारण धानु आदि, अन्न, पेय पदाथ, वस्ते प्राप्त कर्‌ लेनेके 
उपरान्त उसे मासिक, षाण्मासिक एवं आष्दिक (वार्षिक) श्राद्ध केरना पडता है 1 उसे अन्त्पेष्टि क्रिया-कर्मो एवं 
ूर्तो (पविच्न कल्याणकारी कर्मो} द्वारा अपने पति के चाचा.गृरओं (श्रदास्प्दो ) , दौहित्र, स्वस्वी यों (बहिन के पतरौ} 
एवं मामाओं तथा बृद्नै य असहायो, अतिथयो एवं स्तियों का सम्मान करना चाहिये । "१४ माधव (पराशरमाधनीय 
३, प° ५३६) नं “स्थावरं मुक्त्वा" (अचल सम्पत्ति छोडकर) का तात्ययं यह निकाला द किं उसे बिना पुरुष सम्ब- 
न्धियों की सहमति के अचल सम्पत्ति वेचने केाअधिकार नहीं दै। व्यवहारमयूख {प०१३८) को भी यह्‌ व्याख्या 
मान्य है ओौर आज के न्यायालयों ने भी इसे उचित माना दहै । कात्यायन{पृ० ६२१, ४२४६२१५) ने विधवाके 
अधिकारकी सीमाओंको इसप्रकार व्यक्त किया है--'“जर्‌तर {पत्टीने) विधवा कौ, जौ अपने पति की शय्याको 
पवित्र रखती है, सुरुजनों के साथ रहती दै तथा स्व-नियन्वणमें रहती दै, (अपने पति कौ} सम्पति के उपभोग 
का अधिकार जीवने-पयंन्ते रहता है, उसके उपरान्त {उसके पति के} अन्य उत्तराधिकारिथों कां अधिकार रहता 
है । वह्‌ पत्नी, जौ कुलेके सम्मानकी रक्षा करती है, आमरण पतिका दायांश प्रहरण करती है, किन्तु उसेदान, 
क्रय एवं बन्धक रखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता 1 वह्‌ विधवा, जो ब्रतोपवासनिरत रहती रै, ब्रह्पचर्य-पालन 
करती है, व्यवस्थित रहती दै तथा दान एवं दम मे लयौ रदूती दै, पृत्र हीन होने पर भौ स्व्यारोहण करती है १५ 
इन बातों पे स्पष्टहैकि विधवा को पति की सम्पत्ति के उपभ्योय का अधिकार मृत्यू-पर्यन्त प्राप्त है, वहू अचल 
सम्पति का दान, विक्रय एवं बन्धक कायं तब तक नहीं कर सकती जब तके कि उसके बाद के उससम्पति के उनर- 
धिकारीएेसाकरनेकोन कहु, किन्तु धासिक एवं दान के कर्थो मेया उसमे जिसमे उसके पत्ति का पारलौकिक 
कल्याण निहित रै, बह सम्पत्ति के व्यय में बड़े-बड़े अधिकार रखती है। आजभी इन नयमौंका पालन हौता दै 
आर इस विषय मे न्यायालयं ने उचित निर्णयी दिय है) 

मिताक्षरा (२।१३५) के अनुसार यदि मृत्‌ व्यक्ति की कई विधवाएंहं तौ वे आपस में वराबर-बराबर 
आट ठेती (तास्व वह्वयश्चेत्सज(तीया विजातीयाश्च तदा यथांशं विभज्य गृह्ुन्ति} ! 

यदि आपस में विभाजन करने के उपरान्त विधवाओं मे एक मर जायतौ उसका भाग अन्य किधवा या विध- 
वायं को प्राप्तं हो जाता है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि विध्वाओंमे भी उत्तरजीवी का अधिक्रपायाजाता दहै 
अर्थात्‌ जब तक कोई-न-कोई विध्वा जोवित रहती द्र या पूनविवाहं नहीं करती तब तक्‌ पति की सम्पत्ति पर किसी 
अन्वकाअधिकारनहीं हौ सकता । हिंदुओं मे यह्‌ बात नहीं पासी जाती किमरने के पश्चात्‌ सम्पत्ति कई सम्बन्धियों 


१४. यद्धिमक्ते धनं किञ्िचिदाष्यादि चिविधं स्मृतम्‌ । तज्जाया स्थावर मुकषटवा लमते मुतमतु का ।जं गमं 
स्यावर हैम कुप्यं धान्यं र्ाम्बरम्‌ । आदाय दापवेन्छ।( दं मासषःण्मासिकान्दिकम्‌ । वितब्यगुर्दोहित्रान्भतू स्वल्लीय- 
मातुलरन्‌ । पूजयेत्कव्यःूर्वास्यां बद्धानाथात्तियीन्‌ स्त्रियः ¦ बहस्पति (स्मृतिच० २, प° रूर्य॑१; वि र० धु० ५४०; 
मदनरत्त; भ्य मयुखे प° १३७-१२८; पराशरमगघवौय ३, १० ५३६) । 

१५. अपुत्रा शयनं भर्तः पालयन्तौ गुरौ स्थिता 1 भुज्जीताभरगास्लन्ता दायादा ऊध्वंमाप्तुयुः। कार्याय 
(बायमाग११.१।५६; स्मृतिच० २, पु० २४२; मृते मतरि मत्रशि लभेत कुलपालिका । यावज्जीव न हि स्वास्य 
कनाधमनविक्रये ।। ब्रतोपवासनिरता अह्यचयं व्यवस्थिता । दमदानरता नित्यमपूश्रापि दिवं ब्रजेत्‌ । कात्या° 
{स्मृति २, १० २२; व्य० सगल षू १३८)1 मौर देखिय जीमूतवाहन का दायमाम (११।१।५८) । 


स्त्रियों के दायाद-मयोग्यतः कथन क अन्य तात्पयं ६११ 


मे खटावट बट जाय, जसा कि मूसलमानोंमे पाया जाता है । प्राचीन रिन्दर व्यवहार कौ यह विशेषता दहै कि मृत 
व्यक्ति कौ पृथक्‌ सम्पत्ति स्वियों को मिल जाती है, अर्थात्‌ वह सर्वप्रथम दिधवा को, उसके पश्चात्‌ उसकी पुती को 
प्राप्तद्धेती है, तब कहीं व्यक्ति के अपने पितायाभारईया भतीजेको प्राप्त होती है । एसे प्रयत्न चलते रहे हैकि 
आजकल विधान-सभा द्वारा यह व्यवहार बना दिया जाय किपृद्रो के रहते विध्वा एव पृत्रियों को भरी दायांश भिल 
जाय । सफलता भी मिली है। किन्तु इसते कुछ गड़बडियां भी उत्पन्न हौ जागी, यौंतो स्तियों के अधिकारो फे 
विषय मँ जितना अधिक कियः जाय उतना ही अधिक अच्छा घरयत्न समरडा जायगा । परद्रस प्रकारके समानाधिकार 
से विवाद उठ खड होगे, भूमि-भाग खण्डित होते चले जा्यंगे, जो कू प्राप्त होगा वह अधिक रूप से लाभदायक 
नहीं सिद्ध हया भौर सम्भवतः यहं सन्देहात्मक है कि इससे भारतीय समाज या राष्ट काहित होगा । क्या इसे हिन्दरओं 
का इतना लम्बा-चौड़ा समाज स्वीकार करेगा ? भस्तु, प्रजापति का कथन हैकिराजा को चाहिये कि वहु उन 
सपिण्डो एवं बन्धूओं को चोसे का दण्डदे जो विधवः के समश्च उसके पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में 
बाधा डालें या कोई विरोध खडा करें 1६ 

त॑त्तिरौय संहिता (६५८२) म स्तयो को जो 'निर्सिन्दरिया' एवं "जदाया' कटा गया है वह्‌ सोमयज्ञ के सिलसिले 
म कहा गय। दै, उसका तात्पयं है कि वे सोमरस के भाग (दाय) के लिए अयोग्य है, उनमें इतना बल नहीं है किवेउसे 
संभाल सकं, अतः वे अदाया' है किन्तु बौधायनधमंसूत ने सम्भवतः उसर्का अथं यो लगा लिया कि स्तिया रिक्थाधिकार 
से दे चित ह । मन्‌. (51१) ने भी उसका सहारा लेकेर घोषित कर दिया है कि स्वियों के संस्कार (विवाह को छोडकर) 
वैदिके मन्तो द्वारा नहीं सम्पादित होने चाहिये, क्योकि वेद ने उन्हं “निरिन्दरिय" एवं “अनुते' घोषित क्रियाहै। बाद 
के लेखक, यथा हरदत्त ( यौतम २८।१६, आप० ध० सु° २।६।१४।१)} एकं व्यरप्र ° (पृ० ५१७ एवं ५५४ फेनेभी 
वेद कौ दसी उक्ति के आधार पर स्यो को रिक्थाधिकार से वंचित समज्ञ लिया 1 उनका कथन्‌ है कि यद्यपि वेद-वचन 
बड़ा हु) व्यापक एव एक साथ सव बातो को समेट लेनेव!ला है, किन्तु यह केवल उन स्तियो को वंचित करत है जिनं 
स्मृतियो न भी रिक्थाधिकार नहीं दिया है, एवं अन्धौ को उसके योग्य उट्‌ राया है,अ्थात्‌ जिन्हे स्मृतियो ने रिक्थाधिकार्‌ के 
योग्य माना टै उन्हे छोडकर अन्य स्तियों के विषयमे वेदके वचन मान्य! यथा-दायभाय (११।६।११)ने बौधायन को 
उद्धृत कर टिप्पणीकौ है किं पत्नी को रिक्थाधिकार प्राप्त है, क्योकि क्छ विशिष्ट स्मृतियो (याक्ष° एवं विष्णु०}नेएसौी 
व्यवस्थादी है 1 स्मृतिचन्धिका {२।२४६४) का केथन है कि वैदिक उक्ति केवल अर्थवादं (निन्दा के लिण प्रयुक्त) हैमन 
किपरम नियम {विधि बाक्षय), यह्‌ उन स्तयो के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पभ्ट उल्लेख है । यही बात "्थवहार- 
प्रकोश' ने कही है । “जपराकं' (पृ ० ७४३) का कहना है किं वैदिक वचन केवल अर्थवाद दै! वहे स्तयो को पतत वती रहने 
परही वंचित करता है 1 यह जानने योग्य है कि पराशरमाधवीय (३, पृ० ५३६} ने (तैत्तिरीय संहिता" के वचने को इस 
अथं मे लिया है-- “याज्ञिक (यज्ञ करन वाले या यजमान} की यत्नी को पात्नीवत प्याले मे सोमरस लेने का अधिकार 
नही है ओर इन्द्रिय ' का अथं है "सोमरस" या "सोमपीथ 1” किन्तु माधवाचायं ने तत्तिरीय सहिता (१।४।२७)} की 
टीका में उसके बचन (६।५।८)२) को दूसरे ही अथ मे लिया है--““स्विर्था शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानो के रहते 
रि्॑धाधिकार नही प्राप्त करतीं ।'' यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्षरा एवं व्यवेहारमय्‌ ख ने स्तयो के दिक्थाधि- 
कारोके विषयमे विवेवन करते हुए त्ति रीय संहिता'एवं बौधायनधमंसूत्र काउल्लेख नहीं कियाहै । एसा नहीं कहा जा 


१६. तत्सपिण्डा बान्धवाश्च मर तस्थाः परिषन्विनः । हस्युषेनानि तान्राजा चौवंदण्डेन शासयेत्‌ ॥ प्रजापति 
{स्मृतिच० २, प्र° २६४; विन चि०; पृ १६१) । 


४१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सकता कि वे उनके कथनो को नहीं जानते थे, सम्भवतः उन्दने त° सं° को परा० माधवीय के अर्थ म ही लियः । "तैत्ति - 
रीय संहिता एवं बौधायन पर मध्यकालिकं निबन्धो के निभंर होने के कारण बम्बर एवं मद्रास को छोडकर अन्य प्रान्तं 
मे केवल पाच प्रकार की स्तियोंको ही उत्तराधिकारी के रूप मे घोषित किया मया; विधवा पत्नौ, पृक, माता, पिता- 
मही एवं प्रपितामही को, क्योकि वे स्पष्ट रूप सेस्मृतियों एवं आरम्भिक टीकां से उल्लिखित है । इस पर हम 
आगे भी पट्ेषे } । 
ति के रहते पत्नी के भरण-पौषग-सम्बन्धी अधिकारों के विषय मे हमने इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय १९ 
पट लिया है यदि पली व्यभिचार की अपराधिनी है ओौर अन्तमें प्रायश्चित्त की शरणजाती हेतो उसे भरण-पोषण 
काजधिकारतवेभौ प्राप्त हो जातः है] संयुक्ते परिवारकरेमुत सदस्यों की विधवाओं के भरण-पोषण के अधिकासेके 
विषय भँ बहुत से निर्मीति विवाद है, जिन्हँ हम छोडे दे रहै है, केवत दो-एक बाते दीजा रही है] संयुक्त परिवारकी 
विधवाभौ के जीविकः से सम्बन्धित अधिकार उनके ब्रह्मच पर आधारित है \ संयुक्त परिवार के पूरुष सदस्य बहुधा 
विधनाओं को जी बन-वृत्ति देना नदीं चाहते, अतः विधवाषएं न्यायालयों की शरण लेती द । ' “पेशवा दफ्तर के संग्रह" 
(जिल्द ४३, पत सं° १४२) मे एसा आया दहै किरशवा के न्यायालयके प्रधान न्यायाघधीए रामशास्तीमे दण्डद्रेनेकी 
धमक देकर बापूजी ताम्बरवेकर को लिखा कि वह अपने बड़ भाईकौ विधवा के आभूषण सात दिनोंके भीतर {वह्‌ 
विवाह के सात दिनों के उपरनन्तही विधवाहौगयीषी) लौटादेओौर उसकी जीविका के लिए पचीसस्पयेप्रति 
वषं देने की व्यवस्था कर दै। 

कस्याए--जब तक मृत स्वामी को विधवा जीवित रहती दै, कन्याएं सिक्थिधिकार नहीं पाती 1 विधवाके 
समान कन्या को भी' उत्त राधिकार के चि संधषं करना पडा । मौतम, कौधायन एवं वसिष्ठ ने उसे उत्त राधिकारियो मै 
नहीं निना है । आपस्तम्ब (२।६।१४२) ने उसे (सम्भवतः सपिण्डो के साथ) वैकल्पिक रूपमे ही स्वीकृत किया है । 
मनु (६।१३०) ने जो यह्‌ कहा है कि ““व्यक्ति का एत्र उसकी आत्मा के समान है उसकी पती उसके पत के बराबर 
दै; एसी स्थिति में जब तक वह.मृत व्थक्ति की आत्मा केषरूपमे जीवित दै तन तक मत की सम्पत्ति अन्य क) कैसे 
प्राप्तहो सकती टै ?'" इसका अन्य संदभं (ई।१२८-१२द६) द्वारा यह भाव प्रकट होता है कि यह पुत्रिका (पत्तके 
रूप में नियुक्त कन्या) के लिए लिखा गया है । मेधातिथि, नारायण एवं क्ल्लूकने मनु (5।१३०) क दुहिता शब्द 
को पुत्तिका" के अथं मेही लिया दै । यास्क (निरुक्त ३।३-४) ने ऋ्वेद (३।३१।१) की व्याख्या करक, जिसको 
अन्य लोगोने भी कन्या का रिक्थाधिकार सिद्धकरनेके लिए आधारमाना है, जौ दुहिता' णष्द को भा ति-भांतिसे 
समाने का प्रयत्न किया द, उससे लगता है कि उन्होने पुविका के रिक्थाधिकार्‌ की ओर संकेत क्रिया हे ११० धीरे- 
धीरे पूत्नी कोपृत्रके रूप मे नियुक्त करना बन्द-सा हौ गया, अतः विधवा के उपराम्त पृव्रहीन व्यक्ति की कन्या को 
उत्तराधिकारी समञ्चा जाने लगा। । 

याज्ञवत्क्य एवं क्ष्णु ने विधवा कै उपरान्त पत्री को उत्तराधिकारी माना ३। नारद (दायभाग, 
५०)ने पृत्न के पश्चात्‌ कन्या को इस आधार पर सिक्याधिकारी माना है कि वह पत्र के समानदीमृत पिताकेकटको 


चलाने वाली होती टै 1१ जब नारद (दायभाग, २७) यह्‌ कहते ह कि पृ्गी को विवाह होने तक धरण का अधिकार है 
4, 


९१७. भथंतां दुर्हितृदायाद्य उदाहरन्ति ! पुजदायाश्च इत्येके 1 सासददल्धिदुहितुनप्त्य गात० {ऋ० ३।३१।१९) ; 
प्रशास्ति बोढा सन्तानकमंणे दुहिदः पुत्रभग्वम्‌ । इहिता इहिता इरे हिता दोग्ेर्वा । निरुक्त (३।३-४) । 
९८. पुत्रामादे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात्‌ । पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सम्तानकारकौ ।। नारद {दाय- 


पुत्रौ का दायाधिकार ६१३ 


तो संदभं से, जैसा कि ्मृतिचन्द्रिका' (रप्‌ ० २४६) का कहना है, यही प्रकट होतार कि उम्हौने उस कन्या कीओर 
संकेत कियाहै जिसकापिता मरने के पहञे पुनःसंयुक्त टौ गया था 1 बुहेस्पति का कट्ना है कि" पत्नी को पति की "धनहरः 
{धन पानेवाली कहा गया है, उसके अभाव मे पद्व का अधिकार होता है; कन्या पुत्रके समान पिताके शरीरसेही 
उत्पन्न होती है, अतः उसके रहते उसके पिता कौ सम्पत्ति अन्यं व्यक्ति कंसे पा सकता है १"१६यद्धपि याञ्चेवत्क्य, विष्णु, 
एवं बुहस्पत्ति के वचन पर्याप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टीकाकारो ने उनका शाल्दिके अथं नहीं लिया! विश्वरूप ने कटा 
टै कि याज्ञवल्केयने केवल 'पृच्िका' की ओरं सकेत किया दै ओर उसके बहुवचन से तात्पयं है कि कडु पुत्िकाएे पुत्र के 
रूपमे नियुक्तकी जा सकती हैँ । यही बात धारेस्वर, देवस्वामी एवं देवरातनं भीकही है (स्मृत्तिच० रप्र 
२६५) 1 किन्तु मित्रा ने इन लोगो कौ उतर दिया दै-- याज्ञवल्क्य का 'दुह्तिरः' शब्द शुलिकाः की भोर संकेत 
नहीं करता, क्योकि उन्दने स्वयं {२।१२८)} 'पुत्निका' को ओौरस पुत्र के समान माना है,वसिष्ठने भी अन्य पूत्रींके द 
मे पुद्धिका' को रख! है आर अन्य पूत्रो (म्‌ख्य एवं गौण) के अभावमे विधवा एवं पूजियों को। उत्तराधिकारके मामले 
मे मन्यतादीदहै। याज्ञे० ,विष्णू° एवं बृहु० शस विषयमेमौनही दँ कि कन्यां मे उत्तराधिकारके मामले मे कोई 
अन्तर है या नहीं! 
कात्यायन (४२६) नं अविवाहितकन्याका वरोयतादी .हैओौर इस मत को मिताक्षरा तथा अन्य 
निबन्धो मे मान्यता मिली है । दायभाय (११।२।४,प्‌० १७५} न पराशर की उक्ति की चर्चा करके अविवाहित 
कन्था को विवाहित केन्या से अधिक मन्यतादी है) मित्ताक्षरा ने गौतम (२८।२२) का उल्ले करके स्त्रीधन के 
उत्तराधिकारके विषयमे विवाहित कन्याओं में उस कन्या को अधिक्‌ मान्यतादी है जो अपेक्षाकृत निधन है। स्पष्ट 
है'मिताक्षरा ने यहं सामान्य अनुभव को ओर संकेत किया कि पिता उसं कन्या कौ अधिक चिन्ता केरता है जो अपेक्षा- 
कृत निर्धन है अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समानही दायभाग नेकुमारी कन्या को विवाहित कन्या कौ अपेक्षा 
अधिक माम्यता.दी है) किन्तु विवाहित कन्यां के विवय में चर्चाकंरते हए जीमूतवाहन (दायभ्य के लेखक} ने 
दीक्षित नामक लेखक का उत्स करके कहा है कि पुत्रवती कन्या या पुक्तवती होने काली कन्या को विधना या बन्ध्या 
(बाह) या केवल पुच्धियों बालौ विवाहित कन्या से अधिके वरीयतवा मिलनी चाहिये । इस वरीयता के पी दायभाग 
का यह्‌ सिद्धान्त है--उत्त राधिकार के विषय मे पारलौकिक कल्याण कौ भावना निहितं दै। बन्ध्या था विधवा कन्या 
पुत्रवती न हने के कारण पारलौकिक या भाध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती, क्योकिं जब नाना को पिण््दानही नहीं 
मिलेमा तो पारलौकिके कल्याण कौ वात ही कां उस्ती है? इस विषय में मिताक्षय रक्त कौ सन्निकटता (प्रत्या- 
सत्ति) के सिद्धान्त पर आरूढ है। किन्तु, जैसा कि न्यवहाखकाश' (१० ५१६) का कृथने है, दायभाग का सिद्धान्त 
असंगत &। यह कहना कि कुमारी कन्या को पुढवती विवाहित कन्या कौ अपेक्षा वरीयता भिलनी चाहिये, तकंहीन 
सिद्धान्ते, ्योकिं जब पृत्र वतौ कन्या का अस्तित्व दै ही, तो उस कन्या को क्यो वरीयता मिलनी चाहिय जिसका पूत्र वती 
होनायान दोना भविष्यकेगभमे है? पिण्डदान द्वारा पारलौकिक लाप क्यौ प्राप्ति. के लिएहीतोपुन्नकी खोज 


(माग ५०) ; या तस्य इुहिता तस्याः पित्योशलो भरणे मतः। जसस्कारः भजेरस्तां परतो बिभूयात्पतिः ॥। नारद (दाय- 
मास २७) ; स्यादेवं यदि नार्दबचनं विभक्तविषयं स्यात्‌। संसृष्टविषयं तु तदिति तस्यैव पूर्वापरपर्थालोचनयः स्पष्ट- 
मवगभ्यते । स्मृतिच० (२, प्‌० २६६) । 
१६. मतुर्धनहरौ पत्नी तां विना इहिता स्मृता । अंगादंगात्संभवति पुत्रवद्‌ इूहिता नृण्णम्‌ ॥ तस्मात्पितुधते 
त्वम्यः कथं गक्छीतं मानवः । बृह° (निताक्षरा, याज० २।१३५; स्मृतिच० २, २९४; वि० पर भ्ष१) 1 
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ठप घमेशास्त्र का सिहत 


ओर उत्तराधिकःर के लिए पुत्रिय मे किसी का चूनाव अपेक्षित है ही । अपरां" (षृ ०७२१) एवं 'विवादरस्नाकर" 
(पु० ५१७) ने अप्रतिष्ठित" ({मिता०, याज्ञ ० २१३५) के त्तीन अर्थे दिये रह; सन्तानहीन, निधन एवं विध्वा । 

बम्बेई को छोडकर अन्य भारतीय उच्च न्यायालयों के मत से पुत्री का अधिकार विधवा के अधिकार के समान 
ही है) वह केवल सौमित अधिकार पाती दै, वह्‌ केवल सम्पनि-उपभोग कर पाती दै, सम्पचि के विघटन का अश्िकार 
उसे नही प्राप्त हता । मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति उसके उत्त राधिकारियो को नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके पिता कै 
अन्य उत्तराधिकारी को मिलती दै । बम्बर्ईूमेएसी बात नहींहै, वर्हाक्न्याको उत्तराध्िकार प्राप्त हौने परयपिताके 
धन पर पूणं अधिकार प्राप्त होता है ओर उसकी मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति उसके ही उत्तराधिकारियौ कोष्राप्त 
होती है । 

निर्णति विवादी के अनुसारं पिता की मूल्यु के समय व्यभिचारिणी कन्या को भी पिता की सम्पत्तिं मिलतीहै 
{दायभाग के अन्तगंतष्टेसा नहीं है) ¦ इसका कारण यह्‌ है किं कात्यायन एवं अन्य स्मृतिकारो ने ब्रह्मचयं की सीमा 
केबलं विधवा पत्ती के लिए बंधी दै, उन्होने कन्या एवं माता के लिष्स्पष्ट रूप से एसा नहीं किया दै । दायभाग {११।२- 
त) के उल्लेखान्‌सार बृहस्पति की घौषणाहै-- “वह्‌ कन्या, जो पिता की जाति की है,उसी जाति के पतिसे विवाहित दै, 
जो गृणशीला है मौर पतिपरायणा है अपने पिता की सम्पत्तिं पाती ह 1" अतः जो कन्या व्यभिचारिणी दै, वहे ्सक्थाधि- 
कार नदीं पा सकती कन्या केवल दसीलिए धन नहीं पाती कि वहु क्म्या है, प्रत्युत इसलिए कि वेह बृहस्पति द्रारा 
प्रदत्त शर्तोकोपूराकरती हे} दायभाग (११।२।३१) का कथन टै कि "पत्ती" {१११५६} शन्द केव ज उपलक्षण 
माल, अर्थात्‌ उदाहरण -स्वरूप है, पत्नी पर जौ प्रतिबन्ध लागू है वे सभी उत्तराधिकार वाली स्तियों के लि्‌ प्रयुक्त 
होते दै 1*° अवध कन्या को अपने पित्ता का रिकिथाधिकार नहीं भिलता । यह नियम शूद्रो भी ला्‌ है) 

कू त-परम्परा के अनुसार कहीं-कहीं कन्याएं रिक्थाधिकार से बच्चित मानी जाती हँ, यथ--अवध् {उत्तर 
प्रदेश) के भाले सूलतान क्षन्नियो ने] 

यह अवलोकनीय है कि नन्द पण्डित ने अपनी वेजेमन्ती ( जिष्णुधर्म॑सूत्र १७१५-६ की टीका )मे कहा कि कन्य 
कौ अपेक्षा पु्रवधू को वरीता मिलनी चाहिए, किन्तु इस प्रकार का मत रखने वाले वे एकमत लेखक्‌ हैँ (देखिये 
डीं० जाली मोर लों लक्चसं, प्‌ ० १६६ एवं २८६) ¡ बम्बईकेो छोडकर (जहां वह सगोत्र सपिण्ड रूप मेँ रिक्थाधि- 
कार पाती है) सम्पूर्णं भारत में कहीं भी पुत्रवधू को रिक्थाधिकार नहीं मिलता । बोलभट्टी ते विनानाम लिये नन्द 
पण्डित की आलोचना की है ओर व्यवस्था दी दै किपृ्रवधू को केवल सौैत्रज रूपमे ही उत्तयधिकार प्राप्त होता 
आर वहु भी पठती के रहते नहीं 1 

रघुनन्दन ने दायभाग (११।२।३१) के विषय मे टिप्पणी कस्ते हुए व्यभिचारत कन्याओं की स्थिति सवंधा 
स्पष्ट कर दी टै) स्मृतियोंने कन्यजोमे कुमारियोको वरीयतादीदहै, अर्थत वे कन्याएं जो अभी अक्षतयौनिं है। 
भारतीय उच्च न्यायालयो ने व्यवस्था दीह कि यद्यपि कन्याओं के विषय मे उत्तराधिकार के लिरब्रह्मच्यं कोर आवश्यक 
शते नहीं टै, तथापि विवाहित कन्याओो एवं उन कन्यां मे, जौ विवाहित तो नहीं ह किन्तु रल या वेश्या टो गयी ह 


२०. तदाह बृहस्पतिः ¦ सदृशौ सदृशेनोढा मतं.शुश्रृषणे रता । ङृताकृता वा पुत्रस्य पितुधनहरी तु 
सा।!. . - ' सेति च युंवचनोपात्ता दिता परामृश्यते ! तदेवं सवुशौ सदृशेनोढा इत्यादिविशेषभाप्न दुहितृमाप्रतया 
पितृधनाचिक्तारितेति दशंयति । . . - यडा पत्नीत्युपतक्षणं स्तरौमाश्राधिकारेऽयमर्यो बोद्धव्य इतति तात्पयेम्‌ । दायभाग 


{११। रर, १३, ३१)। 


पुत्रौ ओर दौहित्र का उत्तराधिकार ६१५ 


प्रथम प्रकार को कन्धाओंको वरीयता मिलनी चाहिये .क्योकि दूसरे प्रकार की कन्याएं विवाहितन होते हए भी अक्षत 
योनि (कूमारी)नहीं है। कुछस्मृतिणों ने, यथा पराञ्चरने, कन्था के उतराधिकार के सिलसिलेमें कमारी'शब्दका 
प्रयीग किय दै, ओर अन्य लोग "कन्या शब्द का प्रयोग करे है. किन्तु दोनों शब्द एक-दूसरे के पयय हैँ ।! गोविन्द- 
बनाम-भिक्‌ (४९, बम्बई, एल्‌ ° अ!र० ९४६)के मामले मे, जहां मृत व्यक्तिकी एकं विवाहित कन्याथी एवं एक 
एसी अविवाहित कन्याथी जो किसी व्परक्तिकौ स्याप्रौ रखेल थौ, उच्चन्याथालथ ने निण॑य दिया कि दूसरी कन्या(जो 
अग्विाह्ति रकल थी } अपने पृत्रदीन पिताक रिवाथिकार अपरतो विहित ब्रह्न क) साथनहीं प्राप्त कर सकती । 
मेधतिथि (सन्‌ ।१३२)नेकहाटहैकि कन्या" काथं दै वह्‌ लडकी जिसने किसी पुरुषके साथसंभ्योेम मे कियाहो। 
मिताक्षरानं तीन प्रकारक कन्याओ को एक दूषरी के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी माना है, (९) अविवाहित कन्था (२) 
निधेन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवादित कन्या । न्पायिक निर्णयो ने एक चौथा प्रकार जोड़दिया है; अवि- 
वाहित कन्या जो वेश्या हो चुकोदे । यदः एक नवागन्तुक जीद अतः यहां स्मतियो एवं रीकाकारों के कथन (आमंत्रित 
लोगों के अन्तमेंय! बदिमेहीवेलोगरबापे जवं जो यिताबुत्ताये जते रह)के अदृक्तार उपमुंक्त कोटियो के उपररात 
ही इसका स्थान होगा । देखि शबर (“अगन्तरूनःमन्ते संनिवेशः'" जैमिनि ५।२।१६, १०५।१) , शंकर (देदतसुत्र 
४।३।३} एवं "व्यवहारमयूख' (पृ० १४३) जिन्हौने भाईके पु के उपरान्त पितामही क स्थान नियुक्त किया है । 
दौहित्र (पत्री काप) --यृत्तियों के असावमेंपतरी-पृ्क्तौ उव राधिकारंप्राप्त होता है। मौतम,आपस्तम्ब, 
वसिष्ट,य+ज्ञ वल्क्य एवं तिष्णु दौहितके विषयमे मौन ह । किन्तु विश्वल्यने एक यूकतिगत बत कही है कि जब 
याज्ञवल्क्य नं स्वयं यह्‌ (२।१३४) कटा है कि जब वेध पूत्रन ही ओर जद दौहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारीनहोतौ 
शूद्रो मे अवेध पृत्त को सम्पूणं सम्पत्ति मिल जाती दै, तो यह्‌ मानना उचितदै कि याज्ञवल्क्य ने पूतरियों के उपरांत दौहित्रो 
को उतराधिकारी अवश्य माना है। मदनपारिजात(पृ० ६७२)ने यज्ञकल्क्य के च शन्द कोदौहिव'अर्थं के लिएही 
अनुमानित किया टै । 'मिताक्षरा' "दायभाग आदि ने विष्णुधमे सूत्र के एक वचन्‌ (जो मद्वित प्रमे नहीं पाया जाता) 
उद्धत करिया है--'"जव पुतन या पीनसे शाखा वंचित हौ तो दौहित्र को मुत स्वामी का धन मिलता है,पितसों के पिण्डदानं 
मे दहित पौन्न के समान गिने जाते । ` ° "देखिये व्यवहा रमयूख' (१०१४२) । मनु के टीकाकार गौविदराज ने विष्णु के 
वचन के आधार पर यह व्यवस्था दीद किमृत कौ विवाहित कन्या के पूवं दहिन का अधिकार होता हैकिन्तु दायभागः 
को यह्‌ मत मान्य नहीं है । दायभाग (११।२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप 
से दौदिल का उतल्लेखनही किथा है अतः वहु अन्य स्पष्टसू्पसे व्यक्त उतराधिकारियौंके उपसन्तहौी अधिकारी होता 
दै । बौधायन ° (२।२।१७)नं प्विकपुत्रएवं कन्पाका अन्तर तो अवश्य बताया है किन्तु यह्‌ नहीं स्पष्टहो पाता 
कि उन्होने दीौर्हित्रको उत्तराधिकारी चौवितकिथा दहै) मन्‌{६।१३१-१३३}ने स्पष्ट कहा द--“वुव्रहीन व्यक्तिका 
सम्पूणं धन दौहिवपत्ता है, उसे एक पिण्ड पिताकौतथा दूमरननाको देना काहिं । धामिक मामलीौँं में पौत्नएवं 
दौहित्रमें कोई अन्तर नहीं है, क्योकि क्रम से उनके पिताणएवंमाता कौ उत्पत्ति मृतस्वामीकेशरीरसेहीहुई है।' 
इस कथन के सन्दभं एवं शब्दों के अधरं पर कुल्लू आदि टीकाकारो ने मन्तव्य प्रकाशित कियाद कि यहां जिस 
"दिलत" की चर्चा हुई है वह्‌ नियुक्त कन्या का पुत्र है । किन्तु मनु (६।१२३६)स्पष्टतर केह चुके हँ; “जब समान जाति 


२१. त्था गोविन्दरजेनापि मतुटोकायम्‌--अपत्रपौत्रं संसारे दौहित्रा धनमाप्ुयुः । पूर्वेषां तु स्वधषकारे 
पौत्रा दौहित्रकाः समाः )। एतद्िष्णुवचनक्लेनोढातः प्राग्व दौहित्रस्याधिकारो दशितिः । स चारमभ्यं नं रोते । 
दायभएग {३।२३-२४ प १८१) ) 
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के पति से कन्या को पत्र उत्पन्न होता है, चाह वह कन्या नियुक्तदौ यानो, ती न्ना मानो पौत्र कालादौ जातादहै, 
उस पुत्र (कन्या के पुत्र )को नाना के लिए पिण्डदान करना चाहिये ओर नाना की 'सम्पत्ति लेनी चाषे 1" .प्ताक्षर' 
ने 'अकृता'शन्द को साधारण पत्री के अर्थं मे लिया दै 1 किन्तु मेधातिथि एवं कुत्लूक ने कहा है किं "कृतः" शब्द का 
अथं है नियुक्त कन्याः या पुत्तिका जिसके विषय में उसके पति से स्पष्ट समक्ता हुआ है ओर 'अकृता' का अथं है वहं 
पुत्री, (जिसे मानस रूप मे पृत्र के समान माना रया है} जिसके विषय मे कोद स्पष्ट समक्षौता नही हआ है 1 बृहस्पति 
का कयन है, ''जिस प्रकार अन्य बन्धुओं के रहते हुएभी एती उत्तराधिकारीकेरूपमेंधिताके धनका स्वामित्व 
पाती है उसी प्रकार उसका धूत्र भी माता कौ सम्पत्ति कास्वामी होता दै \*२२ 

दौहित्र सम्पूणं सम्पत्तिमे बराबर-बराबर भागवपतेर्हैनकिं दायांश के अनुसार! इसे यों समये; मान 
लीजिये केकीख एवं गनामकंदोपृद्रियां है, खके तीन पत्रषएवं गकेदोपृतर्है कुछदिनों के उपरान्त कके जीवेन 
कालमेखषएवंगकौ मृत्युहो जाती है, एसी स्थितिमेंकं के मरने के उपरान्त उसकी सम्पत्ति पच भागों मेबैट 
जायगी आर प्रत्येक दौहिव को १/५ भाग मिलेमा 

दौदहिव वास्तव मे बन्धु एवं भिन्न-णोत्र सपिण्ड कहेलाता है, किन्तु एतिहासिक कारणो एवं उसकै द्वारा 
श्राद्ध कमं सम्पादित होने से, धार्मिक योग्यता के कारण, उसे स्पष्ट स्म्‌ ति-वचनो के आधार पर उत्तराधिकारियोंमें 
बहुत बडा स्थान प्राप्त है) । 

साता-पितता-- अपने पुल क उत्तराध्िकारियोंके रूपमे माता-पिताके स्थानं के विषयमे मध्धकाल के निवंधों 
मे मत क्य नहीं है ! याज्ञवल्क्य ने पुत्रके मर जाने के उपरांत उसके उत्त राधिकार के लिएमाता णवं पताकी वरीयता 
के विषय में कोई संकेत नहीं किया है । "विष्णुधमं सूच (१७।४-१६)के आधार पर कुछ निबंधो मे पिताको माताके 
पूवं रखा दै ।र *मन्‌,(६।२।७)}का कथन है कि जव पूर संतानहीन मरं जाताहैतोमाताको धनमिल जाता है,किन्तु 
अन्यते (मन्‌ 5११८५) आया है कि पितता पुष्रहीने व्यक्ति काधनकलेताहै ओौरभादई्भी एसा करते । स्पष्ट मनु 
ने मातः एवं पिता कौ वरीयतः के विषय मे निश्चयात्मक बात नहीं कही है। कात्यायन (६२७) कहते ह--'पुत्र- 
हीन व्यक्ति के उत राधिकारी येहै-अच्छर्कूल कौ पत्नी,ुत्ि्ँउनके अभाव में पिता,(तब) माता,भ!ई एवं (भाई के) 
पत्र 1 'व॒स्पति यों केहते है--""जब पुत्र विना अपनी परत्व एवं पुत्र के मर जाता है तौ उसकी माता उसका उक्तरा- 
धिकार पाती हैया माताकी गनुमति से भाई उत्तराधिकारपा सकता टै ।'' इस दद्र के साथयह्‌ कहाजासकताहै 
कि "मिताक्नरा' 'मदनेपारिजात' 'सरस्वतीकिलास, (प्‌ ०४१६) ,"विवादचिन्तामणि “व्यवहारप्रकाणश'ने पिता की अपेक्षा 
माता कोबरीयता दी । किन्तु व्यकव्हारमथूखः ने पिताकोटही वरीयता दीद । श्रीकर के मत से माता-पिता {जीवि- 
तावस्था में) साथ-साथ उत्तराधिकार पाति है (स्मृतिच० २, प° २६७)}} किन्तु दायभाग “स्मृतिचन्दरिका" आदिमे 


२२. यथा पितृधने स्वाम्यं तस्याः सरेस्वपि बन्धुषु । त्येव तत्सुतोषौष्ट मातृमातामहे धने 1! बृहस्पति 
(दाथमाभे ११।२।१७, १० १८०; न्यवहुरप्रकाश पू० ३२१) }. 

२३. विप्णुघमंसुत्र (१७१४-१६) मे अश्या है--अपुत्रघनं पल्यभिमाभि । तदभगवे-वुहितुभामि 1 तदभावे 
पितृगामि ; तदमावे मातृगामि । तदसावे च्चातुगामि । तद मवे शातुपुत्रगामि । तदभाषे बन्धुगामि । तमाम सकल्व' 
भामि ? तदमावे सहीष्यायिमामि । तदमव ब्राह्यणधनवजँ राजगामि । ब्राह्मणार्थो जराह्यणानाम्‌ ! यानप्रस्थधन- 
माच्यार्यो यह्णीयाच्छिष्यो दा 1 देखिये स्मृति च ०, मदनरत्न, व्यवहारग्रकाश, पराशरमाघवोय, ब्यवहारसार 
(१* २५२} । 


उकत्तराधिकार मे माताङे प्राथम्य का सास्व्रार्यं ई१७ 


इस मत की आलोचनाकी है 1 सितक्षराने माताकोव्ररीयतातीन कारणोसेदी है, जिनमेदो व्याकरण के आघार पर 
प्रस्तुत कियं गये है; याज्ञवल्क्य मे जो 'पितरौ' शब्द अध्या दै वह्‌ "एकशेष ' इन्द्र समास है, इसके विग्रह मे या इतरेतर 
योग इन्द्र मे माताका स्थान प्रथम आता है, अतः उते वरीयत्‌ मिलनी जाहिये। तीसराकारणयहु है--एक पिताक 
करई पल्नियां गौर उनसे कईपृत्र डौ सक्ते है, अतः माता मपनेगत्रषेदी सौधे रूप में सम्बन्धित हैन कि अपने पति के 
अन्य पृव्रोसे । इसी से मिताक्षराका कहना दै कि माता पिता कमी अपेक्षा अपने युव्र से अपेक्षाङृत अधिकु सल्िकट 
(प्रत्यासन्न) द ¡२४ 'स्मृतिचन्द्रिका' (२,यप्‌० २५७} एवं'व्यवहारमयू' ने उक्त व्याकरण-सम्बन्धी तक नहीं माना है । 

किन्तु व्यवहारप्रकाश (पु० ५२५) ने.माता च पिताच पितरौके अनूसारमाताकोदही प्रथम स्थान दिया दै । "पित।की 
अपेक्षा माता अधिक सद्निकट है, इस विषयमे जो तकं टै वह्‌ सुन्दर टै ¦ “पुल की बात पर ध्यान हदिया जाय तौ इस विषय 
मे माता एवं पिता दोनौ संमान रूप से सन्िकट है, किन्तु व्यवहारप्रकाश का तकं है कि जहां तनिकं भी अन्तर पाथा जाताः 
है वरीयता घौषित करदी जाती है, अतः माता च पिता च पितरौ" मे माता को प्रथम स्थान कौ वरीयता प्राप्त है 
इसलिए वह उत्तराधिकार मे प्रथम स्थान पाती है ।*व्यवहारप्रकाश' (पु ५२५) नै“विष्म्‌ धमसू" मे र्वाणत पताकी 
वरीयता प्र्‌ इस प्रकार प्रकृाण डाला है--पदि माता पतिद्रना है ओर पिता साधारण व्यक्तिदधैतो भाताकोही 
वरीयता मिलनी चाहिये, किन्तु यदि पिता माता कौ अवेक्षा अधिक सुयोग्यहो तो उत दी वरीयता प्राप्त हनी चाहिये। 
"व्यवहारप्रकाण' के इस तकं क{ किसी ने समथेन नहीं किया द । माता एवं पिता करौ वरीयता के विषयमे विभिन्न मतों 
के रहने के कारण न्यायालयो ने विचित्र निणंय दिये हँ । केवल वम्बई (पुराने प्रकारके प्रान्त्‌ मे, क्योकि अब बम्बर प्रान्त 
के करई भाग इधर-उध्रके अन्य प्रान्तो मे सम्मिलित कर दियं मयेह, स्वयं गुजरात एक्‌ पृथक्‌ प्रान्त बन गया दहै) प्रान्त 
के गुजराती भागमे एवं बम्बद द्वीप तथा उत्तरी कोकण में पिताको बरीयता प्राप्ते है (क्योकि यहाँ 'व्यवह्‌रमयुख' को 
अव्यधिक भ्रामराणिकता प्राप्त है), किन्तु बम्बर प्रान्त कै अन्य भागौ में माता कही उत्तराधिकार के लिए वरीयता 
प्रहप्तदै। तो भी मात्ताको जौ पूत्र स उत्तराधिकार प्राप्तहीता है वहं विधवाके उत्तराधिकारकी भा॑तिही सीमित 
हौता दै ¦ पिताक जौ उत्तराधिकार प्राप्त होता दै बह नित्य होता दै, अर्थात्‌ वहु उसका विघटन भी कर सकता है । 
"माता" णब्द में "पालिका का अथं भौ सन्निटित है, अर्थात्‌ यदि दत्तक पत्र जिना पुत्र, विधवां पतनी, पुत्री था दौहित्र 
छोट मर जाय तौ पालिका {गौद केनेवानौ) कौ उस्रका धन मिल जाता दै 1 इचयमूष्यायण देत्तक)जबुमर जाता है 
ओौर उसके पीष्ठो वल उसकी जननी एवं पालिका बच रहतो दै तो दौनौं मातां सह्‌-उतःराधिकारिणी हो जाती है। 
यह्‌ व्यवस्था दी ययीदैकियदिद्र्ामृष्यायण पत्र से उक्तयधिकार पाते के उपरान्त पालिका धुनः कोई दत्तक करती 
रतौ नया दप्क पृद्ध उस्केआथ अंशको (जौ उसे मृतद्र्ामुष्यायन पृत्र से प्राप्त होता है} उससे नहीं माम सकता + 
मिताक्षरा नेः "माता शब्द मे विमाता को नहीं रखा है । बम्बई को छोडकर कहीं भी विमता सपलनी के पुत्र 

का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योकि नियमानृसार स्तियों को तै रिकथाधिकार मिलता नहीं, केवल वहीं पर ष्ट्टै 
जहाँ स्मृति-वचन्‌ स्पष्ट दै, अन्यथा सम्पति विमाताके रहने पर भौ उसकोन ज।करराजाकीहो जाती है, किन्तु उसे 
भरण (जी वन-बृत्ति) मिलता है । बम्बईमे बहु गोज सपिण्ड विधवा के समान रिक्याधिकार पाती है, किन्तु गोद्रज 
सपिण्डं में उसे बहुत दूर कास्थानिप्राप्तहै। दि विधवा प्नविवाह्‌ कर ले ओर उसका वह्‌ पुत्र, नो प्रथम पतिसे 
उत्पन्न हं दै, विना सन्तान, विश्रवा पत्ती, पृत्री पा रौहितं के मर जाय तो उसकी पृनविवाहित माता कौ उसका उत्तरा. 


२४. पिति स्बपट्नीपुत्रष्वपि साधारणः । माता तु न साधारणीति प्रत्यासन्यतिशयोऽस्तोति विप्रलम्मसवृ श. 
मिदंन हि जननोजनङयोङन्यं प्रति सन्निरषषतारतम्यमस्ति । स्मृतिच्० (२, पृ० २४६७) । 


१८ घमंशास्त्र का इतिहास 


धिकार प्राप्त हो जाता है (बम्बेई उच्च न्यायालय) ,किन्तु जने वहे पहले रिक्थाधिकार पा चूकी हो अर उसके पश्चात 
युनविवाहित हई हौ तौ कह प्रथम्‌ रिक्थाधिकारमे वंचित हौ जातीहै( हिष्ट विडोज रीमैरेज एक्ट, १८५६, परिच्छद २)। 

जब माता पृद्त का उननराधिकार पाती है तो वह्‌ सम्पत्ति का विघटन नहीं कर सकती, किन्तु वंधानिके आव- 
श्यकताओं कौ पूति सें व्यय कर सकती टै ¡ यदि विज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन की परिभाषा की शाच्दिक व्याख्या 
की जाय तो पुत्र वाला उत्तराधिकारभी स्त्रीधन कर्हेलाएगा । एक अभिलेद (एपिग्रेकिया इण्डिका, जिल्द १४, प 
८३, मृम्मड़ीतायककेश्रीरगम्‌ ताश्रपत, शक संवत्‌ १२८०} से पता चलता दवै करि अपने पत्र परशरभटृट कौप्राप्ठ 
प्राम उत्तराश्िकारमे माताने श्रीरंगम्‌ कै रंगनाथ देवता के लिट दान कर दिया। 

भाई एवं भाईके पूत्र--यज्लवल्क्र्य एवं विष्णु के मत से माता-पिता के अभावमे भाई उतराधिकारपातेदहै 
ओर उनके अभावमे भाईके पुर उत्तराधिकारकेअधिकारीदौते है| किन्तु श्त विषयमे मुेक्य नहीं, स्थोकि शंख, 
मनू. (४६।१८५) आदिन माता-पिता के पूर्वं माहयो को द्री अधिकार दिया दै । क्रिन्तुं अगे चलकर समङ्गौता हो यया 
ओर "मिताक्षरासे लेकर अणे के सभी निबन्धो ने निगय दिया कि माता-पिता के उपरान्त भाई लोग उततराधिकार 
पाते दँ सित्तक्षराका कयनरैक्रिमटौदर भाई वंमप्वो-सौतेले थाहयों की अरेक्ना वरीयत्ता पाति हैँ । इसने अगे कटा 
हैकिदोनों प्रकारके भादू्यी के अभव मेनाईके पृत्तौ को उत्तराधिकार भिलतादहै, किन्तु यहां भौ सहोदर भाङ्यों 
के पृङ्तों को सौतेले भादयों के पुवं की अपेक्षा वरीता सिननौ है! "व्यव्रहारमयूष'को छटइकर्दायभग अदि निबन्धो 
नं "भितन्निरा' के इस मत को स्वीकार कियाद । सहयेदर भाई सौनेले भाई की अपेक्षामृत भाई के अधिक सिकट 
होते है, क्योकि उनकी एवं मृत व्यक्ति क्ती माता एकहीह्यतर दे (ष्दापरभागने तरक दिया दै--“ "सहोदर भाई उन्हीं 
तीन पितु-पूवंजों ओर उन्दी तीन मात-पूदंनों को पिण्डदान करता है, जिनते मृत व्यक्रिति पिण्डदान करने के लिए बाध्य 
रहता दै मौर उते उस सौतेले भाई को अपेक्षा दरीधता मिलती है जो मृतव्यक्तिके केवलतीन पितु-पूवंजोंको पिण्डदान 
करताटै (वह मृत व्यक्ति के मातृ-पूवंजो को पिण्डदान नहीं करता) |'* २४ यही बात'अफराकं" (पु ० ७४५ )तेभीकडीदहै। 
"व्यवहारमयूख ने सहोदर भाई के युव्र को सौतेले भाईसेजो वरीयतादीटै उक्षके लिए उक्षने कई कारण दियेहु-- भादः 
शब्द “सहोदर'(एकही पेठ से उत्पन्न) के अथं मे लिथाजतिारै, उप्तक प्रधोग "सौवरेले भार्‌ के लिएकेवरलगौगरूपमें 
होता दै। मीमासाको एक सामान्य नियमरहैकिएकदही शब्द एकहौ वाक्यया नियमे ' मख्य एवे मौण'के अथंमं 
नहीं लिया जाना चाहिये । २ ^ जिस प्रकार माता' शब्द केवल जननी के लिए (विमाताके लिएन) प्रमुक्त होता टै, 
उती प्रकार शग्रातरः' शन्दसे सहौदर एवं सौतेले दोनो भारईनहीं समक्षे जा सकते । व्यवहारमथूख कौ वातं ठीक नही 
दै" दायभागन स्पष्टक्याहै किं जब धाञ्ञवलक्य (२।१३८) म॒थे भाईकी बात कहते दतो "सोदर णञ्दकाप्रयोभ 
करते दँ किन्तु वैमात भाईके किए अन्योदयं' या अन्यमातृज" का प्रयोय करते हैँ (२।१३६) । अतः ""ातरः'' 
शब्द से समे एवं सौतेले दोनों प्रकार के भाद्रयों का बोधटौता दै ¡ 'स्मृति््रह' जेसी स्परतियोमे भाईकेदी प्रकार 
मिनाये मये द; सोदयं" एवं असोदयं' {स्मृतिच०२,पृ० ३०० एवं व्यवहारम्रकाशप्‌ ° ५२७) । 


२५. सापत्नस्थ च सोदरान्मृतदेयषाट्पौरुविकपिण्डदातुमृत मोम्यमात्रपि वरादिपिण्डत्रथदात्‌ तया जघन्यत्वात्‌! 
दायभागं (११।५११२) । 

२६. मुख्य एव विनियोक्तन्यो मन्त्रो च गौण इति ! कुतः, उमयाशक्षयत्वात्‌ \ शबर { जमिनि २।२।१ )। भिल्ा- 
इये दायभाग (२।३०, पु ० ६७) । न हयं कल्मिन्रकरणे एकस्मिंश्च वाक्ये एकः शब्दः सहृदुरवरितो बहुभिः संबष्य- 
मानः श्बचिम्मख्यः क्मचिद्‌ माण इत्यध्यवसात्‌ं शक्यम्‌ । वेरूप्यभ्रसंगात्‌ । शारीरक माष्य {कहास २।४।३) 3 


सगे-सौतेले माष्यों के उत्तराधिकार का विचार दपरट 


स्मृत्तिच० (२, प०३००) न कुछलोगौके इस मतका खण्डनक्िया दै कि याज्ञवल्क्य के"्रातरः'शन्दमें 
एकशेष समास है, क्योकि पाणिनिं (१।२।६८) के मतसे इसका अथं है “माई एवं बहिन" ( भरातृपूत्रौ स्वसुदुहित्‌- 
भ्याम्‌) भौर भाईयो के अभाव मे बहनें उत्तराधिकार पाती ह।२५ व्य० मयूखने भीरएेसाही कहा है । इसमे प्रकट 
है किकुछ लोगों ने विशेषतः कूठ मध्यकाल के एवं पर्चात्कालीन कोनूनवेत्त्रओं (जूरिस्टो) ने, स्वियों के अधिकारोको 

बढाना चाहा है, किन्तु अन्ततोगतवा उनके मतो को बलत भिल सका ¦ एेसा कटा गया है किं समान पिता वाले भद्यों 
को (जिनकी मातां भिन्नो) समान माता काले भाद्यो से (जिनके पित। भिन्नदहय) वरीयता मिलनी चाहिये, 
क्योकि मिताक्षरा आदि नं पूनविदाह्‌ के उपरान्त उसी मातः से उत्पन्न पतो को वही मान्यतानहीदीदहजो उव एतौ 
को मिलती है जो समान पितृक टै 1 किन्तु नन्द पंडित ने अपनी श्वेजयन्ती' ये भाद्यो एवं बहनों को जोस्मेहैया 
सौतेले टै उत्त राधिक(रकेलिए निम्न अनूक्रममे रखा है--(१) सगे भाई, (२) समी बहिन, (३) एेसे भाईजो 
एक ही पिताके वृत्र हैएवं (४) एेसेभाईजोएकही माताके पुत्र हँ (देखिये डों° जाली, टैगोर लां केक्चसं, पु ० २०८ 
एवं २८७) । क्योकि मन्‌. (€! २१७) ने कहा है कि सन्तानहीन व्यक्ति का धन माता के अभावमें पितामही कै 
मिलकर टै, अतः “समु तिचन्द्िका' (२,१० २४६} ने पितामही को भाहयों के पूर्वं रखा है, किन्तु यह्‌ मत किसी अन्य 
को मन्यनहीं द । मिताक्षरा का कथन है कि मनु ने कोई अनृक्रष नही उपस्थित कियाद, उन्हौने पितामही को 
केवल उत्तराधिकारीकेषूपमें घोषितकिया है! मिताक्षरा कं कथनानु सार मन्‌, शंख आदिने केवल उत्तराधिकारिथों 
कैनाम धोणिति किय रै ओर याज्ञवल्क्य एवं विष्म्‌ ने केह अनुक्रम बताया दै जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों 
कोक्रेमसे पूवं के अभाव मे उत्तराधिकारं मिलता दै । किन्तु "व्यवहारप्रकाश (पु० ५२७) ने इसे नहीं 
मानादहं। 

“व्यवहारमयूख' न उत्तराधिकार काएकं विशेष अनूक्रम घोषित किया है; (१) सगे भाई समानमात्‌- 
पितुक्ता भ्रातरः), (२) सगे भाईके पत्त, (३) गौत्रज सपिण्ड, जिनमे पितामही को प्रथम स्थान है, (४) बहिन, 
(५) पितामह एवं उसौ के साथ सौतेला भाई एवं (६) प्रपितामहं, चाचा तथा उसके साथ सौते भाईका पुत्रे ! 
यहा जो संगक्त उत्तराधिकारियों के नामघौषित हवे अप्रचल्ितहो गयं ह, ओर बम्बई के उच्च न्यायःलयं ते 
उन्हें मान्यता नहींदी है। | 

मिताक्षरा नं बहिनिकानाम नही लिया दै, किन्तु मिताक्षरा कौ मान्यता वाले जनपदोंमेभी बम्बर के उश्च 
न्यायालय नं उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी षौषित्त किया टै ओर उमे भाइयों (सगे एवं सीतले), भाईके पुत्रों 
(सगे या सौतेले) एवं पितामही के उपरान्त रखा है । व्व० मयूख के अन्तगंत सरी बहिन का स्थान सगे भादयों एवं समे 
भाद्यो के {लों तथा पितामही के उपरान्त है ओर सौतेठे भाईयों एवं सौतेले भा के पुतो के पूवं आता है । 


२७. यद्यपि भ्रातुपुजौ स्वसृदृहित्‌म्पानिति शाब्दस्मुर्ता पुत्रस्य इत्यत्र विरूपेकशेषं कृत्वा इहितृणामनुभञे- 
शोऽवर कु शक्यते, तथापि “पुमांसो दायादा ने स्त्रियः, तस्मात्त्रयो निरिन्द्रिया जदायादोः”'इति शरुतेरित्येतेनेवं निरस्तं 
यत्कंश्चिदुक्तम्‌ । स्मृतिच० (२,प्‌०३००) । “करस्य का संकेत आप० ध० सू०(२।६।९१४।१)को मौर है । यदि 
श्रातरः का अथं माईहै तो यह्‌ सरूप के प्रकारका एकशेष समास है, किन्तु यदि इसका अथं "माई एवं बहिनहैतौ 
यह 'विरूप' नामक एकशेष समास होगा ! अन्तिम स्प के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारणका होना आवश्यक है, 
यथा--यदिकटहा जाय'दो रुग्क्‌ट (मृ्े ) ते भाओ,हम उनक्षा जोड़ा (नर एवं मादा का ) बनायगे, "तो एसी विशिष्ट स्थिति 
मे शुकङुटौ" का अथं होगा एक मुशं एवं एक मूरगो, य्चपि साधारणतः इसका अवं है दो भूमे"! स्मृ च) 


&२० धघभंशास्त्र का इतिहास 


मिताक्षय' “न्य० मयूख' (१० १४३) आदि के मतमें पत्नीसे लेकर भाईके पूत्रो तकं उतप्तराधिकारीगण 
बद्धकरम (जिनका क्रमं निश्चित या स्थिरहो) कीसंज्ञापते है) 

अनं प्ररं उठता है किक्या भाईके पुत्र का वृत्र (अर्थात्‌ भाईका पौत्र) भाई के पुत्र के उपरान्त तथा अन्ध 
उत्तराधिकारी के पूवं अधिकार पाता है? इस विषय में संस्कृत के लेखको मे मतेक्य नहीं दै ! "स्मृ तिचन्दिका' (२, 
पु० ३००}, “सुबोधिनी ' “मदनपारिजात" (प° ६७२) का कहना द किं बद्धक्रमता भाई के पृत्र तक आकर समाप्तहो 
जाती दै, किन्तु 'अपराकं"“व दद राज (व्यवहारनि्णेय, प° ४५३} एवं नन्द पंडित कौ "वैजयन्ती" के मतसे भाईके पृते 
केयृत्र कास्थान भाईके पुत्र के सवं उपरान्तही अता है! 'दायभाय' (११।६।९,प्‌०२०८) ने भाईके पूत्तकेपुत्र 
को भाईके पुत्र के उपरान्त ही रखा दै, क्योकि उसका पिण्डदान मह्वपूणं स्थान रखती दै! 

गोत्रज (एक ही गोत्र वाले) --यल्िवेल्क्य के मत से भाई के पृत्रौ तक के उत्त राधिकारियौं के अभायमेंगोशओं 
को उतराधिकार मिलता दै। यद्यपि पितता, भाई, भाई के पुत्र गोत्रज ही हँ किन्तु उन्टं उत्तराधिकारियों के अनुक्रम 
मे निश्चित स्थान प्राप्त है, अतः अन्य लोगो को, जो उपर्युक्तं लोगों के गोत्र मेही उत्पन्न हुए रहते है, "गोत्रज 
कहा जाता टै! मिताक्षरा के अनसार गो्षजों मे सवंप्रथमे पिता की माता (पितामही) को स्थान प्राप्त द, उसके 
उपरान्त अन्य सपिण्डो एवं समानोदकों का स्थान्‌ आता दवै! यही बात व्य° मयूख (पृ १४३) नेभीक्हीहैओौर 
गोत्रज सपिण्डे मे पिता की माता को सवसे पहला स्थान दिया है । यह्‌ कहु देना आवश्यक टै कि याज्ञवल्म्य ने 
“सपिण्ड' शब्द का प्रयीग त करक गोत्रज" शब्द प्रयुक्त किया है! मिताक्षरा एवं मयूख ने सपिण्डो को उत राधिकारी 
माना है ओौर उनकेदो प्रकार दिये हैँ; (१) गोत्रज (एकही मोघ मे उत्पन्नयाएकही गोत्र के) एवं (२) भष 
गोत्रज सपिण्ड (जो दूसरे मोत्न में उत्पन्न है) ¡ याज्ञवल्क्य ने भिन्न मौक्तेज सपिण्ड को "बन्धु" कहा है । इससे स्यष्ट 
है कि (यद्यपि ाक्ञ° ने सपिण्ड" शब्द नहीं प्रयुक्ते किया है) भाईके पुत्र के उपरान्त रिक्थाधिकार सन्निकट के सपिण्ड 
कोजाता है । याज्ञवल्क्य को (सपिण्ड शब्द का. लान था (१।५२) ओर उन्होने चिव।हुके लिए सपिण्डता की सीम 
निर्धास्तिको दह! इसमे स्पष्ट है कि उन्होने सपिण्ड का वह अथं नदीं लिया रैजिसे जीमूतवाहन ने लियः है । याज्ञ- 
वल्क्य ने नियोग के सिलसिले में सपिण्ड' एवं *समगोत्र' शब्दों का उल्लेखं किव है (१1६८), किन्तु इसमे दो वाते प्रकटं 
होती है; (१) दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हँ तथा (र) सगोत्रका वही अथंद्रैजोगोत्रजे काह । 

'आपस्तम्बधमेसूतर ' ( २।६।१४।२) मेमाया है--'एतराभावे प्रत्यासन्नः सपिण्डः," अर्थात्‌ पृरत्ो-के अभावे 
सल्निकट के सपिण्ड (उत्तसधिकार प्राप्त करते दै) ! इस विषयमे मन्‌, (६।१८७) के शन्द सद॑शरेष्ठ है; "अनन्तरः 
सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌,' अर्थात्‌ सपिण्डं मे जो सवते सन्िकट (नजदोकी) है {उसी को (मृत का) धन मिकेगा ! 
यह्‌ कथन टीकाकारो एवं निबन्धो द्वारा करई प्रकार मे व्याष्यात हुआ है ओौ.र {हिन्दु व्यवहार क प्रसिद्ध न्यायाधरीशो एवं 
लेखको द्वारा करई प्रकार से अनूदित हुआ हे । ° मुख्य कटिनाई ' सपिण्डा्य' एवं "तस्य तस्य' युगल शब्दों को केकर हीटै। 
क्छ लौगौने एक ' तस्थ ' { उसका }कौ मृत के लिए माना है ओर दूसरे "तस्य" को उत्तराधिकारी के लिए प्रय्क्त नाना 


२८. अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं मयेत्‌ । मनु (ई।१८७) । यहपकई प्रकार से पढ़ा गया है-अनम्त 
सपिण्ड यस्तस्थ तस्य धनं भवेत्‌ (व्य० निणेय, पू ४५१}; मदनरतन; यो यो ह्यनन्तरः पिण्डाततस्य तस्य घनं 
मवेत्‌ “तदेतद्‌ धारेऽबरो व्याचष्टे योयो ह्यनम्तरः पिण्डादित्यत्र पिण्डात्सपिण्डादित्यर्थो वरष्टव्यः ¦ स्मलिचम 
{२१ प° ३१०) ; व्यवहारमार (धृ* २५४) ; "अनन्तरः सपिण्डाद्यः' इत्यनेन यः सपिण्डास्सं निहितः तस्थ सपिष्डतं, 
निहतस्य घनं सपिण्डस्य संनिहितस्य घनं मवेदिति विहितत्वात्‌ । सुबोधिनौ प° ७१} ¦ 


सपिण्डो का उत्तराधिक्ार ओर पिण्डदान का पौर्बपियं ‰२१ 


है 1 कू लोगों ने तस्य तस्य मर दोनो तस्यो को उतरधिकारीके लिएमनारहैभौर'यः' के साथरएुकअन्यग्यःःको 
लुप्त माना दै (क्योकि उसमे पद्य की मत्ता में गड़बड़ो हौ जाती }¡ इसी प्रकार "सपिण्डा्यः' मे कु लोगों ने दो शब्द लिये 
है, यया---'सपिण्डात्‌ यः" तथा कुछ लोगों ने उपे केवल एक शब्द माना है, षथः सपिण्डाः, अर्थात्‌ सपिण्ड तथा उसके 
समान अन्य । जसा किर्पवींटिप्पणीतें दिया गथा, कू नित्रम्यों एकं जीकाकारोंनेइस पद्चको करप्रकारसे ष्ट 
रै \ कुल्लूक एवं दायतत्व (पृ १६५) ते 'सपिण्डात्‌' को सपिण्डमध्यात्‌ (सपिण्डोकेकषीचसे) के अयं में लिया है, 
जौ सम्भवतः सबसे अच्छी व्याण्या है । बृहस्पति क कथन है--“ जहां बहुत-से सगोत्र (सजातीय--अपने गोत्र के), 
सकृल्य एव बन्धु हो, उनमे जो आसनतर (अधिक तजरोकौ) होता है वहौ पुत्रहीन को धनं प्राप्त करता है "२ 
महत्वपुणं प्रश्न यह्‌ है--'सपिण्ड' शञ् का अथं क्या है ? मिताक्षरा" एवं "दायभाग" ने इसके दो भिन्न अथं 
दिमे है, जिनका उल्लेख हमने पदे कर दिषा है (देविपे इस प्रन्थ का भाग--र, अध्याय ६ ) 1 गोत्र को परिभाषण 
देते समय पाणिनि (४।१।१६२) ने * सपिण्ड (४।१।१६५) शम्द प्रयुक्त क्रिया है । जैसा किं काशिका ने समक्षाया 
है, यह रभ्द रक्त-सम्बन्ध के अथं में लियः गया दै । मितक्षिरा केपत से रिक्थाघिकार रक्त-सम्बन्ध पर आक्षारित 
दै ('एकशारीरावयवन्वय' अर्थात्‌ शरीर के अब्रय्वो केद्वारा सम्बन्ध) भौर रक्त-सम्बन्धियो में वरीयता प्रस्थासरिति 
(सन्निकटता) पर घोषित होती है । दायभाग" के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध धामिक योग्यता परनिभरहै, अर्थात्‌श्राद्ध 
मे पिण्ड देने के ऊपर, जिक्ष पर हम अगे प्रकाश डालेंगे} यह्‌ स्वष्ट है किमृत के श्राद्धकमं एवं उसकी रिक्यप्राप्ति 
के उत्तराधिकार में घनिष्ठ सम्बन्धं दै। परन्तु प्रनतो यह्‌ है, किक्वा वही व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता हैजो 
पिण्डदान करे ? या जिपे रिक्याधिकारकिन्हीं अन्य कारणों से मिलता है उस पर रिक्थाधिकार मिल जाने के उपरान्त 
मृत व्यक्तिकेश्राद्धकमे करने का उनरदायित्व अता दहै? इस प्रन कां सन्तोषप्रद उत्तर देना कठिन है | ठेसा लगवा 
दैकिभ्राचीन सूतो ने रिक्वाविकरके सिद्धान्त को निश्चित करने में पिण्डदान की धार्मिक योग्यता पर बल नही दिवा 
रै 1 आप०, मनु एवे वृह° (विशेषतः प्रथम दुरं अन्छिम) ने केवल समन्निकटता (जिसका स्वाभाविक अथं है र्त की 
सन्निकटता) परही बल दिया है । याक्° ने उतराधिकारियों को चराम सपिण्डः सन्द का नाम नहीं लिया है भन्‌ 
(६।१४२) का कथन कि पिण्डतो गोत्रएवं दिश्य (धन) क! अनुसरण करता है । दिष्णु० (१५४०) ने धौषित 
किया रै-“जो कोई(मुत का) घन पाता है, वह्‌ उको पिण्ड देता है }'" इस नियम पर उन जेखको{ व्य मयुर आदि 
के लेखको )ने भी बल दिया दै, जिन्होने रक्ल-सम्बन्ध को उतराधिक्ारके लिर्‌ आवश्यक माना ह । उनका कथन 
हं कि जो कोर, यहाँ तक कि राजा भो, मृत कौ सम्पत्ति पाता ह, उसे उसका श्राद्ध कमं करना चाहिषे या उपक लिप 
भरजाने पर दंस दिनों कौ अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि का प्रबन्ध कराना चाहिये, जैसा किब्रह्मपुराण मे आया ई~-~ 
“तदभावे च नृपतिः कारयेत्वकदुम्विनाम्‌ । तज्जती वरैः सम्थर्दाहा्याःसक्तनाः क्रियाः ।! ”*(२२०।७६) । मिताक्षरा 
के मत कासम्ेन वि र०वि० चि०, प० मा०,मन्पा०, स० बि०, व्य° म०, बालम्भटटी आदिनं किया हे । दाय- 
भागके सिद्धांत काप्रतिपादन केवल कुछ मव्यकाल के प्रथो एवं अपाक, रघूनंदन एवं नंद पंडितने किया है । वीर 
मितौदय ने सामान्यतः मिताक्षय का अनुसरण किया है, किन्तु कुछ विवादों मे धार्मिक योग्यता के सिद्धान्त पर ही 


२र्थ- वहवो ज्ञातयो यत्र सक्ल्या बाग्धवास्तया ¦ यस्त्वा प्रतरस्तेकां सोऽनपटयधनं हरेत्‌ , बहु° {स्मूतिब० 
२, १० ३०१; भदनरस्न; पराशरमाधवीय ३,१्‌० ५२६; दायतत्व पु० १६५; श्यर प्र० ५२७। स्मृतिच्चऽ एवं 


मदनरतन ने व्याख्या कौ है-“लातयः सपिण्डाः संक्ञ्पाः समातोरकः ! वान्या... ..स्म-यन्तरे दिता अस्म 
पितृष्वसुः पुश्राः०। 


2; 


४२२ धमं शास्त्र का इतिहास 


उत्तराधिकार कौ वरीयता बोषित की हं, यथा--उसने सगे भाईूको विमाताके पुत्र की अपेक्षा तथा तीन पुरुष 
उत्तराधिकारियो को विधवा कौ अपेक्षा अधिक वरीयतादी हुं । इस विषय में प्रिवी कौंसिल ने निम्न आदेश दिथा ह-- 
“अब यहं स्पष्ट हं कि "मिताक्षरा के अनृय!र जहां †रक्थाधिकार रक्त-संबेध या रक्त-समृह्‌ से उत्सन्न हु माना जाता 
ह, रक्त की सन्निकटता या गोज की सन्निकटता के निणंय के लिए रिक्थाधिकार की करीयता की दलोज पिण्डदान 
देने की पाचतता में करनी चाहिये 1'* यह उक्ति विचित्र-सी है] इससे प्रकट होताहै कि रिक्थाधिकार के लिए पिण्डदान 
की यौग्यता जावश्यकं नहीं हं, यह केवल गोत्रजो मे वरिष्ठ उत्तराधिकारी धाने के लिए उपयोगी भ।व्रहं ।२ ° 
मिताक्षरा द्रा उद्धृत 'विष्णुध मसू ' का वचन यों ह-यद वंश चलाने के लिए पूत्र या पौद्वनहोंतो दौहित्र 
कोन मिलता हु, क्योकि पितरों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए पुत्री के पुत्र अपने पौत्रो के समान भिने जाते है 
यह बात मन्‌ (४११३६) के समान ही हे, जहां यहं आया ह कि दौहिव कौ पिण्डदान करना चाहिये आर धन केना 
चाहिये । इससे प्रकट होता है कि मन्‌, विष्णु आदिने रिक्याधिक्ार के लिए पिण्डदान करने की योग्यता को मात्यता 
दी हं, किन्तु यह भावना आमे व्याश्यात नहीं की जा सकी । रक्त-सम्बन्ध बाली भावना योज्ञ (२।१२७) द्राय 
उपस्थापित उत्तराधिकारसं बंघ्ी अनुग्रममेंध््पीहृ्सी हं । साज०{२।१२७) का कथन हं किक्षे्ज-पतर दोनो की 
अर्थात्‌ जनक एव पत्नी (जिससे वहे उत्पन्न किया जाता ह ) के पति की, सम्पत्ति ग्रहण करता हँ ओर दोनों को पिण्ड 
देता हं । याज्ञवल्क्य यह नहीं कहते कि वह दोनों को पिण्ड देता है इसलिए उसे (दोनों कौ) सम्पत्ति भिर्ती ह ! अतः 
यह केन भी यही स्वीकार करता हुँ कि पिण्डदान करना मानौोजो घन लेता हु उसका एककरत॑व्य था | किन्तु 
यह बात उसके लिए नही दहंनोसंतान रूपमे पृन्नहं) ! इससे प्रकट होता ह कि मिताक्षरा के सिद्धान्त पर प्राचीनता 
की मुहर लगी हुई है, ओर बंगाल को छोडकर सम्पूणं भारत मे अधिकांश निबन्धो ने यही बात मानी ह 1 
“दोयशाग'की यह्‌ उपपत्ति या उक्ति (जो बहुत पटले उद्योत नासकं लेश्चक द्वारा सम्भवतः धोचित की मयी भी) २१ 
किंमूतव्यक्तिके धने काग्रहृण उस पारलौकिकं कल्याणपर निर्भर है जो उत प्रान्त होतारहैसक्षेपमें यों व्यक्तकीजा 
सकती हँ-'यहं उक्ति मुख्यतया “बीघधायनधमं सुच 'एरवै"मनुस्मृत्ति'पर माारित द । विभाजन के प्रकरण मे (जो ६।१०३ 
से आरंभ हौता हं) मनु (&।१३७)ने घोषित किया हँ कि पृत्र , पौत्र एवं प्रपौत्र द्रारा अत्यन्त श्रेष्ट पारलौकिक कल्थाश 
किया जाता दं; मन्‌ (६११०६) का कथन हैकरिपृत्रकोपिताते सम्पूणं धन प्राप्त होता हं क्योकि बहु पिता को ऋण- 
मुक्त करता ह; दौहित्र भी परलोक मे नानाकी रक्षाकरता है (६।१३६) मतः वह नानाकेधन का अधिकारी ह} 
किन्तु ६।१८७ के पूवं मन ने (यह घौषित करते हेये कि सपिण्ड मे मति सन्तिकटता वाला उत्तराधिकारी होता दै) 
तीन पूर्वजौ के पिण्डदान कौ चर्वाकी दै; मनू (६२०१) ने अन्धे जादिको श्क्थाविकार से वंचित कर दिया दहै 
क्योकिवेश्राद्धेजःदि धामिक कमं करने के अयोग्य हैँ । अतःयह्‌ स्पष्ट होता है कि मन्‌ मारि ने रिक्षाधिकार कमी प्राप्ति 
को पारनौकिकं कल्याण करने पर निभंर रखा है "दायभागे इस बात को पद-पद पर कहा है ओर शस पर बल दिया 
उसका कथन है-“दौ उरेश्यो से धरन कौ प्राप्ति की जाती है, सांसारिक संद्ोपभोग जे लिए एमं दाम्‌ आदि कमं दारय 


२०. देलिये चु {सखिह्‌-बनाम-चलदुचिह्‌ (४२, आई० ए० २०८, व्‌ २०७). ¦ नैहि पिण्ड्दानाधिकार एव 
दायप्रहणे प्रयोनकः, ज्येष्ठे सति कनीयसःमनधिकारेपि दायग्रहृणात्‌ !.-.---गोक जादोनां दायषह्टरालामनेकेदां समवाये 
पिण्डडानादयु पक्षारित्वं धनस्वामिनो यत्तदनुपकारिव्याशतंकपर न तु सदेवं प्रयोजकम्‌ 1 ज्य° प्र० (प° ४६१) । 

` ३१. उपकारकत्वेनेव धन-सम्बन्धो न्यायश्राप्तो मन्दादीनामभिमत इति मन्मते \ इति निरश्थदिद्ोद्योतते 
द्ोतितोऽयमर्थो विद्मि रावरणोयः । दायमाग (११।६।३१-३२, पु २१६} 1 


उत्तराधिकार के लिए पारलौकिक कल्याणकर्ता की प्रम्‌खता ४२३ 


दृष्टया पारलौकिक कल्याण कौ प्राप्ति के लिए ; किन्तु जवं उपाज॑नकर्ता मृतः जाताहै तो वह धनसे सुखोपभोग 
नही केर सकता, अतः दूसरा उदृष्य जो वच रहता दै वह अदृष्ट उपभोय या कल्याण है, इसीसे वृहस्पतितेकडदै 
कि जो स्क्थिधिकार प्राप्त हअ! रदता दै उरक अर्वाग मृतं व्यक्ति के लिए दृथक्‌ कर देना चाहिये, जिससे मासिक 
षाण्मासिक एवं वाषिकश्नाद्ध कमे किया जा सके} “१ य्ट्म श्राद्ध के वितरयमें इस प्रथके अगे भागमें पटटमे । किन्तु 
"दायभागः का मत प्रकाशित करने के लिए यहां भी संश्चेपमें कुछ लिख देना आवश्यक है 1 

श्राद्धके कई प्रकार है, जिनमेदोकौ चर्चा यहाँ आवश्यक्‌ है यथा -एकोहिष्टः एवं दावम ) प्रथम अर्थात्‌ 
एकोद्दिष्ट का सम्पादन केवल एकं मत व्यक्तिकेलिएहोता है! मृत ग्यश्िकेलिर द्ुकव्र केभीतरयामत्य के 
भ्यारहवे दिन सोलह श्राद्ध सम्पादित होति हँ । मुत व्यक्ति के वार्षिक दिन पर एकोटिष्ट घाद्ध-कमं किया जा सकता है] 
पवणश्नाद्ध का सम्पादन विष्टिष्ट दिनों मे किया जाता दै, यथा किसी अमावस्या के दिन, अश्विन की अमावस्या के 
दिनिया सक्रांति के दिन) इमे कर्ताकेतीन पिन्‌ -ट्वंनो के घ्रादधकमं अददि किएजतिदै, तीन मातु-पवंजो केलिए भौ 
भ्रद्धकिया जा सक्ता दै, किन्तु यह गौणं ओौर मृख्य कमं के सायही क्रिया जता हु । "3 श्यहुं पर एक्‌ अन्थ शब्द'सपि- 
ण्डन' या 'सपिण्डौकमं की व्याख्या भी अपेक्षित) यह वदश्राद्वहैजोमरेकेएक वं उपरांत या बारहवे दिन किथा 
जाता टे इसके करने से मृत व्यक्ति प्रेत-योनि से मुक्तहो जाता हैओर पितरोंङकोष्रेगौ मेँआ जातादहै। विधवा 
एवं हिता (पुव) केवलं एकोदिष्ट श्राद्ध कर सक्ती है, किन्तु पुव, पौत्ररवं प्ररौत्र पावंणश्राद्ध भीकर सक्त है | 
“दायभागः (१११३४, प° १६२) काक्यनदहै कितीन पुरुष उत्तराधिकारी-गण पावंणश्रादद्वारामते का महान्‌ 
पारलौकिक कल्याण कर्ते दँ 1 एक स्थान (११।७।१७, १० २११ }पर (दायमाग' ने पाकंग को ष्तरपुरुषिकः की संज्ञा दी 
क्योकि यह्‌ तीन पूर्वजो कै कल्वाणके लिए किया जाता दै ।विधवा के रिक्थाधिकार कौ चर्व करते हुए दायभाग (१११। 
४३, पृ० १६५)ने व्यासकी पक्तिय उद्धृत कीः ईहै-विधवाब्रह्मचयं ब्रत मे स्थित रहकर, पिलांजलि देकेर( अपने 
मृत पति को प्रतिदिन तिल एवं जल अर्प॑णकर), दान देकर तया उपास करके अपने को एवं अपने परलोकम(मी 
पति को वचाती दै(तारती है) } 'दायभाग' ने ओर भी कटा कि यदि विधवा दुराचरण करती है तो उसके मृत पति 
का पतन हो जता है, क्योंकि पति एवं पत्नी एक-दूरे के पुण्यादुण्य फल की प्राप्ति के अधिकारी हैँ । इषी से पतिके 
कत्याणके लिए ही विधवा उपकाः धन पाती है! वृहन्मन्‌ ( दायभाग ११।१।७ एवं मिता०)ने घोषित किया कि 
पुत्रहीन एवं सदाचारिणी विधवा को पति के लिए पिण्डदान करना चादि जौर उश्रको सम्यग सम्पत्ति प्रहु करनी 
चाहिये । ओर देियं प्रजापति (व्य० मयूख, ¶० ७०६) 1 इसौ प्रकार दायभाग ने अविवाहित कन्मा या पुत्रवती 


३२. षनाजंनस्य हि प्रथोजनद्धमं मोगायंत्वं दानाचद्ष्या्यत्वं च! ततार्जकस्म तु मुतत्वाद्ने भोग्यत्व. 
मावेन अवृष्टा्थत्वमेव शिष्टम्‌ । अत रब वृहस्पतिः ! सम्‌:ग्माव्‌ घव्ाद्थं तर्ये स्याररेर्‌ पवक | भातषाग्मासिके 
धधे वाषिके घ परयत्नतः । दायमाम (११६१३) 1 वृहस्पति का श्लोक वि० र० (प° ५६५), व्र नि (षु 
४४७} एवं विवादचन्ड (पु० ८१) हारा उदढतहै! | 

३३. "एकः उद्ष्टः यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोदिष्टमिति क्मनामबेयम्‌ ! मिताक्षरा {या्ञ०१।२५१) तत्र त्रिषुर- 
षो शेन यत्कियते तत्पावंणम्‌ 1 एकपुरुशेह्‌ शेन क्रिय मा गे होदहिष्डम्‌ । मि ° (याल ०१।२१ ७} याद का अश है "पवं के 
दिन पर सम्पादित !* विष्णुपुराण (३।२।११८) के अनुसार पवं के दिन ये है-जमादस्या, पणिना, चतुर्दशी, जष्टमौ 
एवं रविसंक्नान्ति } सविष्यपुराण (श्नादतः्व, प° १६२) ने पावन धाद्धकौ परिमाषा गों दी है--'अमावस्यां यत्‌ 
क्रियते तंत्पार्चग्रुडाहूतम्‌ 1 क्रियते बा पणि यत्‌ तेत्‌ पादंणमिदि स्मृतिः 1! 


२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विवाहिता कन्या को (या उसे जिसे यत्र होनेवाला टै) रिक्थाधिकार दिया ह, क्योकि उसका पूत नाना को पिण्ड देगा, 
इसनं उत्त राधिकार मे दौहित्रकौ पितासे वरीयता दीह, श्योकि प्रथम स्वयं दूसरेको पिण्ड देता है ओौर पिता अपने 
दो पूवं पुरुषों को देता है जिन्हूं स्वामी (मृत व्यक्ति जी वित दशा मे) अवष्य ही पिण्ड देता ।"दायभाग' ने अन्त में निष्कर्षं 
निकालादै कि उत्तराधिकार काक्रम एसा होना चाहिये कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसके लिए अधिकतम कल्याण- 
कारी सिद्ध हौ सके(११।६ २८ एवं ३०.प० २१५} । ओौर देखिये दायततत्व (पु° १४६७) कहीं-कहीं "दायभाग" ने 
अपनं सिद्धान्त का स्वयं उल्लंघन किया ह, किन्तु वहां उसे तकं द्वषरा तोड़ भरोडकर यह कहना पड़ा है किं अन्य 
स्मृतयो के एसे ही वचन ह, विशेषतः इस प्रकार के उत्तराधि कारियों के लिए ।३४ उदाह्रणाधं 'दायभाग' के अनसार 
उत्तराधिकारियों का तारतम्य योँह-- 

पूर, पौत्र एवं प्रपौन्न, पत्नी, दुहिता (प्व ) ; दौहिव ; पिता; माता; सहोदर भाई; सौतेला भाई; सहोदर 
भाई कापु; सौतेले भाई का पूत । किन्तु श्वाद्धकरने के योग्य व्यक्तियोंकाक्रम कुषओौरही है 1 वांस्तवमें किसी 
भौ सम्प्रदाय मे उत्तराधिकार का अनूक्रम पूणंरूपेण उन लोमोंके अनूक्रमके अनुसार नही ह जिन्हें श्राद्धाधिकारी 
कहा जातादुं । अधिकांश ग्रथने पृथक्‌ हुएमुत पुरुषके श्राद्धाधिकारियों का अनुक्रम यो हैत (अौरस या दत्त क) 
पौल ; प्रपौत्र ; पनी ; विवादित पुत्री; अविवाहित पुत्री, जिसे मृत की सम्पत्ति मिली हो; दौहित्र जिसे सम्पत्ति भिलती 
ह; सगा भाई; सौतेला भाई (विमाता का पुत्र); समं भाई का पृत्र; सौततले भाई का पुत्र; पिता; माता; पूत्रवधू; समी 
जहिन ; सौतेली बहिन; समी बहिन का पृते (भानजा) ; सौतेली बहिन का पुत्र; चाचा; भतीजा; अन्य गौन्नज 
सपिण्ड; सोदक; कोई योन्नज; नाना, साभा, ममेरा भाई (अर्थात्‌ क्रमसे तीन प्रकारके बन्धु); शिष्य; दामाद; 
श्वशुर; मित; ब्राह्मण जो ब्राह्मण की सम्पत्ति लेताहू;या राजा जो उत्तराधिकारीके अभावमें आता! देखिये 
"निर्णंयसिन्घु' (३, उत्तरां, पृ ३८२-३८६), "धमेसिन्धुः {३, उत्तेराधं पृ० ३६८-३६६) एवं “श्राद्ध विवेक" 
{प्‌०४्८) 

यदि पिण्डदान करने की यौग्यताके सिद्धान्त का अनुसरण भली-भांति हो तो पिता या पितामहं के बिल्कुल 
उपरान्त ही क्रम से माता या मातामही उत्तराधिकारी हों; इसे न मान केने में कोई तकं नहीं है । "दायभाग'के अन्तमंत 
माता को एसा उत्तराधिकारी इसलिए मान लिया गया है किं मनुने उसे अधिकारीकेरूपमेंग्रहण कर लियः ह । दसी 
प्रकार एनः संय क्त सहभामियों को भी मान्यता मिली हं ओर वहाँ पारलौकिकं कल्याण वाला सिद्धान्त लाग्‌ नहीं ह । 
दायतत्व के अनुसार पिण्डदान-ग्रहण या अन्य द्वारा किये गये पिण्डदान मे सम्मित होने की योग्यता मात्र आव्‌- 
श्यक समह्मी गयी टन कि वास्तविक पिण्डदान करना । उरदहिरणाथं यदि कोई अपने पूर्वजो का पिण्डदान करे ओर 
अग चलकर उसके मरने के उपरान्त कोई उसका सपिण्डन न करे अर इस प्रकार व अपने पूर्वो को दिमे गये सपि- 


३४. देखिये मक्ष यचन्द्र-बनाम-हूरिदपस {३५ कलकल, ७२१, १० ७२६) एव नलिनाक्ष-बनाम्‌-र जनी- 
कार्त (५८ कलकत्ता, १३६२) जहां यह्‌ कहा गया है कि पष्रलौकिक कल्धाण का सिद्धान्त सभी प्रकार के निवागों 
मे महं प्रयुक्त हो सकता (यथा--पुरुषो के बाद स्त्रियों के उत्तराधिकारमर, समण्नोदकों के उत्तराधिकार से,आदि) 
तथा वहां जहां जौमूत वाहन एवं उनके अनुयायौ मौन ह, प्रत्यासत्ति (समीपता) का एवं स्वाभाविक प्रेम तथा स्मेह 
का सिद्धान्तं लागू होना चाहिये । दायततत्व (प° ९६३) नै बहस्पति का हवाला देकर लिला है कि पिण्डदान-कमं 
करने को वरीयत। एवं क्ल-खम्बन्धी सन्निकटता--दोनों पर रिक्याधिकार के विषयमे विचार करना च।हिषे; 
"“पिष्डदानसम्बेन्ध तारतम्येन आसन्नजननतारतम्येन च धनेष्वधिकारी 1" 


पिण्डदान ओर रिश्च ग्रहण के अधिकारी ४२५ 


ण्डन मे सम्मिलित न हो सके, तब भौ उसकी सम्पसि धार्मिक कल्याण योग्यता के सिद्धान्त पर अधित होगी ही । यह्‌ 
विवेचन विस्तार से कहने योग्य धा, किन्तु स्यानाभाव से हम संकोच कर रहै ह, अतः निम्न बाते ध्यान मे रखने 
योग्य ह-- 

(१) एकोरिष्ट चा पार्वण श्राद्ध दारा मृत का पारलौकिके हित किया जाताहै । पावंण श्राद्ध करने की योश्यता 
ही केवल शतं नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का रिक्थाधिकार निभंर रहता है। अतः पत्नी, दुहिता 
एवं शिष्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकृत किये गये, यद्यपि वे केवल एकोदिष्टं श्राद्ध मात्र करते रँ । किन्तु वे लोग, 
जो पावंणश्नाद्धकरने योग्य है, केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करनं वालों की अपक्ञा वरीयता पाते हँ 1 अतः मृत व्यक्तिकी 
पुरुष सन्तान को पल्ली या दुहिता से वरीयता प्राप्त हौती है 1 

(२) किसी व्यक्ति को पारलौकिक हित सीधे उसके लिए किये गये पिण्डदान से प्राप्त होता है; था उसके एक 
या अधिक्‌ पूवंजों को, जिन्हे वह अपने जीवन-काल में पिण्डदान देता, अन्य इरा दिये गये पिण्डदान मे सम्मिलित हने 
से प्राप्त होता है; या एकं या अधिक मातू-पूवंजों (नाना, नाना के पिता एवं नानः के पितामह) को दिये गये पिण्डदान 
से, जिन्ह वह॒ स्वयं अपने जी वनकाल में पिण्डदान करता (किन्तु संप्रति उनके पिण्डदान मे सम्मिलित नहीं हो सकता), 
उसे पारलौकिक कल्याण मिलता हं 1 

(३) सीधे रूप से प्राप्त पिण्डदान उसकी अवेक्षा, जौ उसे अपनी मत्यु के उपरान्त पूवंजों के लिए किये 
गये पिण्डदान मे सम्मिलित होनें से प्राप्त होत्ता है, अधिकं उपादेय है। इसी से पृत्र, पौत्र या प्रपौत्र अन्य लोगोंकौ 
मपेक्षा वरीयता प्राप्त करते दँ 1 भाई अपने पिता एवं मृत केदो अन्य पितरो को पिण्डदान करता है जिसमें वह 
(मुत स्वामी) मत होने के उपरान्त ही सम्मिलित हो पाता है! भतः भाई को पुत्र या दौहित्र के (जो सी स्वयं मृत 
को, अपने नाना के रूप मे पिण्डदानं करता है) समक्ष बरीयता नहीं मिलती, अर्थात्‌ पृत्र एवं दोहितर के रहते वह 
वरीयता नहीं प्राप्त करता । 

(४) पित्‌-प्न के पितरों के दिया गया पिण्डदान मातु-पक्ष के पितरों को दिये गये पिण्डदान की अपेक्षा 
भधिक वरी यता या श्रेष्ठता प्राप्त करता है (इसीसे भाईका पुत्र बहिन के पुत्र की अपे अच्छा माना जाता ह, 
भ्योकि वहं अपने एवं मृत स्वामी के पितरों को पिण्डदान करता ह जौर बहनि का पूत्र अर्थात्‌ भानेजा अपने मातृ-पक्ष 
के पितरोको, जो स्वामी के पितु-पक्च के पवंज ह, पिण्डदान करता है) । 

(५) मृत स्वामी के पिताक दिया गया पिण्डदान उस पिण्डदान से अच्छाहं जो पितामह या प्रपितामह 
को दिया जाता हँ । अतः भाई का प या पौत्र चाचा से अच्छा गिना जातां) इससे यह निष्क्षं निकलता हं 
कि मृत के पित्ता के सभी स्गोत्रन एवं सजातीय पितामहे या प्रपितामहं के वंशजों से वरीयता में भधिक 
उपादेय है । 

{६} जहाँ दो अधिकारियों द्वारा प्रदत्त पिण्डौ की संख्या समान हो वहां जो मधिकतम निकट पूर्वज को पिण्ड 
देता हं उसे ही वरीयता प्राप्तहोती हं 

'ददायभाग' ने 'बौधायनधमं सूत्र" (१३५६९१३) ,मन्‌ {ड १८६-१८७)} एवं “मत्स्यपुराण से प्रारम्भं करके अपनी 
परिभाषा निम्नरूपसे दी है--एकं व्यक्ति के पूत्र एवं पुरी का जन्मएकही कुलं मे होता है। दौहिव (दृंहिता या 
युद का पृत्र ) अपने नानाके कुल से उदित हौता दै। किन्तु उसका गोत्र दूसरा (अथात्‌ उसके पिता का गोत्र ) होता है। 
इसी प्रकार एक व्यक्ति की दहिन (पितः की पुती) उसी के कुल मे उत्पन्न दती हं, किन्तु उप्तका पुत्र, यद्यपि वेह मृत 
स्वामीकेकुस से उदित हुआ रहता है, दूसरे गौत का {बहिन के पति के गोत्र का) ह्येता है । यही बात पिता की बहनि 
के पुत्र एवं पितामह की बहिन के युत्र के दिषयमे भौ है। बहिन का पृत्र मृतके पिता को पिण्ड देता दै, क्योकि स्वामी 
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का पिता उस्तक? नाना है, अतः वह स्वामी से सपिण्ड रूप से सम्बन्धित है ! पिता की बहिन (फूफी) का पुत्र स्वामीके 
पितामह को जौ उसका (अर्थात्‌ फूफी के पुल्ल का) नाना होता ई, पिण्ड देता ह ! मामा स्वामी के कूल से उदित नीं 
होता, किन्तु वह्‌ अपने उसे पिता को पिण्ड देता है ओ कि मृत स्वामी कानाना होता है। अतः मामा या उका पुत्र 
या पौल उस पिण्ड से, जौ नाना या परनाना (नाना के पिता} को दिया जातः दै, सम्बन्धित है जौर वह इस प्रकारमृत 
स्वाभी का सपिण्ड हं ¦ मौसी के पूत्र अयनी माता के पिता को पिण्ड देता हे जोस्वयं स्वामी की माता का पिता 
अतः मौसी का पृत्न स्वामी का सपिण्ड है। उसके द्वारा दिया गया मातुपक्ष को पिण्डदान भ्रौण एवं हीन है। इसके 
भतिरिक्त स्वयं अपनी माता, पितामही, प्रपितामही, अपने-अपने पतियों से (पूर्वजो को दिये गये पिण्ड के कारण) 
सम्बन्धित है, ओर यही बात मतुपश्च के पूरवंजों कौ परिनयों के विषयमे भी लाम्‌ दै। 

इस प्रकार सपिण्ड की परिभाषा देने से गोत्रज एवं बन्धु का अन्तरमिट-सा नाता है! याज्ञ (२।१३६) 
मै स्पष्ट कहा हँ कि गोत्रजो के अभावमेहौी किसी बन्धु को उत्त राधिकार प्राप्त होता ह । "दायभाग ने बहिन के पुत्र 
को भाईके पौत्र के पश्चात्‌ ही एवं पितामह (अर्थात्‌ एक समीप के गोत्रज पूवज } के पूवं रखा ! पितामह वास्तव 
मे शाब्दिकं अथं में गोत्रज है ओर बहिन का पुत्र मोत्रज नहीं ह । जब दायभाग ने बहिन के पृ कोस्वामीकेकूुल 
से उदित माना है ओर उसे उसकरुल का गोज नही माना द, तो इससे सम्पूणं भारत में प्रचलित व्यवहार की हृध्या 
सीहौ जाती है। भारत का कोई भी साधारण व्यक्ति एसा नही कना कि उप्का भाननः (बहिन का पुत्र) ओर कुरे 
भाई (उसके पिता की वर्हिन का पुत्र) उसके कल मे उत्पन्न है । दायभाग ने याज्ञवल्क्य के गोत्रज शब्द पर वाग्नाल खेला 
दै, उसे एकवचन से (गोरजः) पदा है, किन्तु “मिताक्षरा' ने उसे बहुवचनं मे (गोजाः) लिया ह 1 'मिताक्षरा' के 
अन्तगंत भानज बन्धु मन्न हं ओौर वह्‌ चाचा या उशषके पुत्र या चचेरे पितामह या अन्य मोत्रज के रहत उत शिकारी 
नहीं हो सकता । 'दायभाग' ने इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन का उल्लंघन किया है ओर बेहत से गोत्रजो को निकट क 
उत्तराधिकारी माना हुं । इसने मन्‌ (६।१८६-१८७) के वचन को मुख्य माना है जौर याक्ञ० (२।१३५-१३६) 
के वचन करो गौण 1 

निम्न रेकाचिलौं से धार्मिक योग्यता का सिद्धान्त स्यष्ट टौ जायगा । एक व्यक्ति उन लोगो का सपिण्ड कहु 
लाता हं जिनके लिए जीवित रहते वह पिण्डदान करता है; वह उनका भी सपिण्ड है जो उसके मुत हने पर उसे 
पिण्ड देते हैँ (यथा---उसके तीन पुरुष वंशज, उसका दौ हिन, उसके पृते कौ पूर्ती का पृद्न एवं उसके पौन कीपुक्ती का 
पत्र) ; तथा वह उसका भी सपिण्ड है जो उसके पूव जो को, जिन्दरं उसे पिण्ड देना पड़ता है, पिण्डदेता है, अर्थात्‌ जो 
उसके पितृपक्ष के तीन पूवंजों तथा मातुपक्ष के तीन पूवंजो को पिण्ड देता है- ये सभी, उसके सपिण्ड ह । अन्तिम तीन 
दलों मे चार उपदल हैँ--उपदल संख्या १ मेवे आति हैँ जो अपने उन पितरों को पिण्ड देते हँ जो स्व्यं स्वामी के 
अपने पूर्वज है; उपदल संख्यारेमे वे लोग जो अपने उन तीन मातु-पक्ष के पितरोंकौ पिण्ड देते हैँ जिनमे सभी 
या कुछ लोग स्वामी के अपे पूर्वज हैँ, जिनके लिए वह स्वयं पिण्डदान करता दै; उपदल संब्या ३ मेंवेआते ह 
जौ अपन उन धूर्व॑जो को पिण्ड देते हँ जिनमें सभीयां क स्वामी के मात्‌-पक्च के पूर्वज है; उपदल संख्या थ्मेवे 
लोग दहै, जो अपने उन मत्पक्ष के पूर्वजो को पिण्ड देते ह जो स्वयः स्वामी के मातुपक्ष के पूर्वज हँ! इन सभी उपदलों 
मे कम-से-कम नौ व्यक्ति हँ यदि स्वामी के कुई भाई, बहिन, चाच। एवं मौसियां आदि हँ तो सपिण्डो कौ सम्भव 
संख्या ओर बी हो जायगी । भिताक्षरा के अन्तत उपदल २ से४ तक कं उत्तराधिकारी लोग बन्धु कहलाते हँ ओर 
(मिताक्षरा कं अनुसार) उन्हं मोजो के उपरान्त उत्त राधिकार प्राप्त हता है! जीमूतवाहन ने स्वामीकी पृ्ी क 
पूत के अधिकारो के तथा मन्‌ (।१३६) के इस कथन कं आधार पर कि दहि (पती करा पुत्र) धवन को अपने पौत्र 
के समान ही परलोक मे वचाता ह, पिताकी पधी कंपुत्र को पिता के पौत्र के पश्चात्‌, पितामह कौ पुतीकपुत्र को 


"दायनाग' के अनुसार गोत्रजो भौर बन्धुओं के वंशवुक्ष 


६२७ 
पितामह के पौत्र के पश्चात्‌ तथा प्रपितामहं कौ पूतौ के पृत्रको पूज के पौत्र के पश्चात्‌ ही उत्तराधिकारी घोषितं 
किया) 


(१९) 

















प्रपितामहं 
= | 2 
। 
पितामह भ्रपितृन्य ( चचेरे पितामह, 
का पितामह के गाता) 
। 
पिता पितेव्यं (चाचा ) 
| | 
| त्न 
स्वामी भ्राता | 
। पूत 
पूव 
पुत्र 
(२) प्रपितामह 
श ष) 
। 
पितामह ४॥ भ्राता 
| 
| | | पर । | 
पिता बहिन आता पचरी प्न 
| | 
पूत | - पत्र ौ 
| | 
पूवी पत्र पत्र 
| | | 
श्राता स्वामी बहनि पृन्न पृत्री 
| 
| पुत्र पुन्न 
| | 
पुत्र पत्नी 
| 
पुत्री पृन्न 
पजन 


३५. कितु पितुरपि प्रपोत्रपयंन्ताभावे पित्गौहिघ्रस्याधिकारो बोद्धव्यो घनिरोहिजस्येव ! एबं पितामह्रपिता- 
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(३) मातु-प्रपितामहं 
| 
मातृ-पितामह्‌ 
माता के पिता 1 
| | | 
मातत भ्राता ५ 
1 1 
स्वीमी पुत्रे पुत्र 
| 
पुत्र 
(४) मात्‌-प्रपितामह 
| 
मातु-पितामह्‌ ५ 
| पुत्र 
। 
मरता भाता का पिता वह्नि 
| 
ए पु 
| | | 
पूरी पृ | 
| | म्बराता माता बहिनं 
पुत्र प्त्री | | 
| | स्वामी पत्र 
एन | 
( | 
एर्व 
१ 
पच पती 
पुत्र 


दायभाग का कथन है कि याज्ञवल्क्य ने गोज" को पुल्लिंग एवं एकं वचन मे इसलिए रखा ह कि सभी सपिण्ड 
स्तिया ( उन्हे छोड़कर जो विशिष्ट कथनो द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित हैँ) उत्तराधिकारनपास्के। क्योकिनतोवे 


महसन्ततेरपि दौहि्ान्तायाः पिण्डशरत्यासत्तिक्रमेगाधिकारो बोदधन्पः ¦ दौहिनोपि ह्य मू नं सन्तारथति पौश्रबदिति 
हेतोरविशेवात्‌ । स्वदीहि ज्वत्पिऋदिदोहित्रस्यापि तद नोग्यपिण्डदनिन सन्तारकस्वात्‌ } दायमाग (९१।६।८-६, पूर 


२०८-२०६) 1 


| 
आता 
पुत्र 
पतर 
| 
भ्राता 
३ 
| | 
तरी श्न 
। 
फल भृती 
पुत्र 


पिश्डतेष-भोस्ता सक्ल्यों का उत्तराधिकार दरद 


स्वामौके कलमे उत्पन्नहृई है ओरन उषके सम्बम्यते उदित दुईर्दै, जैषाकि बह्विकापृत्रयाफुफर भाई होता है। 
इसके अनुसार याज्ञवल्क्य ने वन्धु" शब्दं मामा आदि के लिए प्रयुक्त किया है, जौर उन्द्ँ उत्तराधिकार पानेवाले सपिण्डो 
मेरखाहै कंथौकिवेस्वामीके क्लमे नहींउदिति हृएहैँजौरन उनकामोत् ही समान दै, अतः मामा आदि पितृकुल 
के अभ्य वंशजो के, जिनमे प्रपितामह से केकर उसकी पुत्री के पुत्र भौ सम्मिलित है, उपरान्त ही आते है] 

यह्‌ प्रकट हौ गया कि दायभाम के अंतगंत पाँच स्वियों के अतिरिक्त अन्य किती स्त्री को उत्तराधिकारनहीं 
मिलता अगर इसका फल यह हृभा कि व्यक्ति की अभनी पुत्ती या पुद्ती को पृद्गी उसरध्िकार नहीं पा सकती, जब कि दूर 
के सम्बन्धी, यथा पिताके पिताकौ बहिनक पुत्रको उत्तराधिक्रार मिलता इहै) यही स्थिति सिताश्नराके अन्तर्मत 
भीहैजौरसारे भारतम (अम्बई एवं मद्रप्तके कंठ भागों को छोडकर, जिके विषय में हुम आगे पड़मे ) यह्‌ 
प्रथालागूरहीदहै। 

अपने तीन पितृ-पूरवंजों को पिण्ड देन के उपरान्त हाथमे पिण्डोंका जो अवशेष बच रहता द वहू प्रपितामह से 
ऊपर क पूर्वजो के लिएकुशपर छिडका जता हं( मनु ३१२१६) इक्षौ प्रकार पौत्र के उपरान्त तीन पुरुष वंशज पिण्डलेप 
(पिण्ड का अवशेष जो हाये लगा रहता है) स्वामी को देते है । 'बौधायन' एवं 'दायभाग'( ११।१।३८) राये दूर के 
तीन पितृ-पूर्वजः एवं तीन पुरूष वंशज (जिन्दे रोधाधनवमंसूद्र १५११४ में “विभक्त दायाद"कहा मया है } सक्त्य 
कटे गये हैँ । दायभागकेमतस्े सपिण्डौंके अमावमें सङ्गस्य लोग उत्तेराधिकारपाते हँ । जिस प्रकार व्यक्ति मृत 
होने के उपरन्त अपने पितु-पूरवनो को दिये यथे पिण्डदान में सम्मिलित रहता है, उक प्रकारवह्‌ चौथौसेष्ठठीषीदटी 
तकके वंशजो दास दिपे गे धिष्डलेर जें भौसम्मिलिर रहता है। दायभाग का कथन है कि सपिण्डो एवं सकुल्यो में 
यह्‌ अन्तर केवल उत्तरधिक्रारकोल्करटौ दै] ज्रन्तु सूतक मनाने कौ अवधियो मे सपिण्ड एवं सकुत्य दोनों मनु 
(‰।६०) एवं "माकंष्डेयपुराण' (२८)४) द्वारा सपिण्ड कटे गफ हैँ । मन्‌. (६।१८७) के मतस्े सपिण्डं के अभावमें 
सकुल्य उत्तराधिकार पते रँ, किन्तु विष्गु° (१७।६-१९) के अगुक्तःरबन्धओं के गभाव्रमें सकुल्य उत्तराधिकार 
ग्रहृण करते हैँ 1 \९ लत है, विष्णु ने सपिण्ड के अयेनेदहीबन्बु शन्दका प्रयौग कियाद । नारद (दायभाग,५१) 
का कथन ह कि एतियों एवं सकुल्यो के भभावमें बान्धव एवं सजातीय लोग उत्तराधिकार पाते हैँ! पहा, रेसा लगता 
है कि सकृल्य एवं बाभ्धव का प्रयोग गोतज एवं बान्धव के अथं मे किया गथा है जसा क्रि याज्ञवल्क्य ने किया है । वालं- 
भट्टी ने मोद्रज एवं सकुल्य को पर्यायवाची माना दै! दायभाग सकरल्थो के विषयमे अपंमत हं, क्योकि एक स्थान (११ 
६।१५९बं २३) पर उष्ने समानोदक्ों को सह्श्गे मे राह, तौ दर्रे स्थान (११;६।२१-२२) पर उसने सकल्य 
की वसी परिभाषादी है जेसा किञपर दिया जा चूका है मित्र" ने दयपराग' के सकुल्यो को गोत्रज सपिण्डो के 
अन्तगंत ही भाना है । 


३६. पिण्डलेपभूजश्चान्ये पितामहषितामहात्‌ । श्रभृत्युक्तास्त्र यस्तेषां यजमानरच सप्तमः 1 इत्येवं मुनिभिः 
भ्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरषः 1। माक ःडयपुराण ( २५८४-५) । ओर देविये दापनान (११।१।४१) एवं ब्रह्मपुराण 
(२२०।८५-८६) । विष्णुध० सु° (१७।६-११)ते जावा है-- तदमवि मातुरुप) तदमादे बन्धुगामि । तदमावे 
सक्ल्यगामि †' विष्णघमंसुश्र को अपराक्‌ (धृ० ७४१) एवं वि° र०(षृ० ५५) नेइसीप्रकारप्ठ़ाहै ) ग्यप्र 
(पु०५१०) फा कयन है रि विषण्‌ ° में "बन्धु" एवं 'सकुञ्य' ' वपिणड' एवे सगोत्र के निए आपह 1 ओर देखिये दाथतत्व 
(बु° १८६), दायमाव (१११३६, १० १४१}, र्थ० प्र° (पृ० १४२) तथा भिता० ({यान्ञ०२।१३६) जहाँ दुसरे 
ढ्गकीबातंदीहूर्दहेः 
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मिताक्षराका कथन्‌ है कि पितामह, सपिण्ड एवं मृत के समानोदक लोग गोज हँ । इसने उगमे कहा है 
कि गोत्रजो में स्ंप्रयम स्थान पितामही को भिलता है ओर उसंके उपरान्त ही पितामह आता है। शसने गोत्रज (गोलत्रमें 
उत्पद्ध } क। अन्वय समानगोत्र (उसी के गोत्र वाले} के अर्थं में करके कहा टै-"“सन्तान के अभाव में उत्तराधिकारी 
रमसे यंहै--पितामही, पित्त।मह.्चाचा एवं उसके पुर; पितामह की सन्तान के अभावमें क्रम ते प्रपितामही पितामह, 
उसके पृत्र एवं पौत्र उत्तराधिकारी होतेह ! दसी भांति एक ही गोत्रवाङे सपिण्ड लोग सातपीदियो तक आते! मितः- 
ल्षराकेमत से सपिण्ड-सम्बन्ध सात {मृत कोलेकर मिनते हुए} पीडियों तक चला जाता है! अतः उत्तराधिकारके 
लिए स्वामी (मुत व्यक्ति जिसके घ्न कै उत्तराधिकार का प्रश्न द) के सपिण्डये ह--(१) स्वामी की पुरुष पीढी 
मे ठः वंशज, (२) उसक्री पुरुष पीढ़ी मे छः पूर्वन एवं प्रथम तीन की पत्नियां (माता, पितामही एवं प्रपितामही )तथा 
सम्भवतः अन्तिम तीन की पत्निया भी तथा (३) उसके पुरुष पूर्वजो मे प्रत्येक के छः पृरुष वंशज । इन लोगों के 
अतिरिक्त, व्यक्ति की पत्नी एवं पुत्री भौ उसके सपिण्ड के रूपमे ली जाती हँ ओर दौहित्र, जो कि भिन्न मोत्र समिण्ड 
दै, गोज सपिण्ड उत्तराधिकारियों मे ऊंचा स्थान प्राप्ठ करता है । 

मिताक्षरा के अन्तगंत भौ {बम्बईएवे मद्रास के सम्प्रदायोंको छोडकर) गोत्रज सपिण्ड सूप मे कोड स्त्री 
{पाचके अतिरिक्त जिनके नाम ऊपर दिये मये है} उत्त राधिकार नहीं पाती ¡ बम्बईमे बहिन (सगी या सौतेली ) सोन्नज 
रूपम व्य मयूखद्वारार्वेणित ट (यद्यपि मिताक्षरा इस विषय में मौन 2} ओर उसे पितामही के पश्चात्‌ ही स्थान 
मिनाहै। व्य० मयूख ने मन्‌ (६१८७) के इस कथन का सहारा लिया द 'सन्निकट रक्त-सम्बन्धी को रिक्याधिकार 
प्राप्तहोता है", आर उक्षका आगे कथन है--' "बहिन भी गोत्रज दै, क्योकि वहू अपनं मृत भाईके गोते ही उत्पश्न 
होती है) किन्तु वहे मृत कौ सगोत्र नही टै, अतः उसे यहां धनग्रहण के योग्य नहीं मानामया है 1" २जयर्हा परन्य० 
मयूख ने भोज्रज का शाब्दिक अथं लेकर अपना काम निकाला है । किन्तु यह्‌ अभास्रवादी तकं मात्रे है । विधवा पल्ली 
एवं मात्ता मोत्रज (एक ही योत्र मं उल्पन्न हीने के अथं मे) नहीं ह किन्तु विवाहोपरान्त वे पतियो के गोत्त मे चली 
आती है जौर सगोत्रमान ली जाती हैँ! इसी तकंके आधार पर आगे पूवर की कन्या, भार्‌ की कन्था, पिताकी बहि 
तथा अन्य स्तियाभजो मृतकेकूल मेही उत्पन्न होती है, उसके गोज के क्प मे लीजाती रै (किन्तु 
वं समोव नहीं हो सकती, क्योकि विकाहोपरान्त वे अपने पतियो के गोत्त मे चली जाती है । } ] किन्तु “अन्य स्तिया 
व्य° मयूख द्वाराभीगत्रिजल्पमे स्पष्ट रूपमे नहीं उह्लिखित हैँ! मिताक्तरा के अन्तमंत उत्तराधिकारियों का अन- 
क्रम यों ै--समा भाई, सौतेला भाई, सगे भां का पुव, मौतले भां का पुत्र, पितामही, बहिन (समी को सतिली से 
वरोयता प्रप्त है), पितामह प व्य० मयूख के मते अनक्रमकुछभिन्न रै--सगा भाई एवं मृत समं भादयो के पुत्र सगं 
भाई का पूत, पितामही, समी बहिन, सौतेना भाई, सौतेली बहिन, पितामह } अविवाहित बहिन को विभाजनके समय 
विवाहव्यय का भाग मिलतः है । देचिये नारद (दायभाग, 4१३), विष्णुर (१८३५), मनु (६।११८) एवं याज्ञ° 
{२११२८४५} } मद्रास मं बहिन को बन्दु माना ग्यादहै। सन्‌ १८२६ के कानून ने इसमे परिवतन कर दिया दहै) 
दोयभाग के अन्तगंत बहिन को सपिण्ड सरूप मं बड़ स्थान प्राप्त था किन्तु शेष भारत म वह बन्धु स्पे घोषित 
रही 2 । सन्‌ १६२६ के कानन से दायभाम मे अन्तर नहीं षडा ड । 


३७. तद्दे भगिनौ 1... -- तस्या अयि श्रात्योज उत्पन्नत्वेन मोत्रजत्वाविशवाच्च.सगोत्रता परं नास्ति।नच 
साते धनग्रहुगश्र योज कत्वेनोक्ता । ज्य° मगुख (प० १४३) 


खदिष्ड सगोषों कौ सन्तान एवं विष्वार्ओं का उत्त राधिकार €३१ 


मितक्षिरां द्वारा पिता, पितामह एवं प्रपितामह के वंश मे उल्लिखित 'सन्तान' शब्दे कु छ कटि उत्पन्ने 
करत है । हमने पहले ही देखे लिया ठै कि बम्बई के उच्च न्यायालय के मत से बद्धक्रमता भाई के पुत्रे (पिताकेपुत् 
के पृ, अथति पिताकेदौ वंशजो) क पश्चात्‌ समाप्त हौ जाती दै, किन्तु भरत के अन्य क्षे्ौ मे यह्‌ भाईके पुत्र 
के पुत्र (अर्थात्‌ पिता के तीन वंशजो} के उपरान्त समःप्तहो जाती है ) "मिताक्षरा ने' पितामह एवं प्रपितामह कौ 
णाखामें केवलदौ ही वंशजो को स्पष्टरूपसे रखा है । सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति या उस पूवज को छोड़कर, 
जिससे गणना आरम्भ हती है, प्रव्येक शाखा के छः वंशजो तक सपिण्ड-सम्बन्ध प्रसारित रहता है । ओर आगे एक 
सामान्य नियम यहूभी हं किं सन्निकटतर शख दूरतर लोगो कोछोड देती है (यथा मिताक्षरा नेस्पष्टरूपसे 
पितामह, उसके पृतर एवं पौव को प्रपितामह, उकं पुरे एवं पात्रों से पहले रखा है) । प्रश्न यह्‌ दरै--स्या किसौ सन्नि- 
कटतर शाखा के तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे वेशज क्स दूर शाखा के प्रथम या दितीय वंशज को छोड देशे? दूसरे 
शब्द मे, क्या पितामह का पौत्र प्रपितामह के प्र या पौद्ठके पूवं हौ अधिकार पायेमा या पितामह का छठ! वंणज प्रपिता- 
मह्‌ के पृ के पूवं अधिकार प्रहणकरेगा ? इस विषय मे तीन मत है--( १) 'स्मृत्तिचन्दिका' के कुछ शब्दो के आधार 
परषएेसाकहा गया दै किप्रत्येकशाष्रा मेदो वंशजोंके उपरान्त दूरतर शाखा कौ ओर दना होता ड ओर उस 
लाखाके दो बंशजों के उपरान्त सेन्निकटतर शालाक तीसरे से लेकर छठ वंशज तक लौट आना पडता है; {२} 
प्रत्येक शाखा मे पहले तीन पीढियों तके जाना होता दै, क्योकि मिताक्षरा के अनुसार “पुल' शन्दमें तीन पुरुष वंशज 
आ जाते हँ; (३) किसी अमे कीदूरतर शाखामें चढनेके पूवं अत्येकं शाखा के छः वंशजो की परिसमाप्तिाव- 
श्यक है (क्योकि सपिण्ड-सम्बन्ध छः पोट यों तक प्रसारित रहता रै} । 

एक अन्य प्रष्न उठता है-- स्या सगोत्र सम्बन्धियों की विधवाएं यथा--पूत कौ विधवा, भाईकी विधव, 
विमाता या विधवा चाची, उत्तराधिकार्‌ के लिए ोत्रजाः' कहलाती हँ? "दायभागः के अन्तमंत एवं “निताक्षरा' 
कै अन्तर्गत, बम्बई के सम्प्रदाय को छोड़कर, सारे भारत में गोत्रज सपिण्डो को विधनाएं उत्तराधिकार बिल्कुल नहीं 
पाती, क्योकि सभौ लेखको के मत से स्वयां तब तकं उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकतीं जव तक कि स्मृति-वचन 
इस विषयमे स्पष्टन हों । बम्बई सम्प्रदायमें स्थिति क्‌छओौरही दै । “मिताक्षरा एवं 'मथूख' क अनृसार पतितया 
विवाहौप रन्त पति के गोत्र में श्रविष्ट होती है मौर उनकी सपिण्डके रूपमे घोषित हो जाती । बालम्भटटटी ने घोषित 
क्रिया दै किपुतकी विधवा पितामह्‌के पूवं ही उत्तराधिकारिणी हो जाती है। इन्होने स्त्रियों को भी 'गोत्तजाः' शन्द 
के अन्तगंत रखा है । जब मोन शब्द सनानगोत का वाचक हौ गया तो न-केवल वे,जो गोत्र मे उत्पन्न हुई थीं,'मोदजा 
कहेनाने लगीं, प्रत्युत वे भी जो विवाहोपरान्त गोत्र मे प्रविष्ट हुई, “गोत्र जाः' केही जाने लगीं । इतना ही नहीं यह 
तकं उपस्थिते किया गया कि जव पितामही या प्रपितामही गो्रन रूप मे उत्तराधिकार पाती हैते 

अन्य भोत्तजों को विधवारे इस अधिकारसे वंचित क्योंकी जायं ? बम्बर ्न्तमे अग्रज काल से ही गोत्रज सपिण्ड 

स्तिया (यथा--पूत, भाई एवं चाचा की विधवण्एे) उत्तराधिकार के लिए योग्य समङ्धी जाती रही ह| वे स्वामी 
की विधेवा या माता या पितामही के समान सीमित अधिकार पाती हैँ । उन्हें यह्‌ अधिकार स्थानीय प्रयोग एवं पर- 
म्परा के अनुकूल मिलाहै, न कि स्मृति-वचनों के आधार पर! ये मो्षज सपिण्ड विधवाएें किसी भी प्रकार के बन्ध 
के पूवं ही उत्तराधिकार परात्ती है) सन्‌ १६३७ के उपरान्त व्यविति की अपनी विवा, उसके पवंमत पुत्र की विधवा 
एवं पूर्वमृत पूर्त के पूमृत पृत्र कौ विधवा उसके पुत्रया पुत्रौ के साय ही सारे भारत मे उन राधिकार पाती 
रही दै। 

समानोवक-- मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज या तो सपिण्ड हँ या समानोदक ई । 'समानोदकः शब्द का एक्‌ 
पारिभाषिक अथे है । मनू (५।९०) के मत से सपिण्ड सम्बन्ध सातवे पुरुष तक समाप्त हो जात! है; समानोदक का 


४३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सम्बन्ध तव समाप्त हो जात्ता है जब (कलमं) जन्म एवं नाम नहीं ज्ञात हौ पाता।३८ यहु बात शौच के अध्यय 
कही गयी है 1 मिताक्षस' नं घौषित किया दहै कि समानोदकों मं सपिण्डो के उपरान्त सात पूरुषो (पौटहियो) के पूवं 
आते दँ यावे सभी पुरुष (सपिण्डं के उपरान्त) आते हँ जिनके जन्म एवं नाम (मत केकूलमें ) जात दै । इसे 
बृहन्मनु को उद्धत क््यि है; “सत्ते परुष के उपरान्त सपिण्ड सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, समानोदको का सम्बन्ध 
पवी पी के उपरान्तरुमाप्तहो जाता रहै कृ लोगो के मत्त से समानोदक तब तक चलता रहता है जन तके नामं 
एवं जन्म-कूल की स्मृति बनी रहती है ; तज गोत्र चलता रहता ह 1" समानोदकों में व्यक्ति के प्रपितामह के पितामह 
के उपरान्त सात एवं-पूवज आते है--द्न सात पएवंजोंके तेरह वंशज, व्यक्रिति के अपने पिताकेष्ठ पूव -पुरुषो के € 
वंशजो के उपरान्त सात वंशज तथा स्वयं उसके सातवे से ठेकर तेरहवे तक के वंशज । 

समानोदक' शब्द का शान्दिकं अथं है "“वेलोगजौ किसी एक व्यवतिको जलं देते ह पा उससे जल प्रहण 
करते है!" इस शब्द का प्रयोग वसिष्ठ (१७।७६) मेहा है] 

बन्धु--हमने उपर देख लिया टै कि "दायभाग ने किस प्रकार बन्धुओं को गोल्जोंके भीतर रख दिया है। 
मिताक्षराके मतसे बन्धू लोग मृत व्यक्तिरर के सपिण्ड होते है, किन्तु वे लोग भिनन योत्र के होतेह! "मिताभसया' मयूख 
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३८. सपिण्डः तु पुरुषे सप्तमे चिनिवतंते ? समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने \1 मनु (५।६०) ; पदा 
बृहमनुः 1 सपिण्ड." वतते । समानोदकभावस्तु {िदततप्चतुदंश्ात्‌ । जन्मनाम्नोः स्मुतरके तत्परं मोग्रभृस्यते ॥ 
मितत० (याक्ल० २।१३६)। व्य०नि० (पृ< ४५४) ने इस श्लोक को वृहस्पति का भानाहै) 

३२. "बन्धु" शब्द एहृत प्राचीन है ओर एवं युगो मे कदं अर्थों व्यवहृत होता आया है ¡ ऋर्वेद (१११३।२) 
मे राधिस्व उष क) (समानवम्धू' (एकरप जुट) या किसो उर्यनिष्ठ सम्बन्ध वालो) कहा णया है ¡ ऋष्वेद {९ 
१४२४।५) में "मित्र के अथं में बन्धु" शब्द जाया है, यथा--'उरक्रमस्य स हि बन्धुरित्था ।' ऋभ्ेद ( १।१६५।३३) 
मे ^नाभि' एवं "बन्धु का प्रयोग एर-दूसरे के पण्चात्‌ हज है । मुनि वसिष्ठ ने अश्विनौ (ऋण्वेद ७।७२।२) से कहा 
है कि उनकी मिता प्रा्चीन है भौर उनका सम्बन्ध समान ह (युवोरह नः सख्या पिन्यागि सम्दनो बन्धुरुत तस्य वित्तम्‌ )) 
ओर देखिये ऋ.र्देद {५।७३।४; ८।२१।४; ८।१००।६ एवं दै! १४३)! अथववेद (१५११।११)मे अर्दा फो रेवौ का 
चप्धुएवेव्सणकोमन्यि कासर (म््र)एव बन्यु (अर्थात्‌ सम्बन्धौ) कहा गया है । ओर देखिये अयर्ववेश ( ६।५४,२) 
एवं (६।५४।३) । वाजसनेयो सहित्ता (४।२२)मे षि प्राना करता है कि देव हेमते प्रसन्न हों ओर हममे भपने बश 
को देखें (अस्मे रमस्वास्मेते बन्धुः) । सूतौ ने मौतम (४।३) एव वाराहुगृह्य (दै)ने पित्‌-बन्धुमो एषं मात्‌ -बन्धरभीं 
(पिता एवं मता रे सम्बरिधत व्यवितयी ) का उल्लेद किया है ! यःङवल्क्य ने'बन्धु'एकं 'जान्धद "को तीन अथो मे व्यवहूत 
च्त्यि है--सामान्य सम्बन्धौ के अथंमें (4।८२, १०८, ११३, ११६ एवं २२०; २।१४४ एवं २८०; १।१ एषं 
२३६) › सोत्र के अथं मे (२)ए६४) एवं सम्बन्धी के अथं पे(२,१३५.१४६ एवं २६अ४)। मनु (६।१५८ एष १२. 
७२) ने “वन्धु शब्द सामान्य सम्बन्धौ के अर्यं भं लिया है । आपस्तम्बघमंनरत्र { १।७१२११० एवं २।५।११।१६)ए४ 
गौतम (१४।१८}ने “योनिसम्बन्ध "शब्द को उन लोभः के लि परयुतत किया है जो स्त्रियों के दारा सम्बन्धित है ! पाथिति 
(५।३।२३)ने सामान्य अयं मे, थया 'रक्त-सम्बन्ध' (चाट पिता या माता) लिया है-- तो विद्यायोनिसम्बन्धेम्यः। 
वेदकाल से "नात्ति" रुब्दे नो चलता आया हैषजिस्का अयं सामान्दतः समोत्र या सम्बन्धौ है \ देखिये ऋग्वेद (१०१६६१४. 
१०।११७द}, अर देदिय अयवचेद (४।५1६)। पएयिनि (१।१।३५) ने सम्मवतः (्ञाति' शष्ठ सगोत्र के अधं रने 
लिया है--*स्वमज्ञातिषनाच्यायाम्‌ । "मतम (२।४३)एवं उपपरतम्बधरमसूश्र (१।३।१०।३) मे 'जाति' माथा है जितः 


समानोदको, बन्धुओं आदि का उलराधिकार २३३ 


भादिकेमतमे (किन्तु दायभागके मत से नही) समानोदकों (या सौवको) के अभावमें वन्धु लोम उत्तराधि- 
कार पाते ह 1 ऊपर के विवेचनोंसे यह प्रकट हो गया होगा कि गोत्रज लोग, चहे वे सपिण्ड हों य। समानोदक हुं, 
सगोत्र हते ह (कुष्ठ बातें मे उनकी पत्नियां भी दसी मानी गयी है) अर्थात्‌ वेपसे व्यक्तिदटैंजौ मृत से अदूट पुरुष- 
वंशके सम्बन्यस्नेजृडहाते है । बन्ध एपेव्यक्तिहतैहैजो मृत व्यक्तिसेएकया करर स्तियोके द्वारा सम्बन्धित 
हीते टे1 बन्धो के उत्तराधिकारके विषयमे तीन श्लोक जो ठृद्ध -शातातप या बौधायन के माने जाते हँ उनका 
अनुवाद यों है--*“अपनं पिता की बहिन के पृते (कुफर भाई) अपनी माता की बहिन कै पुत्र (मौसी कै पृत्र ) एवं 
अपन माम के पत्र आत्मबन्धु कहे जाते है, अपने पिता के पिताकी बहिन के पुत्रे, अपने पिता की माता कौ बहिन 
कै पूत एवं अपने पिता के मामा के पदे पितृबन्धु कहलाते है; जपनी माता के पिता की बहिन के पुत्र, अपनी भाता 
कौ माताकेपुद्रएवं अपनी माताके मामाकेषुत मात्‌-गन्धु कहलाते हैँ °'“मिताक्षरा' ने इस वचन के आधार पर कहा दै 
किं बन्धु कौीतीन कोटियां है; जरम्दन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु 1 भात्मबन्धू, पितृबन्धु के पूवं तथा पितृबन्धु मातृवधु 
के पूवं उत्तराधिकार पाते है (मिता० थाज्ञ० २।१३६) एवे “मदनपरिजात' १० ६७४} 1 अन्धुओं के अधिकारोंके 
विषय मे मितताक्षराणएवं अन्य टीकाओं तथ) निबंधों ने बहुत कम लिखा ह अतः आधूनिककालमें 
निणंयों मे बहुत मतभेद रहा परै । हम इस्त चक्कर मे यहां नहीं पगे । 
उत्तराधिकारी के रूप प्रे अन्य जन-मिताक्षरा के मतसे बधुओ के अभावमें मृत का उत्तराधिकारी उसका 
गर (वेद गुर) होता टै. गुर के अभावे मे शिष्य (आपस्तम्ब० २।६।१४।३ पर आधारित) तथा शिष्य के अभावमें 
सश्रह्यचारौ (गृरभाई, जं मृत व्यक्तिके साथ एकी गुर से पठता था तथा जिसका उपनयन संस्कार एकही गृरुद्रार 
कराया मया था)को उत्तराधिकार मिलता है । सब्रह्मचारी के अभाव में ब्राह्मण का धन श्नोतिय (वेदज्ब्रह्मण) को 
भिलता है, जसी कि गौत्तम (२८।३६) ने व्यवस्था दी दै । श्रोततिय के अभावमें उसी ग्रामके किसी ब्रह्मण को ध्न 
मिलता दै, जंसा कि मनु (६।१८०-१८६) का कहना है; सभौ प्रकार क उक्त राधिकारियोंके अभावमेतीनोंवेदोका 
सति, शू एवं ज।त्मनिग्रही ब्राहमण धनकेता 8; इसमे धमं की. हानि नहीं होती दै; नियम एसा कि ब्राह्मण काधन 
राजा को नदी लेना चाहिये ।'" बही बात नारद (दायभाग, ५१-५२ ने भीकहीरै। इसी अथं में "विष्णुधमंसूते ' ( १७। 
३-९१४), (बौधायनधमं सूत्र" (१।५।१२०-१२२), शंख-लिखित, देवल (व्य ०२० पृ० ५६७ एवंव्यर चिण्पृ० ११५) 
ने भौ अपनी बते कहीं है 1 किन्तु आधुनिक काल मे ये निदेश सम्मानित नहीं हुए हैँ । मन्‌ (६।१८४६) एवं बृहस्पति 
(जपराक पू ७८६, वि० र० भतोने कहा है किकत्रियो, वेश्यो एवं शूद्रो का धन उत्तराधिकारियो के अभाव मे 


न्यायालय सम्बन्धी 


हरदन ने सगो सम्बन्धी कै अथं मेलियाहै ¦ मनु (३३१) में ज्ञाति" पितु-सम्बन्धियो के अथं चै आया है-- 
'क्वातिभ्ो द्रविण दरवा ।' मनु (३।२६४ एवं ४।१७६) तथा याज्ञ° ( २१४) मं 'नात्ति' का अथं "बाग्धव' या 
वन्धु" से भिन्न कहा गया है ओर उसका अथं है "सगोत्र" । "सनातः एवं सनाभि' शब्दों के विषयमे मी जानना 
आचश्यक है ! (सजात' शब्द तंत्तिरीय संहिता { १।६।१०।१ एवे १।६१२।१) मे आया है ( उग्रोहुं सजातेषु भूषाम्‌} 
यह शब्द अथववेद (१६१३, ३।८३ एवं ६।५।२) सँ समोर या सम्बन्धी के अथं मे आया है । सनाभि'शब्दं ग्वेद 
(।८।४) भे आया है, इसका अयं (लाति है. जो आपस्तस्ग्‌ ह्यसुत्र (७1२०१०८) , मनु (५१७२), बहस्प्लि के दिये 
हए अथं के तनान हो है! सितु निरुक्त (५२१) एव कात्यायन अपरां पृ०६६्द-६७०)ने सनाभिः को विस्तृत 
अमे (पिता एवं माता के सम्बम्धियो को सम्मिलित करते हए ) लियाहै ! अमरकोशने सपिण्डको सनाभिका 
पर्याय माना है। 


६३४ धमं सास्त्र का इतिहास 


(आरम्भ से केकर स्हेपाठी तक के अभाव में) राजा को मिल जाता है। कात्यायन (मिता०, याज्ञ० २।१३५; पण 
मा०३०प्‌० ५३५, व्य० म०प्‌० १३६) के मत से उत्तराधिकारियोंके अभावमे राजाधनलेकेता है, किन्तु उसे 
मृत की रखेलो, नौकर, अन्तयेष्टि-क्रिया एवं श्राद्धे के लिए प्रबन्ध करना पड़ता द (कात्यायन &३१) । अशजकल नारद 
एवं कात्यायन के वचतों को उक विषय मेँ मान्यता दी गयी है जहां उत्त राधिकारियों के रहते मृत व्यक्ति की रखैलो 
की जीवन-वत्ति का ्रष्न हं) 

याज्ञवल्क्य (२।१३७) नं एक विश्जिष्ट नियम प्रतिपादित किया रह, जो उन्तराधिकार-सम्बन्धी सामान्य 
नियम{ २।१३५-१३६) का अपवाद दै--"उन उत्तराधिकारियों का, जो वानप्रस्थ, यति (संम्यासी), ब्रह्मचारी 
{नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो जीवन भर वेदाध्ययन करता रहता है} काधन लेते हैँ, अनुक्रमयों है; (वैदिक) गुर या 
आग्राय, सच्छिष्य (अच्छा या मुणवान जिष्य) ऽवतं राता जो एकतीर्थो (जो भाई के समान एवं उसी सम्प्रदायका हो) 
होता दै 1**° मिताक्षराने इसक्रम मे कु परिवतंन कर दिया दैःडसके अनुसार आश्चयं (जो तीन उत्तराधिकारियों 
मे प्रथम स्थान पाता है) उक्त क्रम मे उत्लिखित अन्तिम व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, अतः मिताक्षरा के अनसार 
आचाय, अच्छा शिष्य एवं धरं श्राता (भाईके समान माना जानेवाला व्यक्ति) क्रम से ब्रह्मचारी, यतिएवं वानप्रस्थ 
के उत्तराधिकारी होते हैँ । मिताक्षरा ने इसप्रकार प्रतिलौमक्रम लगादिया है। 'दायभाम'नेभौ क्रममें परिवतंन्‌ 
कर दिया है, किन्लुं उसके अनुसार वान्रष्य^यति एवं ब्रह्मवारौ काथय क्रमते धमेभा, सत्‌ शिष्य एवं आचार्थकेतं 
दै, किन्तु इनके अभाव में आश्रय में रहनेवाला (जहा पर मृत व्यक्ति रहता था} कोई भी धन ऊ सकता है "मदनरलनः 
के अनूसारक्रम सीधा ही टै, अर्थात्‌ आचाय, सच्छिष्य एवे धर्मात, वानप्रस्थ, यति एवं ब्रह्मचारी काधनलेतं 
क्योकि दिष्णु०(१७।१५-१९) नं एसा ही कहा है¡ भभिताक्षरा' के अनुसार ब्रह्मचारी दो कारके होतेह; 
नैष्ठिक एवं उपक्रर्बाण (जो कछ अवधि तक शिष्य रहकर पुंज कौ शाखा को चलाने के लिए विवाह करक्ता ३) । 
“मिताक्षरा' ने याज्ञवल्क्य के ब्रह्मचारी शब्द को नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अधंमे लिया ३, क्योकि उपकर्वाण ब्रह्मचारी 
यदि कोई सम्पपि छोड्ता ह तो वह उसको माता, पित्ता एवं अन्य उतराशधकारियों को प्राप्त होती है । मिताक्षरा" नें 
इसी प्रकार कटा दै कि दुष्ट स्वभाव वाजेएवं अगणी शिष्यतया आचाय को धन नहीं प्राप्त होता! "मिताक्षरा" नें 
वानप्रस्थको एक दिन्‌, एकमास याछः मास्या वषं भरके लिए धन एकत्र करने की अज्ञ याज्नर (३।४७) द्रष्य 
व्यवस्थित मानी है, अत्तः उसके मरने पर कू धन बच जा सकता टै 1 यद्यपि गौतम (३।१०) ने सन्यासिथो के लिए 
धन-सश्रह्‌ वाजित माना रै, किन्तु उनके पाक्त परिधान, खड़ाऊं, योम आदि सम्बन्धी पुस्तके रह सकती है । यही बत 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियोकेलिएभीलाग्‌ है (ईस विषय में तथा मलों की स्थापना, शासने एवं सन्यासियों ओर उनके 
शिष्यो जादि के विषयमे देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २६ एवं अध्याय २८} । 

संसृष्टि --पूनमिलन य पुनःसंयोग या संसृष्टि केवल उन्हीं लोगों मेँ सम्भव दटैजो मौलिक विभाजन में सह- 
भागो थं । अतः इसके तीन स्तर हौ सकत है-- (4) संयुक्त परिवार, (२) संयुक्त परिवार के सदस्यों के मीच विभा- 
जन एवं (३) व्यक्तया अव्यक्त रूप स पुनः उन लोगों के संगुक्त हौ जने की अभिलाषा एवं समज्षौता, जो विभाजन 
मे पृथक्‌-पृथक्‌. सदस्य थं । स्मृति चन्द्रिका! (२, १¶० ३०२) एवं 'विवावचन्ध'(९० ०८२} के मत से सदस्य भाग के अन्‌. 
सारपृथक्‌ हों किन्तु साथ-साथ रहै तो व्यवहार की दृष्टि में उनका यह्‌ सहवास पुनः संयोग नहीं कहुलाता । विवाद- 
चन्दर ने "विष्णुपुराण को उद्धृते कर कहा हैकि किसौ आचरण-गतिसे पनःसंयोय की ज्ञलकं मिल सकती है, 


४०. वानप्रस्थयतित्रह्यचारिणां रिक्यभागिनः ! क्रमेणा चायंसच्छिष्यधर्मात्रेकतोधिनः । याज्ञ (२।१३७) । 


पुनः सगुक्त होनेकालो के उत्तराधिश्ार २५ 


यचि स्पष्ट समक्मौता नही सिद्ध हो सकंता । कौन-कौन पुनः संयुक्त हो सक्ते हैँ, इसके विषय मे कई मत प्रकाशित 
क्रियं गये है । “मिताक्षरा' ' दायभागः एवं स्मृ तिचन्द्िको' ने बृहस्पति के क्थनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई 
सदस्य,जो सयुक्त परिवार से एक वार पृथक्‌ हो गया, केवल अपने पिता.भाईया चाचा के साथ पुनःसयुक्त हौ सकता है, 
किन्तु अन्य सम्बन्धी, वथा चचेरे पाई या पितामह के साथ नहीं । किन्धु 'विवादचिन्तामणि' { प° १५७), ग्ध मयूख 
(१० १४६) एवं ज्य ° प्रकाश (पृ० ५३३)ने व्यवस्था दी है कि बृहस्पति का कथन केवल उदाह रणात्मक है, कोड्‌ व्यक्ति 
किसीभी सदस्यसे, जो विभाजनमेंसदस्यकेरूय मेथा, पनः सयुक्त हौ सकता है । पुनःसंयुक्त व्यक्ति को सृष्ट 
या संसृष्टी कटा जाता टै । संसुष्टि (पुनःसंयुक्ला) के विषय का एक प्रचीन इतिहास हँ ¡ गौतम (२८२६ ) ने एक 
सामान्य नियम दिया कि किसी पुन-संयुक्त (संसष्ट) सहभाग की मृत्यू फर्‌ वचा हु संसृष्ट सदस्य उसका 
भागपाता हे । कौटिन्य (३।५) ने काह किवे लोम्‌, जो साथ रहते ह, भके ही उनके पास पैतृक सम्पर्तिन रही 
हो, याजौ पैतुक सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त भौ साध रहते है, पृनःसंयुक्त घन का विभाजन समान भाग मेँ 
कर सकते है । यही जात मनु (६।२९० = विष्णुधर्मसूव १८।४१्‌) ने भौ कही हे । 

याज्ञ० {२।१३५-१३६) मे आयाहुं किपृतहीन व्यकिति के मूत होने पर पत्नी एवं अन्य उत्तराधिकार पाते 
हैँ । यह एक नियम है। इसी से मिताक्षरा ने याज्ञ० (२।१३०८-१३६) के वचनेको,जो पृनःसंयुक्त व्यक्ति के मृत 
होने के उपरान्त उत्तराधिकार के विषयमे है, अपव्राद माना है) इसे यह निष्कषं निकलता दै कि जब कोई व्यक्ति 
अपने भाईूवेफिरमिल जातां ओर एसे पलको छोडकर मर जाता ठै जो स्वयं उससे नहीं भिला दै तौ उसकी सम्पि 
को उसका पत्र पाता हैन किं उसका भाई जो उससे पुनःसंयुक्त था ! किन्तु यदि क अपनेख एवं पुत्रौ से अलग हो जाता 
है,जिनम ख आगे चचकर उससे पुनःसंगृक्त हो जाता है भौरग नही, तो क के मरने कै उपरान्त उसका पुनःसंयुक्त पृत्रख 
उसकी सम्पत्ति पता है ओर कोक नहीं मिलतः । यह्‌ बात “विकादचन्धिकाः (पृ ८५) ने स्पष्टसूपसेकही है 
ओर स्मृत्तिसार' का हवाला दिया है ।५१ याज्ञवल्क्य (२।१३८-१३६ )के दो श्लोक टीकाकारो द्वारा कई प्र कार से उद- 
धृत एवे व्याख्यापित हैँ) हम इस विषय मे अधिक नरी लिषेगे । "मिताक्षरा" के अनुसार दोनी स्लोको४२ 
हं -- “मूत संमृष्ट व्यक्ति के विषय मे वचं हए संसृष्ट सदस्य को चाहिये कि वह्‌ ( 
पत्रे (पितृमरणोक्तरक) को (मृत व्यक्तिका) धनदेदे, किन्तु यदिपुत्रनहो (केवल पलनीहौ ) तो क्हुस्वयंलेले; 
किन्तु सतुष्ट (पुन.संयुक्त) भाईयों मे सगे भारईको, यदि वह्‌ पुन.संधुक्त (संसृष्ट ) ठो, चाहिये कि वेहू मृत के पश्चात्‌ 
उत्फ्न पृद्र को (म्‌तक्रा) भागदेदे, ओर (यदिप्वनहो ) तो वद्सौतेलेभाश्यों के रहते हए भी, स्वयं धनलेले; 
संसृष्ट सौतेला भाई संसृष्ट एवं पुत्रहीन भाई का धन लेता किन्तु वह्‌ सौतेला भाई जो ससुष्ट नहीं दै धन नहीं 


पाता; समा भाई, भले ही वहसंसृष्टनहो संसुष्ट सौतेले भाई के साथ धन पाता है, किन्तु सौतेला भाई अकेले नहीं 
पा सकता ।'“ 


का अर्थयों 
पहले की मृत्यु के) पश्चात्‌ उत्यन्न 


४१. यस्तु पिता पुत्रणव केनचित्संसृष्टस्तस्याशं संषुष्ट एवे गृहलीयान्नासंसुष्टी, संसूष्डिनस्तु स सृष्ट इति वच- 
नात्‌ 1 ` ` -अतेद्व स्तृत्तिदारे यदा पितेव केनचित्पत्रणेव संषुष्टस्तदा तद्धनं संसु ष्दिपुत्रो गृह्ोयान्नाससुष्टी विमक्त- 
पुः, ससष्टिनस्तु ससुष्टीत्यविशेषेणरमि धानादित्युकतम्‌ । 

४२. ससुष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु. सोदरः द्यादप्हरेच्चंशं जतस्य च मृतस्य च ;) अन्योदयंस्तु ससृष्टी 
नान्योदर्मो धनं हरेत्‌ । अससष्ट्यमि वा दद्यात्सस्‌ष्टो नान्यमातरजः 1 याज्ञ० (२।१३९-१३द) । भहला श्लोक विषय ० 
(१७५१७) में मो है । अपराकषं (पु ७८७) ते ५,*नान्योदर्यधनं हरेत्‌ ' एवं (आदद्यात्सोदर्यो नान्यमातृकः' पदा है । 
विश्वरूप, जितेन्द्रिय एव व्िवादचन्द्र {प° ८४) ने "चादध्यात्सोररो नान्यमातृजः पढ़ाहै 


६३६ धमं शास्त्र का हतिहास 


इस व्याख्यां ठे २।१३६ के अन्तिम पादं का अपुष्ट" शब्द दो सम्बन्धो में पटा जाना चाहिये--पकंबार 
प्रधम पद्य के 'जन्योदयं' के खथ ओर दूसरी वार दूसरे पद्च के संसष्ट' के साथ ¦ यह्‌ अन्तिम शब्द (संसुःट') दो अर्थौ 
मे लिया जना चाहिये; (१) सहोदर भाई (पूवं के अषंसृष्ट' के साथ) एकं पुनःसयुक्त ('अन्यमातृजः') के साय । 
इसके अतिरिक्त मिदाक्नरा के मतसे हमें एक को “अन्पमातुज' के पश्चात्‌ समञ्चना चाहिये । "अपराक' (प्‌० ७४८) 
नं भीइसेभिद्ढगसेही पटाद जौर उसको, विश्वरूप एवं श्रीकर मिश्र (दायभाग ११।५-१६)} ने व्याख्याकी हैक 
असंसृष्ट सगा भाई धन पा जातादै जौर संसृष्ट सौतेला भाई नदीं । इसी प्रकारः व्य मयूख ' ने भी अपना भिन्न मत दिया 
है ओौर "मिताक्षरा' से अपनी भिन्नत्तप्रकट कौ दै । दायभाग" (व्य० प्र ०, ¶० ५३३) तेयाज्ञ० {२।१३८-१३६४ ) को 
पृ्रहीन व्यक्रिति को पृथक्‌ सम्पा, कं उत्त राधिकारके समथेक रूपमे माना है ओर उसकी पुनःसंयुक्त सम्पत्ति के विषय 
की व्याख्या बहृतेकमहै) व्य० प्र (षृ० ५३३)ने इसको ओरसंकेत कियाद मौर कह है कि जीमूतवाहन इस विषये 
गङ्बेड कर गये दँ 1 अपराकं (प° ७४८-७४६) ने सम्भवतः 'दाप्रनागःकौही वातकी दै । व्य०प्र० ने मिताक्षरा 
का अनुसरण क्रिया दैओरश्रीकर, स्मृ्तिचञ आदिक आलौचताको दै (वृ ५३५-५३८) ।४३ इसका कथन हैक 
शंख, नारद आदि के वचनो से याज्ञ०° {२।१३५)} के वचन केट-से जाते हँ । ४५ । 

'व्यवहारप्रकाशः के अनुसार मृत पुनःसंयुक्त व्यक्ति के उत्तराधिकारि काक्रमयों है ।-- (१--३) पत, 
पौव एवं प्रपौल्े; (४} संतुष्ट स्रा भाई; (५) संदष्ट सौतेला भाई एवं पृथक्‌ सगा भाई; (६) संसृष्ट माता; 
(७) संसृष्ट पिता; (=) कोई अन्य संदुष्टं सदस्य; (६) असंसृष्ट सौतेला भाई; (९०) असंसृष्ट भाता; 
(१११ असंतुष्ट पिता; (१९) विध्वा पत्नी; (१३) पुत्री; (१४) दौहितत; {१५) बहिन । 

व्य०म० दवारा भ्रस्तुतक्रमयोहै--(१) संसृष्ट; (२) असंसुष्ट भत्र, यद्यपि वृत्र के अतिरिक्त अन्य 
संसृष्ट सदस्य रह्‌ सकते है; (३) संसृष्ट माता-पिता, अन्य संसृष्ट ग्यक्तिओं के रहते हृए भी; (४) संसुष्ट सगा भा; 
(५) असंसृष्ट समः भाई एवं संवृष्ट सौतेला भाई; (६) संखुष्ट सौतेला भाई एवं चाचा; (७ }) अन्य संसुष्ट सदस्य 
(इन्दुं संषुष्ट पठ्नी से वरीयता मिली हं); (=) संसुष्ट पत्नी; (६) समी बहनि (वा अन्यपाठ्ने पुत्री ४५); (१०) 
कोई अन्य स्निकंटतम सपिण्ड) यह अव्सोकनीयहकरिमनु (६।२१२) नै संसुष्ट सहभागियो के उत्तराधिकार के 
विषयमे एक विचित्र निम दियः टै, यथा--मूत कत्य सहूनागो के (अषंवृष्ट) से भारईएक तगी बहिन संसृष्ट 
सौते भादयौ के साथ मृतके धनम बरावरराबर भाग दते है 1 इक कयन को इस्लूक, "अश्याः (पृ० ७४दै), 
स्मृतिच ० (२, ¶० ३०४२३०५), नीलकंठ, विवादचन्द्र (पृ० ८३) आदिते विभिन्न ढंगों से व्याख्यात कियाहै | 

आजकल न्यायालयौं मे संसुष्टि-सम्बन्धो विवाद बहुत ही कम आते हू । 


४२. एतेन पल्याद्यपुत्रधनप्रहु णधिक्ारिगणे श्रात्रधिकारावसरे दचनमिदं प्रवते इति स्याचश्नाणो आीमूत- 
वाहनो श्रान्त एवेत्यवसेवम्‌ । भ्य प्र ° (५३३) ¦ 

४४. ततश्च पत्नो दृहित्रादिकमविरोघादविरोधायेवत्‌ अंवु^्डमागदिषवनिति कल्प्यते ! विनक्तोक्तनयाधिक- 
पत्नीदुहित्रादिकमोऽत्र वाचनिकक्रमेण वाध्यते । असिप्रन कमे कष्य चिन्न्यायस्यामाबाद्ावनिक एवायं क्रमः । व्य ० 
प्र° {पूर ५३४६) 

४४५. यातस्य भगिनी सातु ततो लभ्चु महति ! अनपत्यस्य धर्मोयममायपितररूस्य च 11 बहु° {स्य मण प 
१५२ एवंव्यरप्र° प° भरेै) ।व्य०म०काकयनहै- केचितु या तस्य दृटितिति पेटः) द्‌हित्रममिन्योरभायेनन्तरः 
सपिण्डः । एसे ही शन्दो के लिए देखियं पराशरमाधवीयं (२, पर ५४१} 


अध्याय ३9 
स्त्रीघन 


स्त्रीधन के विषय मे मत-मतान्तर है ! वेदिक साहित्य मे भी इसकी भर संकेत मिलता है । चऋछभ्बेद के विवाह- 
सम्बन्धी दो मन्तो ( १०।८५।१२ एवं ३८)में वधूकेसाथवरकेषरके लिए निम्न उपहर भेजनेका वणन आया दै-- 
र्था की वू-भेट (जिते सविता ने भेजा था), पशु (जौ अवा अर्थात्‌ मघा में हत होति है)... दि! सायणने 
(वहेतुः' को गयो" एवं अन्य पदारथ के, जो विवाहित ठोनेवाली कन्या क प्रसन्न करने के लिए दिये जाति है, अयं में 
लिया दै, किन्तु लन्मन (हारवडं ओरियण्टल सीरीज, जिल्द स, पु० ७५२) ने इते "विवाहरय के अथं मे लिया है । 
किन्तु सायण का अर्थं संदभमेंठीक्‌ उतरता दै 1 ओर देिषे त° सं° (६।२।१।१) 1२ मनु (६११) ने 'वारिणह्य' 
(षरेल्‌ सामग्री) को प्रयौगकिथा दै ओर कहा कि पत्नी को अन्य बातों के साथ पारिणह्य पर भी ध्यान रखना 
चार्हिये । शवर के मते से जंमिनि (६।१।१६) ने तेत्तिरोध संहिता” के उपर्पुक्त कथन द्वारा व्यक्त किया है कि स्त्रियों 
के पास अपनी सम्पत्ति होती द 1 मेधातिथि (मन्‌ ०४१६) नेतं०संन्केसंदभंमे यह्‌कहा है कि मनु कायह्‌ कथने 
कि पर्नीजो कुठ अजित करती है, पति का ठी जाता दै, यदि शाञ्दिक्‌ अथं मं लिया जाय तो श्रुति-वाक्य ञ्ूठा पड़ 
जायगा; वास्तवमेमन्‌ कादतनाही कहना है किं ययपि स्तिया स्वामिनी हो सक्ती है किन्तु स्वतन्त्र कूपसे धन कां 
व्यय नेह कर सकती \> इन प्राचीन उक्तियोसेप्रकटटोतादैकिप्रारयम्भक्‌ कलमे जोवस्तुर या सम्पत्ति स्तरियोकं 
परस होतो वौ, वहं विदाहु-कल को भेट थो (यया अ(भृषण एवं वहुमूह्य परिधान) गौर थीं वे वस्तुएुं जो दिन-प्रति-दिन 
के घरेलू काम मे ओतौ यींओौर उन पर स्विषो का तिथन्वण था। अ चलकर स्वियोकी कुछ वस्तुभं के विषयमे 
भर्वत्कालीन स्मृतियों ने नियमानुसार व्यवस्वराएं दे दीं ओौर उन पर स्ि्ों का एक प्रकार कः अधिकार घोषित हौ 
गया । इस अ,रम्भिकं स्थिति का परिचय हमे प्रारम्सिक सूतो मं मिलता दै । 'आपस्तम्बत्र मंसन्त" (२।६।१४।६) ने 
अपने कुछ पूरववर्ती लेखकों का मत दिय है {जिते वह स्वपरस्वीकार नदीं करतः ओरन अनुमोदन करता है) कि आभूषण 
पत्नी का होता रै ओर वह सम्पत्ति भी उसकी है जिसे वह अयने सम्बन्धिधों {पित^भाृआरि) तेपाती है । कौधायन- 


९. पर्याया वहतुः प्रागात्सविता यमवासजत्‌ । अवापु हन्यन्ते गादोऽजु नयोः पर्थु हते ॥। तुभ्यमग्रे य्यवहन सूर्यां 
वहदुना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सहे 11 ऋष्वेद (१०।८५।१३ एषं ३८} ¡ ये मन्त्र अयववेद रे भौ 
है, यथा--(१४।१।१३ एवे १४२।१)} 1 

२. पल्न्यन्वारमते पत्नी हि षारीगह्यस्पेशे ! तं ° सं° (६।२।१।१) । वह्‌ उदिति आति्येष्टि के संसगं मे 
कही ग्थी है । 

३. असति वा स्त्रीणां स्वाम्ये पलन्यैवानुपषनं श्रिधते पत्नी वं पारिणद्यस्येशे इत्यादि भृतयो निरालम्बना; 
स्थुः ! अत्रोच्यते । पारतर्छ्याभिषानमेतत्‌ । असत्य मत्रनुजाय। न स्तीमिः स्वतन््येए यन सवविदधनं विनियोश्त- 
श्यम्‌ 1 मेधातिथि {मनु ४१६) । 

१. 


देय घरमेशास्त्र का इतिहास 


घमंसूत्र"( २।२।४६) का कथन है कि कन्याएं अपनी माता के आभूषण पाती हँ मौर परम्परा से जो कुछ मिलना चाहिये 
बह भी उन्हे प्राप्त हीता है 1 वसिष्ठधसंसुतर' (१७।४६)ने व्यवस्था दीहै किमाताको जे कुछ विवाहं के समय मिला 
ह उसे कन्याभो को वेटि लेना चाहिये । शंख (संस्कारभकाश,पु ०८५१) नेव्यवस्थादी है कि विवाह के सभी प्रकारो 
मे कन्या को आभूषणं एवं स्त्रीधन देना चाहिये । यह्‌ हो सकता है कि ममु (८४१६) ने किसी पुरानी उक्ति की 
मभिन्यक्ति की है । उनकी उक्ति कय शाब्दिक अथं वहत पह ही छोड़ दिया गया । मनु के कथने का केवल इतना ही 
अथं था किस्तीध्नके विषयमे (जब तक पत्नी पति की आश्रिता है) पल्नी पति के नियत्नण के अन्तर्गत है। 

स्त्रीधन के अन्तगंत प्रमृख तीन विषय अते; स्द्रीधन क्यारै, स्त्रीधन परस्त्री का आधिपत्य एवं 
स्त्रीधन का उक्तराधिकार। इन विषयों मे प्रत्येक के बरे में विभिन्न मत हैँ भौर स्तीधन-सम्बन्धी विवाद बडा 
ही उसलञ्ा हुभा है।४ 

स््ीधन के निक्षेपण (न्यसन) के विषय मेँ गौतम के तीन्‌ सूत्रे है, किन्तु उन्होने न तोइसकग परिभाषा 
दी हैअौरन इसका विवेचन ही किया टँ ।* कौटिल्य (३१२, प° १५२) नै परिभाषा दी ह--“वृत्ति (जीवन-वुत्ति } 
एवं आबध्य (जोशरीरमेंर्बाधा जा सके, यथा आभूषण, जवाहरात आदि) स्त्रीधन ह । वृत्ति अधिक से अधिकदो 
सहस पण हो सक्ती हुं, आबध्य का कोई नियम {सीमा) नहीं हौ 1'' मिलाइये कात्यायन (६०२) एवं व्यास; 
“पित्ता, माता, पति, म्यत एवं अन्य ज्ञातिथो (सम्बन्धियों) को चाहिये कि वे यथाशन्ति दो सहल पणो तक स््ी 
को स्त्रीधन दे, किन्तु अचल सम्पत्तिनदे1^स्मृतिच० एवं व्य० मयूख नेव्याख्याकीद्ुं कि दो सहृख पणोंकी 
सीमा वाषिकभेट तकही है, किन्तु यदिभेट एकहीबारदी जाय तो अधिक भी दिया जा सकताहौ जर अचल 
संम्प्तिभीदी जा सकती ह । 

स्त्रीधन का शाल्दिकं अथं है 'स्ती की सम्पत्ति" । किन्तु ्राचीन स्मृतियोने इस शब्द को उस प्रकार की सम्पत्ति 
के विशिष्ट प्रकारो तक सीमित रखा दै, जौ स्वी कौ विशिष्ट अवसरों या जीवन के विभिन्न स्तरों परप्रदत्त होते दै 
धीरे-धीरे ये प्रकार विस्तार एवं मूल्य में बढते गये । हमे इस अथं के स्त्री घन्‌ के विकास एवे विष य-दस्तु का अध्ययन करना 
हं) स्छीधन की एक विशेषता यह रही है कि मौतमकेकालसे आज तक यह प्रथमतः स्नियोको ही प्राप्त (न्यस्त) 
होता रहाय ह ) धमं शस्त्र-ग्रन्थों मे सबसे पुरानी परिभाषा मन्‌ (पङ) कौ हं--““किवह्‌ के समय अग्नि के समक्ष 
जोक दियो मया, विदाई के समय जो दु दिया मया, स्नेह (प्रीति) वशजो कृ दिया यया, जो कुछ भाता, मातां 
या पिततासे प्राप्त हुआ---यी छः प्रकार कास्त्रीधन है।'' मनू (६।१६५) ने सेभवतः एक प्रकार ओौर जोड दिया हं; 
अन्वाधेय (बाद में मिलनेवाली भेट) । आओौर दैखिये नारद (दायभाग, ८} । याज्ञ (२।१४३-१४८४) ने स्तीघन 
के निम्न प्रकार दियं है--"“पिता, माता, पति या घ्राता इरा प्रदत्तयाजो कुछ विवाह्‌-अग्नि के समक्ष प्राप्त होता है, 


४. इत्यतिगहनशुक्तमध्रजः. स््रोधनम्‌ । दायमाम्‌ (४।३।२२, पुण्ड) } 

४. स्प्रीधन के विषय में विस्तार से इन प्रन्यो मे विदेचन उपस्थित किंया गया है--सर गुरदास बनर्जो, "हिन्‌ 
लीं आबमैरेज एवं स्वीधन' (र्पाचवां संस्करण, १६२२, प° २३१६-५१९६; शं० जालो, टेगोर लां लेश्चसं, एडाप्शन, 
इनहेरिटेस एड पार्टीशन (१८८२) ए० २२६-२७० 1 

६. वुत्ति रावध्यं वा स्त्रीधनम्‌ ¦ परद्विसहला स्थाप्या वृत्तिः । आबध्यानियमः । अर्थशास्त्र (३।२); पितु- 
मातृपतिच््रातुज्ञातिभिः स्मीधनं स्तरिय ¦ यथाशक्त्या द्िसहस्रार्‌ दात्तश्यं स्थावरावृते ॥ कात्या ० (स्मृतिन्न० २, 
०२८१; परा०मा० ३, पृण भ्य; च्य० म०, पु० १५४; दायभाग ४।१।१०; वालम्मट्री, स्य म, पण १५४ 


स्प्रीघन की पटिमाषा ४३६ 


या पति द्वारा अन्यस्त्री से विवाह के समय जो कछ प्राप्त किथा जाय---ये ही स्वीधन मे गिने जाते हैँ भौर जो कुठ स्त्री 
के सम्बन्धियो हारा षिया जाता है, शुल्कं एवं विवाहोप रान्त की भेट 1" ओर देखिये विष्ण्‌० (१७११८) 

स्मृतिकारो में कात्यायन ने २७ श्लोकों मे स्त्रीधन का विस्तारपूर्वक व्णंन किया है! उन्होने मनू, याज्ञ ०, 
नारद एवं विष्णु के छः स्तीधन-परकारों का वणेन किया है--““विवाह्‌ के समय अग्निके समक्षजो दिया जाता है उसे 
बुद्धिमान्‌ लोग अध्यग्नि स्ती धन कहते है । पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिताकेघरसे पाती है उसे अश्यावह्‌- 
निक स्त्रीधन कहा जाता है । श्वशुरया सासद्रारास्नेहसे जो कु दिया जाता दै ओौर श्रेष्ठ जनों को वन्दने करते समय 
उनकेद्वारयाजो कुष्ठ प्राप्त होत) है उसे प्रीततिदत्त स्तीघन कहा जाता टै! वह शुल्क कहलाता है जो बरतनों, भारवाही 
पञुओ, दुधारू पशुओं, आाभूषणौं एवं दासों के मूल्य के सूप में प्राप्त हीता हँ । विवाहोपरान्त पति-कुल एवं पित्‌-कुल 
के बन्धु-जनो से जो कुछ प्राप्त होता दै वहं अन्वाधेय स्त्रीधन कहलाता है ! भृगू के मत से स्नेहवण जो कुछ पति या 
माता-पिता से प्राप्त हौता द वह्‌ अन्वाषे कटलाता ह 1” कात्यायन द्वारा प्रस्तुत अध्यम्नि एवे अध्यावहूनिक की परि- 
भाषाओं मं वे भेट भौ सम्मिलित हैँ जो विवाह के समय आगन्तुको दवारा प्रदत्त होती है । वह॒ सौदायिक कहा जाता 
ह जो विवाहित स्वीयाकूमारी को अपने पति या पिताकेषघरमें मिल जाता है या भाईसे या माता-पिता से प्राप्त 
होता ह 1 

कात्यायन की उपर्युक्त परिभाषाएु सभौ निबन्धो को मान्य है । यहां तक कि दायभाग ने भी उनका अनुमोदन 
किया द । कुछ भाषान्तर-सम्बन्धी एवं परिभाषा-सम्बन्धी भिन्नतार्‌ निम्ने है-- मिताक्षरा कं अनूसार अध्यावहनिक 
मे वे भटे सम्मिलित दै, जो विवाहित केन्या को विदाईके समय कितौ भीग्यवितद्रः प्राप्त होती है, किन्तु दाय- 
भाग' एवं क्‌छ अन्य लोगो के मत से इसमे केवल (पैतृकात्‌) मता-पिताके इल की भटे ही सम्मिलित हैँ । ‹विवाद- 
रत्नाकर (पृ० ५२३) ने इसके अम्तर्ग॑त उन भटो को रा है जिन्हे वधू पिता के घर लौटते समथ अपने श्वशुर आदि से 
पाठी है; 'िवादचिन्तामणि' (१० १३८) केमतसेयह्‌ वहुधनदहै जो द्विरागमन के समय प्राप्त ह्येता है! ओर 
देखिये "दायभाग" (४।३।१६-२०, प° ६३), जहां 'दोह्याभरण-कर्मिणाम्‌' को दूसरे ढंग से समञ्चाया गया है, यथा--वह्‌ 
धन जो गृह्‌-निर्माताओं या स्वगकारों द्वारा इसलिए दिया जाय कि स्त्री अपने पति को नयी रचना कराने के लिए प्रेरित 
करे ! व्यास नै इसे यो समश्ञाया है--“यह्‌ वह धन है जो किसी स्त्री को इसलिशए दिया जाता है कि वह्‌ (प्रसन्नतापूर्वक) 
अपने पति के घर जाने को प्रेरित हो सके 1" ८“स्मृतिचन्द्िका 'एवं^व्यवहारप्रकाशने शुल्क को उन वस्तुओं का मूल्यश्माना 


७. अश्यग्न्यध्यावहनिक दत्तं च प्रोतिकमेणि। रातुभातुपितुप्राप्तं बङ्विषं स्त्रीवनं स्मृतम्‌ 1! मनु (६१६२), 
नारद (दायमाय, ८); पितुमातृपतिश्रातुरत्तमण्वरन्युषागतम्‌ । आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीषनं परिकोतितम्‌ ।। बन्धु 
रत्तं सथा शुटकमन्वाधेयकमेव च । याज्ञ ° (२११४३-१४४) । 

८. गृषादिकमिभिः शिल्पिभिस्तत्कमंकरणाय मदिप्रेरणा्थं स्त्रियै यदुत्कोचदानं तच्छतं तदेव सल्वं प्रब्‌- 
त्यथत्वात्‌ । व्यासोक्तं का यया । यदा नेतु मतुः गृहे शूत्कं तत्‌ परिकीतितम्‌ । सते.गहगमनाथंमुत्कोचादि यदत्त" तच्च 
बरह्यादिष्वविशिष्टम्‌ ) दायभाग (४१३।२०-२१, प० ६३) 1 

ये. देद्य विश्णु ० (३३४) ; याल {(२।१७३, २६१) ; वसिश्० ( १६१३७) ; काणिनि (५।१।४७) ; 
च ष्वेदं (१।१०६।२) ; यास्क {६।४) ; वनपवं (१९५२३); अचुशसनपवं (४।१२, एवं २।३१) ; सनु (३।५, 


३।५४७; भनुशासनपथं {४६।१-२) ; वि० चिन्तामणि (पु० १३६), 'पृहोदस्करादिकरणोपाधिना स्विया मृहुपतितो 
यल्लभ्धं लच्छुल्कमित्ययंः +" 


६४० घर्मंशास्व का इकतिटास 


दै जिन्हें वर विवाह कं समयया गृहारम्भ करते समय दुलहन को देता है व्यवहारनिर्णय" ने {० ४६०८) शुख्कको 
दो अर्थो मं लियः है--(१) वह धन जौ कन्या के अभिभावकोंको कन्याके मूल्यके रूपमे दिया जाय अर्‌ जिते 
कम्याकी मृत्य्‌ के उपरान्त मातया भाईलेकेता है; (र्‌) क्हधन जो वर द्वारा कन्या को आाभूषण एवं गृहौ पकरणके 
मूल्य कै रूपमे दिया जाता है ] कात्यायन (६०४) का कथन दै--“उस धन पर, जो स्त्री द्वारा शित्य आदिकेलिए 
या स्वेहवश किसी अन्य से प्राप्त किया जाता है, पति का स्वामित्व रहता दै, अन्य शंष स्त्रीधन कहलाता ६ 1" देखिये 
"दायभाय"{ ४। १११६-२०. पृ० ७६); स्मृतिच० (२,प्‌० २८१); परा० मा० ({३.पृ ५५०); व्यर्‌ मर {षृर 
१५४) ¦ देवल का कथन है कि वृत्ति (भरण-पौषण), आभूषण शुल्क, ऋण-व्याज स्त्रीधन है; केवल स्त्री उसका 
उपभोग कर सकती है, किन्तु आपत्काल में पति उसका उपभोग कर सकता है, अन्यथा नही । मनु (ई।२००) का कथन 
है किपति के उत्तराधिकारी पति के ऽह॒ते ग्तियो दवारा पने गये अभूष्ों को नहीं बांट सकते; यदिवेएसा करते ह 
तो पपके भागी होते है । देखिये “्यवहाररत्नाकर (पृ० ४५०६), 'विवादचिन्तामणि' (प्‌० १३८६) एवं दायतत्तव 
(पृ०१८४) ¡ सौदायिक कोई विशिष्ट प्रकार का स्त्रीधन नहीं टै। कात्यायन एवं 'विवादचिन्तामणि' की परिभाषा 
के अनुसार यह शब्द स्त्रीधन के कई प्रकारो काद्योतक है ।. एक प्रकारसे यह स्त्रीधनकाही पर्याय है। अधिकाण 
लेखको कां कहना है कि यह्‌ वह्‌ धन है जो विवाहित अथवा अविवाहित स्वी हारा अपने पत्ति अयवा भाताकेघरर्मे 
अथवा माता-पिता के सम्बन्धियोंसेप्राप्तकियाजाताहं (स्मृ्तिच० २,पृ९ २८२;ब्य०र० पृ०५११) ! दायभाग 
(४।१।२३.प्‌ ० ७६-७७} एवं "विवादल्चिन्तामणि' के मत से सौदायिक मे अचल सम्पि को छोडकर वहं सारी सम्पत्ति 
सम्मिलिक्त है जिसे पत्नी पतिसे प्राप्ते करती हं; पत्ती पति की मृत्यु के उपरान्त अचलं सम्पत्ति का विघटन नही कर 
सकती । व्यास ने कहा है-““विवाह के समय या उसके उपरान्त स्ती को अपने पिता या परतिसेजोकुछठप्राप्त हता है, 
वहं सौदायिक कटलाता है 1" दायभाग" (४।१।२२पृ ०७६} के मत से सौदायिक शव्द “सुदाय से बना है, जिसका 
अथं दै "“स्नेही सम्बन्धियो से प्राप्त धन 1" 'अमरकोश' ने 'सृदाय' को "यौतक" आदि से प्राप्ते भेट के अर्थं मेँ लिया दै। 
"यौतक" शब्द काः अयं क्या है ? मनु (६।१३१ ने इसका प्रयोग किया ह-^“माताकाजो यौतकहीताहै वह कुमारी 
कल्या कौ मिलता ह { विवाहित पत्नी या पृत्र को नही मिलत है ) ।'' अतः "यौतक स्त्रीधन को द्योतक प्रतीत होता दै। 
स्मृत्तिच० (२,प्‌० २८५} ,.मदनरत्न' एवं "व्य° मयूख' का कथने टै--“यौतक वेह धनह जौ स्त्री वारा विवाह के समय 
पति के साथ बैट रहने पर किसी से प्राप्त होता है ।'" "यौतक" शब्द "यूत' (जुड़ा हुआ या सम्मिलित) से बना है । याज्ञ 
(२।१४६) ने इसे "पृथक्‌ किये हुए" के अर्थ मे विभ्ेषणके रूप मेलिया है । मेधा तिथि (मनु ६।१३१ ने इमेस्तौका 
पृथक्‌ धन अर्थात्‌ स्त्रीधन माना हे । भौर देखिये स्मृत्िच० (२, प° २८५), 'विवादचिन्तामणि' (पृ० १४२) एवं 
"दायत्ततव' (०१८६) । 

कौटिल्य (३।२,१० १५२) ने शुल्क, अन्वाधेय, आधिवेदनिकू एदं बन्धू दत्त को स्तीधनके प्रकारोके रूप 
मे लिया) 

स्मृतियो के कथनो से व्यक्त होता हं कि स्त्रीधन एक प्रकार का एेसा धन हँ जिसमे पहले छः प्रकार की सम्पत्ति 
क गणना होती थौ भौर आगे चलकर वह्नौ प्रकार काहो गया तथा कात्यायन के समयमे उसमे सभी प्रकारक (चल 
या अचल) सम्पत्ति सम्मिलित हो गयी, जिसे कोई स्त्री कुमारी अवस्था में या विवाहित होते समय या विवाह के उपरान्त 
अपने माता-पितायाकुल या माता-पिता के सम्बन्धियोंया पति एवं उसके कुल से (पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति 
को छोड़कर) प्राप्त करती हँ । वह धन जिसे स्तौ दिवाहोपरान्त स्वथं (जपनं परिश्रम से) अजित करती है 
या बाहरी सगौ ते प्राप्ते करती है, स्त्रीश्वन नहों कहलाता ¦ उपर्युक्त विवेचन स्त्रीधन के पारिभाषिक अव॑से 
सम्बन्धित ह 1 


स्त्रोधन की क्षेत्रीय मान्यतार ष्‌ 


अब हमें यह देखना टै किं टीकाकारो एवं निबन्ध कारों ने किसप्रकारस्त्रीधनकी व्याख्याकी है) आजे 
स्याय?लयौ ने टीकाकारो द्वारा स्थापित मान्यताओंको ही प्रामाणिकता दी है । अतः इस दृष्टि से व्यावहारिक उपयोगं 
के लिए उनके दृष्टिकोणों कौ समीक्षा परमावश्यक दै । सवेप्रथम ह्म मिताक्षरा' के मते का उद्घाटन्‌ करेगे । याज्ञ° 
(२११४३) की व्याख्या मे “मिताक्षरा! का निम्न कथन दै--“पिता, माता, पति एवं भ्राता द्वारा जो कछ दिया जाय; 
विवाह के समय देवाह्िक अग्नि के समक्ष मामाञादिद्वाराजो कुठ भटे दी जाये; माधिवेदनिक, अर्थात्‌ (पतिद्रास) 
दूसरीस्त्री से विवाह कस्ते समय जो भेंट दी जाय [ जिसका वणेन आग के उसे अपनी भवे पत्नी को देना चाहिये" इन शब्दो 
की व्याख्यामें (याज्ञ०२।९४८) किया जायगा ] ; 'आद्' (अर्थात्‌ इसके समान अन्य} शब्द से संकेत मिलता है उस धन 
का जो उत्तराधिकार, क्रय, विभाजन, परिग्रह, उपलब्धि से प्राप्त होताहै-मनु जदि ने इन्दुं स्त्रीधन कहा है । “स्त्रीधन 
शन्दयौगिक दैन कि पारिभाषिक । जब त्क योगसम्भव अथं मिले, पारिभाषिके अर्थं का सहारा ठेना अनुचित है +" 
“मिताक्षरा ने स्त्रीधन कौ परिभाषा विस्तृत करदी शौर उसमे उन पांच सम्पत्ति-प्रकारो को सम्मिलित कर लिया जिन 
पर मौतम (१०।३६)के मत से व्यक्ति कई प्रकारो से स्वामित्व प्राप्त करलकेतादहै। स्पष्टहै, मिताक्षरा के मतसे 
किसी भी प्रकार का धन स्ौधने कौ सज्ञा पा सकता है,चाहे वहु स्त्री द्वारा किसी पुरुष की विधवा की हैसियत से उत्तरा- 
धिकारकेसखू्पमेप्रप्तहोयामाताके रूपमेप्राप्तहो या पत्नी अथवा माता की हैसियत से विभाजन दारा प्राप्त हो 
(याज्ञ ° २।११५ या १२३)। आदय की व्याख्या 'मदतपारिजात' (पु ° ६७१} “सरस्वती विलास" (प° ३७६), “व्यव्‌- 
दारभरकाश' (१० ५४२) एवं बालम्भट्टी को भी मान्य द । किन्तु "दायभाग" ने 'जाद्य' को सीमित अथं नेरा है। 
“जीमूतवाहन ' ने याज्ञ ०(२।१४३) में “आधिवेदिनिकचैव' एढ़ा रै ओर कटा है कि स्त्रीधन मनु (६1१६४) केटः प्रकारो 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत उसमें अन्य स्मूतियों मे वणित अन्य प्रकार भी सम्मिलित हैँ \ "जीमूतवाहन" ने अन्तमें 
कहा है-'“वेही स्तवीधन दहै जिसे दान लूपमे देने, विक्रय करने तथा विना पति के नियन्तरणके स्व्तत्र रूप से उपभोग 
करने मेस्त्रीकापूणं अधिकारहै\""दायभागः ने स्वत॑त्नरूप से केन-देन करने योग्य धन के प्रकारो को स्पष्ट रूप से नहीं 
दिया है, किन्तु स्त्रीधन कौ परिभाषा करने के उपरान्त ही इसने कात्यायन (शिल्प आदि द्वारा तथ(अन्यलोगों की 
भेट से श्राप्त धन के विषय मे)}एकं नारद{ ४२८, पति द्वारा जो कुछ प्रप्त हो, उसमें अचल को छोडकर, वह्‌ पत्तिकी 
मृत्यु के उपरान्त भी व्यय आदि कर सकती रै) को उद्धृत किथा दै । इससे स्पष्ट है कि ष्दायभासःकेमतसेपए्तिद्धारा 
प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोडकर सम्बन्धियो द्रारादी मयी सभी प्रकार की भटे तथा अन्य लोगों से प्राप्त अन्य भटे, 
जौ विवाह के समयया विदाई के समय प्रप्त होती है, स्त्रीधन के अन्तगंत मानी जाती है! किन्तु वह धन जोस्त्रीदढारा 
उत्तराधिकोारकेस्पमेयाविभाजनेसेयाअन्यलोगोंसे भेट केरूपमें (उपर्युक्तदो प्रका्रोको छोडकर) या शिल्प 
आदि कर्मो या परिश्रम से ्राप्त होतः दै, स्वीधन नहीं कहलाता ! दायतत्त्व' ने दायभाग क। अनृसरण किया है | 

'स्मृतिचन्दरिका' ने स्त्रीधन की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु इसने "मित्रा! द्र रा दी मयी"आद्' कौ व्याख्या 
स्वीकृत नदीं की ठै } स्पष्ट है, इसने दायभ्ाम के माका अनुसरण किया है। 'पराशरमाधवीय' (मद्रासक्षेतीय 
ग्रन्थ ) ने, लगता है, मिताक्षरा का अनुसरणक्तिया है, क्योकि उसमे आया है--“आद्च मे “आधिवेद निक' एवं वह्‌ 
धन सम्मिलित ठै जो उक्त्राधिकार, विक्रय आदि से प्राप्त होता द 1*“ विवादचिन्तामणि!(मिथिलाके प्रमाणिक 
ग्रन्थ} मेस्त्रीधन की सामान्य परिभाषा न देकर मनू, याज्ञ विष्ण्‌०, कात्या० एवं देवलं हारा प्रस्तुत स्तीधन- 
प्रकारो का वणन किया गया है, अतः वेह दायभाग के समान ही है। “व्य ० मयूष' ने स्वीधनके दो प्रकार दिये है-- 
""पारिमाधिक एवं अपारिमाविक । प्रथम मे ऋषियों ढारा व्यक्त वह्‌ धने है जोस्त्रीधन का योतक होता टै, इसरेमें 
बह धन है जो विभाजन या शिह्प आदि कर्मो ते प्राप्त होता टै । "वी रमित्रोदय' (वाराणसी क्षेत्र के प्रामाणिक ग्रन्थ) 
मे जिताक्षरा का अनुसरण किय है1 


&४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आध्रुनिक काल के स्त्री धन-सम्बन्धी विवादों की चच करना यहाँ सम्भव नहीं है ¦ प्रिवौ कौंसिल ने बम्बर 
को छोडकर अन्य प्रान्तों के लिए “मिताक्षरा की स्त्रीघन-सम्बन्धी व्याख्या ठुकरादी है, अर्थात्‌ उत्तराधिकारं एवं 
विभाजन से प्राप्त घन को स्त्रीधन नहीं माना गया है । कोई स्तौ किसी पुरुष से, यथा पति, पिता या पत्र से उत्तरा- 
धिकारपा सक्ती है, अथवा वह्‌ किसी स्त्री से, यथा माता, पुत्री आदि से भी उत्तराधिकार फा सकती है । सम्पति 
के इन प्रकारं को “मिताक्षरा" ने स्त्रीघन के अन्तगं रखा है, किन्तु प्रिवी कौसिल ने इस मत को नही मानः । 

कात्यायम्‌ (६०३) ते धौषित किया है- “किसी अवसरपर पहनने के लिए या किसी शतं पर जो कुष्ठ दिया 
गयाहो या पिता, भाई यापतिद्वाराछलसे जौ कुठ दिया मया हौ, बहु स्त्रीधन नहीं है ।'" 

स्त्रीधन षर अधिकार-स््ीधन क्या है भौर उस परस्ती काक्या अधिकार दै,यह निम्न तीन बातो पर निभैर 
ठै; सम्पत्ति प्राप्त करने का उद्गम, प्राप्ति के समय उसकी स्थिति (वह कुमारी दै या अविवाहित दै, सधवा हैया 
विधवा) तथा वह्‌ सम्प्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति-णासन होता है । इस विषय में कात्यायन एवं नारद के वचन 
भ्रमण । कात्यायन (६० ५-७,६११) का कथन है-"सौदायिक धन की प्राप्ति पर घोषित कियामयाहै किस्तियां 
उस प्र स्वतंच अधिकार रखती दै, क्योकि वह उनके सम्बन्धियो दास इसलिए दिया मया दैकिवेदुदंशाकोनप्राप्तहो 
सके । ठेसा घोषित है कि विक्रयया दानमे सौदायिक सम्पिपर स्तियोकःा पु्णं अधिकार ह, इतना ही नही, सौदायिक 
अचल सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार है । विधवाहौ जाने पर वे पतिद्वारा दी ययी. चल भेटोंको मनोनुकूल खच 
कर सकती है, किन्तु उन्हुं जीवित रहते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिये यावे कुल के लिए व्ययः कर सकती है! किन्तु 
पति या पुन्न ओीर पिति य। भाइयौं को किसी स्वी के स्तीधन को व्यय्‌ करे या विघटित करमे का अधिकार नहीं है।'' 
इसमे प्रकट है कि कुमारी हिन्द्र स्ती सभी प्रकारके स्वधन का उपभोय मनोनुकूल कर सकती है, विधवा स्त्री पति दारा 
भदत्त अचल सम्पत्तिको छोडकर सभी प्रकार के स्त्रीधन का ठेन-देन कर सकती हैकिन्तु सधवास्ती केवल सौदायिक 
(पति को छोड़ कर अन्य लोगो सेप्राप्त दान) कोही मनोनृक्ल स्वेच्छा से व्यय कर सकी । आजकल सौदथिक 
एवे असौदायिक का अंतर ज्यो-का-त्यों सम्भानाई है किन्तु पति दवारा दिये गये सौदायिक एवं अन्य द्वारा दिये गये 
सौदाधिक के अंतर को मान्यता नही मिली है । पत्ति के रहतेआजकल स्ती का अधिकार स्त्रीधन की विशेषता पर निर्भर 
है। यदि क्ह॒सौदायिक दहैतो उसे स्त्री विक्रय, दान या स्वेच्छा से निनापतिकी सहमति के विघटित करसकतीषहै, 
किन्तु शिल्प आदि से प्राप्त धन तथा अन्य लोगो ते प्रप्त दान-भेट आदि स्वीधन्‌ के अन्म प्रकार विना पततिकी आज्ञाके 
चह नहीं दे सकती । दायभाग (४।१।२०) के मत से शिल्पादि से प्राप्त धन था अन्य लोगो से प्राप्त भेट-दान पत्ति के 
जीवित रहते पति के अधिकारमें रहते हँ ओर पति उनका उपभोग विपत्ति मेन रहने पर भौ कर सकता है । एमे धन 
पर पति के अतिरिक्त किमी अन्य का अधिकार नहीं होता। पतिकी मृत्थु के उपरान्त स्त्री असौदायिक स्तीधन को 
स्वेच्छा से व्यय कर सकती है 1 कुछ परिस्थितियों मे पति को सौदायिक स्ीधन पर भी अधिकार प्राप्त है। याज्ञ 
(२।१४७) का कथन है--'दुर्भिक्न, धरमंकार्य, व्याधि मेँ या बन्दी (ऋणदाता, राजा या शतु हारा) बनाये जाने पर 
पति यदि स्द्रीधन का व्यय क्रे तौ उसे लौटाने के लिए उमे बाध्य नटं किया जा सकता ।' यही बाति कात्यायन (६१४ ) 
ने भी कही है। कौटिल्य (३।२)ने याज्ञवल्क्य के समान ही व्यवस्था दी है जौर इतना जोडदियादहैकिस्त्ी अपनी 
जीविका के लिए या अपने पुत्रया पुवबध के जीविका-साधन मे त्यय कर सकती है या जवं पति कुष्ठ व्यवस्था क्रिये 
बिनाही बाहर चेला गयाहो तो वह वसा कर सकती है । कौटिल्य (३।२, प° १५२)ने कुछ ओरवाततेदीहै, जो धह 
सिद्ध करती हैँ कि उनकी उक्तियां स्तीधन के ऊपर पति के अधिकारकी प्रारम्भिक अवस्था की छौतकं हँ पञश्चात्का- 
लीने स्मृतयो ने पति एवं पत्ती की सम्पत्तियोँ को पृथकपृथक्‌ माना हं । पति के ऋण पत्मी को नही बांध सकते अौर 
च पत्नी के ऋण पत्ति को बांध सकते ह, एमा एक सामान्य नियम हं (याज्ञ° २।४६ एवं विष्णु ६।३१-३२} । कुष्ठ 


स्त्रीधन का स्वामित्वं ओर उत्तराधिकार ¬. 


अवस्थाओमे इन्हीं स्मृतियोने कुषषटूटभी दीह । इस विषय मेँ देखिये याज्ञ ०{२।१४७) , मन्‌ (८1२६) 1 स्त्रीधन को 
यदि पति, पुत्र, माताएवं भाई बलवश ले ले या उसकाकिसी प्रकार उपयोयकरले तो उन्छैग्धाजके साथ उसे 
लौटाना पड़ता है! केवलं दुःखप्रद परिस्थितियों आदिमे ही उप्तका उपयोग हो सक्ता है 1 देखिये कात्यायन (अपराकं 
१०७५५; दायभाग र्‌।रप्‌० ७८; स्मुतिच०२, पृ० २८२); देवल (स्मृतिच० २,१्‌० २८३; अपराकंपु० 
७५५; व्य मयूख पृ०१५६) । कात्यायन (६०८) ने एकं विशेष नियम दिया है--““यदि किसी कीदो पल्नियां हों 
भौर उनमें एक उपक्ित हो तो उसको उसके स्त्रीधन लौटा देना पड़ता है, राजा को चाहिये किवहएेसा करने 
उसकी सहायता करे, भे ही उसने {उपेक्षिता पत्नी ने } अपने पति को प्रेमवश बह धन दे दिया हो ।" 
कात्यायन {8&१६) ने एक विशेष नियम विया है--“यदि पत्ति स्तीधन देमे की प्रतिज्ञाकरके तो उसकी 
मुस्यु के उपरान्त उसके पत्र (अपने पुत्र या विमाता-पृव) को उसेच्णकेरूपमें चुकाना चाहिये, किन्तु एसा तभी 
ह्येता दै जब कि विधवा पति केकुलमेंही रहे भौर अपने मके मे न जाय ।" स्मृतिचन्दरिकाः एवं “व्यवह रकाशः 
(प्‌० ५४६) ने कहा है कि पौतों एवं प्रपौत्रो को भौ इसी प्रकार पितामह एवं भपितामह्‌ दास प्रतिश्रुत स्त्रीधन 
ऋण केरूपमें लौटना चाहिय) यदि स्त्री दुश्चरित हौ, व्यभिचारमे्न का अप्व्यय करती हौतो व्य० प्र एवं 
वि०चि०्केमतसे उसका स्वीधन छीन ऊेना चाहिये । 
स्भरीधन का उत्तराधिकार--दस विषय में हिन्द व्यवहार-शास्त् मे बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाति! किन्तु 
एक बते भें सवका मते एक है; स्त्रीधन का उत्तराधिकार सर्वप्रथम कन्याओं को प्राप्त होना चाहिये, अर्थात्‌ कन्याओं 
को पुतो की अपेक्षा वरीयता भिलनी चहिये } किन्तु आगे चलकर कुछ केखकों ने पुतो को कल्याओं के साय जोड़ 
दिया अर कृछस्त्रीधन-प्रकासोंमे पदीं को वरीयतादेदी। इसका सम्भवतः कारण यह था कि आगे चलकर स्त्रीधन 
का विस्तारहौ गथाओौर लोगोंकौ यहं बात नहीं रची कि स्वियो को नम्बी सम्पत्ति मिक! इस विषय मे लौकाचार 
एवं काल-करम का विशेष हाथ रहा है । निवन्धों ने बहुधा कहा है कि उनकी व्याख्या लोकाचार पर भी निभं रहती 
है । स्तीधन के उत्तरधिकार को भिन्नता स्ती के विवाहित होने यान होने, या अननृमोदित या अनृमोदित विवाह- 
प्रथासे विवाहित होने तथा स्वधन के प्रकार या व्यवहार-शाखा पर अवलम्बित ह 
सर्वप्रथम हम स्मृति-वचनों पर ध्यान दे । यह प्राचीनतम उवित गौतम (२८।२२)की है--“स्त्रीधन {सवे 
प्रथम} पृियो को मिलता है, (ब्रतियोिता होने पर) कुमारी कन्याओं को वरीयत्ता मिलती है तथा विकाहितौं मे उसको 
जो निधन होती है, वरीयता मिलती है 1'" मनू (६!१६२-१६३) का कथन यों है- “माता के मर जाने पर सगे भाई 
एवं बहिने उसकी सम्पत्ति समानसूपसे बांट लेते ईह । स्तेहानुकूल उन पुत्नियो की पुवियों को भी मिलना चाहिये 1" 
मनु. (६१६५) काकथन है किस्तीघन के छः प्रकार, अन्वाषेय स्त्रीधन, पति-परदत्त स्नेह्‌-दान पति के रहते मर जाने 
पर सन्तानो को मिलने चाहिय ¦ मनु { ६।१६२-१६२) को टीकाकारो ने कईढंग से लिया है; सर्वज्ञ-नारायण के मत 
से माता की सम्पत्ति का अथं है पारिभाषिक स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य सम्पसि। बहुत से टीकाकारो ने बृहस्पति 
का अनूस्तरण करते हए कटा है क्रि सगा भाई एवं कुमारौ बहिनें साथ-साथ उत्तराधिकार पाति है विवाहित बहिन 
(अर्थात्‌ स्त्री की कन्याएं जिनके उत्त राधिकारी होते है) केवल थोडा (कल्तूक के मत से भाद्यों का एक-चौधाई भाग) 
पाती ह 1 मन्‌, (६।१६६-१६७) ने व्यवस्था दी है कि जव स्त्री ब्राह्य, देव, आष, भराजापत्थ एवं गंधव नामक विवाह्‌- 
प्रका से विवाहित होती हँ ओौर सन्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन पति को मिल जादा दै, किन्तु यदि उसका विवाह 
आ्ुर या अन्य दौ विवाह-परथाभों के अनुसार होता है तो सन्तानहीने होने पर उसका धन उसके माता-पिता को मिल 
जाता है। याज्ञ ० (२।११७)के अनुसार कन्याएं माता का धन पाती है भीर उनके अभाव मे पुत्रौ का अधिकार होता है। 
याज्ञ ० (२।१४४)ने पुनः कहा है कि स्त्रीधनं कन्थाओं को मिलता है किन्तु यदि स्तौ सन्तानहीन मर जाती है तो स्ततीघन 
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पत्ति को मिल जाता है (यंदि विवाहं ग्राह्य, देव, आश्वं, प्राजापस्य नामकं विवाह्‌-प्रथा से हु हो), किन्तु अन्य चार 
प्रकार के विवाह वाली स्त्री के मर जाने पर उसका धन माता-पिता को प्राप्त हो जाता है । यही बात विष्णु { १७।१६- 
२१) एवं नारदं (दायभाग, ६} मे भी पादी जाती दै । किन्तु नारद ने अन्यत्त (दायभाग, २) यह्‌कहाहै करि माता 
काधन्‌ कन्याओं में बाँटना चाहिये गौर्‌ उनके अभावमें उनको सन्तानोको भिलना चाहिये । शंख-लिखिते ने धौषणा 
कीदहै कि माता कौ सम्पत्ति सगे भाइयों (मृत माता के अपने पुतो) एवं उनकी कुमारो बहनों को बरावर-बरायर 
भाय में मिलनी चाहिये 1 बृहस्पति का कथन है कि स्वी्न सन्तानो को मिलता है, किन्तु कुम।री कन्याओं को वरीयता 
भिलती है, विवाहित कन्याओं को स्नेह के रूपमे थोड़ा-सा मिलतः है । पराशरके मतसे कुमारी कन्याओं को सम्पूणं 
स्तन मिल जाता दे, किन्तु उनके अभ्नाव मं विवाहित कन्याएं एवे पुत्र बराबर-बरःबर बांट लेते ह । देवल का कहना 
दैक्रिस्तरीकी मृत्यू. पर पुद्ध एवं पृर्धियां स्त्रीधन को समान सूपसे बांट लेते है, यदि सन्तान न हौ तौ स्त्रीधन पति, 
माता, श्रताया पिताको मिल जाता है । पराशर (परा० मा० ३, ५५२) केमते स्त्रीधन कुमारी कन्याकोमिल 
जाता है, पुत्र कुछ नहीं पाता, किन्तु उसे विवाहित कन्याओं के साथ बराढर भाय मिल जाता है } कौटिल्य (३।२, 
पृ १४३} काकथन दै कि सधना ह्पमेमर जाने पर पन्न एवं पुत्रियां स्वीधन बांट लेते ह, पुत्र के अभावमेपुविर्ा 
बट लेती है, एवं एवं द्वियो के अभाव में पति ले लेता है, किन्तु श्युल्क, अन्वाधेयं एवं स्त्रीधन के अन्य प्रकार 
(सम्बन्धियोंसे जो प्राप्त हीते दँ) सम्बन्धियोको मिल जाते हँ । कात्यायन (६१२-६२०) ने, जिन्होने विस्तार के 
साथ स्द्ीधन के विषयमे लिखा है, स्तीधन के उत्तराधिकारके बारे में वहं लिखा है-- “सधवा वहिनं को भयो 
के साथ स्त्रीधने का भाग लेना चाहिये, यही स्त्रौधन एवं विभाजन के विषय मे कानून दै । पुत्रिय के अभाव में पूत्रो 
को स्तीधन मिलता दहै । सम्बन्धियों दह्वारा प्रदतं उनके {सम्बन्धियोंके) अभव ने पति को मिलता है जोक 
अचल सम्पत्ति माता-पिताद्वारापुत्तीकोदी जाती दै वह उक्षकौ मूर्यु के उपरान्त सन्तान के अभावमे भाईकी ह 
जाती है । आसुर से लेकर आगे के विवाहो वालीस््ली को माता-पिताद्वारा जो कुछ प्राप्त होता है कह उसके सतान- 
हीन होने पर माता-पिता कौ मिल जाता ह (यम, स्मृत्तिचे० २,य्‌०२८६ एवं दायभाग ४।२।२८, पुऽ ८)" प्रथम 
दो शलोकं विरोधी बाते कते टँ ओर हरे उन्हे गौतम (२८-२२) की संगति मे पढना चाहिये 1 सम्भवतः कात्यायन 
ने निम्नबतेंकही है-- (१) कुमारी कन्या कौ वरीयता मिलतीरै; (र्‌) यदि कोईकुमारी करम्या न हौ तो विवाहित 
सधवा कन्या अपने भादयो के साथ-साथ भाग पती है; (३) यदिपुत्र नहो या दिवाहित सधवा पुत्नि्यानहों 
तो विधवा पुन्नियों को स्नीधन मिलता दहै; (४) पितृपक्ष एवं मातुपक्ष के सम्बन्धियो द्वारा प्रदत्त स्त्रीधन उन्हीं को प्राप्त 
होठा है ओर उनके अभाव में पति पाता है; {५} सन्तानहीन हते पर माता-पिता हारा प्रदत्त अचले सम्पत्ति भार 
को प्राप्त होती है; (६) आसुर, राक्षस एवं पैशाच विवाहं बाली स्वी के सन्तानहीन होने पर स्त्रीधन माता-पिता 
को प्रप्त हो जाता दै) 

भव हम टीकाओं कौ उक्तियो का विवेचन करगे 1 सभौ ने स्त्रीधन के कुष्ट प्रकारो के लिए गुत्रियो को पुत्रो 
कौ पेक्षः वरीयता दी दै । पुरुष की सम्पत्ति एवं स्ती के उत्तराधिकार के विषय में जो विभिन्नता पायी जातौ है, 
उसके विषय में अर्थात्‌ उसके कारण कै विषय में कहीं भी कछ स्पष्ट नहीं कहा मया है । मिताक्षरा" (याज्ञ २१९१७) 
ने यह्‌ कहा है कि पूली मेंयुत्र कौ अपेक्षा माताकेशरीर का अंश अधिक रहता है, अतः उसे स्वधन की ्रध्तिमे 
वरीयता मिली ह } सम्भवतः इसका कारण यह ह किं जब पुत्र अपने पिता कौ सम्पत्ति मे अपनी बहनों को उनरा- 
धिकार नहीं देते तौ पृ्तियों को भी स्तीधन की प्राम्तिमें व॑सा अधिकार भिलना चाहिये । 

मितास्लरा" के अनुसर स्वौधन के उत्त राधिकार की दो शाखाएं है; एक शुल्क के विषय मे, दूसरी स्त्रीधन के 
अन्य प्रकारो के लिए । ^मिताकषरा' ने गौतम का उल्लेख करते हुए व्ववस्था दीह कि शुल्क सवरथम सहोदरों (सगे 
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भादइयो) को मिलन चहिये ओर उनके अभावमे माताको 1 कुछ टीकाओं, यथा--सुबोधिनी, दीपकलिका, हरदत्त 
(गौतम २८२३) कद्दिने व्यवस्यादीहं कि शुल्क पह माताको मिलता है ओर उसके अभाव मे सहोदरों(सभे 
भाडयो) को मिलना चाहिये; किन्तु 'दायमाग'(४।र२।र८, प° ६५) परा० माऽ, व्यरप्र०, वि० विने "मिताक्षरा 
का अनुसरण किवार + यहु आश्चयं हं कि मदनपःरिजात' (पृ० ६६८) ने, जिसे सुबोधिनी के ठेखक ने अपने आश्रय- 
दाता मदनपाल के नामसे लिखा है, व्यवस्थादी हं किं ्युल्क सवेप्रथम भादयों को मिलताहं ओर उनके अभावमें 
माताको। क्या सुबोधिनी की मुद्रित प्रति अशुद्धं या लेखकने अपना मत परिवत्तिते करदिया ह? । 

कुमारी की सम्पति के उत्तराधिकारके विषय मे मिताक्षरा तथा अन्य लेखकों के मतो मे कोई अन्तर नहीं 
है 1 मिताक्षरा' ने बौधायन का उल्लेख करके कहा है कि कन्याके मृत हो जाने पर सवंप्रथम सगे भाडयो को उसका 
धन मिलता हं ओर्‌ तब माता ओर उसके उपरान्त पिता को मिलता हं । व्य प्र० ने जोड दियाह कि पिता के अभाव 
मे कन्याका धन निकटतम सपिण्ड को सिलता ह । याज्ञ (२।१४६) का क्थनदहं कियद विवाह केलिए प्रतिश्रूत 
हो जाने पर विवाह के पूर्वं कन्या मर जातौ दहं तो होनेवाले वर को शुल्क या अन्य भेट वापस भिल जाती है, किन्तु 
उसे कन्या के कुल के व्यय एवं अपने व्यय को घटा देने का अधिकार प्रप्त हँ। 

कुमारी कन्या के धन एवं श्ुल्क को छोड़कर अन्य प्रकारके स्त्रीधन के उततराधिकार का क्रम °मिताल्रा' ते 
यों दिया हं-- (१) कुमारी (अविवाहित) कन्या; (२) निर्धन विवाहित पकी; (३) घनी विवाहित पुत्री; (४) 
पुत्री कौ कन्या; (५) पुत्री का पृत्र; (६) सब पत्र; (७) पौत्र; (=) पति {यदि स्त्री का विवाह्‌ अनुमोदिते चार 
विवाह-प्रकारो मे हुंमा हो); (ई) सन्तिकटता के अनुसार पति के सपिण्ड; पति के सपिण्ड के अभाव में माता, तब 
पिता ओर (राजा को भिलने के पूवं) पिता के सपिण्ड । किन्तु यदि विवाह किसी अननुमोदित विवाहु-प्रकारमें 
हेमा ह तो सन्तानो के अभाव में स्त्रीधन माता को मिलता, माता के अभाव में पिताको, पितः के अभाव मे उसके 
निकटतम सपिण्ड को क्रम से मिलते ह । पितः के सपिण्डो कै अभावमेंस्तीके पति को तथा पतिके अभावे(राजा 
को मिलने के पूवं) पति के सपिष्डोंको मिलता है। जव विभिन्न पियो से उत्पन्न पुलियों मे उत्पन्न पतिं 
(्रपौव्रियां) अपनी पितामही कौ सम्पत्ति सीधे रूपसे पती तो उन्द समवाय रूप मे रिक्थ मिलता हं (गौतम 
२८।१५) । मिताक्षरा (याज्ञ ० २९४५} , जपराकं' (प्‌० ७२१) आदि ने व्यवस्यः दी ह (मन्‌ ६1१६८ = अनुशासन- 
पवं ४७।२५ के अनुसार} कि यदि किसी नीच जातिकी स्त्री सन्तानहीन मर जाती ह तो उसकी उच्चतर जाति 
वाली सौत की पृत्ी को उसका स्त्रीधन मिलता है, उसके अभाव मे उसके धूत को मिल जाता हं । 

यह्‌ विचारणीय हं कि स्तीधनके उप्तराधिकार के विषय में पुरुष-धन के उत राधिकार से सम्बन्धित प्रति- 
निधित्व क नियम नहीं लागू होता 1 जव कोई व्यक्ति अपनी पृथक्‌ सम्पति छोडकर मर जाता हे तो उसके पते एवं 
पोते (किसी मूत पुद्त का पुन्न} एक साय उत्तराधिकारी होति है; यहां पौत्र अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता 
दै । किन्तु जव स्त्रीधन वालौस्त्री मरजती है, ओौर उषे केवल एक पुत्र एवं एक पौल (मृत पुत्र का पू) होतो 
पूत को सम्पूणं स्त्रीषेन मिल जाताहं ओर पौत्र को कु नहीं मिलता \ 

विभिन्न स्मृति-सम्प्रदायो हारा उपस्थापित विभिन्न मतों की व्याश्या करना न तो सम्भव ह ओर न यहु आव- 
श्यकंही है। दो-एक प्रमुख वातो के लिए देखिये ^स्मृतिचन्द्रिका' (२,पु० २८४-२८७), 'विवादचिन्तामभि' (९०१४३), 
'्यवहारमयूख' (१० १५७-१६१) 1 दायभाग सम्प्रदाय मे दायभाग एवं श्रीकृष्ण के "दायक्रमसंग्रहु" के मत से शुल्क 
का उत्तराधिकार-क्रमयोंह--(१) सगा भाई (सोदयं); (२) मत्ता; (३) पिता; (४) पति ¦ यौतकका 
उत्त राधिकार-क्रम यह है--(१) विवाहित एवे वाग्दत्त पुतियां ; (२) वाण्नं पुियां ; (३) विवाहित पुचियां, 
जिन्हे पृत्र हौं या पृत्र होनेवाले हो; (४) बन्ध्या विवाहित एवं विधवा वुत्रियां, जो समान भाग पाती है; (५) पूत; 


७ 
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(६) पत्तियों केपृ ; (७) पृचँ के पुत्र ; (८) पृ्लों के पौत; {ई) विमाता-पूत्र; (१०) एवं (११) विमता- 
प्र (सौतेढे पुत्र ) के पत्र एवं पौत्र । जव विवाह अनूमोदित विवाह-प्रकार से हुआ रहता ह तौ उपर वालों के अभाव 
मे सौतक धने के उक्तराधिकार का भनृक्रमयोँह--पति, समाता, माता एवे पिता ¡ किन्तु अनन्‌मोदित विकाह-प्रकार 
से विवार्हित होने पर स्व्ीधन क्रम से माता, पिता, भ्राता एवं पति को मिलता हं! अन्धाधेय दान, जौ विवाहौ- 
परान्त पिता द्वारा प्राप्त होता है, "दायम्‌" {४।२।१२-१६, पु° ई२-६३) के अनूसार यौतक की भातिदही देयहोती 
है, केवल कछ बातो मे अन्तरं ह, यथा--विवाहित पुल्तिमों के पूवं पुत्र को मिलता है, सन्तानहीन होने परक्रमसे 
श्रता, माता, पिता एवं पति को मिलता ह 1 अय्ौतक ( उपर्युक्त तीन प्रकार के स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य प्रकार) 
के विषय में "दायभागः (४।२।१-१२, पृ० ७ई-८१} तथा रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण मं विभेद पाया जाता ह । 'दायभाय' के 
मते से वहं पूत एवं कुमारी युत्त को; इनके अभाव मे उन विवाहित पुत्तिथों को, जो पृत्र वती हँ या पृ्चवती होनेवाली 
हें; पौत्रौ; दौदिलो, बन्ध्या एव्रं विधवा पृ्वियो को श्राप्त होती हँ । किन्तु रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण ने उपर्युक्त क्रम 
मे दौहित्र एकं वन्ध्या तया विधवा पुल्तियौ के बीच में पौवर, पपौर, विमाता-पूतर, विमाता-पौव्र, विमाता-प्रपौत्रको 
रख दिया ह । आज कल के निर्णीत विवादों मँ अन्तिम मत का अनुसरण किया गया है 1 

यदि उपर्युक्त लोगो मे कोईनदहोतौ "दायभाग" {४।२३।७प्‌० ई} के मत से यौतक एवं अयोतक स्ती- 
घन क्रमसे निम्न छः उत्तराधिकारियो को प्राप्त होता ह--देवर (पति के छोटे भाई), देवर-पुत्र, बहिन के पुत्र, 
पति की बहिन (ननद) के पद, भतीजे, दामाद को। बृहस्पत्ति का कथन दह कि मातुःष्वसा (मौसी), मातुलानी 
(मामी )' पितृव्यस्ती (चाची), पितृष्वसा (फी), श्वश्रू (सास), पूर्वजपत्नी {भाभी ) अपनी माता के समान 
{मातृतुल्य ) चोपित दँ 1 जब इन स्त्ियों को भौरस पुत्र नहीं होता या सौतेना पुत्रे या दौहिवे या पौत्न या विमाता-पौन 
(सौतेला पौल ) नहीं होता तो बहिन के पृत्र आदि उनके ध्न को ग्रहण करते ह । 'दायभाग'ते बृहस्पति के उपर्युक्त कथन 
भे पिण्डदाने कमं केरनवालों कौ वरीयता दी हँ । बृहस्पति ने बहिन के भाई को वरीयतादी हं, किन्तु वास्तव मं पति 
क छोटा भाई (देवर) ही पिण्डदान के अनूप्तार वरीयता प्राप्त कर सक्ता हँ । अर्‌ देखिये व्य० प्र ° {१० ५५४) 
जहां यह घोषित ह करि उपर्युक्त छः के उपरान्त पति के सपिण्ड, सकूल्य एवं समानोदक तथा अन्त मे पिता के सम्बन्धी 
उत्त राधिक्रारे पाते हु । 

दायभाग के अन्तत न्यभिचारिणी पुत्री को उत्त राधिकार नहीं मिलता । किन्तु "मिताक्षरा" ने उस व्यभिचा 
रिणी पृद्री को, जो किसकी रेल ह या वेष्या ह, उत्तराधिकार दिया है, किन्तु कुमारी या विवाहित पु्तियों के 
उपरान्त ही उसे एसा अधिकार प्राप्त हो सकता ह । "मिताक्षरा" (याज्ञ २।२९५ ) नं इस विषय मे स्कन्दयुराण' की 
एक उक्ति को मान्यता दी है--"कुछ अस्सराओं से उत्पन्न पांचवीं जाति में वेश्याएं आती है !१ ° आधुनिकेकालके 
न्यायालयं न कहा हँ कि यद्यपि वेश्यावृक्ति हिन्दू व्यवहार {विधान ) के आधार पर घृणित मानी गयी हु, तथापि 
उससे रक्त-सम्बन्ध नहीं दूटता मतः नाचने वाली (नायकिन, वेश्या, पतुरिया) का स्तीघन या उस विवाहित स्त्री 
काघनजो वेष्याहो जाती हं, उसके भाई या बहिन या पतिया पति के सम्बन्धो को {मिल जाता है। 


१* स्मर्यते हि स्कन्दपुराषय पंचच्‌ डा नाम काश्चनाप्रसस्तत्सन्ततिर्ेश्याख्या पंचमो जातिरिति । भिका 
याञ्ञ० २।२६०) 1 


अध्याय ३१ 
जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण) तथा अन्य विषय 


आधुनिक हिन्द व्यवहार मे भरण-पौषण का विषय बहुत ही महत्त्वपुणं रहा है 1 अतः इस्र विषय में स्मृतियो 
एवे निबन्धो दारा निर्धारित व्यवहार की चर्चा आवश्यक है 
` कुछ व्यक्तियों के भ रण-पोषण के उत्तरदायित्व का उदय प्राचीन व्यवहार के अन्तगंतदोढंगोसे होताः 
(१) दोनों दलो मे केवल सम्बन्ध के कारण, या {२) सम्प्ति-प्राप्ति की स्थित्तिके कारण । "मेधातिथि" ( मनू ३।७२; 
४२५१) एवं "मिताक्षरा" (याज्ञ ° १।२२४; २।१७५) द्वारा उद धृत एवं “मन्‌स्मृति' की कु छ पाण्डलिपियो मे (११। 
.१० के उपरान्त) पाये जाने वाडे एक ए्लोक में आया है--/ "मन्‌ ने घोषित किया हैकिएकसौ वरे कर्मके सम्पादन 
से भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी पत्नी एकं शिशु का भरण्‌-पोषण करना चाहिये 1१ इससे स्पष्ट हं कि चाहे सम्पत्ति 
होयानहो, पिताका यह्‌ कर्तव्य तै कि वह शिशु को पालन करे, पति का यह कनंग्य है कि वहु अपनी पति््रतास्क्ी 
का भरण-पोषण करे आर पुत्र का पहं कत्तव्य है कि वह्‌ अपन वृद्ध मता-पिता कः सवधन करे । "बौधायन" मे तो यहाँ 
तक कह डाला है किं पतित माता का भी भरण -पौषण्‌ करना पुत्र का कतव्य है 1 यही बात आप धमं सूर {१।१०- 
२८।६) एवं वसिष्ठ (१३४७) ने भी कहौ है । मन्‌. (३८६) ने व्यवस्था दी है कि यदि माता-पिता, पत्नी एवं 
पुत्र पतित न हो अर उन्हुं कोर छोड देया उनका भरण-पोषण नकर तो उसको राजा दारा ६०० पणोंका दण्ड 
देना बाहिये । नारद ने भीरएेसे पति के लिए दण्ड-व्यवस्था दी दै 1 याज्ञ° (१।७६) का केथन परै कियदि कोई अपनी 
आश्ञाकोरिणी, परिश्रमी, पु्रक्ती एवं मृदुभाषिणौ पत्नी को छोड देता टै, पौ उसे सम्पत्ति का एक तिहाई भाम 
देना चाहियं ओर यदि सम्पत्तिनहो तो उस्सके भरण-पौषण का प्रबन्ध करना चाहिये ¡ विष्णु° {५।१६३) कं मत 
से उस व्यक्ति को चोर का दण्ड मिलना चाहिये, जो अपनी निरपराघ पत्नी को छोड़ देता है । कौरित्य (२।१) 
ने उस पर १२ पणोँंका दण्ड लगाया टै जौ अपने अपतित बच्चो, पत्नी, माता-पिता, छोटे भादइयो एवं वहिनो, 
कुमारी कन्या, विधवा पुत्रियो का भरण-पोषण नहीं करता । आज भी इन वचनो को मूल्य दिया गया टै 1 
संय्‌ क्त परिवार के व्यवस्थापक का यह्‌ वधानिक कर्तंतव्य है कि वह कुल के सभी सदस्यों एवं उनकी पत्नियों 
तथा बच्चों के जीविका-साधन का प्रबन्ध करे । नारद का कथन टै कि यदि संयुक्त परिवार ॐ कतिपय सदस्यों मेँ 
कोई सन्तानहीन मर जाय या संन्यासी हौ जाय तौ अन्य सदस्य उसका भागपा जाते हँ ओर उसकी पत्नियों की मृत्य 


१. कडो च मातापितसै साध्वी भार्या सुतः शिः । अण्यका्यंशतं कृत्वा मत्या मनुरश्रवोत्‌ ।। मेधा० (मनु 
४१२५१) ; निखार (याज्ञ २१७५) । 

२. पृतितामपि तु मातर विभुयादवमिमाषमाणः । बौ घण सुर (२।२४८) ; पतितः पिता परित्याज्यो 
माता तु पुत्र न पतति ! बसिष्ठ० (१३।४७) ; अत्थाज्या माता च पिता सपिण्डा गुणवन्तः सवं बास्याज्याः । यस्त्यजेत्‌ 
कामा दपतितान्‌ स दण्ड प्राप्तुथा्‌ द्विभुजं शतम्‌ ! संखलिखित (अपराकं प° ८२३, वाज २।२३७ पर} 1 
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तकत उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करते है, किन्तु ठेसा तभी होता है जब कि पत्निया सदाचारिणी होती है, अन्यथा 
नहीं (स्मृतिच ० २,१० रैर; व्यऽप्र०,पृ० ५१६) । कात्यायन (६२२) का कथन दै कि पति के मरने पर सयुक्त 
परिवार बाली पत्नी को भोजन-वस्त्रे मिलना चाहिये या उसे मृत्यू पयंन्त सम्पत्ति का एक भाग भिलन; चाहिये । भार- 
तीय उच्च न्यायाल्यो ने भी इस नियम का अनुसरण किया है 1 इसी प्रकार उक्त उत्तराधिकारी का यह कत्तव्य टहैकि 
वेह उन लगौ का भरण-पषण करे जिन्हे मृत व्यक्ति नैतिकता एवं वेधानिकतः की दृष्टि में पालित-पोषित करने के 
लिए उत्तरदायी था \ जो लोग रिक्थ एवं विभाजन स वेजित रहते है वे तथा उनकी पत्नियां एवं कमारी कन्याएं भरण- 
पोषण कौ अधिकारिणी होती ह 1 देखिये याज्ञ ° (२१४०-९४२), मन्‌ (६।२०२) एवं वसिष्ठं {१७।५४ } 1 बौधा 
( २।२१४३-४६) ने व्यवस्थादी दै किजो लोग बढ़ है, जन्मान्ध, मूखं, लीव, बुरा कमं करनेवाले एवं असाध्य रोम 
से पीड़ित तथा निषिद्ध कर्मो मँ रत रहते है उन्हें भोजन-वस््न भिलना चाहिये, किन्तु पत्तित एवं उसकी सन्तान को नहीं। 
यही बात दूसरे ढंग से देवल ने भी कही टै (व्य०्मयूख, पृ० १६५} । 
बात वास्तव मे यह रै जर यही सामान्य सिद्वान्तभी दहै कि जिसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूपमेली 
जाती है उसक उत्तरदायित्व क बोक्च भी ग्रहण करना होता है, अर्थात्‌ नये उप राधिकारी कौ उसके आधित के भरण- 
पषण का प्रबन्ध करना पडता दै । उदाहरणार्थं, यदि ष॑तुक सम्पत्ति नहो तो ऽवशु र अपनी स्वाजित सम्पत्ति 
ढारा वैधानिकरूपसे पतह (मृत पुत्र कौ विधवा) के भरण-पौषण के लिए उत्तरदायी नहीं है; किन्तु उसकी 
मृत्यु क उपरान्ते उसके उत्तराधिकारी अयत्‌ कोई पूत्र, विधवा यः पुत्री का यह्‌ कतंन्यहै कि वे विधवा पतोहे की 
जीविका चलायं 1 
जी वन-भरण के अधिकार परव्य्निचार काक्या प्रभाव पड़ताहै? इस विषय मे पत्नी के अधिकःरके वारे 
मे देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अघ्वाय ११ । मन्‌ {११।१७१५) के मत से व्यभि चारिणी पत्नौ पति हारा अपने घर 
मे बन्दी बनाली जाती है ओर उसे वही प्रायश्चित्त करना पडता है जो व्यभिचारी पुरुष के लिए व्यवस्थित 2 ] या्चे० 
(९१७०) का कहना है कि व्यभिचारिणी पत्नी अपना पतनीत्व खो बैठती है, उसकी सम्पनि छीन ली जाती हैर 
उसे धामिक कृत्यो से वंचित होन? पड़ता रै, उसे केवल भरण-पौषण मिलता है तथा घर के किसी भागे बन्द रहना 
पडता टै \ कु परिस्थितियों मे व्यभिचार के कारण हिन्द व्यवहार के अन्तगंत हिन्द विधवा कोजीचिकासेभी हाथ 
घोना पडता है । वसिष्ठ (२११०) ने व्यवस्थादी रकि निम्न चार कोटियोंकी पल्नियोंकोत्याग देना चाहिे-- 
वह जो पति के शिष्यया गूरु सेसंभोगकरायेया वहनोपतिकी हृत्या करने का यतन करेया कहुजोकिसीनीच 
जाति के व्यक्तिसेव्यभिचार कराये वसिष्ट (२१।१२्‌) नेयह्‌ भीकहाटै फियदिब्राह्यण, क्षत्रिय एवंवैश्य की 
पत्नियां किसी शूद्र से संभोग कराये तो यदि उन्हे सन्तानोत्पति न हुई हो तो वे प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र की जा सकती है 1 
याज्ञ ° (१।७२्‌) का कथन है कि यदि तीन उच्च वणो की नारीशूद्रसे व्यभिचार कराकर गभिणी हो जायया 
मभंपाते करालेमा पति कीहेत्याका प्रयत्न करे या महापाप ( बरह्म -हत्या, सुरापान आदि) करेतो उसे त्याग देना 
चाहिये । मन्‌ (€ १८) ने व्यवस्यादीहूं किं यदिस्त्री पत्तित हो जाय तो घटस्फोटः कराना चाहिये । किन्तु उसे 
भोजन-वस्व मिलना चाहिये ओर कुल-गृहु के पास एक ज्ञोपड़ी मे उत्ते रना चाहिय । यही बात याज्ञ० (३।२६६) 
ने भी की टै । इन सेको प्रायश्चित कर लेने के उपरान्त सामाजिक सुविधार्‌ प्राप्त हो जाती है । देखिये मनु 
(११९१६) एवं मिताक्षरा" (याज्ञ १।७२) । । 
याज्ञवल्क्य (३।२६७) के मत से स्त्रियों के विषय मे तौन विशिष्ट महापातक ह; नीच जाति सेग्यभिचार्‌ 
कराना, गभरंपात कराना एवं पति-हत्या का प्रयल करना । "मिताक्षरा ने इस उक्ति की व्याख्या करते हृए निम्न बातें 
कट है" (१) वसिष्ट (२१।१०) द्वारा व्यवस्थित दण्ड-विधि (मयति चार महापातकों के कारण स्तीका पशं 
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स्याम हौ जात्ता ह) तभी कायन्वित होती हँ जन स्त्री प्रायश्चित्त नहीं केरती; (२) व्यभिचार कराने पर (जवकि 
वेह बहुत घूथितनहो, जैसा किं वकिष्ट० २१।१० में उल्लिखित ह) स्त्री को केवल उतना ही भोजन दिया जाना 
चाहिये जिससे कि बहे जीवित रह सके अर उसे घर के पास किसी क्षोपड़ी मे सुरक्षित रखना चाहिये (याज्ञ ° ११७० 
एवं ३।२६६), भले ही वह्‌ आवश्यक प्रायश्चित्त न करे । किन्तु “सिताक्षरा' उस विधवा के भरण-पोषण के विषय 
मे मौन हं, जिसने पहले व्यभिचार क जीवन व्यतीत किया किन्तु आभे चलकर जिसने अपना जीवन सुधार लिया । 
किन्तु मनु (९११।१८८६) के कथन ते यह निष्कषं निकाला जा सकता हं कि उस विधवा को, जिसने घृणित व्यभिचार 
न कियाहो, आगे चलकर जिसनं उचित प्रायश्चिते कर लिया हौ जौर जो अब अनिन्दित जीवन व्यतीत कर रही 
ही, साधारण भरण-पोषण का अधिकारे मिल सक्ता है। 
आरम्भक कालसे ही तीन उच्च जातियोंके व्यक्तियों दरार शद्रा रखेल से उत्पन्न अवधानिक संतानोंके 
भरण-पौषण का अधिकार स्वीकृत रहा दह । गौतम (२५३७) काः कथन ह -- “किसी व्यक्ति की शूद्रा नारी से उत्यस् 
पृत्त कौ, यदि वह सन्तानहीन हौ एनं आज्ञाकारी हौ, भरण-पोषण उसी प्रकार मिलना चाहिये जैसा किं शिष्य को 
भिलता हं ।” यहु बात यौतम (२८१४२) नं प्रतिलौम विवाहौ से उत्पन्न संतानो के लिए भी कटी ह! मनु (६। 
१५५) ने उस पुत्रको, जो तीन उच्च वर्णो के परुष की अविवाहित शूद्रा से उत्पन्न हज है, पैतृक सम्पत्ति के भाग 
का अधिकारी नही माना है) बृहस्पति काकथतहँ कियदि पुत्रहीन व्यक्ति को शूद्रा से अपना पुत्र हौ तो उसे 
भ रण-पौषण मिलना चादि, किन्तु मृत की सम्पत्ति सपिण्डको मिल जाती है । मिताक्षरा" एवं “व्य मयूख" ने याज्ञ० 
(२।१३२-१३४) कौ व्याख्यामे कहा हं कि दासी शूद्रा से उत्पन्न अवं धानिक पुत्रको पिता कीद्च्छासेयामरनेके 
उपरान्त भी आधी सम्पत्ति नहीं सिलनी चाहिये, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होताहै। 
उपर्युक्त कथन के विषय मे बहुत से आधुनिक निर्णय दहै, किन्तु हुम उनका विवेचन यहाँ नहीं करेगे । भरण- 
पौषण का अधिकार लोकप्रसिद्ध पिता की (जिससे अवं धानिक पुत्र उत्पन्न होता हं ) पृथक. सम्पत्ति पर हौ सवं प्रथम 
निभंर ह, किन्तु यदि पिता संयुक्त परिवार के सदस्यकेरूपमेही मृत हो जाता है तो उस के अव॑धानिक पूत को 
सयू क्त सम्पति मे से भरण-पोषण का अधिकार मिलता टं ¦ यह कोई आवश्यक नहीं कि स्वी दासी होया स्थायी 
रूप से रखेल (उपपत्तनी) हो । संभोग-सम्बन्ध व्यभिचार का द्योतक हौ तव भी आजकल उससे उत्पन्न पत्र को भ्रण 
पोषण मिलता हं ! अर्वधानिक पुत्रे का भरण-पोषण-सम्वन्धी अधिकार व्यक्तिगत होता है, उसका स्थानान्तरण उसके 
पु को नदीं होता । इतना ही नदी, भरण-पौषण का अधिकार मृत्यु पयेन्त रहता है, न कि बालिग होने तक । 
किन्तु बंगालमें दूसरा ही कानून । स्मृति-वचनों मे “शूद्रापत्र' शब्द पुरिलिग ह अतः वहां भरण-पोषण-सम्बन्धौ 
हिन्दू व्यवहार मे अवं धानिक पत्री को भरण-पोषण का अधिकार नही प्रप्त रहा ह । 
हिन्द्र व्यवहार के अन्तयंत रखंल के भरण-पोष ण-सम्बन्धी अधिकार कं विषय मे बहुधा विवद चलते रहै हँ । 
एसा निणंय होता रहा है कि रल को अपने प्रमी के रहते भरण-पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं ह, क्योकि 
वह्‌ उसे कभी भी छोड सक्ता है भौर वहु अपने को रखने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती । अपने जीवन-काल मे 
कोर हिन्दू संय्‌ क्त परिवार का धन उसके लिए नहीं स्थानान्तरित कर सकता । किन्तु जब -रखल अपने प्रमी कं साथ 
उसक जी वन भर रह जाय तौ उसे भरणःपौषण मिलने का पूणं अधिकार रहता हं, अर्थात्‌ जो लोग मृत प्रमी का दायांश्च 
या स्वाजित सम्पत्ति प्राप्त करते ह उन्हं वसी रं ल के लिए प्रबन्ध करना पडता हू । नारद एवं कात्यायन कं नं 
इस विषय मेँ प्रामाणिक रहै हैँ! नारद (दायभाग, ५२) का कथन ह--“धमंपरायण राजा को चाहिये कि वहु मृत 
व्यव्तिकीस्त्री कं भरण-पोषण का प्रबन्ध करे (जबकि राजाको किसी का धन प्राप्त होता दै, किन्तु मृत ब्राह्यभ 
पुरुष कं विषय मे एसी बात नहीं हं ) ।*” कात्यायन (४३१) कौ उनित ह--उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति राज को 
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प्राप्त होती है, किन्तु उसे पोष्य स्वियो, नौकर-चाकररो के भरण-पोषण, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कमं के व्यय के लिए 
प्रबन्ध कर देना होता है 1” कौटिल्य (३।५,१्‌० १६१} ने भी ेसा ही कहा है--“श्रोत्नियों की सम्पत्ति छोडकर अन्य 
उत्तराधिकारहीन व्यक्तियों की सम्पत्ति को राजालेकेता है, किन्तु मृत व्यक्रितियों की स्त्रियो, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं 
दरिद्र आशितो की जीविका के लिए धन छोड देना पड़ता है 1'*४ मिताक्षरा, व्य० मयूख, परा० मा० आदि ने नारद एवं 
कात्यायन की उक्तियो मे यौषित' एवं “स्ती' शब्दो को अवरा स्त्रौ के अथं मे लियः हु, क्योकि मत्नी' (नियमान्‌ कूल 
विवाहित स्वी} शन्द वहां नहीं आया ह । अवरुद्धा स्त्री के अथं को केकर निर्णीति विवादों में बड़ी विभिश्नता रहीहै। 
इसे उस स्त्री के अजं में सामान्यतः प्रयुक्त किया गया हं जो व्यक्ति को मृत्यु तक रल रूप भें रहती ह 1 एसी रलो 
को भरण-पौषण के अधिकार की प्राप्तिके लिरप्रेमी की मृत्यु के उपरान्त सदाचारिणी रहना परमावश्यक ठहराया 
गया है । उन्हे कुछ निणेयो द्वारा स्पष्ट रूपसे सखेल के रूपमे प्रेमी के घर में रहना भी आवश्यक ठहराया गथा ह, किन्तु 
प्रिवी कौसिलनं इसे अवश्यक नहीं समज्ञा ह । रखेल का अपना पति भीहो सक्ता ह 1 इन निर्णयो मे विभेदभी रहा 
ह । (मिताक्षरा' ने याज्ञ (२२४६०) की व्याख्या में (नां यह्‌ आया हौ कि “उस व्यकितिको ५०पणदण्डरूपमे देने 
पड़ते हँ जो अवरुद्धा दासियो या भुजिष्या दासियों तथा अन्यो अर्थात्‌ वेश्या या स्वंरिणी के साथ संभोराकरते द, 
यद्यपि सामन्यतः दासिरयो आदि से संभोग करने पर दण्ड नहीं मिलता) तीन प्रकार की नारियों, यथा--अवर्ट्प 
एवं भुजिभ्या दासी, वेश्या एवे स्वैरिणी {जो अपने पति को छोडकर जन्य को ग्रहण करती ह) के साथ संभोग करने 
परएक दही प्रकार का दण्ड लगाया गया हूं । देखिये याज्ञ ° (१।६७) । नवीन वेश्या एवं स्वैरिणी भी रेल के ल्पमें 
रथी जा सकती हैँ । अतः यदि कोई अन्य उनके साथ संभोग करता ह तो वह्‌ दण्डित होता ह । "मिताक्षरा ने अवरा 
दासी कोउसदासीके अथं मेलियाट जो अपने स्वामी को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति से संभोभ नहीं कैर सकती, 
गौरजोस्वामीकेषरमंही रहती! "मिताक्षरा के मतसे भुजिष्या दासो बहु जौ कुछ निश्चित व्यक्तियोंके 
विषय-भोग के लिए ही नियन्वित हो (पुरुषनियुक्त-परिग्रहा भूजिष्या) । अवरुद्धा एवं भुजिष्या में विशेष अन्तर 
यह्‌ हुं कि प्रथम स्वामीकेधरमे रहती हं ओौर वह उसीसे सभोभं कर सकती हं, किन्तु दूसरी स्वामी के अतिरिक्त 
अन्य निश्चित लोगों (यथा--मि्र याकुलके अन्य लोगों) के साय भी संभोगं कर सकती हुं ओर उसके लिए 
घरमेही रहना आवश्यक नहीं है \ यह्‌ व्याख्या “मिताक्षरा' की टीकामे हन कि निबन्धे 

| आजकल संयुक्त परिवार की विधवा के उसी घर मे रहनं के अधिकार के विषय में, मृत पति कं स्वत्वहीन 
पित्तासे ता श्वशुर के उत्तराधिकारियों से प्राप्त होनेवाठे पतोहू के अधिकार के विषयमे, विधवां कौ जीवन- 
बृत्ति की यात्रा कं दिषय मे, जी वन-वृत्ति (भरण-पौषण) कं अवरिष्टांश की प्राप्ति आदि कें विषय मे बहुत-से 
निर्णीति विवाद पाये जाते दै! किन्तु इस ग्रन्थं से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं ह, क्योकि वे स्मृतियों एवं निबन्धो 
के आधार पर निर्णीत नहीहृए दै, 


३, अन्यत्र ब्राह्यणात किन्तु राजा धरममपरायगः । तेत्स््ौणां जीवनं खदादेष दायविधिः स्मृतः ।। नारद (दाय- 
अस, ५२); मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) एवं परा० मा० (३, १० ५२५) ने इसे उवृघृत किया है । अदायिक राज- 
गानि योषिद्मृत्योौष्वेदेहिकम्‌ ¦ अपास्य श्नोत्रियद्रव्यं शनोक्िवेम्बस्तद्पेत्‌ ।; कात्यायने (मिता० पाक्ञ° २।११४; 
परा० मार ३; पृ ५३५; स्य० म पुज परेद) । 

४. अदायादकं राजा हरेत्‌ स्त्रोवृत्ति-्रेत-कदयं वजं मस्यन्र श्ोत्रियद्रव्यात्‌ ¦ तत्‌ त्र विदयैम्यः भ्रयञ्द्यत्‌ । कौ 

(३१४, ¶° १६९५} । 


इच्छापत्र (वसीयतनामा) कौ मावना ४११ 


पराचीन १८ न्याय-विषयों (पर्दो) में अन्तिमं व्य्हारपद द परकौनेक, जिसे विष्णुधरमेसूतर (४२१) नेर्यो 
कहा “यदनुक्तं तत्प्रकीणंकम्‌ 1” इसे नारद ने उन वरिषयो के अन्तमेत रखा है जिह राजा अपनी ओरसे 
उदभावित करता दै। इसके विषय मे हमने पहटे ही विवेचन कर लिया है, 

ग्य वहार के इस परिच्छेद में हम इच्छापत्र या संकल्पो (विलो) के विषय मेभ कछ लिख देन उचित 
समते हँ! प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार एवं दत्त क-प्रथा के कारण इ च्छापत्र यः वसीयतनामे के व्यव्थापनं 
कौ परम्परा न चल सकी । कौटिल्य, वृहस्पति, कात्यायन आदि नं ठेख्यपतौं (डाकूमेण्टो) के प्रकारो मे कोर एषा 
लेख्य नहीं प्रस्तुत किया जिसे ठम आधुनिक शब्द "विल के अथं में ले सकं! किन्तु एषी बात नहींदहै कि अग्रेनों के 
आममने के पूवं स प्रकारकी भावना काउदय लोगौंके मनमें नहीं हअ" था। मुसलमानों मे यह प्रथाथी ओौर 
उनके सम्बन्ध से इस भावना को उदय हौना स्वाभाविक धा। मरते समय व्यक्ति मौखिक या लिखित ष्णं 
अपने उत्त राधिकारियो से सम्पत्ति के विषय मे कुष अवश्य कहता थः ¡ आठवी शतान्दी के प्रथम भागमे काश्मीरके 
राजा ललितादित्य ने राजनीतिक इच्छापत्रता का परिचय दिया था, एसा "राजतरेगिणी' के श्लोकों (२४१-१५६ ) 
से इलकता है । कात्यायन (५६६) नं आधुनिक "विल" की भावना की ओर संकेत किया डै--- "यदि धार्मिक कृत्य के 
लिए कोई व्यक्ति स्वस्थ सूपमे याः आतं (रोगौ) के रूपमेंदान करने का वचन देता ड तो उक्ते बिना दिये उसके 
मर जाग्रेपर पु को उसे देना चाहिये 1५ यहां केवल इच्छा की घोषणा माक्त पुत्रया उत्तराधिकारी के लिए मान्य 
उहरोयी गयी ह ` इस विषय नें देखिये नाटो बाबाजी का पत्र {भारत-इतिहाससंशोधघक मण्डल, पूना, जिल्दं २०, 
पू० २१०} जिसमे मुत्यु-पत या इच्छापलठ का परिचय मिलता है, बथा--अन्त्येष्टि-क्रिया, श्राद्ध के व्यय, पतोहू की 
व्यवस्था, एक अन्य विध्वा कौ व्यवस्था, सम्बन्धियों के पुत्रों के विवाह एवं सम्पलिके शेषांश के निभाजन के विषय 
मे सव कुछर्वाणत ह । 

्रिटिश राज्य के न्यायालयों के समक्न आनेवाले इच्छातो मे कुख्यात अमीचन्द का मुत्यु-पत्र अपना विशेष 
मेह्व रखता है 1 बंमाल रे्यूलेशन एक्ट ११ (१७६३) ने ज्येष्ठ पूवर या आगमे के उत्त राश्विकारी यः किसी अन्य पुत्र 
या उत्तराधिकारी याकिसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए इच्छापत्र से अधिकार की प्राप्ति की आज्ञादेदीहै। 
जम्बई के एके विवाद मे सन्‌ १७८८ ई० मे इस विषयमे शट दे दी गयी । बम्बई के रेकडर न्यायालय के एक पण्डित नं 
सन्‌ १८१२ ई० में यह कह डाला कि शास्त म "विल कौ कोई व्यवस्था नहीं टै, अतः एसा नहीं किया जाना चाहिये। 
हम इस प्रन्य में इसके विषय मे अौैर कुछ नहीं लिखेमे 1 


५. स्दस्बेनातेन वा देयं भावितं घमं कारणात्‌ 1 अदत्वा तु मृते दाप्यस्तत्पुतो नात्र संशयः 1। कात्यए० (अप- 
रां पृ० ७प्र्‌; वि जि० पृ० १६; ष्म म० १०२०६) । 


सदाचार 
अध्याय ३२ 


परम्पराएं एवं आधुनिक परम्परागत व्यवहार 


गौतमएवं उनके पश्वात्कालीन बहुत से ञेखको ने धमं के उद्गम के विषयमे विचार कियाहै 11 गौतम (९।१-२) 
काकयन है--^वेद धमं कामूल (उद्गम) दै अर वेदजञोकाशील (यः व्यवहार) एवं प्रभ्पराएे (वा स्मृतिर्या) 
भी (मूल) हँ 1" इसी प्रकार अपर ध० सू° (१।१।१।१-२) मे कहा है--“हम सामथाचारिक धर्मो (परम्पराओं 
एवं आचार-रीतियो से उद्भावित कर्मो) की व्याख्या करेगे; (धर्मो कौ जानकारी के लिए) धर्मज्ञो एवं वेदज्ञो के 
आचरण (परम्पराए, व्यवहार य। रीत्रियां) प्रमाण हँ" वसिष्ठ (१।४-७ ) ने व्यवस्था दी है--""धमे की घोषणां 
वेद एवं स्मृतियँ करती ह (धमं शुति-स्मृतिविहित है) ; इनके अभाव मे (धर्म क्या हं इसकी जानकारी के लिए) 
शिष्टो का आचार ही प्रमाणहै; शिष्टवे है जिनका हदय (संसारिक) इच्छाओं से रहित हौ आओौर शिष्टो के वे कमं- 
धमं हूं जिनके पीछे कोई (लौकिक) कारणया वृत्ति न निहित हो 1" मनु (२६) एवं याज्ञ (१७) ने घोषित 
कियाहै कि वेद (श्रुति), स्मृति एवं शिष्टो का आचार धर्म के प्रमुखम्‌ल ह| इनग्रन्यों भे प्रधरक्त शश्द शोल, समथः, 
“जाचार' या ^सदाचार्‌' या “शिष्टाचार (अन्तिम तीनों का एकही अर्थं है) विचारणीय हं । आपस्तम्ब ने 'समय' एवं 
आचार, दोनों मन्दो को व्यवहार किथा है.जिने समय का सम्भवतः अथं ई समन्ता या परम्परा या प्रथोमः , ओर 
'आचार' का अर्थं हं "व्यवहार या रीति । "परम्परा" (कस्टम) मे प्राचीनता की कलक है, किन्तु श्रयोग' अथवा "रीति 
मे एसी बात नहीं हं । ्रयोग' अथवा ^रीति' कुठ दिनों पूव से प्रचलित हो सक्ती डे, या वह कृ लोगोंकेदतल के 
समञ्जते के सपमे हौ सकती है, यथाव्यापारियों आदि क कोई नियम, रीतिया समज्ञौत ¡अग हमे यह देखना हं 
कि धमं के मृल के रूप में आचारः या शिष्टाचार" या सदाचार क क्या तस्यं ह । इन शम्दोकेअयं कीओर 
आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ द्वारा प्रयुक्त ्रमाण' से संकेत मिल जताहूं । जिस प्रकार वेद एवं स्मृतिर्या धमं के विष्रयमे 


१. वेदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदां च स्मृतिशीले ¦ गौ ° (१।१-२) ; अधाः सामयाचारिकान्धर्मान्‌ व्याह्या- 
स्यामः । घर्म॑जञसमयः प्रमाणं वेडाश्च { आप ध सु° (१।११।१-३) ; श्रुतिस्मृतिविहितो घमं: । तदलाभे शिष्टा- 
चारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः युनरकामात्मा 1 अगृदयमाणकतासणो धमः । वसिष्ड० (१।४-७) ; श्रुतिः स्मृति; सदाचार: 
स्वस्य च प्रियभाट्मनः । सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धर्मभरूलमिदं स्मृतम्‌ }। याज्ञ {१।७} ; वेदोऽखिलो धमं तूलं स्मति- 
शीले च तद्विदाम्‌ ¦ जाचारश्चंव साध्‌ नामत्मनस्तुष्टिरेद च ।! भनु {१।६)} । 

२* शिष्टो को विशेधताभों के विषय बर देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय रप, जहां बौषा० ध० सू०, मनु, 
मत्स्यपुराण आदि की उकतियों को चर्चा कौ गयो है 1 तेत्ति° सं (१।११) ने सम्मवतः स्प्रयम "शिष्टः की परिमाणा 
दैथी। 


धमं के मुल या प्रमा &५द 


प्रामाणिकता उत्पन करती हं, उषी प्रकार जीवन कौ परटिवतित परिस्यितिग्रो मे वस्तपिक्र धमकी खोज मे जिष्टोंके 
व्यवहार हमे आवश्यक कसौटी प्रदान करते हैजथति शिष्टो के आचारसे यह्‌प्रकटहौ जातादौ कि हमारा काय शास्त 
विहित है किं नहीं । प्राचीन लेखको का यह्‌ सिद्धन्त था कति स्मृतियां वेदो के उन भागों पर आधारित ह जो पह ये 
किन्तु अबे नही प्राप्त होते, उसी प्रकारं शिष्टो केअष्वारभी वेदोंके उनभागों पर आधारित हँ जो अन नहीं उपलन्ध 
है} देखिए जाय ध ° सू० (१।५।१२।८, १०-१३), मनू (२७) । शिष्टो कं सभी व्यवहार धर्म के लिए प्रमाण 
नही है, यथा---उलके वै कोयं जौ उनके लाभया आनन्द के फलस्वरूप होते है, प्रमाण नहीं मारे जा सकते । मन्‌ 
{२।१८) मे ब्रह्माक्तं देश के चारों वर्णों एवं वणंसंकरों में पीड़़ियोदधे चली आती इई परम्पराओं के अन्तरत सदाचार 
कौ निहित मान रा है! किमतु वहतत से लेखकों ने सदाचारकौ इस प्रकार सीमितनहीं ठहराया दहै) 
अब हमघमं के मूलौंयाप्रमाणों तथा घमं के स्थानौ के अंतर के विषय में लिखेगे (याज्ञ १।३ एवं ७} ।३ 
धमकेमूल (प्रमा) ज्ञापकहेतु कटे चते दै,क्योकिवेश्वमंक्यारहै,के विषयमे बतलातेर्है, किन्तु स्थान को धर्म 
विवेचक लोग सहायक हेतु के रूप मे मानते हैँ । इसका तात्पयं यहु है कि वेद एवं स्मृतिथो के अतिरिक्त अन्य विद्याएे 
सौधेरूप से धमं कौ मूल नहीं है, प्रत्युत वे मध्यस्थता का कायं करती है । यहं अन्तर वहत प्राचीन है, क्योकि 
सौतम(११)१६)ने भी कहा दै कि राजा को न्याय-शासनमे वेद्यै, धर्मशास्तों, अंगों (सहायक विद्याओं), उपवेदों 
एवं पुराणो से सहायता मिलती है 1* 
स्मृतियौ एवं परम्पराओं कौ प्रामाणिकता के संबंध में पूवं मीमांसा की स्थिति की विस्तुत विवेचना आवश्यक 
दै । जेमिनि(१।३।१-२) मे विचार किवादहैकिक्याइस प्रकार की स्मृति-उक्तियां, यथा--अष्टका-श्राद्ध करना 
चादिये' था तालाब बनवाना चाहिये वा श्रप' (पौसरा) का निर्माण करना चाहिमे या {गोत्र के अनुसार) सिर 
पर शिद्धा रखनी चाहिये, प्रामाणिक हैँ ?ओौर अन्त में निष्कषं निकाला गया है कि थ उक्तियां प्रामाणिक ह, क्योकि 
यं उन्हीं लोगों क प्रसि सम्बोधित दँ जो इनक्ते अनुखार (वेद के अन्‌यायी होने के कारण ) कमं करते हैँ । तात्पयं 
यह दै, कि जो लोग वेदविर्हित कायं करतेहंवे मनु आदिकी स्मृतियो के वचनो का भी पालेन करते ह अ्धत्‌ जो 
वेद को जानते हे वे स्मृतियोकोभौ प्रामाणिक मानततेहैँ अर उनके अनृत्तार चलतरेहँ। मेधातिथि ( मनु २।६) 
नेभीणएसाही कहा है) बरनेव्याख्याकरते हुएुकहा हैकिवेदो मभौ रेप्री उक्तिं दँजोस्मृत्तियोकेक्चनोंकी 
ओर संकेत करती है, यथा -तैदिक वचन "यां जनाः" अष्टका का, ऋग्वेद (१०।४।१) प्रपा का एवं ग्वेद ( ६।७५। १७ ) 
शिखा का द्योतकहै।* किन्तु इस कथन का विरोध यह्‌ कूकर उपस्थित करिया जा सकता दै-- स्म्‌ तियं मन्‌ष्य- 
इत (पौरुषेय) दै, अतः धमं कै विषय वे उनका स्वतंच प्रमाण नहीं है, क्योकि मनुष्य ्षूटी या त्ूटिपू्णं बात भी क्‌ 
सक्ता है, ओर यदि यह्‌ का जाय कि स्मृतिं वही कहती है जो वेद द्वारा कहा गया, तो उनका कहन पूनेस्क्तता 


३. पुराणन्यायमोभांसा धमं शस्त्रांगमि शिताः ) वेदाः स्थानानि विद्यानां धस्य च चतु दंश 4 याज्ञ. 
(१।३) ५ 
४. तस्य च ्यवहारो वेदो धर्मंशास्वाण्यंगान्युपवेदाः पुराणम्‌ ¦ गो ° (१११६) । 
४. अष्टका श्राद्धो क लिए देखिये आद्वलायनमृह्छसूत्र (२।४।१) ; सालायनगृह्यूत्र (२।१२-१४) ; 
पारस्करगृद्यसुत्र (२।२) । । 
६. तालाब, भ्रपा आदि के लिए देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २६ एवं चौल मे शिखा क लिश 
रेखिये खंड २, अध्याय ६। 
द 


४ ष्म शास्र का दइतिष्ास 


एवं व्यर्थता का द्योतक है । यदि वे वेद नहीं हँ तो.उनका तिरस्कार होना चाहिये, अर्थात्‌ वे अनपेक्ष है । इस विरोध 
का उत्तर यहं है--स्मृ तिर्या सामान्यतः प्रामाणिक है क्योकि मनु जसे वेदानूयायौ मनुष्यों द्वारा प्रणीत ह ओौर 
वेदों पर आधारिते है, क्योकि उन्होने भो कुठ कहा ह वह्‌ पीदं से शिष्टो द्वाराः मान्य ठहूराया गया है, अतः 
वेदकोउनेकामूल कहना सम्भवहूं। एक सिद्धान्त यहहं कि स्मृतियोंको बाते श्रुति-वचनोंमे भीरी होगी) 
कुमारिलने इस सिद्धान्त का खण्डन किया ह) यथ-- 
अनुमान प्रत्यक्ष एवं व्याप्ति ञान पर आधारत दौता ह । स्मृतियों एवं श्रुतियों के वचनो मे कोई व्याप्य- 
व्यापकता नहीं हं मतः कोई भनुमान निकालना सम्भव नहीं, क्योक्रि एसा करना अन्ध-परम्परा मात्र हँ । मनु ने 
म पनीस्मृति का लेखने अपने पू्ववर्ती अचार्यो दारा वेदपर आधारित कर्मोके सहारेही किया हौगा। पूरववर्ती 
बाचार्योनेभी अपने पूर्वदर्तीं आचार्योका अनूसरण करिया होगा; अतः यह अनुमान अन्ध-परम्परा काही ्योतकं 
है ! इतना ही नहीं, इत प्रकार का अनुमान प्रत्यक्षौकरणके विरोध मे पडता है, क्योकि वास्तव मे सैकड़ों श्ूति- 
कचनज्ञात है, जो स्मृतियों की संयति में लैटसकेते हैँ 1 एक अन्य दृष्टिकोण {जिसे कुमारिल ने पूरववर्ती दृष्टिकोण से 
अच्छामानाहै) यहं किवेषंदिक वचन.जो स्मृतियोंके आधार थे, सम्प्रति सुप्त (उत्सन्न यः प्रलीन) हो मये है } इस 
दुष्टिकोण के समरथंनमें कुछ वैदिक वचन, यथा अनन्ता वै वेदाः (त° सं° ३।१०।११एवं आ० धण्सू० ९।४।१२।१०) 
भिल जते हैँ! किन्तु 'तन्तरवात्तिक' एवं अधिकांश मौ मासिको को यह दृष्टिकोण अगाह्य है 1 
इस दूसरे दृष्टिकोण के विषयमे बिरोध इस प्रकार प्रकट करिया जातः है-बौद्ध आदि अनीश्वरवादी शाखाओं 
दर्रा भी यह कहा जा सकता है कि उनके बचन भी उन वैदिक चचनों पर आधारित हैँ, जो अव लुप्त हौ गयं है । अतः 
कः)ई भी अपने सिद्धान्तकी प्रःमाणिकत्ता यह्‌ कटकर सिद्धेकेर सकता कि वह लुप्त वैदिक वचम्पें पर आधररिि 
हं । यदि एसो मान लियाजायतो मीमांसा का यह्‌ कथन कि वेद नित्य है, यूटा पड़ जायगा (क्योकि वैसा मानने मे 
वेदके दृष्ट अंश अनित्य सिदध हो ज्येगे)। उपर्य दोनों दृप्टिकोणो मे विशिष्ट अन्तर नहीं हं । अत्तः कूमास्लिनं 
मह तीसरा दृष्टिकोण उपस्थित किया ह--स्मृतियां उन वंदिक वचनो पर आधारित दजो आज भी पाये जति ३। 
किन्तु यह दृष्टिकोणभी रामक है, क्योकि स्मतियों के वचनो का वंदिक मूल प्राप्त करना सम्भव नहीं ह ओर एसा 
कहना कि वंदिक शाखाएं बहुत-सौ है वे चारोओर बखरी पड़ी ह, वेदानुयायी असावधान हैँ वे च्‌ूम-घूमकर वचनं 
की खोजं नहीं कैरते { तन्त्रवातिक, जंमिनि १।३।२); केवल बातों का विस्तारवादध दुष्टिकोण हं ¡ स्मृति-वचनों के 
आधार श्रूति-वचन स्मृतियो मेही वयों नही पाये जाते ! इस प्रश्न के उत्तर मेंक्रुमारिलि कहते है कि एेसा करने से 
श्रुति-वचनों के सम्यक्‌ संग्न मे गडनड़ी हो जाती, उनके परम्परागत स्वरूप का हास हौ जाता । वेद मुश्यतया यज्ञो 
क चर्चा करते है" हाँ, कही कटं उनमें मानवाचार सम्बन्धी नियम भी पाये जाते है । अतः यदि वेद के वचन 
स्मृतियो मे रखे जाते स उनके मौलिकस्वरूप में भद पड़ जात्ता । विश्वरूप (याज्ञ ०१।७)ने कुभारिल की उपर्युक्त उक्ति 
उद्धृत की है भौर कहा हं कि स्मृतियों के सहस्रो नियमो का स्रोत वेद में मिलता ह ! मेधातिथि {मनू २।६) ने इस 
वियय मेँ सविस्तर विवेचन किया हं भौर अयने स्मृतिविवेकं ग्रन्थ से कतिपय श्लोक उद्धूत किये हँ 1 उन्होने 
प्रथम केदो दृष्टिकोणो को अमान्य ठहराकेर कुमारिल के दृष्ट्कणको उत्तम माना हू) मीमांसक एवं मेधातिथि 
जसे टीकाकारोने कटाह किमनु एवं अन्य स्मृतिकारों ने उन वैदिक वचनों को, जो इतस्ततः बिखरे प्ड़दैया 
जिन्है कतिपय शाखाओं के विद्यार्थी नहीं जानते या जिन्हे साधारण एवं दुबल बुद्धि के लोग एक स्थान पर नहीं ला 
सकते, सरलता से समञ्ञमे आ जाने के लिए एकव कर दिया हू । 
स्मृतियो कौ प्रामाणिकता की सिद्धिके उपरान्त एक अन्य प्रश्न उठखड़ होता है-जब कोई स्मृति-नियम 
वेद-दएक्य के विरोध मे पड़जायतो क्याहोगा ? जैमिनि (१।३।३।४) ने इस प्रश्न का विवेचन किया है । शबर ने 


श्रुति-अनुसारिभी स्मृतिर्यो शौ ही मान्यता >. 


इस प्रकारके दिरोध कं विषय मे तीन उदाहरण दिये हँ--वेदौक्ति ह; "पुरोहित को ओैदुम्बर स्तम्भ टकर स्तोत्र 
पटना चाहिय, किन्तु स्मृति-कथन यह हँ कि आौदुम्बर स्तम्भ कपड़े से पूणभंतः दका रहना चाहिये । वेदोक्त हँ ; जिसको 
पत्नत्यत्ि हुर्हो ओौर जिसके बाल अभी काले हों उसे अग्निहोत्र आरम्भं करना चाहिये", किन्तु स्मृति की उक्ति यो ह 
कि अडतालौस वर्षो तक वैदिक अध्ययन-त्रत करना चाहिये 1 वेदोक्त ह; जब अग्निषोमीय कृत्य समाप्त हो जायतो 
यजमन के घर भोजन न करना चाहिये" किन्तु स्मृत्ति-वाक्य बह ह कि सोम लता क क्रय के उपरान्त यज्ञ के लिए दीक्षित 
व्यक्ति कं यहां भोजन करना चाहिये । इस बिषय मे जैमिनि का कथन हं कि जव विरोध उपस्थित ष्टो जाय तो स्मृति 
वचन का तिरस्कार कर देना चादिये ओर जव कोई विरोधनप्रकटहो तथावसावचनश्रुति मेन पायाजायतो एसा 
अनुमान लगाना चाहिये कि वह्‌ वचन किसी वैदिक वचन पर आधारित ह ¦ कुमारिलने शरक उदाहरणों की समीक्षा 
कौट जौर निणंय क्रिया हँ कि अन्य उक्तियों से इन उदाहरणो का कोर भेद नहीं भकट होता 1 उन्हयेने इस विरोध 
कोद्र करने का प्रयत्न किथा है। हम स्थानाभाव से इस निवेचन के विस्तार में नहीं पड़गं ¦ 

शबर (जंमिनि १।३।४)ने का है कि वेद-वचनों के विसेधमें जो तीन स्मृ ति-वचन दिये गये हू वे प्राभाणिक 
नरीह, क्मोकि उनके पीके लौकिक वृति (लोभआदि) की सिदि सम्भव दहै) जब किसी स्मृति-व्चन के पीठे कोई 
स्पष्ट वृत्ति प्रकट हो जाय तो उस वचन केलिए वेदका आधार दढना अनुचित है । एवरने आधुनिक समालोचकके 
समान, पुरोहितो के दौ्बोको देवा दै ' कछ पुरोहितौ ने ओौर्‌म्बर स्तम्भ को वस्त्रसे पूर्णतः इसलिए ठक दिया कि उन्दुं 
लम्बा वस्त्र दक्षिणारूपमेप्राप्तहौ जायगा, कुष पुरोहितौंने सोम क्रयके उपरान्तही दीक्षित यजमान के य्ह भूख 
के कारण निःशुल्क भोजन पाने की व्यवस्था कर दी (यह्‌ भी उनके लोभ का द्योतक है) यथा कछ लोगों ने अपने अभौरुष 
(नपुंसकता) कौ छिपाने के लिए ४८ वर्षो तक वेदाध्ययन कौ व्यवस्था कर दौ ।* तन्ते वातिक ने प्रयल्न करके 
सिद्ध करना चाहा है कि इन उदाहरणों मँ लोभ जसी स्पष्ट वुत्ति नहीं पायी जाती (पृ० १८०८-१) 1 

शबर (जैमिनि १।३।४) ने जो व्याख्याकी है उसका तात्पयं यह है किजो स्मुति-निथमश्रुति-नियमों 
कै विरोध में पडते हं तथा जिन स्मृति-वचनों भे लौकिक वृत्तिकी ्ललकंरहैवे नतोप्रामाणिकही ह ओर न उनकं 
अनुसार चलेना आवश्यक ही है, किन्त्‌ स्मृति के अन्य नियम प्रामाणिक हुं । 

उपर्युक्त विवेचन से घमं शास्त्री मे उल्लिखित एक मह्त्वपुणें सिद्धान्त कौ अलक भिल जाती है । वहू सिद्धान्त 
यह्‌ दै--' "ज किती नियम याजदेश के विषयमे कोई स्पष्ट वृत्ति या उदेश्य प्रकट हो जाता है तौ उसकं लिए कोई 
अलौकिक कारण बताना अनुचित है | यह्‌ सिद्धान्त आप० धर सू° (१।४,१२)१२) के निम्न वचनसे प्राचीन 
है--“जव व्यक्ति कोई कायं इसलिए करते हं कि व॑साकरनेसे उन्ह आनन्द मिलता है, तो वहां शास्त्र कौ बात ही नहीं 
उठती ।'' शवर ने भी कहा है-- “उन स्मृत्ि-नियमं की प्रामाणिकता उसी उदश्य पर निभं र रहती है जिसके लिए वे 
बने हए है, किन्तुजिन नियमोंकेफौठेकोरईस्पष्ट उदहश्य नहीं होता, वे वेद पर आधारित होते हं (अथत्‌ उनकी प्रामा- 
णिकता उसी पर नभर दै) ।' कुल्लूक ( मन्‌ ३1७} ने शवर के इन शब्दको उद्धुत किया दै--मन्‌ का कथन है 
कि जिस कुलमें संस्कारों का तिरस्कार हो, जहा पुरूष-संतान न उत्पन्न होती हो, जहाँ वेदाध्ययन न होता ह, जिसके 
सदस्यौ के शरीर पर लम्बे -लम्बे बाल हों, जर जो अशं, यक्ष्मा, मंदाग्नि, अपस्मार (मिर्गी), कष्ण एवं एवेत कुष्ट 


७. हैतुद्शंनाख्च । जं ° {१।३।४) ; लोमाद्रास आदित्समाना आदु्बरी ृरस्नां बेष्टितयन्तः केचित्‌! तत्समृते- 
बीजम्‌ । बरभृक्षमाणाः केचित्‌ करोतराजकस्य मोजनमाच रितबन्तः + अपूर्त्वं प्रच्छाद्यन्तश्चाष्टाश्रत्वारिशदर्षाणि 
बेदबरह्मचयं चरितवन्तः । तत एषा स्मृत्तिरवमम्यते । शबर 1"" 


चथ धमेशास्ज का इतिहस 


जैसे रोगो से पीडिते ही, उस करल कौ कन्या अथवा वसे रोगौ वाली कन्था से विवाह नहीं करना चाहिये । कूल्ल्‌क क| 
कहना दै किं आयुर्वेद कै मत से एसे रोग वंशान्‌क्रमी हँ ओर यदि इस प्रकार की किसी लडकी से विवाह किया जाय तो 
उसके वंशज उसके रोगौ से पीडित हौ जायंगे, भतः एसः प्रतिबन्ध स्पष्ट मानसिक वृत्ति पर आधारित समन्ना जायगा । 
इस कथन से धर्मंशास्त्रकारों मे एक बहुत ही महत्वपूणं निष्कषं निकाला है--यदि कोई व्यक्ति कोई धाभिक्‌ कृत्य करते 
हुए या किसी विषय मे संलग्न रहते हृए किसी एसे नियम का उल्लंघन करतः है जिसके पीर कोई लौकिक उदेश्य हौ, 
तो वह कृत्य या विषय अवंधानिक या अपूर्णं नहीं सिद्ध होगा.किन्तु जद कोई एसा निथम,जौ पारलौकिक उदेश्य पर आधा- 
रितिहो, न मान। जाय अथवा जब उसका अतिक्रमण क्या जाय तो तत्संबेधी कार्यं अरव॑धानिक एवं व्यथं सिदधहो जात। 
दै । याज्ञ ° (१।५२ एवं ५३) ने व्यवस्थादी टै कि निर्वचित वधू असाध्य रोगों से रहित होनी चाहिये, उसका कोई 
जीवित भाई होना चाहिय, उसे वर की सर्पि नहीं होना चाहिये गौर न सगो या सप्रवर होना बाहिए; इस कथन की 
व्याख्या मिताक्षरा नं इस प्रकार की दै--यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीडित कन्या से शादी करता है तो विवाह 
वेक्षानिक माना जायगा, केवल यही सम्ला जायगा कि उसने दुष्ट परिण मिं (अर्थात्‌ उसके लड़के रोगों से पीडित्त 
होगे, यह जानकर भी वह्‌षेसा करता है) की चिन्ता नहीं की, किन्तु यदि वह किसी स्पिड या सगोत्र या सप्रवर कन्था 
सेतिवाह्‌करतादहैतो वह्‌ विबाह्‌नतो वैधानिके माना जायमा ओर न वहु कन्या वैधानिक पत्नी मानी जायसी । स्पिड 
या सगोत्रे कन्था से विवाह ने करने कै प्रतिबन्ध के साथ कोई अति स्पष्ट उद्‌ श्य नीं सम्बन्धित किया जः सकता; अतः 
सप्रतिबन्धं के पीछे कोई अध्यात्मिक अथवा पारलौकिक उद्‌श्य होगा ओर इसलिए यदि कोई इस्तका अतिक्रमण 
करतां हतो तत्संब॑धी कायं ( विवाह ) अवधानिक सिद्धो जादा है) 
कुमारिलं के तंत्रवातिकने इस विवेचनं के विषय मे एक बड़ी लम्बी टिप्पणी दीह । उसने शबर का विरोध करिया 
दै, यथा मीमांसा का सबंध चमं कौखोजसे है, धमं के विषयोमेश्वूति महततम प्रमाण है, मीमांसा क संबंध स्मृतियोसे 
उसी सीमा तक है जहां तक धमं के विषयो मे उनको प्रामाणिकता का प्रष्न उरुता है । जिस भकार कृषि आदि के विषय 
मे मीमांसा के ग्रंथ मौन हैँ क्योकि एसे कायं केवल लौकिक महत्वं रखते है, उसी प्रकार वे सभी कायं, जिन्हे व्य्किति 
स्पष्ट लौकिक उदह्‌श्यको लेकर करते है धमं के अनुसंधान से सम्बन्धित नही माने जा सकते \ अतः भष्यकार (शबर) 
का यह कथन कि श्रद्धास्पदो (वद्ध मनुष्यं अथवा आचार्यो) का स्वागत उठ कर करना चाहिये, स्पष्ट लौकिक उहृश्य 
रषेता है ओर इसलिर्‌ प्रामाणिकं माना जाना चाहिये ; ठौक्‌ नहीं जंचता । कृमारिलने आगे कहा द कि दुश्ये या अदृश्य 
{ स्पष्ट अथव्‌। अस्पष्ट } या आध्यात्मिक उदहृण्य बहुधा एकक-दसरे-से जटिल रूप से संगुम्फित है 1 जब वेद एसी व्यवस्था 
देता हैकि (श्रीदीनवहन्ति') "वहे धःनकूटता दहै, या वर्षाके लिए करीरी यज्या जाय, तो यहु पर स्पष्ट उदेश्य 
(यञ्चके लिए धानकूटकर चावल निकाला जानः) परिलक्षित है । अतः एक स्पष्ट उदेश्य वाठेकमरंकेपीषेवेदका 
आधारहौ सकता दै । उसी प्रकार अचायं के प्रति उठकर सम्प्रान प्रदशित करना एकं स्पष्ट परिणाम (यथा आचार्यं 
प्रसन्न होकर उत्सादं के साथ शिष्य को पड्ायेगा) एवं अस्पष्ट परिणाम (यथ! निरकिष्नेता के साथ वेदाष्यमन की परि- 
समाप्ति) का योतकू हो सकता दै । इसीलिए उन्होने तकं दिया ह कि सभी स्मृत्ियां भ्रामाणिकरहः उस सीमातक 
जहाँ उष्य की पुत्ति होती है । उनके वे जंश जो अंश धमं एवं मोक्ष (संसार से अन्तिम ष्ठुटकारा) से सम्बन्धित है, वेद 
पर आधारित दँ मौर वे अंश जो धन-सम्पत्ति एवं अथं काम संबंधी इच्छाओं कौ पूति से सम्बन्धित है, लौकिक व्यवहारो 
पर आधारित है! इसी प्रकार महाभारत एवं पुराणों के उपदेशात्मक अंशो कौ भी व्याख्याकी जा सकती ३, क्योकि 
उनमें वाण घटनाएं अर्थं वादो (एसी श्र शंसाओं जो धार्मिक करव्यो के अथं मे घोषित है)के रूपमे उपयोगी है ) पृथ्वी 
के कतिपय खंडों का बणंन-इसलिए हआ दै क्योकि धर्म-सम्पादन ओर उससे उत्पन्न आनन्द के लिए उपयुक्त देशो की 
गोर संकेत भिल जाते 1 ये बाते अंशतः वेद ओर प्रत्यक्न अनुभव पर आधारित सीद । इसी प्रकार वेदो के सहायक 


दृष्ट ओर अदृष्ट प्रयोजन के अनुसार शस्त्रो को भामाणिकता ६१७ 


अम (यथा ध्वनिविद्या, व्याकरण, छद आदि) अंशतः वेद ओर लौकिक अनुभव पर आधारित ह! मनु (१२।१०५- 
१०६) के मत से मीमांसा ओर न्याय वेद की सम्यक्‌ व्याख्या एवं परिज्ञान कै लिए आवश्यक है 1 मनने तो यहां तक 
कहं डाला टै किस्य (जौ प्रान नामक्‌ विश के प्रमुख कारण का विवेचन करता है) या वेदान्ते (जो पुरुष को विश्व 
का कारण बत्तलाता है), अणुवाद कासिद्धान्त (कणाद दारा घोषित) आदि विर्व की उत्पत्ति एवं नाश की व्याख्या 
मे उपयोगी है भौरयह्‌ बतलाते हैँ कि किस प्रकार यज्ञ-सम्पादन से सूष्म अधुबे का उदय होता है, जिससे स्वं की प्राप्ति 
होती है,ओर यह भी प्रकट करते दै किं किस प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना का्यं-क्षेव है (अर्थात्‌ 
मानवीय उद्योग के जिना विश्व की उत्पत्ति होती है ओर उसके रहते विनाश भी होता है) । कुमारिङ एक पग अमे भी 
बढते हैँ ओर यहां तक कहते है किं विज्ञानवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद नामक बौद्ध सिद्धान्तो का उदय उपनिषदों 
के अथंवाद-वचनोसेही हभ है ओर वे विषय-भोग की सीमातिरेक असक्ति छोडने के लिए मनृष्य को प्रेरित करते 
है ओौर इसीलिए उनका अपना उपयोग एवं महत्त्व है । उन्दने अंत मे यह्‌ निष्कवं निकाला है कि सभौ प्रकारकेज्ञानों 
एवं ग्रन्थो के विषय मे, जहां कमं के फल का उदय भविष्य के गभं मे बतलाया गया हैओौर वतमान मे उसके घटने का 
अनुभव सम्भव नहीं है,हइस प्रकारका कायं वेदपर आधारित माना जाना चाहिये । किन्पु जहां ( यथा आयुर्वेद शास्त्र में} 


फल को अन्य पृरुषों मे घटित होते हए देखा जा सकता है, वहां, अर्थात्‌ जिस ज्ञान पर वह्‌ फल आधारित हूं, वहं 
प्रामाणिक माना जा सकता हं, क्योकि यहां फल स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है \ 


धमं शास्ल-सम्बन्धी निबन्धो नं भी स्मृतियों के वेदाधार या प्रत्यक्षीकृत उपयोग अथवा उदेश्य था वृत्तियों 
के विषय मे चर्चाकी हु । अपराक्‌ (पु० ६२६-६२७) ने भविष्यधुराण के उन बचनों को उद्धृत किया ह जिनमें स्मृति- 
विषय पांच कोटियो मे बांट गयं है भौर उनकी व्राख्याकी गभी ह--(१)वे जौ दृष्ट या स्पष्ट देखे जानेवाे उदेश्य 
(अथं) या वृत्ति प्र आधारित है; (र) वे जो अदृष्टे (पारलौकिक) उदेश्य पर आधारित है; (३) वेजो 
दष्ट एवं अदृष्ट दोनो प्रकार के अर्थो (उदेष्यो) प्र आधार्ति हँ; (४) वेजोतकंया न्याय पर आधारित ह; 
(५) वे जौ केवल अति च्यात एवं निश्चित वातौ को दुह्रते दँ । इन पाच मे प्रथम को छोड़कर सभी, भ विष्यपुराण 
कै मतसे, वैद पर आधास्ति हैँ । इन पांचोंके उदाहरण इसी धरा द्वारा इस प्रकार दिये गये दह, यथा-- (१) वह 
स्मृति (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) जिसमे छः गुणो (सन्धि आदि), चार उपायों (साम, दान आदि), राज्य-विभागों 
के अध्यक्षो तथा कण्टक का विवेचन किया गयः है; (२) (सन्ध्या करनी चहिये" या "वर्मासि नहीं चाना चाहे" जदि 
नियम; (३) ब्रह्मचारी को पलाश-दण्ड रखना चाहिये (रक्षः के लिए रखा जानेवाला दण्ड दृष्टार्थं है, किन्तु यह्‌ 
पलाशन्दण्डं कपि व्यवस्था है जौ अदृष्टाथं का द्योतक है}; (ड) जब कोईकटे किहोम सूर्योदय के पूवं करना चाहिये 
ओर कोई यह कहे कि सूर्योदय के उपरान्त करना चाहिये, तो यहां तकं से विकल्प को सहारा लेना चाहिये (मन्‌ २।१५}; 


८. तथा च भविष्यपुराणम्‌ । दृष्टार्था च स्मृति काचिददृष्टार्था तथा परा । बुष्टादुष्टाथंखपान्या न्यायमला 
तथापरा ॥ अनुवादम्‌ तिस्त्वन्या शिष्टंद्‌ ष्टा तु पञ्चमौ । सर्वा एता वेदमूला दृष्टाथं (रथाः? } परिहृत्य ठु \॥ षाड्‌- 
गरष्यस्य यथायोगं प्रयोचात्कार्यगौरवात्‌ । (प्रयोगः कायं-? ) ) सामादोनापुपायरनां योगो व्यातसमासतः ।। मध्यक्षाणां 
च निक्षेपः कण्टकानां निरूपगम । दुष्टारययंस्मतिः भोक्ता ऋषिभिर्गंहडाग्रज ।। सन्ध्योपास्तिः सदा कार्या श्ुनो मा 
न भक्षयेत्‌ ! अदुष्डार्था स्मतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्लानकोविरंः । पालाशं घारयेद्‌दण्डमुमयार्थं विद्दुंधाः । विरोषे तु विकल्ष 
स्याञ्जपहोमधुतौ यथा ॥ भरती दुष्टं बथा कायं स्मृतौ न सदृशं यदि ¡ अनृक्तवादिनो सा हु पारिव्राज्यं यथा गृहात्‌ ।1 
अपरां (पु० ६२६-६२७) 


धभत धमंशास्त्र का इतिहास 


(५) जब मनु (६।३८) यह घोषित करते है कि ब्राह्मण को परित्राजक होने के लिए गृहत्याग करना चाहिये तो एसा 
कंहना वैदिक वचनो (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३।५।१, 'व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" या जाबालोपनिषद्‌ ४} कौ 
दुह्‌ राना मात हूं } 

शवर ने जैमिनि (१।३।५-७) की व्याख्या करते हुए स्मृतियों के निम्न वचनो को वेदाधारित कहकर प्रामा- 
मिक्ता दी है--' शिष्टो का कथन दै कि धार्मिक कृत्य आचमन करे करना चाहे, देवपूजन मे जनेऊ को उपवीत 
विधि से धारण करना चाहिए, सारे धार्मिक तेय दाहिने हाथ से करने चाहिये 1" प्रश्न यह्‌ है कि क्याएसे कयं तभी 
करने चाहिये जब कि वे वेद-विरुढ नहो या जब वे वेद के वचनके विरुद हों तौ उन्हं नहीं करना चाहिये? पूवंपक्षका 
मततो यह हँ कि एसे कायं नहीं किये जाने चाहिये, क्योकि वे वेद-विहित क्रम के विरोध नें पड़ते ह उदाह्रणाथं, 
वेद का कथन है-- कुश की वेदं नामक गडडी (याएकमूट्ठा) बना केने कै उपरान्त ही वेदिका (बेदी) बनामी 
चाहिय 1“ यहां पर भङ्डी बना लेने के उपरान्त दी वेदिका-नि्माण की बात कही गयी है । यदि गङ्डी बनालेने के 
उपरान्त छींक आ जाय तौ मन्‌. (५११४५) एवं वसिष्ट (३।३८) के मत से व्यक्ति को आचमनं करके ही वेदिका- 
निमण कना चाहिये ¦ पर एसा करना वेद-विहित क्रम के विरुद्ध जाना है । यदि कोई वेद-दिहित कृत्य को दोनों हाथों 
सेकरेतोवह्‌ शीध्रतासे कर सकता है स्मृति-नियम यह है कि धार्मिक कृत्य दाहिने हाथ से करने! चाहिये, इसे 
धामिक कृत्य के शीघ्र सम्पादन में रुकावट अः जाती दै । प्रतिष्ठित निष्कषं तो यह्‌ है किये कृत्य (यथा आचमन! 
शिष्टो द्रारा सम्पादित हते है, इनके पी कोई दष्टाथं नहीं है, अतः ये प्रामाणिकं है ओौर श्रुति-विरोधी नहीं ह।“ 
कुमारिल को जं ० सदो की एेसी व्याख्या नहीं जी, क्योकि शथर के उदाहरण श्रुति के विरोध मे प्रमुख रूपमे नहीं जाते 
दीखते । तन्तरवास्तकं (पृ० २०१) नै तै० सं° (२।५।११।१), त° आरण्यक (२।१ एवं ११) कै वचनो को उद्धृत 
केर उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करने एवं आचमन करने की बाते कही है, अतः इसने सूत्रों को दुसरे ढ ग से समश्चाया 
है । इसने जैभिनि (१।३।५-७) को दौ अधिकरणों मे बाँदा है, दोनो एक ही विषय से सम्बन्धित है । पू्ेपक्त यह्‌ 
है-- बढ एवं अन्य सम्प्रदायो के संस्थापकों के उपदेश {यथा--मटो एवं वाटिकाओं का निर्माण, कामनारहित 
होना ध्यान का अम्यास करना, अहिसा, सत्य, इन्दरिय-निग्रहु, दया-दाक्षिभ्य) एेसेहैजो वेदम भीषये जाते हवे 
शिष्टो कौ भावनाओंके विरोधमें नहीं हरन वेदज्ञोकोकृद्ध ही करते है, अतः उन्हे प्रामाणिकता मिलनी चाहिये । 
किन्तु कछ लोग इन विषयों के रहते हुए भ बौद सिद्धान्त को प्रामाणिकतः नहीं देते, क्योकि केवल परिमित ही (१४ या 
१८) विश्चाओं (४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेर्दाग, १८ स्मृतिर्या, पुराण, दण्डनीति) को शिष्टो मे घमं के विषय में प्रामाणिक 
माना है, जिनमे बौद एवं जैन ग्रन्थ सम्मिलित नहीं हँ । ६ जिस प्रकार दूध मूलरूप से शुद्ध रहते हुए भी श्व-चर्मपेट 
मे रखने से अशुद्ध हो जाता दै, उसी प्रकार बौद्धो के सिद्धान्त, अहिंसा आदि,सत्यपर आधारित होते हृए भी व्यथं है 
ओर वेदानुयाधियों के लिए स्वतः प्रामाणिक नहीं हो सक्ते । 

तन्त्र वातिक का कयन है कि जेमिनि (१।३।७) का वचन स्वतः एकं "अधिकरण" है ओौर सदाचार (परम्परारं 
एवं शिष्ट के आचरण या प्रयोग) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित ह । स्विति यहदहैकिवेही आचरणः प्रामाणिक रह 


४. १४ विद्यास्थःनों के लिए देखिये याज्ञ ० (१।३) 1 चार उपवेदों (आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धवं एवं अथंशास्तथ 
के मिल जने से विद्यां १८ हो जाती हैँ \ देखिए विष्ण्‌ पुराण (३।६।२०८) । न्यायसुधा (पृ० १८३) कफे मत से आयु 
कंद, धनुर्वेद, शान्घचवेद, एवं अर्थंशास्प्र चार उपदेद हो जति है; मीमांसा एवं ्य्य दो उपग है, शिक्षा {ष्वनिशास्त्र 
वाला चेदांम नहीं) पृथक्‌ शूप से वणित है । दण्डनीति अथंशषस्त्र हौ है । 


शिष्टो के विकशेव आचार्यो की ही मान्यता द्द 


जो अभिव्यक्त वैदिक वचनोके विरोधी नहीं ह वे वैदिक शिष्टो द्वारा इस विश्वास से आचरित होते हैँ किं वे सम्यक्‌ 
आचरण (धमं) के द्योतक ह ओर उनके लिए कोई दुष्टाधं (यथा अनन्द या इच्छापूति या धन-प्राप्ति} कौ योजना 
नही हं । शिष्ट लोग वें जौ वेदविहित ध्रामिक कृत्य सम्पादित कस्ते ! उन्हरं शिष्ट इसलिए नहीं कते कि वे उन्‌ कार्यो 
कोकेरेहं जिन्हे सदाचार की संज्ञा मिली है, नहीं तीःचक्रिकापत्ति' या.अन्योन्याश्रयदोष उपस्थित हो जायसः (यथा-- 
सदाचार वह्‌ हं जो {शष्ट द्वारा अचरित होता है ओर शिष्टवे है जो सदाचार के अनुसार आचरण करते हं ) 1 वे 
आचरण, जौ परम्परासे चे अहे जौर शिष्टो द्वारा धमं केसूपर्म ग्रहुण क्रिये जाते हू, धमं के समान माने जाते ह 
मौर स्वगं प्राप्ति कराते हँ (तन्त्रवार्तिक, पृ० २०५-२०६) । तन्वरवातिक ने एसे आचरणौं के कुछ उदाहरण विये ह, 
यथा----दान, जप, मातुयज्ञ (मातृका देवताओं की आहुतिं } , इन्द्रश्वज का उत्सव, मन्दिरो के मे, मास की चतुर्थको 
कुः मारिर्योका उपवास, कातिकशुक्ल प्रतिपदा को दीप-दान.चैत्र कृष्णपक्ष के प्रथम दिन वसन्तोत्सव आदि ।१ ° तन्त वातिक 
ने सभी प्रकारके कृत्यो को शिष्टाचरण नहीं मना ह, यथा--कृषि, सेवा {साधारणं नौकरी), वाणिज्य आदि जिसमे 
धन तथा सुद की प्राप्ति होती हँ; मिष्ठान्न-पान, मृदु शयन्‌-अासन, रमणीय गृहोद्यान, आख्य, मीत-नृत्य आदि, 
गन्धपुष्प आदि; क्योकि ये म्लेच्छों एवं आर्यो मे समान रूपसे पाये जातेहै, अतः ये धर्मं के स्वरूप नहींह । ठेसा 
कहना कि शिष्टोंके कुछ आचरण धर्माचिरम हतो उनके सभी आचरणं धर्म -विषयक होगं; भ्रामक दै सामान्य जीवन 
मे थोड-से ही आचरण शिष्टाचार की संज्ञा पाते है, अन्यः काथं या आचरण, जौ सबमे {शिष्टोमे भी) समानरूषसे 
पाये जते हं, धर्माचिरण नहीं कहे जा सकते ! देखिये तन्त वर्त्तक (१० २०६-२०८) । तन्त॑वातिक ने गौतम (१,३)एवं 
आपस्तम्ब ध ० सु०{२,६।१३।७-८) के वचनो की चर्चा करते हट कहा ह कि प्राचीन (या श्रेष्ठ) लोग बहुत-सी बातो में 
धमल्लिंघन्‌-पाप के अपराधी थे ओर उन्होने साहसिक कायं किये, किन्तु उनके प्रभाव के कारण उन्हू पाप नहीं लगा, 
किन्तु उनके बादके लोग यदि वैसा कायंकरेतोनेनरकमें पडगे 1१ १ तन्ववातिकने अशिष्टाचस्णके बारह उदाहरण 
दिय हंगौरकहादैकिये क्रोध, ईर्ष्या आदि अन्य दुवृ त्तियों के फलस्वरूप ह } यं दुराचरण अवतारोंमेभी देखे गये है। 
उक्त बारह उदाहरण यं है--(१) प्रजापति ने अपनी पुत्री उषसे संभोग किया (शतपथ ब्राह्णं ९।७।४।९ या एेतरेय 
ब्राह्मण ९२६) ; (२) इनद्रने अहल्या के साथ संभोमाचरण किया; {३) इन्द्रकौ स्थिति प्राप्त करमेः वाले नहुष 
ने इन्द्राणी शची के साथ संभोग करना चाहा { उद्योगपवं, अध्याय १३ ) ओौर वहं अजयर बना दिया मया; (४) राक्षस 
हारासौपृर्नोकेखालिये जाने पर वरिष्ठने दुखी होकर अपने को बांधकर विपाशा नदी में फक दिय। (निरुक्त ६।२६, 
आदिषवं १७७१-६ या १६७।१-६, वनपवं १३०।८-६, अनुशासन पवं ३।१२-९३); (५) उर्वशी के वियोग मे 
पुरूरवा ने लटक करमर जाना चाहा या भेडयों द्वारा अपने को भक्षित करा देना चाहा {ऋण्बेद १०।९६५।९४ 


१०. इन्द्रमह नामकं उत्सवे के लिए देखिये इस ग्रन्थ का श्ंड ३, अध्याय २४ । जसन्तोत्सव मे लोगं चश 
कृष्णपक्ष के प्रथम दिन एक-दूसरे पर सादः पानौ या रंगीन पानौ छोड़ते है; “राल्गुन (अमान्त) कष्णवक्षप्रहिपदि 
श्रियनाणः परस्परजलसेको वसन्तोत्सवः" मगूुखमालिका (शास्वदीपिका, जेमिनि० १।३१७ ) 1 आजकल यह कृत्य 
फाल्गुने को पूणिमा को होलिका जलाकर किया जाता है । आजकल को होलिका के विषय को जानकारी के लिए देखिये 
मविष्यपुर!ण (उत्तरपक्ष, अध्याय १३२) 1 । 

११. वुष्टौ धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । अव रदौबस्यात्‌ । गौ० { १।३-४) ; वृष्टो ..-.--साहसं च पूर्वे- 
षाम्‌ । तेषां तेजोविेषण प्रस्यवायो न्‌ विद्ते । तदन्वौक्ष्य प्रयुञ्जानः सौदत्यवरः ! आय० ध० सु० (२।६।१३-७६ ८) 
मागक्तेपुराण {१०।३३।३०)} 1 


&६० ध्मंशास्त्र का इतिहास 


शत० ब्रा० ११।५।१-८)} ; (६) विश्वामिदे ने शाप से चाण्डाल हुए विशु के यज्ञ का एौरोहित्य किया (आदिषवं 

७१।३१-३३) ; (७) युधिष्ठिरने छोटे भाई अजु नं हारा {धनुवद्या से) जीती हु द्रौपदी को अपनी स्ती बनाया भौर 

अपने ब्राह्मण मूरुद्रोणाचायं के मरण के लिए मिथ्या भाषण किया (द्रोणपवं १६०।५० ); {=} कृष्णद्रंपायन 
(व्यास) ने जो अपन को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे, मात? सत्यवती के कटने पर अपने भाई विवित्रवीयं की पलिनियों 
से निमोय-विधि द्वारा दौ पूत उत्पन्न क्ये; {8} भीष्म ने जिन्हौने अपने को किसी भी आश्रम में नही रखा, पल्नोहीन 

होने पर भी बहुत-से अश्वमेव यज्ञ किये; (१८) रामने सीता की सुव्ण-मूति के साथ अश्वमेध यज्ञक्रिया; (११)घृत राष्ट 
ने अन्धेहोते हए भी यज्ञ किये; (१२) वासुदेव एवं अर्जुन मद्यक्रा सेवन करते थे ओर उन्दने क्रम से रुविमणी 
एवं सुभद्रा से, जो उनके मामा की पृद्रियां थीं, विवाह किया (एसे विवाह वजितं ह} । तन्त्रवार्तिक ने इन अशिष्टा. 
चरणों कौ व्याख्या करके समज्ञाने करा प्रयत्न किया है कि वास्तव मे ये अशिष्टाचरण नहीं है ! 

कुमारिल नं आजकल के अलंका रशास्त्री के समान {तन्त्र वातिक, पृ० २०८) व्याख्या की है कि प्रजापतिः 

का अथं दै “सूयं" जो उषाके पीठे जाता है (उषा के पश्चात्‌ उदित होता है) ¡ यह्‌ व्याख्या प्राचीन है {रेत ब्राह्मण 
१३।२) + दसी प्रकार “इन्द्र' एवं अहल्या' का क्रम से अर्थं है “सूयं ' एवं "रानि" ओर "जार' काअर्थं ह "वह्‌ जो अंतर्ध्यानि 
कराता है" या समाप्त कराता है", न कि 'पापपति' या “उपपति'} महाकाच्यों मे इन्द्र एवं अहल्या की कहानी विविधं 
ढे से कही गयी है । देखिये रामायण {१।४८) , उद्योगपवं (१२।६) । यों ये अशिष्टग्यवहार धर्भं-व्यतिक्रमं के उदा- 
हरण हं । वसिष्ठ का धमं-व्यतिक्रम-आचरण साहस का चयोतकटहू,े बहुत द्खी धे । कुमारिल काकथन रैकि विश्वा- 
मित्र वसतिष्ठ कै द्रोही एवं घमण्डी थे, उनका पप-कृत्यं उनकी तपःसाघना से समाप्त हौ जाता रै } अतः उनके कायं 
अन्य लोगो द्वारा अन्‌करणीय नही ह व्यास की माता सत्यवतीन्‌ कुमारी अवस्थामेपराशरकेद्रारा व्यास को उत्पन्न 
किया धा ¡ विविद्र वीयं उनके भाई अवश्य थे किन्तुं उनके पितो शान्तन्‌ थे, क्योकि शान्तनु से विवाह के उपरान्त उनका 
जन्म हमा या । ब्रह्मचारी का स्वी -सम्बन्ध निन्य कमं द । व्यास माताको प्रेरणा परहीः नियोग के लिए तैयार हुए 
ओर गौतम (१०८४-५) ने इसके लिए व्यवस्थाभीदी दहै कूमारिलका कहना दै कि व्यास एेसा तभी कर सके जब कि 
उनके पी तपःसाधना का (पूवं जीवन ओर बतंमाने जीवन का} बलथा ओर कोई भी प्रतिबन्धो के रहते हुए एसा कर 
सकता दै, वर्योकि महाभारत (आश्व मवासिक पठं ३०।२४) का कथन ईै--“ सवं बलवतां पथ्यम्‌” (समर को नहि 
दोष गसाई, अथात्‌ बलवान्‌ या सामध्यंवान्‌ के लिए सभी ठीक या आज्ञापित है) । कुमारिल ने एक सभ्यक्‌ उदाहरण 
दिया है--हाथी वक्षो की साखा का भक्षण कर सकता है ओर उसकी हानि नहीं होती, किन्तु कीई अन्य एसा करने 
पर मत्य्‌ पास्षकता 2 1 दक्ष(५।१०) का कथन दै--'"अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमेकमपि द्विजः" अर्थात द्विज को एक 
क्षण भी निना किसी आशश्चम से सम्बन्धित हुए नहीं रहना चादिये । भीष्म अपनौ पितृ-भविति के कारण ही अविवाहित 
रह यैर राम सीता कं अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी कौ कल्पना नहीं कर सकते थे } कूमारिलने साहस के साथ कहा ह 
कि केवल यज्ञं कसले के उदहेश्यसेभीष्मकी एकं पलनी थी (यद्यपि यहूबात नते किसी इतिहास में पायी जाती है ओर 
न किसी पुराण मे) ओर इस कथन कौ सिद्धि कै लिए उन्होने अर्थापत्ति प्रमाण का आश्रय लिया !१ र कृमारिलकी 


१२. लोभाद्चभिभवात्सन्निहित्तानर्यादशंनेनाधमचिरमं धमंव्यतिक्रमः 1 दष्टस्याप्यनर्थस्य बलदप णानादराद- 
धर्माचरणं साहसम्‌ न्यायसुधा (प्‌० १८५) ; आतंणासिके .-... मनुरब्रवीत्‌ (सनु ३।१८२) --इत्येवं विचित्रवोयं- 
कषे्रजप्‌ व्रलब्धपित्रनृणत्वः केवलयज्ञार्थपत्नी कम्बन्ध आसी दिरेयर्थाकत्यानुक्तमपि गम्यते \ यो वः पिण्डं पितुः पाणौ 
विज्ञातेपि न दत्तवान्‌ ¦! शास्त्राथतिक्रमाद्‌ भौतो यजेतेकाक्यसौ कथम्‌ 1} तन्त्रवरतिकं (पर २०८}; अथवा बहभ्य 


शिष्टो के कुछ अनाचारों काः समाधान ६६१ 


व्याख्याओं से मीमांसकं की शुष्क तककपूणं पक्ष-समधेन की भावना टपकती है । देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय 
११, जह सीत कौ स्वशिम मूति एवं राम का वर्णन ह } युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण आचाय कौ मृरयु के लिए जो मिथ्या 
भाषण क्रिया, उसके प्रायश्वित के लिए युद्धोप यान्त अश्वमेध यज्ञ किया धा । अश्वमेध सम्पादन से सारे पाप कट जाते 
हें (रै° सं ५३।१२।१-२, शतप्थश्रादाण १३।३११।१ आदि) । पांच पतियोवाली द्रौपदी के विषधमें कुमारिलने 
आदिपर्व (१६८।१४ या १६०।१४} को उदटूत करते हुए कई व्याख्याएे उपस्थित की है (तन्त वातिक, पृ० २०६), 
जिनमें सबसे आश्चयं जनक व्याष्या यह्‌ ह किर पाचभाद्धोकी एकं दू्रीसे भिलती-ज्‌ लंती एेसी पांच पत्नियां थीं 
जिनको एक दी माना गया है । जैसा कि नययनुध्ा (पूर १६२}क। कयन ह, वे व्याख्याए्‌ केवल व्याख्या करने की 
महती क्षमत। एवं दन्नता कौ चोतक है (परिहा रवै भव थम्‌ ),वास्तव मेँ उचित व्याख्या तो यही थी किपांडवो का आचरण 
इस विषय मे द्रुषित था अर किसी प्रकार अनुकरणीय नहीं माना जा सकता 1 अन्ध व्यन्त यज्ञ सम्पादन नही कर सकता 
ओर न उसेउत्तराधिकार ही प्राप्त होता है । देखिये इस प्रंथका खंड २, अध्याय ३ एवं कंड ३, अध्याय २७ । किन्तु 
करमारिलि का कथन है कि धृतराष्टरने व्यास कौ अलौक्रिक शकि द्वारा थोड़ी हैर के विष्‌ दृष्टि प्राप्तकरलौथी भौर 
अपने मृत पुत्रो को देख भी लिया था (आश्व मवासिक पव, अध्याय ३२-३७) , अतः थरो के समय भौ उन्हुं दृष्टि मिली 
दमी, यः एसाकहा जा सकता ह कि उन्दने केवल दान माद्र कपे नो यज्ञोके अथेमे र्वाणत दूए ह सुभद्रा के विषय 
मे कुमारिल का कथन है कि आदिव (२१६१८ या २११।१८)्मेजो उक वसुदेव कौ पुत्री ओर छेष्णकी भगिनी 
कहा गया दै, एसा नहीं है । वस्तवे यह कृष्ण कौ विमता कौ बहिन की पत्ती या उसके विपिताकी बहिन की पुती 
की पू्रीयी (लाटदेशमे पितू्य-स्ती को बहिन कहा जाता है) ! रुकिमणी के साथ कृष्ण के विवाह के विषयमे भौ यही 
बात कही जा सकती हूं ! यह आश्चयं है, जैसा कि खण्डदेव का कथन है, सुभद्रा वसुदेव कौ पुत्री नहीं थी. } लगता है, 
खण्डदेव ने महाभारत की किसी अशुद्ध प्रति का अध्ययन किया था । वासुदेव (कृष्ण ) एवं अजने को जो मद्यप कहा गया 
है (उद्योगपवं ५९६१५ उभौ मध्वासतवक्षीवौ) उसके विषयमे कु मारिलं ने एसी व्याख्याकी है कि वे दोनों क्षतिय थे | 
केवल ब्राह्मणो के चिए किसी भी प्रकार के मद्यका सेवन वचित है (गौ ° २।२५), क्षत्नियो गौर वैश्यो के लिए मधु 
(मधुया मधूक पुष्पो से निकाला हुआ आसव) एवं सीधु (एक प्रकार की मद) नामक दो आसव-प्रकार माज्ञापित 

थे ओर केवल पैष्टी (जादे से निकाली दुई मदय ) वाजित थी (गौ ° २।५ एवं मन्‌० ११।६३-६४ ) 1 
कमारिल ने जैमिनि (१।३।५-६) कौ अन्य व्याष्याएुं मी उप्थापित की हैँ जिन हम स्थानाभाव सेहां 

नहीं देरहेहै। 

करम।रिल ने अने कालके कुछ प्रचलित आचरण का उल्लेब किया है ओौर न्ड अंत में वाजित एवं अप्रामाणिक 
ठहराया है । उनका कथन है- “आजकल भो अरिच्छदर एवं मथुरा की नारियां आस्व पौती ह; उत्तर(भारत) के 
ब्राह्मण लोग चौड, अयालं वि खच्चरो, गदहों, उलो रवंदो दन्त पंक्ति बाठे पशुओं का क्रय एने विक्रय करते ओर 
एक ही धाल मे अपनी पत्नियों, बच्चों तथा मिं के साथ भोजन करते ह; दक्षिणङे ब्राह्मण मातुल-कन्या (ममेरी 
बहिन) मरे विवाह करतं हँ भौर खाट (मंच) पर बैठकर बाते ह, उत्तरी ओर दक्षिणोब्राह्यण उन पा के पक्वान्न 


एब ताः सदृशरूपा दरौपदयकत्वेनोपचरिता इति म्यवहारार्थापत्या गम्यते ! तच्छरवातिक (प० २०६) ; एवमर्जुनस्य 
मातुलकन्यायःः दुभङ्गायाः ररिणपेपि वुभद्राया वमुदेवकन्यात्वस्य साक्षात्‌ क्वचिदप्यन्रवमात्‌ ¦ ममात्र (षृ० 
४८); किन्तु आदिपवं (२१६।१८)में सुमरा स्पष्ट हप से वयुदेव को पृत्री कही यथौ है- दुहिता वसुदेवस्य थाषु- 
देवस्य चस्वसा ।' 

४ 


देर्‌ धमे शास्त्र का इतिहास 


खा लेते हँ जिनमे से उनके मिते अथवा सम्बन्धी पहले ही खा चुके रहते हैँ अथवा जिनका स्पशं खाते समय उनलोगों 
से हौ गया रहता है; वे दूसरों (अन्यस वर्णो ) हारा स्पशं किये गये ताम्बूल का चवण करतं है, ओर ताम्बूल खाने 
के उपरान्त आचमन नहीं करते, धोबी हारा धोये ओर गदहो की पीठ पर लादे गये वस्तरधारण करते है; महापातकियों 
(ब्रह्महत्या कौ छोड़कर) के स्यशं से दूर नहीं रहते । चारों आओर मनुष्यजाति या परिवार के लिए व्यवस्थित ध्म-नियमों 
को उल्लंघनं अध्कमद्वामेपायाजा रहादहै, जो श्रुति एवं स्मृति के विरोधं में पडत। है ओर स्पष्टतः एसे अप्रामा- 
णिक कृत्य दृष्टार्थ-चोतक हँ ।' इस प्रकार भट्‌टजि दीक्षित के शिष्य वरदराज (१६६० ई०} ने अपने गीर्वाणयद- 
मंजरी नामक ग्रंथ मे एक कान्यकुभ्ज ज्राह्यण एवे विजयनगर के एक सन्यासी के बीच हुई वार्त में ब्राह्मण अतिथिं से 
कहलाया दै कि प्रत्येक देश मे कु दुराचार पाये जाते है*यथा दक्षिण मेँ मातुल-कन्या से चिवाहु,दक्षिणियों मे चार वषं 
के पूवं भी विवाह्‌ःकणटिक मे बिना स्नान किये मोजन करना, महा राष्ट्र मं ज्य ४८ पूत के पहले कनिष्ठ पुत्र का निषा 
ओर पहष्धी प्रदेश में नियोयकी प्रथा (देखिये श्री पी० केऽ योडेकालेख, भारतीय विद्या, जित्द ६, पृ०२७-३०)। 

शबरके मत से जमिनि (१।३।८-६) ने आर्यो एवं म्लेच्छों दवारा विभिन्न अथो मे प्रयुक्त यव, वराह एवं 
बेतस जसे शब्दों की व्याख्या की है (यववराहाधिकरण में य सूत्र पाये जातं ह) । किन्तु कुभारिल को शबर का यह्‌ 
मते नहीं ज॑चा है । उन्हेने इन दोनों सूदो के लिएणक नया विषय चुना है जो स्मृत्ति एवं सदाचार की पारस्परिक 
श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है, अर्थात्‌ अवरोध होने पर किसकी वरीयताया प्रमुखता दी जोय, इसे व्यक्त किया 
गथादहै। दस विषयं में तीन सम्भव मत प्रस्तुत किये गये है--(१) दोनों समान रूप से बलवान है, अतः विरोध 
उपस्थित होने पर विकल्प सहायक होता टै, (२) अचार अपेक्षाकृत बलवान्‌ है एवं (३) दोनो मेँ स्मृति अधिक 
वलवान्‌ है प्रमुख बाततो यहहै कि दोनों समान रूप से बलवान है" क्योकि दोनौं (स्मृति एवं सदाचार) का मूल 
वेद दै! कुमारिल का अपना निष्कषं यह्‌ है कि विरीध उपस्थित होने पर स्मृति को अधिक वरीयता प्राप्त द, 
क्योकि दोनों मे अन्तर है। लोगो कोमनु जसी स्मृतियो पर पूणं विश्वास है; मन्‌ आदि स्मृतिकार प्रवृद्ध अथवा 
ईश्वर प्रेरित ऋषि माने जते हः ओर विभिन्नं वैदिक शखाओं में बिखर हुए नियमो के उद्षोषक कहे जातं ह ¦ 
किन एसी बात माज के मनुष्यों के विषय में नही कही जा सक्ती, अतः उनके आचरणं को वह्‌ बल अथवा 
समथंन नहीं प्राप्त हौ सकता जो मनू आदि ऋषियोंदारा व्यकस्थापित नियमों को प्राप्त होता है । शिष्टो के आच- 
रण से एसा अनुमान किया जा सकत द्र कि उसका मूल स्मृतिर्मे होमा ओर इसी प्रकार स्मृति का मूल श्रुति मे पाया 
जा सकता है) इसप्रकार आचारवेदसेदस्तरनीचे है ओर स्मृति केवल एक स्तर नीचे! इसीसे कुमारिल 
कहते है कि स्मृति अर आचार के विरोध से ध्मृति को वरीयता मिलनी चहिये । 

कुमारिल ने जैमिनि के उपयुक्त सूतो की अन्य व्याख्या भी दी है, जिसे हम यहां नहीं उपस्थित कर रहे है । 

जेमिनि (१।३११५-२३)ने होलाकाधिकरण या सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरणमें क विशिष्ट बते दी है । 
इस अधिक्रणमें प्रथम ओर अंतिम दो सूव बड़ महत्व के दँ । कुछ कृत्य यथा होलाका {वसन्त ) का उत्सव, पूर्वीय लोगों 
दवारा मनाये जाते ह, आह्खीनंबुक (किसी कुल दारा करंज अथवा अकं के बढते हुए फौक्षं की पूजा) जैसे कूठ कृत्य 
दाक्षिणात्यो छारा मान्य ह तथा उव्छुषभ यजं (ज्येष्ठपूणिमा को बैलों के सम्मानित किया जाता है भौर उनकी दौड 
करायी जातौ हं ) नामकं कृत्य भारत के उत्तर-दिशास्थ लोगों वारा मान्थ रहा है! प्रश्न उठता है कि जब हम एसा कहते हैँ 
किये कृत्य अथव विश्चिष्ट व्यव्हार वेदो पर आधारित ह तो अनुमानित तत्सम्बन्धी वेदवचन्‌ पूवं के लोगो,दक्षिणी लोगों 
भादि तक्रही सीमित क्यों रखे गये । पूवेपक्ष यह्‌ दै कि उन कृत्यो के आधार के लिए श्रुति का अनुमान करना केवल 
क छ निष्ित व्यक्तियों (प्राच्यं, दाक्षिणतत्यों भादि)तक ही सीमित रखा जाना चाहिये था 1 निश्चित निष्कषं यही 
है किये कत्य सरावंजनीन माने जाने चाहिये, भ्योकि वैदिकं व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सामान्य नियम एसा है किवे 


सिष्टाचार को भरूतिभूलकता एवं साकंदेशिकता तथा {परंपराओं की श्वुत्यनुकलता &६३ 


सभी के सिए प्रयुक्त दँ । प्रत्येक वेदिक नियम के पालनकर्त को तीन विधियो से जाना जाता ह--(१) योग्यता से, 
(२) अनिषिद्धता से तथा (३) विशेष कतव्यो के प्रयोग से ! जब एेसा कहु जाता ह कि स्वगं की इच्छा करनेवाले 
को यज्ञ करन। चार्हिये (स्वगेकामो यजते) तौ इसका तात्पयं हँ कि यहं तीन ब्रकारके द्विजो {ब्राहमणो क्षवियों 
एवं वेश्यो) के लिए, क्योकिये ही लोग पवित अभ्नियोमेहौम कर सकते हँ ओौर वेदाध्ययन कर सकते ह, शूद्र नही । 
पतित लोग एवं कलीब वं दिक्‌ कृत्य नहीं कर सकते 1 “राजा राजसूयेन यजेत'' वेद-कथन है, इसका तात्पयं यहु हँ कि 
राजाकी (क्षच्रियहोनेके कारण) यहं विष्ट उपाधि या विशेषाधिकार हं किवह्‌ राजसूय यज्ञकर सकत ह ¦ जब 
उपर्युक्त तीन विधियां न हौं तो.अन्य वैदिक विधि सामान्यतः सबके लिए मान्य होती है (सर्वम }। होलाका, वृषभयज्ञ 
आदि केवल कु देशे के लिए नहीं है, ये सबके प्रयोग के लिए है । यदि कोई पूवं को छोडकर उत्तर चलाजायतो 
भी वह होलाका उत्सव कर सकता ह, भले ही कोई प्राच्य व्यक्ति स्वयं उसे न करे । इसके अतिरिक्त "दाक्षिणात्य, 
श्राच्य' आदि शब्द सापेक्ष (अविविक्त ) हैँ । कोई दक्षिणी देश किसी दूसरे देश के उत्तरम हो सकता हं । अतः होलाका 
आदि उत्सवो की परम्परं कन्दी विशिष्ट देशो एवं , लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकतीं । एसी ही बातें अपमेढंग 
से मेधातिथि (मनू ८४६) ने भी कही है। तन्रवातिकं काकथनहंकि एसा कभी भी नहीं कटा जा सकता कि 
अम्‌क कृत्य अमुकं देश के लिए विरहितं । किसी देश में जन्म लेने, रहने या व्हा से भाने या वहां अनेके कारणही 
व्यक्तियों को उसदेषके गुण-नाम प्राप्त होते है] 
तेन्बवातिकने व्याख्याकी हुं कि जैमिनि(१।३।१५-२३)के भ्रथमदो सूत्रों ते एक अस्य प्रश्न उभर अता है-- 
क्यः गृह्यसूत्र एवं गौत मसू जसे अन्य धमसू के नियम केवल कुछ दलों के लिए प्रामाणिक हैया सभीके लिए? 
कुमास्लि का कटुना ह कि पुराण, मन॒स्मृति एवं इतिदास (यथा महाभारत) सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिक है, 
गोभिलगृह्यसूतर एवं यौतमधमसूतर परम्परा से सामवेद के पाठको दारा स्वीकृत है, वश्िष्ठधरम॑सूत श्छगेद-पाठियों 
हृप्य स्वीकृत दं, शंख-लिखित के सूत्र शुक्ल-यजुवेद के अनुयायियों को तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन ङे सूत्र तैत्तिरीय 
शाखा के अनुयायियौं को मान्य है । शास्वदीपिका का कथन ह कि एक विदान्‌ जो सामवेद का पाठक था, अपने ्रन्थ को 
उन शिष्यो क भी पढ़ता था जौ उससे सामवेद पद्ते थं ओौर उसके विथार्थी आगे चलकर उसके ग्रन्थ को अन्य लोगों 
की पडते थे ओर इसप्रकार एक एसी परम्परा उठ खड़ी हई कि सामवेद के पाठक गौतमसूत्र भी पड़ने लगे । अतः एसा 
कहन कि गृह्यसृत किसी विशिष्ट दलं से सम्बन्धित थे, भ्रामक हँ ! यही बात विशिष्ट व्यवहासें के विषयमे भी है। यह्‌ 
नहीं दै कि कोई विशिष्ट उपाधि (कतंन्य ) य। विशेषता स्वंजनीन नहीं हो सकती; अतः होलाका जंसे कृत्य किसी 
विशिष्ट देश या जन-सम्‌दाय के लिए ही मान्य नहीं हो सकते, वे स्व॑जनीन रूप भी धारण कर सकते ह 
वै्ानिक परम्पराओं की विशेषताएं पूवे-भी मांसा के ठेखको हारा निम्न रूप से बतायी गयी है। वे परम्पराए 
प्राचीन होनी चादिये,उन्हेश्रुति-स्मुति-सम्मत हौना चाहिये, शिष्टो हास उन्हूं मान्य होना चाहिये, शिष्ट लोग उन्हे जान- 
बूञ्षकर जी वनमे कार्यान्वित करे, उनके पीछे दष्टधं नहीं होना चाहिये तवा उन््ं अनैतिक नहीं हना चाहिये । परम्पराओं 
के अतिरिक्त सामान्य प्रयोगौ या रीतियो के विषय मे पूवंमीमांसकों ने कोड बन्धन नहीं डाला, ॐेवल इतन ही कहा कि 
उन्दे भी अदृष्टा्थं होना चाहिये । खण्डदेव को कहन! है किकेवलवे ही परम्परा वेद षर आधारित मानी जायगी जो 
नेद एवे स्मृतियौ के विरोध मेँ न पड़े गौर जिन्हं शिष्ट लोग इस विश्वास से स्वीकार करे किं वे एसा करने से धमनिसरण 
ही करते हे! मेधातिधिने मन्‌ (२१८) कौ व्याच्यामे कहू है--“ "वह स्मृति, जोवेदकेविरोधमें हैया जिसके वचन 
परस्परःविरोधीहैयाचोदुष्टार्थहै या लौकिक वृत्तियों को भ्रतिपादित करती है,वेद पर आधारित नहीं मानै जा सकती।" 
मौ मांसाकौस्तुभ (प्‌० ५१, जै° १।३।७)} ने एकं श्लोकं उदृत कर कहा है-““केवल वे ही, जिनके पूवेजोंमे कूछ 
रीतिथां कई पौद्विमों से मान्य र्हूतौ आयी है, उन रीतियो को स्वीकार कर सकते ह (जब करि वे रीतियां श्रुतिस्मृति 


६६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विरोष्ी नहीं), अन्य लोग जिनके पूवंजों मे एसी ` रीतियां स्वीकृत नही रही है, एेसा करेमे तो अपराध मनः 
जायन ।” 

क्‌मारिल नै तज्रवातिक (जं० ३।३।१४, १० ८५६-८६०) मे बाध पर एक पाण्डित्यपूणं विवेचना उपस्थित 
कीरै । उनकेटाराएकत्र बाधोंमें कुछ पर इस विवेचना की संगतिमे हम प्रकाश डालेगे ! उनका कहना ह कि प्रत्यक्ष 
अनुभव के सामने अनमान का, श्रुति के समक्ष स्मृति का कोई मूल्य नही ह । वह स्मृति जो प्रामाणिक व्यक्ति द्ारा 
प्रणीत नहीं है मौर जिसके वचन परस्पर-विरौधी है, प्रामाणिक एवं अनात्मविरोधी स्मृति के समक्न कूठ महरव नही 
रखती । दृष्टां वाली स्मृति अदुष्टाथं वासी के आगे महत्वहीन रहै । श्रुतिम्‌ लक अनृ मान पर आधारित स्मृति यां दिक 
वेचन की प्रशंसामे कही ययी वैदिकं उक्तियों धर आधारित स्मृति स्वेयं (प्रत्यक्ष) भ्रुति-दचनं पर आवारित स्मृति 
के समक्ष महच्वहीन है। (इसी प्रकार) रीति, स्मृति के समक्ष कू अथं नहीं रखती ओर कोई रीति शिष्टो हारा 
स्वीकृत रीति के समक्ष मरह्वटीन है 


अध्याय ३३ 
परम्पराएं एवं भर्मशास्त-ग्रन्थ 


हम इस अध्याय मे देखेगे किं धमं शास्ते सम्बन्धी प्रन्थोने किस प्रकार परम्पराथोंएवं रीतियो की प्रामा- 
परिकता एवं उनकी अनुल्लंधनीय शक्ति को विवेचन किया है । हारीत ने सदाचारं की परिभाषायोंकी है--'सत्‌' 
काथं दटैसाधु (अच्छा) ओर साधु लोगवे हँ जो क्नीण-दौष {अनंतिक कमं रहित) है; एसे लोगों के आचरण 
सदाचार कहे जाते ई ।१ मनु ने भी सदाचार की परिभाषा कीर {२।९१८)। 

अधिकांश प्राचीन सूद्रौने भी प्रमापित क्रियां कि बहृत-सी परम्पराः एवं रीतियां विभिन्न देशों एवं ग्रामो 
म उद्भावित हद । आश्वलायनगृ ्यसूत्र ( १।७।१.२} का कथन है--'“वास्तव में देशों (जनपदो) एवं प्रमो के बहुत- 
से धमं (आचारया रीतिर्या) है, लोगों को विवाहं मे उनका अनुसरण करना चाहिये जो स मे समान (-सर्वजनीन) 
हे, हम उनका वेणेन करेगे ।*>* आप० गू° सू० (२।१५) में कहा गया है--“किस रीति कौ विध्िका 
पालन करना चाहिये, इस विषय मेँ लोगों को स्त्रियं से पूना चाहिये,” ओर आप० ध० सू० (११७।२०।८ = 
२।११।२६।१४) ने व्यवस्था दी है कि अर्योद्रार सभी देणो मे सवँ-षम्मति से अनुमोदित आचरण 
के अन्‌ सार तथा सम्यक्‌ अनुशासित व्यक्तियों, वृद्धो, इन्दरिय-निग्रहियो, अलोभियों ओर अदाम्भिकों (छल- 
छद्मविहीनों) के आचरणों के अनुसार व्यविति को अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिये । भौर एक सूत्र 
मे कहा गयारै- कछ आवार्य का कहना है कि धर्मरेष (शास्त्रवणित धर्मनियम से बकी वचं हए) कृत्य 
स्तियौ से भौर सभौ जाति के मनयो से समश्ञने चाहिय (स्तौम्यश्च स्वंवर्णेभ्यश्च ध मंशेवा न्ती या दित्येके 1 २। र्‌ा ` 
२६।१५) । बरौ° ध० सू० (१।५।१३) का कहना है कि श्राद्ध के संबन्ध भे} --“अन्य क्रियाओं के विषय मे लोक- 
रीतियो का पलन करना चाहिये 1” कतिपय गृह्यसूतों (पारस्कर २१७; मानव गृह्यसूत्र १।४।६ } ने कृषि कर्म, 
ुटिटयो अत अनध्याय आदि के आरम्भ करने के विषय मे लोगो द्वारा पालित होगेवारे अचरणो की ओर ठंकेत 
किया है। हम इनके विस्तार के विषय मे यहां नह पड़ंगे । मनु (1१७८ )ने सभी मनुष्यों के लिए सामान्य व्यवस्था 
दी दै--“ग्यक्ति को उसी मागं का अनुसरण करना चाहिये जिस पर सज्जनो के पिता एवं पितामह चलते अयि है; 
एसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी 1४ सामान्य मनुष्यों के लिए यह्‌ विधि समक्षे एवं अनुसरण करने के लिए 


१ साधवः क्षीणदोषाः स्युः सच्छन्दः साधूथाचकः 1 तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते+ हारीत(षरण 
मा० १, भाय १, १० १४४) ; विष्मुुराण {३।११।३, वीपकलिका--याज्ञ० ११७} 1 

२- अय खलुस्वावचा जनपदधर्मा प्रामधर्माश्च तान्‌ विबहि प्रतीयात्‌ । यत्तु समानं तद्कष्यामः । आशव * 
० सू (११७९-२) ) 

३. शेषक्रियायां खोकोनुरोद्धष्यः । गोधायनभमं सुतर (१।५।१३) । 

४. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः) तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यति + मनु 
(४११७८) । भर वेखिये तन्श्रवातिक {१।३।७) ; भिता० (याज्ञ १।१५४}एव मेधा० (मनु २११८} । 


४६६ धवं रास्त्र का इतिहासं 


सरल है । यह्‌ वचन स्पष्ट करता है कि परिवर्तन अववः प्रगतिशीलता की गुंजाइश सदैव अन्‌ भूत दोती रही है, परि- 
वतन का भव निरथंक ह, जैसा कि बहुधा पह ओर आजकल के कुछ लोग भ्रामक ढंग से समश्षते अथवाकरते 
आये ह} हमरे धर्मशस्वोने नगरी रीत्तियों अयव श्रेष्ठ ग्स्जनों एवे शिष्टो कीरीत्यिोंको, जौ समयानुसार 
समाजकल्याण एवं नयी व्यवस्थाओं के लिए स्थित्यनृक ल परिवर्तित होती रही है, सदैव मान्यतादीदहै । आचार्या 
सदाचार सुस्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष होता हे गौर विरोधी मतोंकी स्थिति में समञ्ञोता करने में उसे समश्चना बडा सरल 
होता है, इसी से प्राचीनतम स्मृतियो एवं पुराणो मे इसकी प्रशंसा की गयी है । देखिये मनु (४।१५५-१५८) 'वसिष्ठ० 
(६।६-८), अनुजा सनपवं (१०६४।६-६), विष्मु° {(७१।६०-६२), माकण्डेय (३४), ब्रह्मपुराण (१२१।६-६) ,विष्ण्‌- 
पुराग (३, अञ्प्राय ११-१२) एवं कूर्मदुराण {उत्तराधं, अध्याय १५) । 
परभ्पराओं के अनुल्लंघनीय स्वरूप के विषय में सामान्य नियम निम्न प्रकारका है! गौतम (११२०) कहते 
है--“देम, जाति एवं कूल के धमं, जो वैदिक कचनों के विरोधः मे वहीं पडते, प्रामाणिक एवं अनुर्लंघनीय हैँ ।'' गौतम 
ने इसके आगे के दो सूत्रों मे कहा है कि कृषक (खेतिहर), वधिक्‌, पशुपालक, कुसीदी (महाजन या हुंडी चलानेवाले 
ऋणदाता अथवा व्याजपर कपया देनकाले} एवं शिल्पी अपने-अपने वर्णो के लिए धमं -व्यवस्थाए एवं री तिर्या चला सकते 
है, ओर इन व्यवस्थाओं अध्वरा रोतियों से उत्पन्न विवादोंके निणेोमे राजा कौ उनलोगों से सम्मति लेनी चाहिये जो 
इन वर्गो मे श्रेष्ठता प्राप्त कथे रहते हुं ।* वसिष्ठ (१।१७) का कथन है-- “मन्‌ ने घोषित कियाद किदेषो, जातियों 
एवं कुलो की परम्परा केद-नियमों के जभाव मे सम्मानित होनी चाहिये'"ओौर उन्दने आमे चलकर एक स्थान {१६७ } 
पर व्यवस्थादीहैकि “राजा को चाहिये कि वहं इन परम्पराओं (धर्मिको चारों वर्णौ द्वारा पालित कराये।'" यही 
बात आपर्ध० सू>(२।६।१५९)नभीकही है, किन्तु यहं मत, लगता रै, ौधायनधर्मसूतर (१।१।१६-२६)की मन्थ 
नहीं है--“दक्षिण ओर उत्तरमे पांच प्रकारके व्यवहारो मे मतैक्यनहीं है 1 हम दाक्षिणात्यो केनियमोंकीःव्याख्या 
करेगे, जा येह जिनका उथनयन न हुम हौ, उनके साथ (एक ही पालन मे) भोजन करना, पत्नी के साथ उसी प्रकार 
भोजन करना, पर्युलित भोजत (ब्रासी भोजन) करना, एवं मातुलकन्या या एफूफी की पत्री से विवाह करन।। उत्तरी 
लोगों की विशेष पांच रीतिर्या मे ह--अर्णाविक्रय (अन बेचना), सीधरू-पान {सीधु नामक आसवकाजोरखाडयासीरा 
से बनाया जाता है, पीना), दौ दत-पंक्तियों वाले पशुओं का व्यापार, आयृधजीवी (अस्तर-शस्ेका पेणा करना ) हना 
तथा सम्‌द्र-यात्रा } अन्य देशोके लोग जब इन रीतयो का अनुसरण करते रतो पापकेभागी होते हँ । इन रीतिर्यौ 
की उन्हीं देशो मे प्रामाणिकता मिली है जहा परये विशिष्ट रूप से मान्य हौती रही है । गौतम का कहना दै कि यह्‌ बात 
गलत है भौर ठ दै; उनके कहने के अनुसारये रीतियां स्वौका्यं नहीं होनी चाहिये, क्योकि ये शिष्टो की परम्परा 
के विरुद्ध है (या शिष्ट-स्मृतिविरोधी है) ।“ तं्रवातिके (१०२११) ने अधपस्तम्ब एवं बौधायन की उक्तियोकी 
च्चकी दै ओौरकदा है कि आपस्तम्ब का तत्सम्बन्धी सामान्य नियम वंधानिक नहीं माना जाना चाहिये, क्योकि बह 
गौतम (९१।२०) के विरोधमें पड़ता दै, ओर उसने (तन्तेरवातिक ने) बौधायन के कथन की सान्यताप्रकेटकीदहैकि 
वे विशेष आचरण, जो कछ विशिष्ट स्थानो मे प्रचलित हैँ, उन विशेष स्थानोके लिए भी वैधानिकं एवं अन्‌र्लंघनीय 
नहीं समने जाने चाद्ये, क्योकि वे मनु आदि प्रतिष्ठित, सम्भज्य एवं प्रामाणिक धमज्ञापकों के विरोध मे पड़ते ह । 


५. देशजातिक्लवर्माश्च्नायेर विरुद्धाः प्रमाणम्‌ । केषंकवणिक्‌ कसी दिकारवः स्वे स्वे कगे ! तेम्यश्च यथाधि- 
कारमर्थानप्रत्यवहूत्य धमेभ्यवस्थः । गो० {११।२०-२२) ; देशघमंजातिधमं क्‌ लधमन्नि. भृत्यभावावन्रवीन्मनुः 1 
अंसिष्ठ० {१।१७} १ 


नौतिखम्मते रीति, परंपरा ओर वर्भगत या सामुषटिक आचार को मान्यता ४६७ 


मनु ने कतिपय स्थानों पर परम्पराभों एवं री तियो के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था दी है--““ विजयी राजा द्वारा विजित 
देश कौ वंधानिक परम्परां को प्रामाणिकता एवं अनुल्लंवनीयता दी जानी चाहिये" (मनू ७।२०३) ; धममज्ञ राजा 
के चाहिये कि वह जाति, जनपदो (देशो), श्रेणियों एवं कुलो के धर्मो (रीतियों या नियमों याः विधियो )को जावकारी 
सावधानी से करे ओौर उन्दूँ उन विशिष्ट स्थानो में व्यवस्थित करे ! शिष्टं (सद्‌ व्यक्तियों) एवं धर्मज्ञ हिज दादा 
प्रयुक्त जो धर्माचरणं उसे राजा द्वारा नियम के रूथ में प्रतिष्ठित्त करना चाहिये,वशतें वह जनपदो, कुले एवं जातियों 
कौ परभ्पराओं क विरुद्ध न हौ” (मन्‌. ८।५१ एवे ५६} ।* मेधातिधि (मनु २।६) ने कहा है कि यह्‌ राजा का कत्तव्य 
है कि वह यह समज्ञढे कि जनपदों, कुलो, जातियों एवं श्रेणियों कौ एरम्प रए वेद-विष्डध तो नदीं हैँ अथवा अन्यके 
लिए अहितकर तो नहीं है,अथवा पूर्णरूपेण अनैतिक (यथः अपनी मां से विवाह करना } तो नहीं है; केवल वे ही परभ्पराएं 
राजद्वारा प्रतिष्ठापिते हौनी चाहिये जौ एसी नहीं है; शिष्टो के सदाचार वेद-स्मृतिकयनो के अभाव मे सम्मान्य होने 
चाहिये ओर यह समद्चना चाहिय कि वे वेद पर आधारित हैँ (शिष्टो को वेदज्ञ, अलोलुप एवं सदाचारी होना परमाव- 
श्यक रै) । मेधातिथिने इस प्रकार के सदाचार के करई उदाहरण दिये हँ ओर महाभारत (बनपर्ग ३१३।१९७ } के 
वचनो का सहा रा लिया है--'" (सत्य) धमं का तत्व अंधेरी गुफा म छिपा हुआ है; (एसी स्थिति में एक मावर ) मामे 
कहौ है जिसका अनुसरण महाजन (शिष्ट जन} करते हैँ 1“७ मन्‌. (१९१८) ने घोषित किया दै कि उन्होने अपने शस्व 
(शास्ते-विधान या व्यवस्था विधि) मे देशो (जनपदों), जातियों एवं कुलो के प्राचीन (बहुत दिनों से चलते आये 
हृए ) कानूनौं (या परम्पर[ओं) एवं पाषंडियो (नास्तिकं या वेद-विरोधियों) तथा श्रेणी (व्यापारियों आदि के वं) 
के नियमों का विवेचन किया है ! याज्ञ (१।३४३) ने व्थवस्थादी है कि जब विजयी राजा किसी देश को जीतता है 
तो उसे बह कौ परम्पराओ, कानूनों एवं व्यवहार-िधियौं (कानूनी प्रणालियों} अथव न्याय-विधियों तथा पदयो 
से चली आयी हृई कुलरीत्तियों (जब कि वे शास्त्र विरोधी न हों) को सुरक्षित रखना चाहिये ओर जैसा कि "मिताक्षरा" 
नं कहा ह कि राजा को अपने देश की रीतियों को विजित देश पर लादकर विरोध नहीं खड़ा करना चाहिये ! याज्ञ० 
(२१६२) ने मन्‌ ओर गौतम के समान प्रतिपादित किया दै कि राजा को उसी प्रकार श्रेणियों (शित्पियो के समुदायो, 
दलो अथवा वर्गो) , न ममो (व्यवसाथियों } , पा षंडि्यो एकं अन्य समुदायो (यथा आयुधजीवियों के समुदाय के समान 
अस्य समुदाय) कौ विभिन्न रीत्तियो को उसी प्रकार मान्यता देनी चाहिये जिस प्रकार वह्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणों के प्रयोगो 


६. जातिजानपदान्धर्मान्‌ श्रेगीध्मस्वि धमं वित्‌ । समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ 1\ मनु (८।४१) 
इस यर मेधातिषि ने यों टोका की है-““समीक्ष्य विचायं किमस्नायेविर्ढा अथ न तथः पीडाकराः कस्यविदुत्त न एवं 
विचायं येऽविरुदढास्तान्‌ प्रतिपादयेत्‌ अनुष्ठाषपेदित्यर्थः 1......मातुिवाहादि सावं सौभेन निवारणीयः ।.....-एककार्या- 
पल्ला चगिक्षकारकुसोख्चातुचिद्यादयः तेषां धर्भाः श्रेगोधर्माः !"' कछ ग्रन्थो में ठेसा आया है कि पारसीक मे माता से 
विवाह करने की अनंतिक प्रथा थो । देखिये यशस्तिलक्चम्पू-शश्रूयते हि वंसोमण्डते नृपतिदोषाद्‌ मदेवेष्वादबोपयोगः 
पारसीकेषु च स्वसयवित्रौसंयोगः सिहलेषु विश्वामित्रस्‌ष्टि-प्रयोग इति ।' (चौथा आश्वास, भ० ६५) } देलिवे 
स्मृतिमुक्ताफल (० ९१२०) एवं स्मृतिच० (१, प०१०)) 

७, अधाप्ययं स्यायो महाजनो येन गतः सपन्था इति... विद्वांसो ह्यत्र निष्कामाः प्रवृत्तिर्वा अनिधादच लोके 
मयाप्रामाणिकौ प्रवृत्तिः सापि वेद्रामाण्वात्‌ सिद्धेवेति 1 मेधा० (मनु २।१ } । वनपवं (३१३।३१७) का कल 
श्लोक यह्‌ है -.तकोऽप्रतिष्ठः श्ुलयो विनिन्ना वेको ऋषिस्य मते श्रमाणन्‌ ! धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायां महाजनो 
येन गतः स पन्थाः ।। विश्बरूय (याज्ञ ° १।४६)} ने मो 'धरमंस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌" ये शब्द उद्धूत कयि है । 


६६८ धमेशास्त्र का इतिहास 


अयवा रीतियों का सम्मान करता है । विद्वान्‌ ब्राह्मणों ॐ व्यवहारो अयवा उनके द्वारा प्रयुक्त रौत्ियो के विषय म याज्ञ 
(२१८६) ने कहादैकि राजाक्रोवेद-स्मृति-वचननो के विरोधमेंन आनेवालो एसी रीतियों को बलपूर्वक प्रतिष्ठा 
देनी चाहिये (यथा चराग, नहरों, कृपो के निर्माण एवं मन्दरो के रक्षण के विश्यमे तथा यात्रियों कौ सुख-सुविधा, 
शतुरओो के साथ अश्वो के क्रय-विक्रय रप्‌ प्रतिबन्ध आदि के विषयमे )। कौटिल्य ने व्यवस्था दीद क्रि राजा को धन-सम्पत्ति 
के उन्तराधिकार एवं विभाजन के विषयमे देश, जाति, संघ यः राम के धमं (नियम, परम्परा अथवा रीति) का पालनं 
करना चाहिये ! ° देवल एवं बहत्पराशर {१०.१० २८१} भी याज्ञ ० (९२३४३) के समान ही एक श्लोक है 1 महा- 
भारतका कथनहै किणेसा कोई आचार अथवा व्यवहारया रीति नहीं जो सबके लिएसमान ल्पसे कल्याणकारी हौ ।१* 
इससे यह प्रकट होता है किं साजा अध्वारो (व्व॑बहारों अथवा रीतिर्योँ) के प्रभेदो पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते ये अथति 
उन्हे ज्यो केल्यों मन्य होनेके ल्िएु छोड़ देतेथे। बृहस्पतिने राको देगो, जातियों गौर कुलो से प्रचलित पृरानी 
परम्परा्ओं को ज्यों को त्यौ रहने देने को सम्मति दी दै मौर कहा है किसान करने से प्रजाजनो मे बसंतोष पैदा होगा, 
क्रति होगी, जिसके कारण घन-जन की हानि दौगी 1११ उन्होने कुड विलज्नगव्यवह्ारो भौर आचारो के उदाहरण 
दिये है, यथा--दकिण देशकेद्धिज मातुलकन्यः ते विवाहुकरते हँ; मध्यदेश (हिमःलय ओर विन्ध्यके मध्य कादेशं 
जो प्रयाम के पश्चिम ओर विनशन के पूवं मे है ओौर जहां सरस्वती नदी विलीनहोजध्ती है, मनु रार्‌१) मे कर्मकर 
एवं शित्पी लोग गाय कामांस खते है; पूवं देशों के लोग प्राद्यण भी) मछली खाते ओर उनकी स्वियां व्यभिचा- 
रिणी होती है; उत्तर कौ स्तियां मद्यपान करती ह मौर वहां के पुरूष रजस्वला स्ती को स्पशं करते ह; खस देश के लोग 
अपने भाई कौ विधवा को ग्रहण करते है; एमेलोगनतो दंड के अधिकारी दहै ओौरन उन्हे प्रायश्चित करना पड़ता है, 
क्योकि उनकी एसी रीतिर्यां ही है) 

कात्यायन ने देशो ओर कूलौं के आचारो की परिभाषादीदहै ओर वतलाया है किकब ओर कैसे उन्हँ कायन्वित 
करना चाहिये-- "किसी देश का आचार वह्‌ है नौ वहां पचलित हो, सावंकालिक हौ ओर श्रुति-स्मृतिका विरोधीन 
हो! कलधम (कूलपरम्परा) वह है जो वंश-परम्परासेकृल में उसके सदस्यों दरार सम्यक्‌ जाचरणके रूपमे पालित 
हेता आया हो; राजा को इसे उसी प्रकार रक्षित करना चाहिये । एक ही देश या पत्तन (राजधानी }, पुर, ग्राम आदि 


८- देशस्थ जात्याः संघस्य घर्मो ग्रामस्य वापि यः । उचितस्तस्थ तेनैव दायधमं प्रकल्पयेत्‌ ।\ अर्थशास्त्र (३।७, 
पू १६४) ; अक्षपरलमध्यक्षः..-निर्बधपुस्तकस्यरनं कारयेत्‌ । तत्राधिकरणानां संख्या. ..वेशश्रामजातिक्लसंघातानां 
धर्मव्यबहारचरिजसस्थानं...निबधपुस्तकस्थं कारयेत्‌ । अ्थंशास्त्र (२१७, प° ६२) । 

ॐ यस्मिन्देशे पुरे प्रामे त्रैविद्यं नगरेऽपि वा । यो यत्र विहितो धर्मस्तं धमं न विचारयेत्‌ ॥ देवल (स्मृति- 
च० १. पर १०) 

१०. न हिं सवंहितः कस्विदाचारः सम्धरवत्तंते ¦ शान्तिपवं (२६१।१७) 1 

११. देशजातिकुलानां च ये धर्मास्ति्रबतिता: } तयेव ते पालनीयाः पर्षुम्यन्त्यन्यया प्रजाः! जनापरवितभवति 
बलं कोशश्च नश्यति ! उदृवाह्यते दाक्षिणत्ये्मावुलस्य सुता दिजः ¦ मच्यदेशे कमं कराः शितिथवश्च मवाशिनः । 
भत्स्यादाश्च नराः पूवं व्यमिचाररताः स्त्रियः । उत्तरे मदा नापः स्पृश्य नृणां रजस्वलाः । संशजाताः मगृह्णन्ति 
श्रतिमार्याममतुं काम्‌ । अनेन कमरणा नैते प्रायश्चित्तदमा्हंक: ॥। बहु° (स्मृतिच> १११०; व्य० नि° पु १६; 
मदनरल्न; स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम पू १३०; शुङक्ननीति ४।६।४८-५२; व्य० मयूख पृ० ७; व्य० प्र५ प०२२; 
हरदत्त, आष० धर सु २।१०।२७।२) । । 


स्थानीय अगार एवं धूति-स्मृति-सदाचार के पारस्परिक विरोध का समाघन ६१ 


के निवासियो केदीच यदि रीति सम्बन्धी विरोध उठ खडेहौं तो निमय परम्परागतं रीतयो के अधारपरहीकिया 
जाना चाहिये, किन्तु इन स्थानो के तिकासतिथो एवं अन्य लो्मो मे मतभेद उतन्नहौ जाये तो निणंय शास्त्र के मतानुकूल 
किया जाना चाहिये 1 अतः राजा को लोों के विवादों को शास्त के अनुकूल निपटाना चाहिये, किन्तु शास्वववनो के 
अभावे उसे देशके दुष्ट (रीति) कै अनुखार न्याय-निणेय करना चाहिये ! जो कुछ देश के लोगों कौ सम्मति से तय 
किया जाय, उत्ते राजाकौ मृद्राद्वारा मुद्रित कर रक्षित करना चाहिवें। इस प्रकारकी परम्पराओं को उसी प्रकार 
मान्यता मिलनी चाहिये जो शस्व द्वारा निरूपित आदेशो को मिलती दहै जौर राजा को सावधानीपूवंक उन पर विचारं 
करके विवारोंके विषयों मे नि्णेय करना चाहिये 1" देखिये स्मृतिकंद्रका (२,प्‌० २६) ;पया०मा०(३।४१);अप्‌- 
रकं (० भ्य); व्य प्र° (पृ० २१-२२) एवंव्य° नि° (पूं १५-१६)} । यहाँ पर्‌ कात्यायन भमुख रूप से उनः 
न्यायिक विवादी के विषयमे कहते ह जोदेगोओरक्ुलो के आचारो पर आधारित है किन्तु जिनके नियम की सामान्यं 
प्रयोग सिद्धिभी है उन्होने यह भी कटा टै कि कानूनी (व्यवहारो) में भेद उत्पन्न होने पर शास्त को प्रमुखता मिलती 
है । पितामहंने भी प्राम,गौष्ठ, पुर, श्रेणीकौ रीतयो के विषये एसी ही बात कही दहै मौर कहा है कि बृहस्पति का 
भी एसा मत है (स्मृतिचं० २, १० २६) मनु (मारेमेनेभीरःजाक लोभौ के विवाद-नि्णंय मे देश-दष्ट हेतु (स्थानीय 
आचारो} एवं शस्त.दूष्ट (शास्त्ो द्वारा प्रतिपादित नियमों) कासहारालेने काअद्देश दिया है। मेधातिथिने मनु 
कदस कथन को टीकासे स्थानीयञआचासोसे सम्बन्धित कुछ मनोरंजक दृष्टान्त उपस्थित किय है, दक्षिण के कुछ स्थानों 
मे पुत्रहीन विधवा को न्यायकक्च में बैठने के लिए एक व्गाकार आसन मिलता है जहाँ उस पर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा 
पासा फेका जाता है ओर उसके उपरान्त उसे पति की सम्पत्ति प्राप्तहौती है (देखिये ऋग्वेद १।२५७ की व्याख्या मे 
निरक्त ३1५) ; उत्तरमें यहं रीति है कि जब कछलोग वर की ओरसे विवाह के लिए वध खोजने के लिएजाते ह ओर 
कन्या के पिता केषर मे भोजन करनजेते हतौ इससे यहु समश्ला जाता है कि मानों पिताने उस्वेर कौ अपने दामाद 
के रूपमे प्रहुगकरनेकीस्वीकृतिदेदौरै।पे दोनों आचार अथवा व्यवहारकिसी श्रुति अथवा स्मृतिके विरोधमेनहुं 
हँ । मेधातिथि ने कुर्सी स्थानीय रीतिधो क' वणेन किप है जो स्मृतिविरोवी ह, यथा--वसत मे जो अनाज दिया 
जाता है वह शरदमेंद्ूनी माना नें विप्रा जतः है, यह स्मृतयो द्वारा निर्धारित न्याज की मात्राके विरोध में 
पडता है । 

श्रुति, स्मृति एवं सदाचार कौ पारस्परिक वरीयता के विषय मजो प्रश्न उपस्थित होता है, उका समाधानं 
सरस नहीं है, क्योकि इस विषय मे जो नियम प्रतिपादित हैँ उनमें मतैक्य नहीं पाया जाता । मनु (२।६), वसिष्ठ 
(१।४-५) एवं याज्ञ ° (१।७) ने धमे के प्रमाणोकेल्पमें क्रम से श्रुति, स्मृति एवं सदाचार कः उल्लेख किया है, इसी से 
भिताक्षया' काकयतदै क्ति विरोधकः स्थितिमेतीनौं मेंभरत्येक के पदे वर्ती प्रमाण को अपक्षाङृत अधिक वरीयता एवं 
अन्‌ल्लंबनीयता प्राप्त है (एतेषां विरो ूरपूरेस्य बमोयस्तरम्‌) ! सभी स्मृ्तिकासे ने उनलोगों के लिश जौ धमं 
का ज्ञान करना चाहते है, श्रुति यावेदको सते अधिक प्रामाणिक मानने को कहा है (मन्‌. २१३ एवं याज्ञ ० १।४० )। 
गौतम (१।५) ,मनु {२।१४) एवं जाबालि ने घोषित कंथा है कि जव दो वैदिक दचनोंमें विरोध उत्पन्न होतो विकल्प 
का सहारालेना चाहिये । इस विषयमेजो बहुत-सो कते कटी गथीर्हु, हुम स्थानाभावसे उन पर यहं विचार नदीं 
करेगे 1 हा, कुष एेसेनिषम रजे समन्यठोते है ओौरकृषएेते दैँजौ वशिष्ट कहेजाते ह, इसी से स्थान-स्थान पर 
एवं विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों मे अयेवाद क! सहारा लेकर नपे-नपे निय दिये गये है, यथा ब्रह्महत्या महुपातक 
माना सयाद (मनु ८३८१) किन्तु जत्मरक्षा मे त्रद्यहत्या करना पतक नदीं ठहराया गयः है (मन्‌ ८।३५०} ,मूरु 
की हत्या निषि है किन्तु अतततायी गुहकी हत्या वाजित नहीं मनी जाती । इस विषयमे हम कुछ दृष्टान्ते आगे देगे, 
यहाँ दतना ही पयप्ति है 1 

9 


२७० घमं शास्त्र का इतिहास 


हमने गत अध्याय मे पूर्वमीमांसा दारा व्याख्यात्त उन नियमोकी ओर संकेत करदिया हैजो श्रुति एवं स्मृति 
के नियमों के विरोध से सम्बन्धित है । जैमिनि (६।१।१३-१४) एवं शबर ने एक दृष्टान्त दिया है; यदि मनु (८।४१६) 
पर निभर होकर पूर्वेयक्ष यह तकं उपस्थित करे कि स्त्रियां सम्पत्ति नहीं पातीं, अतः उन्हे वैदिकं यज्ञ नटीं करना चाहिये, 
ते वह श्रुतिविरोधी व्याख्या कटी जायगी ओर स्वियौ द्वारा उसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । इस विषय में स्मृतयो 
ने भी कठ सामान्य नियम दिये हँ । लोगाद्ि एवं जाबालि ने प्रतिपादित किया है कि श्रुति एवं स्मृति के विरोध मे पहली 
को अधिक्‌ मान्यता मिलती है ओर वदि विरोध नहो तो यह्‌ समक्न चाहिये कि स्मृति का वह्‌ वचन भ्रुतिंसमथित है 1 
“मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।४६}ने स्वीकार किया है कि वेदविदहित बात स्मृतिविद्ित किसी विशिष्ट बात से बाधित नहीं की 
जा सकती । किन्तु उपर्युबत श्रुतिमम्मत नियमों की वरीयता को प्रकट करनेवाके सामान्य वचनो के रहते इएभी विश्व 
रूप, मेधातिथि एवं विज्ञानेश्वर के समान टीकाकारो को यह्‌ स्वीकार करना पड़ा कि श्रुति मे जो कुछ नियम प्रति- 
पादित हए वे स्मूतिचचन दारा अथवा प्रचलित मनोभावोद्ाराया तो बाधित किये यये या खंडित किये गये या परित्यक्त 
किये यये ! अग्निष्टौम य्न मे ढदयनीयः कृत्य की परिसमाप्ति के उपरान्त वैदिक वचनो दारा एकं कृत्य प्रतिपादित किया 
भया या जिसके द्वारा मिन्न भौर वरूण के लिए एक बांज्ञ गःय { अनबन्ध्या} की बलि दी जाती थी । किन्तु कालान्तर में 
इसे निन्य ठहराया गया ओौर गाय के स्थान पर आमिक्षा (गमं दुघ ओर दही के मिश्रण ) का प्रयोग होने लमा ! देखिये 
इसथन्ध का खंड २, अध्याय ३३} याज्ञ० (३२३४) ने गोवध को उपपातकों मे प्रथम स्थानं दिया है 1 मेधातिथि 
(४।१७६)ने यह कहने कै उपरान्त कि विश्वजित्‌ यज्ञ मे सम्पूणे सम्पत्ति के दान या मोवघ जैसे कत्य नहीं सम्पादित 
हने चाहिये (यद्यपि य वेदानुमोदित हैँ), कहा टै कि उन्होने एसी व्याख्या अपने पूवंवर्ती लेखको के मतो के अनुसार की 
है, किन्तु उनके अनुसार श्नुति कथन स्मृतिकथनों हारा बाधित नहीं हो सकता ।१२ ओर देखिये विश्वरूपं (पु०२६, 
यान्च ° १।७)। कभी-कभी सैद्धान्तिक रूप से दुर्बल स्मृतिवचन को श्रुतिवचन से अधिक महत्ता मित गयी है, वथा-- 
वेदने सौल्लामणि इष्टि मे आसव से श्टोरो कोभरने की व्यवस्था दीषहै, जो कलियुग मे वजित ठट्राया गया है (देखिये 
अमे का अध्याय कृलिबज्यं) । 

सामान्य नियम यह है कि जल आचार या रीतिश्रुतिवचन के विरोधमेंहौोतौ श्रुति (वेद) कोही मान्यता 
मिलती है 1 आपस्तम्ब ने इस नियम को कई बार नलपूरवेक प्रतिपादित किया हे, यया--आप० ध० सू० (१।१।४न, 
१।११३०।०८-६ एवं २।६।२३०-६ जादि) 1 

स्मृतिक्चनौ के पारस्परिक विरोध के समाधान का प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई उत्पश्च करता है । बहुत 
भ्राचीन कालसे ही स्मृतिकारों क वचनो मे अत्यधिक जिरोध पाया जाता रहाहै। कुछ दृष्टान्त द्रष्टव्य हैँ) अपर 
घ° मू०{१।६।१६।२-१२) चे "किन लोगों के यहां द्राह्यण भोजन कर सकता है" के विषय मे अपने पुवेवर्ती दस केक 
के मत प्रकाशित किये हँ । हमने ॐपर स्थानीय रीत्तियों की वैघ्ठानिकता के सम्बन्ध मे गौतम एवं बौधायन के मतो प्रर 
प्रकाश उालद्ियादहै। मनुमे चारऋछषियोकेत्तीन मत इस विषयमे प्रकाशित किय है जो उम ब्राह्मण की स्थितिसे 
सम्बन्धित हँ जो शूद्रा मे विवाह करता दया उससे पत्र या संतान उत्पन्न करता है । बौधा० घ० प° (१।८।२), मनु 
(३।१३), विष्णु° (२४।१।४) , पारस्कर ० (१।४) एवं वसिष्ठ (१।२५) ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण लोग शूद्र पत्नी 
कर सकते है, किन्तु याज्ञ ° (१।५६) ने इसका विरोध क्रियः है भौर कहा हैक मेरारएेसामत नहीं है।*इन स्थित्तियों 


१२- न हि भर्यक्षशरुतिविहितस्य स्मृत्या काचो म्यास्धः । मेषा (मनु ४।१७६) तेन वेदविरद्धाया स्मृतेबधि इति 
स्थितिः ¡ विश्वरूप (प° २६, याज्ञ ° १।७) ) 


स्मृतियों को द्विविधा में शिष्टाचार एषं तं का अनुसरण ६७१ 


मे मध्यकाल्‌ के निबन्धो अर टीकाकारो को बाध्य होकर व्याब्या द्वारः नियम प्रतिपादित करने पड़े । बहुत पहले 
एक्‌ वात प्रतिपाद्ितिकीजाचुकीथीकि जव दौ स्मृति-वचनोंमे विरोधो तोर्थिष्टोंके व्यवहारं पर आधारित तकं 
को अधिक बल देन{ चाहिये (याज्ञ० २२१} !% 3 मिताक्षरा" ने कहा है कि देसी स्थितिमें एसा समञ्चना चाहिये कि 
एक स्मृति-वचन सामान्य नियम देता हतो दूसरा स्मृति-वचन विशिष्ट नियम, जो सामान्य नियम की अवेक्षा अच्छा 
समज्ञाजाःारहै, या एसा समञ्मना चाहिये कि बह स्मृति-वचन्‌ भिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित है या अन्तिम रूपमे उसे 
विकल्प लूप में लेना चाहिये । किन्धु इन निष्को तक परहुवन्‌ म शिष्टो के आचारोका अनुसरण करना चाहिये, जो 
किसी नियम को मान्यता देते है, किसी को छोड़ देते हया उसकी चिन्ता नहीं करते । बृहस्पति का कथन है-- “किसी 
विवाद कै नि्णेय मे केवन शास्त पर निभर नही रहना चाहिय, क्योकि निर्णय मे तकं के अभावसेधमंकौ हानि होती 
है ।*१४ नारद (१।४०) ने “मिताक्षरा के समान ही काः दै--' "नव धर्मशास्त्र के वचनो में विरोध होतो एसा 
घोषितहुभा है कि (उस स्थितिमें) तकं कः सहारा केना चाहिये } क्यों किलोक-व्यवहार {शिष्टोका आचरण) 
बलवान्‌ होत्ता है ओौर उनसे धमं (स्मृति-तरचन) अपेक्षाकृत दुबल पड़ जाता है (अथवा उससे धमं का उचित ज्ञान हौ 
जाता है) 1" निष्कं वह है किं जब शास्त्रीय निथमसंकीर्णंसिद्धहों जायं यः जववे प्रगतिशील समाज के बतो की 
संगति मेनबठसके तो शिष्टो के वचनकोप्रामणिकता मिलनौ चाहिये । 
एक नियमषएसाभीथा कि जवे ध्ंशास्त्र एवं अथंशास््र देः नियमा में विरोध पड़जायतो प्रथम को अधिके 
वलया प्रामाणिकता मिलनी चाहिये भौर दूषरे को तिरस्कृत कर देनः चाहिये १ देखिये आप० ध० सु° (१६२४ 
२३); याज्ञ° (२।२१) ; नारद (१।३६) एवं काल्यायन (२०) ! अ्थंशास्तर के नियमों का सम्बन्ध लौकिक उद्यो 
की पूति से है मौर घमंशास्त्र के नियम अदृष्टा ह, अर्थात्‌ उनते पारलौकिक फल प्राप्त होते है अतः आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से उसे अपेक्षाकृत अधिक्‌ महत्ता प्राप्त है ! 
स्मृति के विरोके सावानके लिए्‌करई प्रकार की विधियां प्रतिपादित हई है । बृहस्पति का कथन है-- 
“मनुस्मृति को प्रमुखता या राना प्राप्त है, कथकर वहु वेदाथं उपस्थित करनी दै (अर्थात्‌ वेदों के वचनो के अंको 
एकत्र करती है) ; बह स्मृति जो मन्‌ के अयं के विपरीत हैमच्छी नह मानी जाती अर्यात उसे प्रशंसा नदी मिलती । १९ 


१३. स्मृत्यौविरोषे न्यायस्तु गलान्‌ स्यवहारतः । थाज० (२।२१) । 
१४. न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पतिः \ केवलं शात्त्रमाभ्ित्य न कू्तव्यो हि नियः! युक्तिहीने 
विचारे तु षर्महानिः प्रजायते ।॥। व्य० मूष (०७); परा० भा० (३, पु० ३६); श्यरमातृका (प° २८१); 
स्मृतिश्च ० (२, पु० २४); व्य०प्र० (पु* १३); षर्मशास्श्रविरोषे वु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः । यवहारो हि 
बलवान्‌ धमस्तेनाबहीयते ।। नारद (१।४०) । व्य ० मातुका (पृ०२८२) क मत से शुक्ति" का अथं है लोकष्यव- 
हार । भौर देकिये ष्यवहारतत्छ (प० १६६) ; धमंशास्त्र योस्तु विरोधे लोकन्यवहुरर एवादरणीयः । --अवहोयते अव- 
गम्यते, हि गतावषित्यस्मादातोः । 


१४. यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्धमं शास्त्रायंशास््रयोः । अथशस्तरोकषतभुत्सृज्य धमं भास्त्रोक्तमाचरेत । नारद 
(१३४६) ; मेभा० (मनु ७११) : 

१६. बेदार्थोपनिबद्ध (च्दध्‌ ? } त्वात्‌ प्राघान्यं हि म॑नोः स्मृतम्‌ । मन्वथेविपरोता तु था स्मृतिः सा न शस्यते \। 
सावच्छास्त्राणि शोभन्ते तकव्याकरणानि च ¡ धर्माथंमोक्षोरदेष्टा मनुर्याकन्न दृश्यते ।। बुह० (श्त्लूक, भनु १।९) । 
ओर देखिये अदराकं (प° ६२८), स्मृत्तिच ० (१, पृ० ६ एवं ७) । 


४७२ धमंशास्त्र का इतिहास 


यही बातअंगिराने भौ कही है मिताक्षरा'(याज्ञ० ३।३००) वे मनृस्मृति आदि को "महास्मृति कोसंादी है । कुछ 
लेखकों ने वेदिकं वचन उद्धृत किय है--मनुनेजंकृष्टक्हाटहै वह, वास्तवमे, भेषज (भौषध) है!" यहाँमन्‌को 
{ मनुस्मृति के लेखक मन्‌, को } वेदो मे उतिलिखित मनु के समन्‌रूप माना गया है ।“१७किन्तु इससे अधिक सहायता नहीं 
प्राप्त हीती । अतः एकं अन्य दर््टिक्ण्‌ उपरिथित वियोग्यावि दुष्ट कालीमेअगचारकेकुषट विशिष्ट नियमतथाकुंष्ठ 
विगिष्ट स्मृतिर्यां विशिष्ट प्रामाणिकता रख्तीहै ! मनू (१।२८५-८६= शाम्तिपवं २३२।२७-२८ = पराशर १।२२-२३ 
= वेहस्यराशर १,प्‌० ५५) ने स्वयंकहा ठे कि किसर प्रचलित युग के विषय{या विभिन्न युगो के विषय)मेंधर्मोकी 
गतिं विभिन्न है, यथा--छृते (सत्य) में तप प्रमुखतम धमं थः, केता में ज्ञान, दापर मे यज्ञ भौर कलि मे दान प्रमुखतम 
: धमं है । इसका केवल तात्पयं यह है कि किसी विशिष्ट यृगमे कोई विशिष्ट € मं महस्वपुणे माना जाता है 1 किन्तु इसका 
` अथं यह नहीं है कि एक गरुग का विशिष्ट धमं दूसरे य्‌गमे बाजत है। पराशर (१।२४=बृहत्पराशर १, १०५५) 
ने घोषित किथारैकिङ्ृतयुगमे म्नुद्धःरा उद्घौर्एिति नियम माने जातेये मौर इसी प्रकार त्ेतायुग मे गौतम्‌ हारा, 
द्वापर युग मे शंखे-लिखितद्रारा एवं कलियुगमें पराशर दारा उद्घोषित घर्मो को मान्यता मिली है 1१ ण्डस दृष्टिकोण ` 
से भी कटिनादयां दूर नही हती, क्योकि मध्यकाल के निबःधो एव टीकाथोसेपता चलता हैकिपदाशरद्रारा जो उद्‌- 
घोषित अथवा आज्ञःपित क्या मयाथःउसेलौगोंने यातो निन्द्य समज्ञाअथवा मान्यतानदी । स्मृत्ियों की बेहुत-सी 
व्यवस्थाएं इसी कारण से कलिवज्यं (कलियुगे वाजित) ठहरा दी यथी ओर यह्‌ कहा गया कि जो कृत्य किसी समय 
शस्त्रें दारा व्यवस्थित अथवा अनुमदित या, वह्‌ अन मान्य नहह सकता, विशेषतः जब कि वहं लोगो की दृष्टि 
निन् सिद्ध ह्ये ओर उससे स्वयं कोप्राप्तिन हौ 1) यही वचन याज्ञ०(१।१५) , बृहुन्नारदीयपुराण {२४।१२) मन्‌ 
(४।७६) , विष्णु {७१।८४-८५}, विष्णुपुराण (३।१ १७), शुक्र { ३ ६४) एवं बाहस्पत्यसूत्र (५।१६) ने भी कहा है । 
भभैर देखिये इस खंड का अध्यष्य २७ । "मिताक्षरा न उपर्युत वचनो को कु छृत्यों के वजित करने के लिए (यथपि बे 
प्राचीनकालमे विदित टहराये गये थे) प्रमाणरदसरूप माना ई (यान्ञ ° २।११७ एवं ३।१८) ।व्यवहारप्रकाण (पु५४४२) 
आदिमे भी यही बातकही ययी है किन्तु, व्यास्याकौी एसी विध्यां भी कठ विवादोंके विश्यमे व्ययं सिद्ध होती 
है । किसी को मृत्यु परक्षदवियो आदि के लिएसूतक की अवधियोँके विषयमे स्मृतिवचनों मे मतैक्य नहं है भौर उनमें 
इतना विरोध है कि महान लेखक विज्ञानेश्वर (याज्ञ ०३।२२) को कंहना पड़ा कि वे इस विषय मे स्मृति वचनो के अनूरूप 
कोई विधिवत्‌ व्याख्या नही दे सकगे, क्योकिं शिष्टं के वचनो के मतं क्य के अभावमे (बहुत से शिष्ट उन वचनो से 
भिन्नता के कारण सहमत नहीं है) एसा करना व्यथं है। एसी ही कठिनाई मे विश्वरूप (याज्ञ ३।३०} भी पड़ गये 
है टीकाकारो (माध्व, परा० मा० १।१, पण ८४अादि) नेरएसा कहा है किं साधारण लोग परिश्रमसाष्य धामिक 
कृत्यो (जिन्हे करने के लिएकटिन से कठिन नियम प्रतिपादित ह)की अपेक्षा सरल नियमों की ओर दौडते हैँ । ६° 


१७. श्रुतिरपि यद्वं करि च मनु रवदत्तद्‌ भेषजम्‌ । स्मृति मुकष्ताफल (कषणशध्रिम, प० ६) । यहे कचन ते° कण 
(२।२।१०।२) एवं काठक (११।५) मे पाया जाता है । 

१८. कृते तु मानवो धर्मस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः । द्वापरे शंदलिखितः कलौ पाराशरः स्मतः ।। पराशर 
{१।२४; स्मृतिं १, पृ° ११; आचाररत्न १०१२) । । 
। १९. परित्थजेदर्थकामो धमेपौडाकरो नुप । धर्ममष्यसुखोरकं लोकविद्िष्टमेच च ।। विष्णुपुराण (३।२।७) ; 
` धर्ममपि लोकचिकरष्टे न कूर्यात्‌ लोकविरुद्धं नाचरेह्‌ । बाहेस्पत्यसुत्र (५।१६) । 

२०. अतः कलौ प्राणिनां प्रयाश्रसाष्ये वमे प्रवुत्थसम्मवात्‌ सुरूरो धमोऽ्र बुभुत्सित : 2 परा० मा० 
{१, भग १, वृ ८४) । 


वैदिक ओर वेदबाह्य स्मृति तथा पुराणो के प्रनाण का विचार ६७३ 


कुट विषयो मे एेसी व्यवस्था दी गयी थी कि जहां स्मृतिं मे बिरोध हो तौ बहुमत को मान्यत्ता देनी चाद्ये 1 
मोभिलस्मृत्ति (३।१४८-१४६) ने कहा है कि जहां (स्मृतियों के) वचनो मे विरोध हो, प्रामाणिकता उसी कमै भिलनी 
चाहिये जो स्मृतिवयनो कै बहुमत से समर्थित ह, किन्तु जहां दो वेचन समान सूपसे प्रामाणिक हं, वहम तकं का सहासा ` 
लेना चाहिये ।*१ "मेधातिथि" (मन्‌, २।२६ एवं ११।२१६}, मिताक्षरा" (याज्ञ ३।३२५)}, “स्मृतिचं०' (१ पु० ५), 
अपराकं" (प° १०५३), 'मदनपारिजात' (पृ ० ११ एवं ६१} आदि के मत से सभी स्मृतियां शास्त्र की संज्ञा पाती हैँ भर 
जब एक ही विषव पर कुछ स्मृतिवचनों मे विरोध हो तो वहं विक्ल्पहौता है ओर जबक विरोधन्‌ होतो 
सभी स्मृतियो के सभी नियम उस विषय में प्रयुक्त होते हें ! यह्‌ कथन 'सवंशाखाप्रत्ययन्यःय' या “शाखान्तराधिकरणः 
नामकं सिद्धान्त पर आधारित है (देविये जँमिनि २।४।६ जर उस पर शबर का भाष्य) 1 

ठेस कहा गया है कि पाषण्ड सम्प्रदायो के ग्रन्थों का परित्याग होना चाहिये । मनु उन्दं स्मृतियो के नामं से 
ही पुकास्ते ह, किन्तु वे वेदबाह्य (वेदिक मान्यता के बाहर वग्ली) कहलाती ह 1 मनु (१२६५) ने घोषित किया है- 
“वेदबाह्य स्मृतियां एवं सभी अन्य ज्ूठे अथवा तकंहौन मत मत्य्‌ के उपरान्त निष्फल माने गये हु, क्योकि वै तमोनिष्ठ 
अथवा अन्नान पर आधारित हैँ । "२ भवेदान्तसूत (२।१।१) मे भौ 'स्मृति' शब्द सांष्यद्शन सम्बन्धी ग्रन्थो के लिए प्रयुक्त 
किया गया दै ¦ तन््रवातिक्‌ (पु० १६५) काकथनं दकि बौद्ध तथा अन्य नास्तिकं सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तो को वेद 
षर आधारित नहीं मानते, यहं दुष्ट पतर द्वार माता-पिता के प्रति व्यक्त घृणा के समाने है; उनमें (उनके ग्रन्थो मे) जो 
न्यवस्थाए प्रतिपादित हं, वे चौदह विद्याओं के विरोध में पायौ जाती हैँ! केवल कुछ विषयों मे, यया इन्द्रिय-निप्रह, दान 
आदि से सम्बन्धित उक्तियो मे समानता ह । वे सव बुद्ध के समान एषे लोगों द्वारा प्रतिपादित ह, जिन्होने वेदमागं का 
परित्याग किया धा अर वेदविरोधीष्टौ गये थे, वे एसे लोगों के चिए्‌ प्रतिपादित हई थौजौ तीनों वेदोके बाहर धे 
भीर अधिकांशमेंशूदयेयारेमेयेजो कारो वर्णोओर आश्रमो के अन्तगं नहीं परिगणित होते थे । "मेधातिथि" (२।६) 
ने कुमारिल के इस कथन कौ स्वौङृत कर कडा है कि शाक्य, भजक एवं क्षपणक लोग वेद को अरमाण नहीं 
मानते, ओर उद्घोष करते ह कि वेद अप्रामाणिक है ओौर उसके विरोध में सिद्धान्त बघारते ई। चतु्विशतिमत का 
कथन है कि अत्‌ (जिन), चार्वाक एवं बौद्धो के वचनो का परित्याग करना चाहिये क्योकि वे ,विप्रलम्भक 
(्राभक) है 1 3 

अब हम स्मृतयो एवं पराणो के विरोघ के प्रन पर विचार करेगे 1 हमने इख महाग्रन्थ के खंड २, अध्याय, १ 
दिखलाया है कि पराण धर्मशास्त्र सम्बन्धी विष्यो से सम्पुक्त ई, अथात पुराणो मे धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातों की बहुलता 
पायौ जाती है । सूतौ एवं आरम्भिक स्मृतियोने पुराणों को धमे का मूल नही माना है, यपि गौतम (११।१९ ) एवं 


२१. अल्पनां यो विघातः स्यात बाधो बहुमिः स्मृततः । प्रणसंमित (प्राण? ) इत्यादि वासिष्ठं बाधितं यणः ॥ 
विरोधो यश्र चाक्यानां भ्रामाण्वं तञ भूयसाम्‌ 1 तुल्वप्रमाणकत्वे तु न्याय. एवं (एव ? ) प्रकौतितः 1; गोभिसस्मृति 
(३।१४८-१ ४६) 1 ओर देखिये वसिष्ठ (११६५७, जह वंश्य ब्रह्मचारी के रंड की लम्बाई के विषय मे कटा भवर है) 
एवं मलमासतत्त्वे (प° ७६७) । 

२२. या वेदबाह्णाः स्मृतयो याश काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृसा: ।1 भनु 
(१२९६४) एवं तंत्रवात्तिक (जं° १।३।५, पु० १६६) ! ` 


२३. भहंस्चार्वाकिवाषयानि बोद्धादिषहितानि च । वि्रलम्मकवाक्यानि तानि सर्वाधि-वजेयेत्‌ ।1 जदुचिशतिमत 
{स्मृतिच ०, वर्गाश्नम, पू ०७; स्मतिज० १, प०४}। 


६७४ घर्मशस्म् का इतिष्टास 


या्ञ० (९।३) ने पराणो को पसे म्रन्थो की कोटि में गिना है जिनसे राजा या अन्य कोई धर्म-जान प्राप्त कर सकता है, 
जाप० धम सू (१।६।१६।९२, ११०।२६।८ एवं २।६।२३३} ने एक पुराण से उद्धरण दिये ह ओर एक स्थान 
(२।द१२४६) पर भविष्यपुराण को नाम लिया है। यह्‌ विचारणीय दै किं आपस्तम्ब द्वारा पुराणों के उद्ध॒तकुछ मत 
कलिवज्यं नामक परिच्छद मे दिये मये मती के विरोध मेह गौर एेसा कहा जता टै कि वे मध्यकाल के निबन्धो मे आदित्य. 
फरण से लिये यये हं । हमने गत अध्याय में देखे लिया है कि तन्त्वातिक ने पुराणौ, मनुस्मृति एवं इतिहास को पूरे 
भारतेवर्षं॒मे सवेजनीन भाना है) जन किं मनु एसा कहते कि स्मृति धमं का मृल है तो उनके कहने का यह्‌ तात्प 
नही है किस्मृति के अन्तम॑त पुराण भी शभ्मिलित ह (मन्‌ २।१०) । मनु (३।२३२) एवं याज्ञ ० (३।१८६) ने “पुरा- 
णानि शन्द प्रयुक्त किया है जो स्पष्टतः बहुवचन में है । अत्तः स्पष्ट है कि स्मृतियो को बहुत-से पुराणों के विषय में 
जानकारी यी ? मेधातिथिःनेटिप्पणीदी है कि उनका प्रणयन व्यास द्वारा हुजा था ओौर उन्होने संसार कौ सृष्टि आदि 
के विषय में वणेन किया है । स्त्रीपवं (१३१२) ने भी बहुवचन को प्रयोग करिया है ओर स्वर्गरोहणपवं (५।५६।४७) 
न कृष्णद्वैपायन (व्यास) कौ अठारह पुराणो का प्रणेता माना है । आदिपवं (१।२६३-२६४) का कथन रै किं इक्तहस 
मौर पररोण (के अध्ययन)सेवेदको समृद्ध करना चाहिये ओर वेद उस सनुष्य से भय खाता है जिसका ज्ञान यल्प होता 
टै (यह मेरी हानि करेगा = मामयं प्रहरिष्यति) । "भागवतपुराण" (१।४।२५)के मत से स्त्रियो शूद्रो एवं केबल जन्म से 
जाते होने वाले ब्राह्मणो (एसे ब्राह्मण जौ वेद नहीं पढते ओर केवलं ब्राह्मगकूल में जन्म छेन के कार्ण ब्राह्मण कट 
जाते दै)पर व्यास ने कृपा करके महाभारत को प्रषयने किया ।२४ यही बात वुराणों के प्रणयन्‌ के उदेश्य के विषयमे भी 
कठी जा सकेतौ दै । दक्षस्मृति (२।६४६) नै कटा है कि इतिहास जौर पुराण का पाठ दिन (आट भागो मे विभाजित) के 
छठे एवं सातवें भाग मे करना चाहिये । इ “ओशन सस्मृति (३, पृष्ठ ५१५, जी वानन्द} ने वेदाध्ययन के लिए उस्सज्ञन के 
उपरान्त माध माससे लेकर प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष को उचित माना हैजौर इसौ प्रकार वेदांगो ओौर पुराण के 
अध्ययन के लिए कृष्ण पक्षकी व्यवस्थादी है) 

एसा लगता हं कि उपस्थिति पुराणो मे कुछ ईसा की आरम्भक शताब्दियों मेही प्रणीत हौ चके थं 
भौर प्रारम्भिक कालस ही उनमें धर्मंशस्तीय विषय पाये जाते रहे ह। हेम आग चलकर प्‌ रागधमं के विषय 
भे एकं पृथक्‌ अध्याय लिखेगे । क्रमशः कुछ शतान्दियों के अन्तगंत ही पु राभ अति विषयात हो गये, वेद तथः प्रारम्भिक 
स्मृतियो द्वारा व्यवस्थिते कुछ मौलिक कृत्य अग्रचलित हौ गये ओर नये प्रकार की पूजाविधिथां एवं कृत्य पुराणों 
दरा व्यवस्थित हौकर जनसाधारण मेँ फलन लगे । व्यास-स्मृति (१।४) एवं संग्रह का कथनं कि स्मृति एवं 
पुराण के विरोध मेंस्मृति को वरीयता मिलनी चाहिषे ।*६ अपराकं (प्‌०६) ने उद्धरण देकरक्हाद कि वही धरम 
परमधमेहंजो वेदसे समञ्ञाजाताह ओौर वह्‌ धर्मं अवर(जोवरन हौ). निकृष्ट, (अश्रधान) धर्मड जो पुराणों आदि 


२४. स्त्रीशु्रद्िजबेधूनःं चयौ न धरृतिगो्रा । इति का रतमाष्यानं कृषया मुनिना कृतम्‌ ।} चारावत ( १४ 
२५) ; तेनोक्तं सात््ेतं तंत्रं यज्लात्वा सकत माग्मवेत्‌ । यत्र स्त्रोशयुददासानां संस्कारो देष्णवो मतः॥ देखिये परिमाषा- 
प्रकाशं (पृ० २४) ) 

२५- इतिहासपुराणादयेः षष्ठसमप्तमकौ नयेत्‌ । दक्ष (२।६६, अपराकं पृऽ १५७) । 

२६. शुतिस्मृतिदुराणानां दिरोघों यज़् दृश्यते । तत्र तं रमाणं स्यात्‌ तेयो्ैषे स्मुतिवंरा १1 ष्यास (१४) ; 
शुतिस्मृतिष्‌ राणेषु विरद्धेषु परस्परम्‌ । वं पूवं बलीयः स्यादिति स्यायबिदो विदुः \ सग्रह (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, 
चू०७)। 


पुराण, स्मृति ओर आचार की पारस्परिक बरिष्ठता का विचार ६७५ 


मे उद्धोषित है (देखिये परिभाषाप्रकाशष, प° रद टवं कृत्य र्नाकर, पृ० ३६) । अपरा ( पृ० १५) ने आगे 
चलकर कटा है किं भविष्यत्पुराण के अनुसार पुराण व्यामिश्र (मिश्रित, शुद्ध वैदिक रूपमे नही ) धमं उद्घोषित 
करते है 1२७ 

पुराणों कौ प्रामाणिकता के निषयमें मध्य काल के लेखकों भे मतभेद है । मित्त मिश्र ने (याज्ञ०२।२१ की 
दीकामें) कहा है कि धभंशास्टे (अर्थात्‌ स्मृति) पुराण से अधिक प्रामाणिक नहीं है । अतः स्मृतिवचन एवं पुराण के 
विरो में तकं का उसी प्रकार आश्रय लेना चाहिये जिस प्रकार दो स्मृतियौं का विरोध होने पर लिया जात्ता है । 
किन्तु, दूसरी भोर 'व्यवहारमगूखे" ने मनु {६।१२६) एवं देवल का हवाला देते हए कहा टै कि स्मृतिकचन के विरोध 
भे पुरणवचम्‌ का व्याग होना चाद्ये ओर वह भी कहा है कि पौराणिकं सतियो नें बहुत-सी स्मृति-विरोधी रतिर्या 
पायी जाती है (मनु एतं देवल ने जुडँ बच्चो मे पहले उत्पन्न होनेवाले बच्चे को ज्येष्ठ घोषित किया है. किन्तु 
भागवत पुराण ने उस्तको जो बाद को उत्पन्न होतः है, ज्येष्ठ घोषित किय! है) ! देखिये व्य्वहारमयूष' (प° &७, 
६५ )ओौर “राजनीतिप्रकाशः' (प° ३७, ३६) जो भित्र मिश्र द्वारा विरचित है । -निणेयसिन्धु' (३, ९० २५१)नेभी यही 
बात कही है । पुराणो के प्रति पश्चात्कालीन या मध्यकालीन केवकं कौ श्र द्धा इस धीमा तक बढ़ गयी कि उन्होन 
पुराणो मे उल्लिखित भविष्यवाणिथो पर निर्भर सहना आरम्भ कर दिया । पुराणों मेंआयोदहैकिं कलियुगमें चारों 
वणे अन्तहित हो जायगे, केवल ब्राह्मण एं शूद्र वर्तमान रहे, अर्थात्‌ क्षश्चिय एवं वैष्य का अस्तित्व समाप्त ही जायगा; 
यद्यपि मन्‌, ाज्ञवल्भ्य, पराशर आदि स्मृतिकारों एवं विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा के केक) आदि टीकाकारो ने कटा है 
किं कलियुग मे भी चासो वर्णं पाये जाते दै °= देखिये इस ग्रन्थ का वड २, अध्याय ७, जह प्र कलियुग मे क्षत्नियों 
के अस्तिःवं के विषय में प्रकाश डाला. गया है । 

अन हम स्मृतिमो एव्र परम्पराओं के विरोध की चर्चा करेगे 1 वसिष्ठ (१।५) एवं याज्ञ ° (१७) के वचनो 
पर आधारित सामान्य नियम, जो मिताक्षरा (याज्ञ० १।७ एवं २।११७ ), स्मृति चन्धिका (२, ¶० २६६), कुल्लक 
(मन्‌ १।२०) एवं अन्यो दार समधित है,यह्‌ दै कि स्मृति शिष्टो कौ रीतियौ से अपेक्षाङृत अधिक प्रामाणिकं है । किन्तु 


२७. अतः स॒ परमो धर्मो यो वैवादधिगभ्यते ¦ अवरः स तु विक्ेयो यः पुराणादिषु स्मृतः । व्यास 
(भपराकं पृ द; परिमाषाप्रकाश प° २९६ एवं $ृत्यरल्नाशर प° ३६) । एवं भतिष्ठायामयि पुराणाधक्तेवेति- 
कत्तम्यता प्राष्य नान्या । तेवामेव व्यामिश्रधमं प्रमाणत्वेन मविष्यत्युराणे परिलातत्वात्‌ । अपरां पु० १५। 


२५. यदि हम अधुनिक मारतौय समाज की ग्यावहाष्दिकू गतिबिधियो की सम्यक्‌ समीक्षा करं तथा उन 
पर पड़ गम्भोर विदेशी संस्कृतिविषयक परिवतन-प्रमा्ों को परतो का मनोव॑क्ञानिक विश्तेवण कर, तो शताभ्दियों 
शुबं पुराणो भे कहौ शयो वातो को सत्यता अपने भाप अभिव्यक्तं हो जायगौ । क्षत्रियो एवं वेश्यां के जाति-कुलमं 
आज ब्राह्मणों दवारा मौ यथावत्‌ सम्पादित हो रहै ह! आज का बराह्मण अयका शूद्र देती-बारी, ग्यापार, युद्ध, 
पठन-पाठन आदि कायं कर रहा है; दुशानी समी म्थं-मं-सम्बन्धौ प्रवृत्तियां विदुप्त हो गयी दह ¡ प्राचीन 
समाजष्यवस्था सुप्त हो गयी है । अज उसका महत्व केवल मावनागत रह्‌ गथा है । जाज के तयाकयिते समी वर्णो 


के भ्मवचारों मरं उलटफेर हो गयाहै; जो या, आज नीह, जो न था आज प्रकट हो सथाद; समी जात्तिके लोग 
समी कमं करने लग गये हैँ । (--अनुबादक) 


ऽद धमंशास्त्र का इतिहासं 


प्रारम्भिकं काल से ही मत-विपयंय-मम्बन्धी उक्तियां पायी जाती रही ह । विश्वरूपः (याज्ञ ० ३।२५०) ने कहा है करि 
स्मृतियो के अथं का अनुसरण तभी करना चाहिये जब कि वह्‌ आर्यावतं मे रहने वाले शिष्टो के निर्चित व्यवहार की 
संगति मे बे सके । मधातिधि (मन्‌. ४।१७६) ने संकेत किया है कि नियोग सौतम (१८।४-१४), याज्ञ ० (११६०-६६ ) 
एवे वसिष्ठ (१७५६-६५) की स्मृतियो द्रोरा आन्ञापित एवं अनुमोदित्‌ है"किन्तु लोगों द्वारा निन्द होने के कारण यह्‌ 
व्यवहूत नहीं होता } इससे यह्‌ सिद्धान्त स्थापित क्रिया जा सक्ता है कि स्मृतियों की (श्रुतियौ की भी) व्यवस्थाए्‌ 
नहीं भी मानी जा सकतीं ओौर लोगों हारः आग्रहुपुवक निन्द्य होने के कारणवे वाजित भी हौ सकती ह । आमे के 
कलिवेज्यं नामक अध्याय भ इस पर अधिक प्रकाश डाल, जायगः । मेधातिथि" (मनु २।१०) जैसे टीकाकारो ने नो यहां 
तक कृं डाला है कि “धर्मशास्त्र वह है जो धम-प्राप्ति के लिए व्यवस्था देता है, स्मृति वह्‌ है जिससे क्ंव्य-सम्बन्धी 
प्रभं का जान प्राप्त करिया जाता है। अतः शिष्टाचार भी स्मृति है ।” स्वयं स्मृतियो ने अपने कालो मे प्रचित लोक- 
व्यवहःरो के संगृहीत क्रया है, जसा कि मनु (१।१०७)ने घौित किया है--“'इस ग्रन्य मे धमं का विवेचन हया है ओर 
कर्मो के गुणदोषका तथा चारौ वर्णौ कौ प्राचीन परम्पराभों एवं रीतियों को विरेचन हा है।**२ ६ैसनु (११०८)ने आगे 
जोडा है--आचार (परम्पराएं ओर रीतिर्यां}परम धर्महै, ओर इसी प्रकार वेदओौर स्मृति मे उद्घोषित व्यवहारं 
(धमं) परम धमं है, अतः अपने कल्याण की इच्छा रखनेवाले द्विजो को सप्रयासं उनका पालन करना चाहिये ।*३० 
आधुनिक त्याफलयों ने परम्पराओं की अनृल्लंघनीयता पर बल देने के लिए मन्‌ के इस वचन को आधार 
माना दहै! दइसलिश्‌ आवश्यक हौ तता दै कि हम मनू के इस वचन्‌ का वास्तविक अथं समञ्च ले। हम इसे दो प्रकार से 
समञ्जन सक्ते है--(१) "अःचार' शञ्धकेदो विशेयग शरव्युक्त' एवं “स्मातं' हो सक्ते है गौर ज्लोक का प्रथम पाद 
बोधत करता दकि वेदयः स्मृति से घौषित आचार परम धर्मं है (यह्‌ अर्थ मनु के अधिकांश टीकाकारोंनेलियाहै )1 
(२) (आचारः तथा श्रुति एवं स्मृति मे उद्धोषित अन्य आचार परम श्रमं ह (यहाँ पर श्लोक के प्रथम पादमं तीन 
प्रकार केआचारोकौ मोर संकेत किया गया है, जैसाकिं गोविन्दराज एवं नन्दनने किया है) यदि हेम इस ण्लोक के 
वं के भौर इसके बाद के श्लोको (जो आचार की प्रशंसा में लिखे गये है) पर ध्यान दें तो उपर्युक्त दूसरा अथं अधिक 
स्वाभाविकं एवं संगत लगता है गौर आजकल के निर्णीत विवादों द्वारा गृहीत है अनुशासन ० (१४१६५) एवं 
शन्ति० (३५४६) -नेस्पष्टसूपसेकहादैकि धमं तीन प्रकार का होता है; (१) वेदौक्त, (२) स्मृतिघोषठित एवं 
(३) शिष्टाचार । सुमन्तुने घोषणा कीरै कि कूलक्रमागत आचार को शास्तानृमोदित व्यवस्थाओं की अपेक्षा 
अधिक वरीयता भिलनी चाहिये ( स्मृतिमुक्ताफल, बर्णश्चम पृण ७) । कुमेपूयण (उत्तरां १५।१६ ) 
ने, लगता दै," उपर्युक्त दूसरी व्याख्या को उचित माना दै, क्योकि उसमे आया दै--“उस आचार का पालन 
करना चाहिये जो श्रुति एवं स्मृति से घोषित है ओर जिसकः शिष्ट लोग सम्यक्‌ आचरण करते ह 1” "आचार 
शब्द॒क। वास्तविक अथं विभिन्न कालों मेँ परिवतित होता रहा हैओर टीकाकासेंने भी इसे करईूटढगसे 
समज्ञा है) आारम्मिक कालम भी, जसा कि तै उ०, मौतम (२८४८ एवं ५१}, बौ° ध० सूु* (१।१।४-६ ) 


२४. अस्मिन्‌ वर्मोऽितेनोक्तो गुणदोषौ च कमणाम ¡ चतुर्णामपि वर्णाना मालारश्सैव शाश्वतः ।1 मनु 
(१।१०७) । इसको व्याख्या में मेवातियि कहते है --'शाश्वतो वृद्धपरभ्परया, नेदानौन्तनैः प्रवाति तः 1" 

३०. आचारः परमो धर्मः शरुल्यक्तः स्मातं एव च । तस्मादस्मिन्‌ सदा धुश्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः 1! 
मनु (१११०८) } मिलाङइये अनुशा० १० (१४११६१५) -- वेदोक्तः परमो षमः स्मृतिशासत्रगतोपरः शिष्टाचीर्णः परः 
. प्रोबतस्त्रयो धर्माः सनातनाः 1 एवं शान्ति° (२५६३ )--सदानारः स्मृतिर्वेशस्त्रिविध धर्मलक्षणम्‌ 1 


स्मृति को अपेश्षा आचारो, रीतिषों की विशेषता ६७७ 


मन्‌, (१२।१०८-१०८६) एवं वक्षिष्ठ (१।६) दासी प्रदशित है, आचार वहं साना यया है जो उत्तम चैखि्र वाले 
एवं स्वार्थ-रहित शिष्टौ एवं ब्राह्मणो द्वारा उद्घोपित एव पालित होता रहा है । मेक्ातिथि (मनु २।६} का कथन 
है कि वेदज्ञ शिष्टो का आचार अनृल्लंघनीय होता है 1 क्रमशः प्रत्येक दुष्टाथरहित रीति कालान्तर में अनुल्लंघनीय 
समज्ञी जाने लगी ओरं अन्त में शूद्र, प्रतिलोम जातियों एवं वणंसकर शावाओ की रीतिं राजा द्वारा विज्ञापित 
की जाने लगी | 

स्मतियौ, टीकोओ एवे निन॑धो के मत से सम्यक्‌ रीतिं की विशिष्टतां पूर्व-मीमांसा के केक द्वारा नियमित 
विशिष्ट्ताभो के समान ही ह; अर्धात्‌ परम्पराओं एवं रीतियों को प्राचीन होना चाहिये, श्रुति-स्मृति के नियमों कौ 
विरोधी नं दोना चाहिये, शिष्टो दारा अनमोदित्त होना चाहिये, उन्हं इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिये कि अनधि- 
कारी लोग उन्हे षू न सके, उन्दं अनैतिक नदीं होना चाहिये अथका उनका स्वरूप एेसा वही होना चाहिये कि वे प्रचलित 
मनोभावों हारा निन्द ठहरा दी जायं । अप्र चलित परम्परा त्याज्य होती है, जैसा कि हम कलिवज्यं के अध्याय में 
अगि स्पष्ट करसे । 

गौतम, मन्‌, बुहस्पति, कत्यायन आदि केखकों के आधार पर कहा जा सकता है कि परम्पराणएं एवं रतिया 
देशो (या जनपदो), पुरो एवं ग्रामौ, जातियों, कुलं तथा अन्य सम्श्रदारयो, यया--गगो, प्रे णियों, संधी, नैगमों एवं वर्ग 
दारा व्यवस्थित, अनुमोदित अधवा मान्य होती! इनके विष्य मे तथा गोत्रो एवं शाखाओं के रीति-रिवाजो के विषय 
मेहम आमे पदगं ! अभी हम सामान्यतः परम्परओ के विषथमें ही कुछ मरस्भिके विचर उपस्थित करेगे । मध्यकाल 
के धर्मंशास्तलेखको ने ह स्पष्ट किया है कि प्रचलित स्मृति की व्यवस्थाओों के वियेधमें परम्पराएे सुव्यवस्थित सूप 
से गठित दौनी चाहिथं ओर उन्हूं विशिष्ट मान्य परम्पराओं के बाहर के विषयों को सीमा से दूर रहना चाहिये, अथति 
समानता के आधार पर वे सीमाका अतिक्रमण कर अन्य परम्पराओंको षटू नहीं सकतीं । उदाहरणा, स्मृतिच° 
(१, पु०७१) एवं स्मृतिम्‌क्ताफल (वर्णाश्रम, ¶० ३१)का कथन रहै कि यदचविं किसी स्यान क्ी परम्परा के अनुसार 
मातुलकन्या से विवाहं हो सकता है, किन्तु मौप्रौ या मौस्ीकी पुत्री से विवाहं सम्बन्ध कभी नीं दो सकता, क्योकि 
प्रचलित मनोभाव इसके विरोधमें है ओर प्रचित मनोभाव काआदरहोना दही चाहिथे (मन्‌ ४५।१७६}। इसी प्रकार 
“संस्का रकोौस्तुभ' (१०६१३) एवं धमेसिन्धु' क कयन है कि जहां विवाह के लि सपिड सम्बन्ध की. सीमां को संकीर्णं 
करने के लिएुस्थानीय अथवा कुल कौ रीति हे, वहाँ केवलवे ही, जौ उस स्थान के रहनेवाले हों या उस कुल से सम्ब- 
न्धित हो, उक्त रीतिका पालन कर सक्ते है, किन्तु यदि वह्‌ व्यक्ति, जो किसी अन्यस्थानकाहो ओर्‌ किसी दूसरे 
कुलकाौ, दस प्रकार की सपिड सम्बन्ध वाली रीतिका अनुसरण करे तो वहु पापी ठहुयया जायगा  भारतवषं 
विशालदेश है, अतः किसी एके स्थानं का सदाचार किसी सृदुर स्थानके लिए अन्‌करणीय चहुं ह्ये सक्ता (परा० 
मा० १।२.प्‌० ६५) ) 

अवं हम कछ शब्दे देशौ को परम्पराओों (रीतियों) के विषयमे लिक्घेगे ¦ वैदिक काल मे भी रीतिं त्य 
सब्र॑धी विस्तारो के विषयमे एक दूसरी से भिन्न थीं । शतवषथन्राडाण {१।१।४१३} का कथन है किप्राचीन युगोंमें 
यजमान को पत्नी ही हविऽ्कृत्‌ के लिए उठती धी, किन्तु उस (शतपथके) कालमें पत्नीया पूरोहित वैसा करनेके 
लिए उठता है 1 व्यवहार संबंधी अन्य प्रकारक विभिन्नताओंके लिंएओौर देखिये उसी ब्राह्मण मे {१२।३।५।१ एवं 
१२।६।१।४१)} एतरेय ब्राह्मणे मतो का प्रकाशन एवं उन्ही का परित्याग दोनो वणित हं (“तत्‌ तथा न कुयात्‌" या 
तत्‌ तत्‌ नादुत्यम्‌' १२१७, १७१, १८८, २८।१, २६।५) । भौर देखिये त° ब्रा* (११८, १।३।१ एवं ३१८८}! 
गृह्यसूत्रौ एव धमसू के काल भे विभिन देशों मँ विवाह संवंधी एवं अन्य विषय संगधी विभिन्न प्रम्पराएे थीं जिनके 
विषय मे हमने इस अध्याय के आरम्भे ही संकेत कर दिया है । बौधायनःते उत्तरीय गौर दक्षिणी लोगो के आवासे 
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का अन्तर बतलाया है ! बहुत-से निवधकारो एवं टीकाकारोनं भी उत्तरीयओर दक्षिणी लोगोंके विभिन्न आचासें 
पर प्रकाश डाला है, किन्तुहूम इस विषय के विस्तार मँ स्थानाःभाव से हीं पड़गे । 

विवाह के क्ष्नमे बहुत प्राचीन कालसेही देशो एवंकुलोके आचार स्वीकृत किये गयेरहु। हमनें इस अध्याय 
के आरम्भमेंहीआश्व° गर सू° (१।७।१-२) के उल्लेद्ध केर दिय। ह । इस गृह्यसूत्र के टीकाकार हरदत्त एवं नारायण 
ने वणेन किथा हैक कुछ देशों में विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी मे शरीर-संब॑ध स्थापित हौ जाताहै, किन्तु इस 
गृह्यसूत्र (१।१।१०) के अनुसार लम्बी अवधि नहीं तौ कम से कंम तीन रातो त्क ब्रह्यचयं रनः चहिये 1 किन्तु 
टीकाकारोंने यहाँ पर देश की रीति को अपेक्ता गृद्यसूत्र-वचने को वरीयतादी ह । मापण गृ° सु° (२।१५) ने कहा 
दैकि लोगोंको स्वियोंसे निधि सीखनी चाहिवे, अर्थात्‌ दशके आचार के अनुसार विधि के पालने मे स्त्रियों की सम्मति 
ली जानी चादिये । इस गृह्यसूतके टीकाकार सुदशेनाचायं का कहना है कि कछ विशिष्ट कृत्य, यथा--न््रपूजा, 
अकुरारोपण एवं प्रतिसर (कंलाईमे वधा जानेवाला धागा) रीति-्राप्त कृत्य हैँ भौर वैदिक मंत्री से सम्पादित होते 
ह। काठक गृह्यसूत्रे (२५७) ने देशो एवं कुलो के आचारो अथवा रीतयो को विवाह के लिए मान्य ठहूराया है 
ओर टीकाकारोने एसे जचपरोकी चर्चामीकी दै, यथ--देवपालने अगमन-उदेश्य के कथन, कन्था के नाम के 
उच्चारण, कू लदेवता की पूजा, लत्ा-फूलों के फेंकने कौ ओर संकेत क्या दै । टीकाकार ब्राहाणबल काकथन हैक 
कश्मीर मे विवाहुके समय सास अथवाकोई सधवा नारी वर भौर वधू के सिरो पर शुभसूचक माला र्बाधती है, सास 
वरकेपैरो, घुटनों, कक्षो एवं सिर पर पुष्प रखती है ओौर कन्या के शरीर के उन्हीं स्थानों पर उलटी विधिसे पुष्प 
(पदक दाये अंग पर, तव वायं भंग पर) रखे जते ह । 

हरदत्त (गौत्तम ११।२०) ने निम्न रीतियौं का उल्लेखे किया है; चोल देश मे, जब सूयं वृष राशि में रहताहै 
तो कूमारियां विभिन्न रंग केवर्गो से पृथ्वी पर सूर्यं के वृत्तको परिचारको के साथ खीच्ती हं भौर भातः-सायं पूजा 
करती है; मारयेणीषे की पूर्णमा को करमां माभूषण धारण कर गरव भ घूमती हँ ओौर इस भण से उन्हे जो कुछ 
प्राप्त होता है, उमे मंदिरकौ मूति पर च्टादेती ह \ जब सूयं ककं राशिर्मेहोताटहैतोवे उमादेवीकी पूजा करती 
है जौर (जव चन्द्रमा पूर्वा फल्गुनी नक्ष में रहता है} देवताओं को उदं (मुद्ग) के दाने चढ़ाती ह । जब सूयं 
मीन राशिमे होता है भौर चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी मे, तौ गृहस्य लोग सक्ष्मी की पूजा करते ह । ओर देखिये आप० 
ध० सू० (२1६१३१६०) एवं बृहस्पति तथा तंत वातिक, जिनके कथनो का उल्लेख इस सिलसिखे मेँ उपर किया जा 
चुका है। इसी प्रकार के अन्य लेखक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत उपस्थित किये जा सकते है, किन्तु हम स्थानाभ।व से उनका 

यहाँ उल्लेख नहीं करेगे । 

। पारस्करगृह्यसूत्र (१।८) के मतसे ग्राम-वचनों का भी पालन किया जाना चाहिये--“विवाह्‌ ओौर अंत्येष्टि 
कृत्यो के विषयमे मवि में प्रवेश करना चाहिये” (ग्राम-वृदधों की सम्मति ली जानी चाहिये), भ्योकि “राम इन दोनों 
विषयों मे प्रमाण माना जाता है। 

प्राचीन कालस लेकर आज तक बहूत-ते जाति-आचारो एवं प्रचलनं को मान्यता भिलती रहौ है । गौतम 
{११।२०}› वसिष्ट (१।१७), मनु (१११८, ८।४१ एवं ४६}, कौटिल्य (३७) तथा शुक्तं (४।४५।४७) 
ने जाति-आचारोौ कौ देधानिकता पर बल दिया है ओौर राजा दारा उन्हं रक्षित एवं शासित किया जानः 
मना है । याज्ञ (१।३६१) ने उनलोगों को राजा द्वारा दंडित होने योग्य माना है जो कुल, जाति 
श्रेणी यावं के आचारो हट जाते है। कात्यायन (४०) नेन्यवस्थादी है किराजाको प्रतिलोम जात्तियो 
के स्थिर भाचारो एवं पवंतीय दुर्गो या दुलेष्य स्थानो के निवासियौ के व्यवहारो का भी तिरस्कार नहीं 
करना चाहिये, भले ही वे स्षृति-नियमों के विरोध मे पड जतिष्ट) परिभाषाप्रकाश मे मित्र मिश्रनें कहा 


जाति, बभ, विधर्म लोमो के अचारीकी स्वीङति ~~ 


है कि नंतिक्‌ दोषो से रहित अच्छे शुरो के आचार, उनके पृत्रोंओर अन्यो के लिए अनृह्लंधनीय है (भकेहीवेबेदं 
कोन जानतेहो) । 
पश्चिमी देशे कौ तुलना मे प्राचीन भारत में अत्यधिक धार्मिक सहिष्णुता पायी जाती थी 1 देखिये इसप्र॑व 
का खंड २,अध्याथ ७ एवं अध्यायं १६ नहं पर हमने इस विषय मं कु प्रकाश डाच दिया ह! अशोकं ने अपने सातवें 
स्तम्भभिलेख {एपि० इ०, जिल्दं २, पु० २७२) मे क है कि उसने संघो, ब्राह्मणौ, जाजी वको मौर अन्य सम्प्रदायो 
(पाषंडौ) को परवाह (मत-रक्ना) कौ है} भगवद्गीता (६।२३-२५) ने घोषणा की दै किजो शक्त अन्य देवताजीं 
की धूजाकरते हवे स्वयंक्ृष्णकी ही पूजा करते हँ ओरनो पितरों एवं अत्य तत्त्वों को पूजा करते है, वे भी कांक्षित 
फल की प्राप्ति करते है! मानसोल्लास ने प्रतिपादित क्रिया ह कि दूसरे देवताओं के प्रति निन्दाएवं घृणा का परि- 
त्याग करना चाहिये ओर किसी मूत या मन्दिर को देखकर श्रद्धा प्रकट करनी चाहे न किषुणाकी वृष्टि से आमे 
चला जाना चाहिये । विभिन्नं प्रदेशो के लोगो ने निस्संदेह एक-दूसरे के आचारो भर रीतिवों की वल्ली उडायी हु, 
उदाहूरणायं , जी वन्मुक्तिविवेक' नामक दार्शनिके ग्रंथका कहना है किं दक्िणके ब्रह्मण उत्तर के ब्राह्मणों को मांस- 
भोजी कहकर निद्दिति करते हँ ओर उत्तर के ब्राह्मण दक्षिण के ब्रह्मणो को भातुलकन्या से विवाह करने के कारण 
गाहित कते दै । उन्होने इसलिए भी उन की निन्दा कौ है क्रि दक्षिणी ब्राह्यणलोग मेलों अधवा याव्राओंमें मिट्टी के 
अरतन ठेकर जाते हैँ । यह धर्मक सहिष्णुता सम्बन्वी सामान्य मनोवृत्ति काही फलथाकि स्मृतियों एवं निबन्धो 
ने नास्तिक सम्प्रदायो के अचासैको राजा द्वारा णासित होने कोक्हा दै । याञवत्क्यने व्यवस्थादीदहैकिराजा 
को श्रेणियो, व्यवसायियो, पार्षदो एवं संनिकों के धर्मो अथवा विधियो को चंडित होने से वचाना चाहिये । २१नारद 
(समयस्यानपकिमं, १-३) ने कहा है कि राजा को पाषंडो, व्यापारियों, श्रेणियों एवं अन्य वर्गो के समयो (रीतियों या 
विघानो) कौ रक्षां करनी चाहिये ओौरनजोौ भी परम्परामत आचार-कृत्य, उपस्थिति-विधि एवं जीविका-साधन भादि 
उनमें विशिष्ट रूप से पाये जाये उनको राजा दवारा चिना किसी परिवर्तने का रंय लगाये छूट मिलन चाहिये \ वह- 
स्यति ने प्रतिपादित किया है कि षको, कर्मो, मल्लो (कु षतीबाजों }, कुसीदिभों (ब्याज पर धन देनेवालोँ) श्रेणियो, 
नतंको, पाष्डों ओर चौरो के विवादों का निणंय उनकी रीतिरयो के अनुसार होना चाहिये 1३ ° दईसमे कोई सन्देह नही है कि 
कछ स्मृतियों ने नास्तिकं दि के लिए कठिन नियम बना दिये हैँ । गौतम (६1१७) के मत से स्नातक को म्लेच्छो, 
अपवित्र लोगो एवं पापियों (अधारि) से बातचीत नहीं करनौ चाहिये 13 मतु (६।२२५) का कथन दै कि राजां 
की रजश्षानी के जुजआरियों, नतेको, नास्तिको (पाषंड)), शौडिकों (सुराजीदिर्यो) आदि को निकाल बाहर कंरमा 
चाहिये । मनू (४३०) ने पुनः कहा है कि नास्तिको, दुष्टों आदि को शब्दद्वारा अर्थात्‌ मौखिक रूपसे भी आतिथ्य 
नहीं देना चाये । जहां नास्तिकं लोगो का आधिपत्य ह गया हो वहां निवास नटी करना चाहिये । याज्ञ ० {२७० र 
एवं नारद (छमादान १८०) के मत से पाषण्डियों या नास्तिको को साक्षी नहीं बनाना चाहिये ! इन उक्तियो की 
व्याख्याकर्दढंगसेकी ज) सकती है । सम्भवत्तः गौतम एवं मनु के वचन उन युगो के द्योतक हू जब कि बौद्धो एवं 
जनों तथा वेदधर्मानुयायियों के मनोभावों के बीच पड़ी गहरी खाई तब तक ताजी ही थी, अर्थात्‌ उन्हीं दिनों वे वेद- 


३१. भेणिनंग्मपाह्डिगणानामप्ययं विधिः \ मेदं यैवा नृपो रक्षेत्पवं वुत्त च पालयेत्‌ ॥ याज्° (२।१६२) 

३२. कीनाशः कारका मल्लाः कुसीदश्रेणिनतंकाः । पलिगिनस्तस्कराश्चैद स्वेन धमेण निर्णषः । बुह्‌० {ब्य 
माऽप्‌०२८१; व्यर्‌ निऽ, पर ११; व्य०प्र०, १० २३) 

२३३. न म्लेच्छाश्युस्यधामिकः सह सम्माषेत ¦ मौत {ड1१७) ! 


४८० धमं शास्त्र का इतिहास 


विरोधी धमं उदित हुए थे भौर उन के विरोधनें बातें कहौ जाने लगी थीं \ किन्तु उपयुक्त ग्यवस्थाओं मे अधिकांश 
वेदानृयायियों के लिए व्यक्तिगतरूप मही प्रतिपादित हई थीं ¦ उनपे नारद, बृहस्पति आदि के उपर्युक्त वचन्‌ 
खंडित नही माने जा सकते 1 चिन किसी विरोधाभास के यह्‌ वात कंहीजा सकती है, कि चौथी शताब्दी के उप- 
रान्ते भारतीय शासननीति सभी प्रकारके धर्मोँके रक्षण करने मे प्रवृत्त थी, अयत्‌ राजा किसीभी प्रकार किसी 
के धामिक भामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था । 

कुलाचारों के विषय मे हेमं भागे कुछ विशेष संकेत करेगे ! ओर देखिये इस प्रन्थका खंड २, अध्याय ६1 

विभिन्न वैदिक शाखाओं के अनुयायियो द्वारा अनुमोदित या उनम पाये जानेवाले तथा गृह्यसूत्ौ मे वपित 
धार्मिक कृत्यो के विषय मँ जो चार, रीति्यां आदि हँ उनके विषय मे निबन्धो ने बहुत से उदाहरण उपस्थित 
कि ह  दष्टास्त-स्वरूप हम कु उदाहरण यहां देर हैँ । याज्ञ (१२४२) के मतसे श्राद्ध के लिए आमन्तितं 
जराह्यणों को भोजन कराने के उपरान्त ही पितरो को पिडदेना चाहिये, किन्तु मनु (३।२६१) ने कटा है किञ्राह्मणों 
को भोजन कराने के पके भी पिण्डदान किया जाताः है । स्मृतिचन्दिका (श्राद्ध, पु० ४७१) का कथन्‌ हैकिडस 
विष्य मँ अपनी वैदिक शाखा का अनुसरण करना चाहिये ¦ पंचमहायज्ो मे एक पितृयज्ञ भी दै, जो कुछलोगों {यथा 
कात्याकन) के मतसेतर्पण है ओौर मन्‌. (३१८१) के मत से श्रादहै, किन्तु ^स्मृतिचन्दरिको" (१, पु० २०८) का 
कथन है क्रि इस विषयमे अपनी शाखां का अनुसरण करना चाहिये । यही बात तपण के विषयमे भी लग्‌ है 
(स्मुतिच० १, प्‌० १६१ एवं मदनपारिजात पञ २८६) 1 गभधिनके मासमे, जव कि सीमन्तोश्नयन संस्कार किया 
जाता है, अपने गृह्यसूत्रे के नियमा का अन्‌ सरण करवा चहिये (स्मृतिच० १, पृ० १७ एक्‌ परा०मा० १, भागं 
२,१० २२) 1 यही बति नामकरणसंस्कार के विषयमे भी ह (स्मृतिचं० १, पु० २१ एवं परा० मा०१, भागसर 
१०२५) 1 गौतम (११।२१-२२)आंदिकाक्यनदहैकि राजा को धेणियों तथा समुदायकी रीतियों का षालन 
कराना चाहिये } एरी रीतयो के विष्य में देखिये इस खंड के अध्याय २१ का भारम्भिक अंश । 


अध्याय रय 
कलिकश्यं 
(कलियुग में वेजित कृत्य) 


हमने गत अध्याय मं इसकौ चर्चाकरदरी है कि कतिपय स्मृततिवचनों के विरोधात्मक स्वरूपं के समाधान 
की विधियो मे एक विधि अथवा एक स्थापना एसी थी किं उन वचनो मँ कू युगन्तर (अतीत युग) से संबंधित कहे 
गये ये ! उदाहरणार्थं, जब हारीत न स्तिपों के लिए उपनथन-संस्कार की व्यवस्था दी तो 'मुतिचन्दिका" (१, प° २४) 
एव (पराशरमाधनीय' (१,२,प्‌० ८३) ने कहा कि बह वचन कल्पनन्तर अर्थात्‌ अन्य प्राचीन युग कः ्योत्तक है ! इस 
परंथके द्वितीय खंड मे कतिपय स्थानो पर कलियुग में वजत बहुत से कृत्यो की भोर संत कर दिया मया हैःदइस 
संब॑ध मे एकं महप्नपूर्णं बात यह है क्रि जव राशरस्मृति' (१२४) ने स्पष्ट रूप से कलियुग के धर्मो की व्यवस्था 
करदीथी, तब भौ 'आदित्यपुराण" (जिसे १२बीं शताब्दी एवं पर्नात्कताल के लेखकों ने बहुधा उडत किथादहै) ने 
निम्न बाते (जो पराशर दवारा कलियुग के लिप व्यवस्थित ठहरायी गयी थो, ४३० एवं ११।२२) कलियुग मँ बजित 
मानी है विधवानिवाह्‌ (पराशरस्मृति ४।३०}, ज्ञानी एवं चरस्तिवान्‌ ब्राह्मणों के लिए जन्म-मरण-सम्बन्धौ अशुद्धता 
की अवधि में भिन्नता (पराशर० २३1५-६) एवं शूद्रो कौ पांच कोटियो के र्हा भोजन करने के लिए ब्राह्मणको 
अनुरति (पराशर० ११।२१)} 14 अतः युग सम्बन्धी सिन्त के उद्भव एवं विकास तथा कलिवज्यं के विषय से 
छाननीने करना आवश्यक है । 

महाभारते (शान्ति ५६), मनू (१८१), नारद (१।१-२), बृहस्पति एवं पुराणो के अध्ययन से यह्‌ प्रकट 
होता हे कि उनके केथनानुरूार आदिकाल में दशं समाज की स्थापना यी, जो क्रमशः पण्चात्कालीन युगो मे अवनति 
क प्राप्त हौ गमौ बौर मानव कौ न॑तिकताओ, स्वास्व्य एवं जीवन-विस्तार में क्रमणः हास दिखायी देने लगा 1 किन्तु 
उन्होने इस वात मे भी विश्वास रखा कि इस प्रकार की अधोगति सुदूर भविष्य में नैतिक विशिष्टता के कारण समप्त- 
सीहो जायगी । दुःख की वात यह है कि सभी उपस्थित प्रथो मेँ यही बात्‌ प्रकट कौ गयी है कि उनका युग पापमुम 
है; किसी भी ग्रंथ ने यह्‌ नहीं कहा कि विशिष्ट सून्दर-यम निकट भविष्य मेँ प्रकट होनेवाला है । 

वर्धमान नैतिक अधःपतन वाले सिद्धान्त का मूल ऋम्बेदमे भी मिलता है 1 यम अौर यमी के प्रसिद्ध उपा- 
स्यानमे यमने एक्‌ जगह आक्रोश क्रिया है (१०६१०११०) --वे युग अभी मानेवाकतेही ह जब भगिनी {बदहिनि) अपने 


१. पराशरस्मृति (४।३०) के कछ मुद्रित संस्करणों मे आया है--नष्टे मृते प्रव्रजिते कलीये च पतिते पतौ । 
पचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ।। जिसे प रागरमाधबोय (२।१, पृ० ५३) ने श्र.दिपूणं माना है ओर कहा है 
किकट्‌टरलोभोनेही वह्‌ अनयं कियाहै! माधवने '"यत्तिरन्यो न विते" के स्थान पर "पतिरन्यो विधोयते" को 
शुद्ध माना है ओर कहा है-“अयं च पूनद्ाहो युमान्तरबिषयः ।' पराशरस्परृति का यहु श्लोक तारद (स्त्रीपु सप्रकरन 
सऽ) मेमो पायाजताहै। 


द्र घ्भंशारत्र का इतिहा 


लिए अयोग्य (वहिनो के लिए अयोग्य स्हराये गये) कार्यं करेषी । ऋण्वेदमे कम से कम ३३ बार युग शब्द का प्रयोग 
हआ है किन्तु इसका वास्तविक अर्थं कुछ अंशो मे संदेहास्पद है । कु स्थानों पर इसका तात्प “जः (वैल जोतने का 
विशेष काष्ठ) है (ऋ० १०।६०।८, १०।१०११३ एवं ४) । कतिपय स्थानों पर इसका सम्भवनः अर्थं है अल्प कोलकी 
अवधि {ऋ.° ३।२६१३) 1 सामान्यतः इसका अर्थं है एक पदी (° १,६२२११, १।१०३।५४, १।१२४।२, २।२।२;, 
३।३३।८० ५।५२।४) } ऋग्वेद (१।१५८।६९) मे (दीषंतरमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे यगे' मेँ युग का सम्भवतः अर्थं 
है चारयापांच वर्ष की अवधि, जव कि ऋग्वेद (६।१५।८, ६1८५, १०।७२।२, १०।६४।१२, १०।६७।१} में इसका 
तात्पयं है “समयकी एक लम्बी अवधि" । अथर्ववेद (८।२।२१) मे युग कः सम्भवतः अर्थं है कई सहस वर्षो का काल, 
दो युग दस .सह्र नं से अधिकं का काल कटा गय! है (शतं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि क्रमः } 1 यहं परचारं 
युगो कौ भौर स्पष्ट संकेत है ओर यह भी परिलिक्षित होता ह कि युग एक लम्बे काल का धोतक है 1 छ्वेद के मंब 
मे यग शब्दे काजोभी अंहो किन्तु वहाँ हृत, प्रेता, हापर एवं कलि नामक विषयात युगो के नाम नहीं भये ह\ ऋभ्वेद 
मे उल्लिितृ छत" शब्द का अयं कदाचित्‌ चयूतमे पासे या विभौतक के वीजो का सन्दर उत्क्षेपण (फेकना) ह (छ° 
१०।३४।६ एवं १०।४३।५) । अथववेद (७।५२।२, ५, ६} में “कृतः का यही भथ ह । कलि श्छवेदके (८।९६।१५) 
मंत का रेखक ह ("कालयौ मा बिभीतन' अ्थातहे कलिके वंशज, भय सत्‌ करो) । ० (१०।२दाप)मेजायादहैकि 
अश्विनौ ने बद कलि का कायाकल्प कर दियः । भौर देखिये ऋ्वेद (१।११२।१५) जहाँ एसा उल्छेख ह कि कलि को 
अश्विनौ से एक पत्नी प्राप्त इई ।किन्तु कलि का पासे फेंकने वाला अधं ऋग्वेद से नदी प्रकट होता ।अर्थवयेद {७।९१४।१ ) 
मे कलि का अथं पामरे फकने के अथेह । कृत, चेता, द्वापर एवं आगस्कन्व नामक शब्द तै० सं ° (४1 ३।३ ), बाज 
सं° (३०।१८) एवं शत ० ब्रा» (१३।६।२।६-१०) मे प्रयुक्त हुए हँ ।* पर्वत्कालीन साहित्य मे कलि को तिष्य कहा 
गया ह (यथा भीष्मपवं १०।३ मे) 1 तं ब्रा (३1४१६) में "आस्कन्द" के स्थाने पर "कलि" शब्द प्रयुक्त हआ ह 1 
उपरके सभौ स्थानों मे हृत भौर अन्य तीन शब्द द्यूत मे उत्क्षेपण (केकने)के अथं में प्रयुक्त हुए ह! वैण््रा०(१।५- 
९१) में ^ स्तोम (त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश एवं एकविश) कृत हूँ ओर पांच कुलि हैँ' एसा पढ़ते ह । इसमे प्रकट होता 
दै किषतचारकारयाचारकेमुनेके अथंमे लिया जाता थाओौर कलि उस फेंकने के अर्थं में लिथः जाता था जब चार 
के भाग देनेपर एक्‌ शष रहत था । एेतरेय ब्रा ० ने कृत एवं अन्य तीन शब्दों का प्रयोग मानवङ्गिया के अपेक्षाङृत अधिक 
उपादेय स्वरूपो के रूपक अथं मे किया है--“सोया हु व्यक्ति केलि है, उने के लिए सन्नद्ध होते समय वह्‌ द्वापर 
हो जाता है, जने उठ्ताहतो त्रेता हो जाता ह ओौर जब इधर-उधर चलने लगता है तो कृत हो जाता ह 1“ ४ शतपथ ब्रा 
` (५४।४।६) ने कलि को अभिभू" (हरनेवाला) कहा ह भौर निर्देश किया ह कि केलि वह पांच कां उत्क्षेपण हं जी 
अन्यो कौ हरः देता हँ । "छान्दोग्योपनिषद्‌ ' (४१४) से आया ह-- “जित प्रकार {यूत खेल मे) सभी नीचे के उत््ेपण 


२. इदमुग्राय बश्रदे नमो मो अक्षेषु वनूवशो । धृतेन कलि शिक्षामि स नो मृडातौदुशे ।। अथर्व ० (७।११४।१)। 
मश्षराजाव कितवं कृतायादिनवदशं बरेताये कल्पनं दापरायाधिकल्पिनमात्कन्दाय समशस्थाणुम्‌ 1 वाजतनेथी संहित? 
(३०५१५) । कृताय समाविनं बरे्तया मादिनवदशं हापराीय बहिःसदं कलये समास्याणुम्‌ । वैत्तिरीय ब्राह्मन 
(३।४।१६} । 

३. ये बे चत्वारः स्तोमाः कतं तत्‌ ! अय पञ्च कलिः सः । तस्माच्चतुष्टोमः । तं० द्रा० (१।५।११) । 

४. कलिः शयानो मवति संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठस्त्रेतः भवति कतं सम्पद्यते चरन्‌ 1; रेतरेय ब्राह्मण 
(३३1३) । 


कत, त्रेता, युग आदि के कालवाचक अथं की सलोज (>. 


हत क्षेपण में परिगणित हो जाते है, उसी प्रकार उस (रैक्व) के पास मनुष्यों द्वारा सम्पादित अच्छे कतंव्यों का प्रभाव 
चला आता टै।** यहां शंकराचा्ने व्याख्याकीहै किं ४ चिह्नं वाला क्षेपण कृत है ओर ३, २या १ बिह बि 
उत्क्षेपण क्रमशः वेता, दरापर अौर कलि कटे जाते है । मूंडकोपनिषद्‌ {(१।२।१) नै वेता की ओर संकेत किया रहै, “यही 
सत्य है; वे यज्ञ संबंधी कृत्य जिन्हं ऋषियों ने मतो मे देखा, तेता मे कई प्रकारसे सम्पादिते हुए है ।* अन्तिम वाक्य 
कीव्याख्यःशंकराचायंनेदो प्रकारसेकी है, जिसमे प्रथमं यह्‌ दै--होता, अध्वर्यु एवं उद्गाता नामक तीन पुरोहितौ 
के क्र्मोकेरूपमे जो निदेशित है, वह तीनों वेदों पर आधारित है, ओौर विकल्प से वेता युगकी ओरसंकेतकरता दै! 
दस विवेचन से यह प्रकेट होता है कि वेदिक साहित्य के अन्तिम चरणों तक अर्थ्‌ उपनिषदो तक कृत, ग्रेत। एवं क्लि 
द्यूत-क्रीडा मेँ फासा फकने के अथं मे प्रयुक्त होते धे ओर यह्‌ सन्देहात्मक है किवे विश्वके बिभिन्न युगो के शतक 
थे । यहां तक किं महाभारतम भी कृत ओर द्वापर शब्द उसी अथं मे लिथे जाते भे {विराटपवं ५०।२४) ! गोपथ 
ब्रह्मण (१।२८) मेदापरयुगके आरम्भकौी ओर संकेत है। 
वेदांगज्योतिष मे भी धुग' शब्द भाँच वर्षो की अवधि का द्योतक है (पञ्चसंवत्सरमयं यगाध्यक्ं प्रजापतिम्‌ ) । 
प्राचीन पितामहसिदधन्त के मते दे वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका { १२।१) मे । युग का अथं होता है सूं ओर चन्द्रमा 
के पचि वषं \ रविशशिनोः पञ्च युगं वर्षामि पितामहोपदिष्टानि }1 ब्यही अथं शान्तिपर्व (११३८) मेभीदहै। निरक्त 
(१।२०१ ने प्राचीन ऋषयो भौर पश्चात्कालीन ऋषियों मे अन्तर इस प्रकार व्यक्त किया है--प्राचीन ऋषि 
साक्षात्कृतधम (धमं के प्रत्यक्षदर्शी) थे जौर उन्दने असाक्षात्कृते धर वा ऋषियों को शिता दरा मंत ज्ञान दिया \५ 
किन्तुदसनेनतो चारो युगो के सिद्धान्त का व्णंन किमा हैओौरन किसी प्रकारका संकेत ही किया दै । सौतम (१ 
३-४) एवं आप० ध सु० (२।६।१३।७-६) ने स्पष्ट कहा है कि श्राचीन ऋषियों मे धर्मोल्लंघन एवे साहस के काय 
देखे गये है, किन्तु आध्यात्मिक महत्ता के कारण वे पापी नहीं ह्यो सके, किन्तु पश्चात्कालीन मनुष्य को आध्यात्मिक 
शकितिद्ौबेल्य के कारण वैसा नहीं करना चाहिये, नहीं तो कह कष्ट मे पड़ जायगा ।' यहाँ पर स्पष्टतः प्राचीन च्छषियों 
एवं पश्चत्कालौन ऋषियों के आध्यात्मिक गुणो के विषय में अन्तर बताया गया है किन्तु चारों युगोंके नामों अथवा 
उनके सिद्धान्त के विषय ेंकुष भी नहीं कहा मया है । आय० घ सु° (१।२।५।४) का कहना है कि आगे के मनुष्यो 
मे नियमातिक्रमण के कारण ऋषि उत्पन्न नहीं होते 1 अतः ठेसा कहना सम्भवतः रामक. न सिद्धेदहोगा कि गौतम 
एवं भापस्तम्ब के आरम्भिक धरमसूत्ो के समय मे भी युम-संबंधी सिद्धान्त का मणं विकास नहीं हुजा धा, 
यद्यपि दोनों ने थहीक्डाहैकिवे पतन केयुगमें हँ जर मंतद्रष्टा ऋषियों के उपरान्त वाले ऋषि लोम 
निकृष्ट है! 
युगो की सिद्धान्त-सम्बन्धी निकंटतम सीमा के स्थापन मे हमे राजायं द्वारा उपस्थापित शिलाले भादि 
सहायता देते दै! अशोक के शिललेख (संख्या ४,५) मे जो कालसी ओौरदो अन्य स्थानो के है, निम्न शन्द आये ई-- 
“भाव कप" (यावत कल्पम्‌} तथा भिरनार वात मे “आव सम्र कप", जिसका अयं है “कल्प के अंत तक या “कल्प 


५. तदेतश्सस्य मतेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । मुडकोप० {१।२।३ ) । 

६. माघषुक्लप्रप्स्य पोषङृत्णसमापिनः । युगस्य पंचवषंस्य कालज्ञानं प्रचक्षते ॥\ बेदांगज्यो तिव ( ‰)। 

७. साक्षातछृतधर्माण ऋषयो बमभृवुस्तेऽसाल्षासकृतधमंम्य उपदेशेन मन््रानसंभराडुः 1 निरुक्त (१।२०) । ओर 
देखिये वनपर्बं (१८२३६५७) 

८. तस्मादृषयोऽवरेषु न जायन्ते नियभातिक्षमात्‌ 1 माप ४० सु° (१।२।९।४) । 


चैयं धभंशास्त्र का हतिहास 


के अंत तक जब कि संवतं नामक बादल एवं अभ्नियां उभङगी 1" देखिये कापंस ईंस्कप्णनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिद्द १, 
यू०८,१०,३०-३३ । इससे प्रकट रोता ह कि कल्प (काल कौ वह्‌ लम्बी अवधि जिसके अंत मे विश्व का प्रलय होता 
है) कौ भावना, जो युग के सिद्धान्ते का एक अंश दै, ईसा के पुवं तीसरी शताब्दी मे उत्पन्न हु चुकी थी 1 र्रदामन्‌ 
(१५० ई०}) के जूनागढ़ अभिलेख परे आया है--'वायु जिसका वेग युग के निधन (अंत) के सदृशं घोर (भयानक) 
था" देखिये एपिग्ं फिया दण्डिका, जिल्द ८, पु० ३६ एवं ४३ । पल्लब राजाओं (तीसरी या चौधी ई०} के आरम्भिक 
शिललेखो मे वे 'कलिधुग के बुरे प्रभावो के कारण गतं मे पड़ धमं को निकालने में सदैव तत्पर' कहे गये हैँ (कलियुग- 
दोषावसन्नधरमोद्धिरणनित्यसन्नद्धस्य }  मुप्तकाल (४१५-१६ ई०} के ४६ वं के एक अभिलेखमे ध्रुवशमपं को कृतं 
युग के सदृधमं का पालक कहा गया है । भौर देखिये गृप्ताभिकेख संख्या ५५; १० २२३७ एवं २४० जहां कृतयुग का 
वणेन द गौर तालयुंड अभिलेख (एपि० इन्डि०, जिल्द ८,पृ० ३४} जहां कलियुग की ओर संकेत है । पश्चात्कालीन्‌ 
अभिलेखों का हवाला देना नितान्त आवश्यक नहीं है 1 उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता दै किं युगो भौर कल्पो के 
सिद्धान्त का उदय ईसा पूवं चौथी या तीसरी शताब्दीमें हौ गया था गौर ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी के आते-माते 
उनका पूणं विकास हो गया । पूणे विकास कै लिए लम्बी अवधि अवश्यकं है । उदाहरणार्थ, ब्रह्मगुप्त (ब्राह्मस्फट- 
सिङान्त ११।१०) का कथन दै कि युगो, मनुओं एवं कल्पो का सिद्धान्त जौ आवंभट दवार प्रतिपादित था, स्मृतियों 
हास प्रतिपादित सिद्धान्ते से भिन्न भ । 
यदि हम संस्कृत-सादित्य का पयंवलोकन करं तौ उपयुक्त निष्केषं की सिद्धि हो जादी है ! महाभारत (वन- 
पव के अध्याय १४६ एवं १८८, शान्तिपवं के अध्याय ६४, २३१-२३२), मनु (अ० १), विष्णु ध० सु° (१६।१-२१) 
पुराणो (यथा विष्णु १।३, ६1३; माकंण्डेय ४६; ब्रह्म २३६-२३०; मत्स्य १४२-१४४) एवं ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योति- 
पिमो के ग्रथों मे युगो एवं मन्वन्तरो के सिद्धान्त की चर्चा संक्षेपमे निम्न रूपमे मिलती है--कृत, केता, ढापर एवं कलि- 
युग तथा संध्या (जो प्रत्येक युराके पूवेकाकाल है) एवं संध्यांश (जी प्रत्येक युग के उपरान्त का काल है) मिलकर 
१२,००० पर्षं होते रै, अर्थात्‌ कृत, ब्रेता, दइवापर ओर कलियुग करम से ४०००, ३५०००, २,०००, १,००० वर्षो 
कीअवधिके होते है ठथा संध्या एवं संध्यांश क्रमसे ४००, ३००, २००, १०० वर्षो की अवधियौके द्योतक 
(अर्थात्‌ कृत की संध्या ४०० वाली एवं संध्यांश ४०० वषं बाला आदि-आदि) । कितु ये दिव्य वषे हँ। प्रत्येक 
दिव्य वषं ३९० मालवीय वर्षो के बराबर होता टै। अतः चारों युगो के मानव वर्षोकी जानकारी के लिए हुम १२,००० 
मे ३६० का गृणा करना होगा (अथात. वास्तविक संख्या ४३,२०,००० है) । कतयुम अपनी सध्या एवं संध्यांश के 
साथं १७,२८,००० मानवीय वर्षो के बरानरहौता है, वेता १२.६९.००० वर्षो के बराबर, द्रःपर ०,६४.००० वर्षो 
के बराबर ओर कलियुग ४,३२.००० वर्षो के बराबर होता है । ये चारोँयुग मिलाकर कभी-कभी चतुरंग (मन्‌ १।७१) 
या केवल युग {वपव १४८२७; शान्ति प० २३२।२६) के नाम सेपुकारेगये है; इन चारो युगौ के १००० वं 
बरह्माके एकं दिन के बरावर होते है जिसे कल्पकीसंज्ञादी गयौ ह । यही बात ब्रहमाकी रात्रि कौ अवधिके बारेमे 
भरी है 1 कल्प के अन्त मँ विश्व ब्रह्यामे लीन हौ जातेः ह जिसे प्रलय कहा जाताहं ओर ब्रह्माकी रानि ॐ अन्तमे विश्व 
क{पनः उदय हीतः है। ब्रह्या के एक दिन मेँ १४ मनु होते हैँ । अतणुवं प्रत्येके मन्वन्तर लगभग ७१ चतुयु गो (१०००- 
स पेष) के बराबर होताहे। ब्रह्माकी अयुसौ वषं ह जिसका आधा समाप्तहो गया, अतः वर्तमान समय 


&. निलाय "वतः संबतंको बद्धिरवायुना सह भारत 1 लोकमाविते पूवंमादित्ये रूप शोषितम्‌ !। चनप 
(१८२८।६दै) ! 


युगो कौ गणना ओर स्वमाव दभर 


ब्रह्माके जीवन का अर्धाश अथवा दहितीय परार्धं कहा जातः है भौर आज काः चलता हुमा कल्प वाराह कहा 
जाता है। 
उपयुक्त विवेचन से प्रकट होता है कि पुराणों के मत से विश्व कौ उत्पपि ओौर उसका प्रलय कई बार इभा है 
ओर इसी प्रकार कई मन्वन्तर (मनु० १८०) हुए दै । अपनी विशेषतायों के आधार पर चारों युग एक दूसरे से भिन 
है \ कृत इसलिए कहा जाता है किं इस युम मे प्रत्येक कायं पणं (कृत) कर दिया जाता है ओर कुछ छोडा नहीं जाते! ।१ ° 
चारों युगो के प्रतीकात्मक रंग हष्वेत, रीत, लौहित एवं कृष्ण {वनपवं १०८६।३२)} । कतमे धमं पूणंता के साथ 
प्रचलित रहता है ओर चारों परो पर खड़ा रहता है (मन्‌ ८११६ एवं वनपवं १६०।६ आदि मे धमं को भालंकारिक 
रूप मे वृष (वल) कहा यया है} + +र यह जामे के युगो मे चौधाई रूप में पतन को इस प्रकार प्राप्त होता है ( मन्‌. 
९।८१-८२ = शान्ति २३२।९३-२४) क्रि कलि मे केवल एक चौथाई (अर्थात्‌ केवल एक पैर) भच रहता है भौर तीन 
चीौथाई (अर्थात्‌ तीन परो) मे अधमं समाविष्टहो जाता है) त मे सच लोग रोगो से मुक्त रहते है, अभिलषित फल 
प्राप्त कंते हँ भौर मानव-जीवन चारसौ वर्षोके बरावर हता ह 1 कृतयुग की ये विशेषताएः अन्य तीन युगो मे एक 
चौथार्ईरूप से घटती जाती है(मन्‌ १।८३ == शान्ति २३२।२५)। चारों युगो के धमं भिन्न होते ह; कृते मे तप परम 
धमं था, तरेता मे दाशेनिक ज्ञान. द्वापर में यज्ञ ओर कलि में केवल दान (मनू ११८५-८६९ == पराशर १।२२-२३ = 
शान्ति० २३२।२७-२८) । 
इत, बैत, दपर एवं कलियुग के धर्मो कौ उद्चौषणाक्रम से मन्‌, गौतम, शंख-लिखित एवं पराशरनेकी है 
(पराशरस्मृति १।२४) । कतं मे केवेल एक वर्णं था किन्तु कलि के अन्त मे सभौ शूद्र ह जायेंगे (ब्रह्म० २२६।५२, 
मरस्य ० १४४।७८}। पराशर (१।२५-र२८) न चारो युगो कौ विशेषताओं का वर्णेन किमा है जिसे यहां हम स्थाना- 
भाव से नहींदेरहै दै) मन्‌ (६।३०१-३०२्‌) केमतसेयुय कालके संकीणं अथवा बेधे-बेधाये भागनहीं रह रजा 
अपने आचरण द्वालः एक युम कौ विशेषताओं को दूसरे मे प्रवाहित कर सकता है । भेघातिथि"' {मनु &1 ३०१) नें 
व्याद्याकी है कि राजा को इस गलतफहमी मे नहीं पड्ना चाहिये कि कल्ति-कालं कोई एतिहासिक भाग है गौरं बहू 
इसलिए कलि या कत नहीं हौ सकता, बल्कि बातं तो यह है कि राजा अपने अचरण हारा प्रजाजनों मे कतिपय यगो कौ 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकत इहै । 
वनयवं (१४६।११-३८), वायु {३२ एवं ५७-रन), लिग० (३६), मस्स्य° {१४२-१४४), गरुड़० 
(२२३), नारदीय ° (पूर्वाधं ४१) एवं अन्य पुराणोमे चारो युगोँ के स्वधाव का वणेन है जिसे हम यहाँ स्यानाभाव 
के कारण उत्लिखित नहीं कर सक्ते 1 किन्तु महाभारत एवं पुराणो में वाणित कलियुम के स्वभाव फे विषय की जान- 
कारो आवश्यक है । वनपवं (अध्याय १८८ एवं १६०}, युगपुराण {गगंसंहिता का अ०)}, हरिवंश (भविष्य० अ० 
३।५)› ब्रह्म (२२६-२३०) , वाय (५० एवं ६६।३६१-४२८), मरस्य ° (१४०।३२-४७)}, कूम ० {१।३०), विष्णु 
पु° (६।१।२), भागवेत (१२।२), बरह्माण्ड (२।३१), नारदीय (पूवर धिं ४१, २१-८८) , कग {४०}, नृर्सिह्‌ {५४1 
११-४६) एवं अन्य प्रथो ने अधिकांशतः समान श्लोको भँ कलियुग के दिषय में बहुत ही नियाशाजनक, अन्धकारपूरण 
एवं अत्यन्त ह दथस्यशीं बाते कही दह । 
प्रमुख बतेये कि कलियुग मे शूद्र एवं म्लेच्छ राजां का राज्य होया, नास्तिक सम्प्रदायो की प्रधानतः 


१०. कृतमेवं न क्तंम्यं तस्मिन काले युगोत्तमे । वनपवं (१४६।११) । 
११. कृते चतुष्पात्सकलो निर््याजोपाधिव्जितः । वृषः भरतिष्ठतो धर्मो मनुष्ये भरतं म । वनपदं { १६०।६)। 
भ्र - 


४८६ षमंशास्त्र षा इतिहास 


होगी, जाति-सम्बन्धी करव्यो एवं सुविधाओं में उलटफेर होगा ओर शारीरिक एवं नैतिक शक्तियों का दह्ास 
हो जायगा 1 
पुराणों के समय के विषय मे मतेक्य न होने के कारण युगो से सम्बन्धित सिद्धान्त के पूणं विकासकोल के विषय 
मे कहना कणन है, किन्तु इतना निश्चय के साय कहा जा सकता है कि चौथी शताब्दी ई० के अति-भाते यह सिद्धान्त 
भली-्माति विकसित ह चुका था ! आयंमट (कालक्रियापाद १०)ने कहा टै किं जवे महायुग के (कृत, नेता एव द्वापर) 
तीन पाद आओौर ३६०० वषं व्यतीतहौो चूकेथेतो वे २२ वषंकेथे। आज की गणना के अनुसारवे सन्‌ ४६६ ईम 
२३ क्के थे, स्पष्ट है, उनका जन्म ४७६ ई०्में हुमा या । वराहमिहिर (५०५ से ५८७ ई० }ने अपनी पुस्तक पंच 
सिद्धान्तिका मे बहुत-से ज्योतिष सिद्धान्तो के ओको का निष्कषं दिया है, जिसमे रोभक प्िद्धान्त भी सम्मिलित है, 
जिसके विषय मं ब्रह्मगुप्त का कथन है कि वे स्मृतियो कं बाहर की वस्तु है, क्योकि इसने (रोमक सिद्धान्त ने) युगो, 
मन्वन्तरो एवं कल्पं को, जिन्हे स्मृतियः ने कालगणना में उपयोगी माना है, छोड दिया है । रघुकंश (१५-६९) में 
कालिदास ने धमं कोवरेता में केवल तीन पैरवाला कहा है} यह्‌ उस समयकी बात टै जवरामनेहस संसारसे विदा 
होने के लिए विचार कियाथा। आजको कौई भी विद्वाने कालिदास को पांचवीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं बता 
सकता ! अतः युम-सम्बन्धी सिदत ४०० ई० से पहले ही पूणंता को प्राप्त हो चुका होगा । डो कार प्र ° जायसवाल का 
कथन ई किं गगेखंदहिता वाक्त युगपुराण का अध्याय लगभग ५० ई० पू० सनु मेप्रणीत इभा था । सम्भवतः उनका यह्‌ 
विचर टीक है। 
आजकल कलिवषं ५०६१ (बीता हुमा) १९६० ई० या शक संवत १८५८२ या विक्रम संवत्‌ २०१६ 
के बराबर है (यहे हिन्दी अनुनाद सन्‌ १६६० मे किया मया है) ! किन्तु केलियुग के आरम्भ की तिथि के विषय में कई 
मत है । उपर्युनेतं गणना के विषय मे निषिचित तिथि ई० पु ३१०२ की १८्वीं फरवरी काशुक्रवारटै। एक मत यह्‌ 
है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लडार्ईके समय से हआ ( आदिपवे २।१३, सलत्य० ६०।२५ एवं वन्‌० १४६। 
३८} । यह मत एहोल अभिलेख मे उस्लिखित है जहां यह कहा गया ह कि कलियुग का आरम्भं महाभारते की लडाई 
से हया ओर ३७३५ वषं (बीते हुए) शक संवत्‌ ५५६ के बराबर हँ (ए० इ०, जिल्द १, पृ० १,७)। आ्य॑भट को यह्‌ 
गणना जात थी, श्योकि उन्होने कहा टै कि जव वे २३ वषंकेथेतो महायुग के तीन भाग एवं ३६०० वषं व्यतीत हौ 
चके ये (कालक्रियापादः १०)) पुराणो मे जौ मत प्रकारिते दै वह्‌ यह दै कि जब कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर 
स्वर्भारोहण करिया तो कलियुग का जारम्भ हुआ १२ इस मत से कलियुग का आरम्भ प्रथम मतं के कई वषं उपरान्त 
माना जायगा । देखिए मौसलपवं {अ० ११३ एवं २।२०} जहा डृष्ण के दिवंगत होने के पूवं के २३६ वषं कौ भर 
संकेत किया मया है । युगपुराण ने द्रौपदी की मृत्यु के दिन से कलियुग काप्रारम्भ माना है (जे०बी० ओ० आर० 
एस ०, जिल्द १४, पू० ४००} । वराहमिहिर १२ काणक पृयक्‌ मत ह । उनका कहना दै कि जब युधिष्ठिर राज्य 
कर रहेथे तो चित्नशिखण्डी नक्षते मधा में थे। यह काल शक-संवत्‌ भ २५२६ वषं जोड़कर उपस्थित क्रिया गया 1 
इससे युधिष्ठिर कलियुग के ९५३बे वं ने माने जायेगे (आज कौ मणना के अनुसार}, न किद्रापरमें या कलियुमके 


१२. यस्मिनकृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्न ब तदा डने । प्रतिपश्नः कलियुगस्तस्य संज्ञां नियोधतः ॥ वापु० (£ दै 
४२०-४२६) ; ब्रह्याप्ड ० { २।७४।२४१) । 

१३. आसन्‌ मधामरु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । षडटिकपञ्यद्धिपतः शककालस्तस्य रार ॥। 
बहत्संहिता (१३३) 


कलियुस के आरस्म की मोमांसा (> 


आरम्भ मे । राजतरगिणी (१।५६) ने बुहत्संहिता कौ उद्‌ध्ृत कर कहा है कि कौरव एवं पाण्डव कलियुग के ६५२बे 
चं मे थे (१।५१) 1 विद्वानों ने बहुत प्रयास करके इसमेद को भिटानो चाहा है भौर इस विषय मे वृहृत्संहिता के 
शब्दे 'पड्द्विक-पञ्च-द्वियतः' को कई प्रकार से समञ्लायः है, जो संतोषप्रद समाधान देने मे असमथ टै । हम "द्विक" 
शब्द कोषदोःके अथंमेक्योन ले? लीलावती एवं बृहत्संहितानेंदसेष्दो' के अथंमेही लियादहै। | 
शककाल, जो उपर्युक्त श्लोक मे आया है, कह पञ्चसिद्धान्तिका {१।८) एवं बृहत्संहिता (८१२०-२) में 
प्रयुक्त शककाल या शकमृपाल से भिन्न है, एसा मानना कठिन है ! वराहमिहिर ने कोई एेसा संकेत नहीं दिया टै कि 
हम उसे भिन्न मानें । श्री चिर्वि° वद्यने शककालको बुद्ध के निर्वाण का काल माना है (महाभारत, एक समीक्षा, 
१० ८०-८१)} । किन्तु एसा मानना अनुचित है । उका "षड्‌ दिक-पञ्च-द्वियुतः' को २५६६ (न कि २५२६) मानना 
चुरा नही दै, क्योकि उससे युधिष्ठिर कं काल-निर्णंय कं तकं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । इस व्याख्या से युधिष्ठिर 
ई° पूण २४८८ ई०मे माने जायेगेन कि २४४८ ई० में । किन्तु "षट" (६), रिक्‌ (२) आदि शब्दके साघारण 
मूल्यो कौ न मानने मे कोई तकं नहीं है 1 
यदि भास्कर वर्मा के निधानपुर ताभ्रपत्रो कौ तिथि की उचित समीक्षाकौ जायतो वराहमिहिर की स्थितिके 
पक्षम क्ल प्राप्ठहो जाता है1 इन ताग्रपतों ने भास्कर वर्मा की वंशावली को निश्चित करने के लिए उस नरक से 
आरम्भ किया ह जिसका पूते भगदत्तकौरवों की ओरसेलङ़ाथा ओौर अजुन दवारा भारा गया था(द्रोणपवं, अ० २८६) । 
भास्कर वरमा सत्वं शताब्दी मेँ हषं द्धन का समकालीन या 1 वह पुष्य वर्मा से १२बीं पीदीमेथा। बर्जुन से मारे 
जानेवाठे भगद॑ते का पृते वदत्त था जिसकं वंशजं ने कामरूप (आसाम) पर ३००० वर्षो तक राज्यः करिया ओर तन 
पृष्प वर्मा राजा हुआ । यदि हुम प्रत्येक राज्य-काल कं लिए २०वर्षोँ की ओसत अवधि माने तो पुष्य वर्मा पांचवीं शताण्दी 
कं आरम्भमे पड़तादै) यदि हम पुष्य वर्मा एवं वज्रदन्त के बीचकं ३००० वर्षं जोडदे तो हम वे्रदत्त को ई° पू* 
२५०० सन. मे पति हं जो महाभारते के सम्भावित कालका द्योतकं है । यह वराहमिहिर की गणित तिथि {युधिष्ठिर 
कं राज्यकाल को तिथि) ६५२ कलियुग {ई० पू २४४८ ई० } की समीपत्ता का द्योतक है । यदि हुम यहमान ले कि 
महाभारत कौ लडाई ई० १० ३१०१ में हुई या कलियुग इसी समय से आरम्भ हुआ, तो पष्य वर्मा, जो महाभारत 
कं ३००० वर्ष कं उपरान्त आविभूत हओ, ई° पर १०१ मे रख जायमा भौर एसी स्थिति में पुष्य वर्मा एवं 
भास्कर वर्मा में ७०० या ७५० वर्ष की दूरी पड़ जायमी 1 १२ राजाओं के लिए ७०० या ७१५० वर्षोकी अवधिसे 
्रस्येक रजो के लिए लगभग ६० वर्षो का राज्यकाल मानना पड़ेगा जो सम्भव नहीं है । थतः निधानपुर अभिलेख 
से महाभारत की तिथि ई० पू० ३१०१ नहीं जेचती, भरत्युत इसे वराहमिहिर की ई० पू» २५०० वाली तिथि को 
बल्‌ मिल जाता है। 
कुछ पुराणो क्‌ कुछ एतिहासिके वचनो से महाभारत एवं कलियुग कं आरम्भ क काल पर प्रकाश पडता है । 
वायुपुराण (र्वा४-१४) एवं मत्स्यपुराण (२७३१२३६) का कथन्‌ है करि परीक्षित क जन्भकाल से वकर महापिद्मनन्द 
के राज्याभिषेक की अवधि १०५० वर्षो की है ! भागवतयुराण (१२।२।२६) मे यहु अवधि १०१५ वर्षोकीहै। 
यहा पुरण-उक्तियो मं कु नुटि है । मत्स्य (२७१।१७।३०) ने जरासंध के पुत्र सहदेव क वंशज, मगध कं नाहंदथ 
राजाओ क नाम भिनाये हँ भौरक्हा है कि यह वंश सहस्र वर्षो तक राज्य करेभा ! इसने भये (२७२।२-५ ) चलसेकर 
पाच एसे राजाभो का वर्णन किया ह जिनकं उपरान्त शिशुनाक वंश चलेगा भौर कहा दै कि पाचों राजा मिलकर 
३६० वषं तकं राज्य करेगे, जिनमे अन्तिम राजा महानदि {श्लोक ६-१३) होगा, जिसका शूद्रा से उत्यते पूत महापश्च 
(२७२१५) होगा ! अतः यदि इन तीन वंशो कं वषं जोड़ जायं तो हमे १५०० की अवधि प्राप्त होगी । यह बात 
भागवतपुराण (्ै।२२।४८ एवं १२।१-२) एवं वायुपुराण {६६।३०८-३२१) द्वारा समथित ह । वायुपुराण का कंयन 


दै धमं शस्त्र का इतिहास 


है कि वाहुद्रथ धंश १००० वषं तक राज्य करेगा, उसकरु उपरान्त वीतिहोत्र राजा (प्रद्योत आदि) १३२८ वषं तक्‌ राज्य 
करेगे ओर इसक उपरान्त शिश्युनाक { भागवत्‌ एवं ब्रह्यांड राण ३1७४११३४-१३५ मे 'शिशूनारा' शब्द आया प) वंश 
३६२ वषं तक राज्य करेमा (स्पष्टतः १५०० वषे} } ये अवध्चिर्यां “विष्णुपुराण (*।२३ एवं २४) एवं ब्रह्मांडपुर।ण 
(३।७४।१२१-१३५} हारा भी उपस्थित की यवी है 1 श्रीकर ने भागवत {१२।२।२६) की टीका मे कहा है कि परीक्षित 
एवं नन्द (महापद्य) कं बीच १४६०८ वं कौ अवधि है (जसा कि भागवत्त ने कहा है) तथा शिशुनाग कंश ने ३६० वर्षो 
तक राज्य किथा । अतःव्कायुपुराण'या “मत्स्यपुराण'या"भागवतपु राण" मे शुद्ध पाठ 'पंचणशतोत्तरम्‌' ठीक हं न कि "पचाश- 
दुत्त रम्‌" या “पंचदणौत्तरम्‌” 1 परीक्षित ओर नन्द के बीच मे १५०० वर्ष कौ अवधि को मानते हुए तथा आधुनिक 
` विष्टानों के मतन्‌स)र यह मानते हए कि नन्द राजो ईसा पूं चौथी शतान्दी मे हुए, यहु कहा जा सक्ता हं कि अजुन के 
पौत्र परीक्षित, महमभारत युद्ध एवं कलियुगं क! आरम्भ तीनों ईसा पूवं १६वीं शताब्दी रे रखे जा सकते है! अतः 
उपर्युक्त विवेचनं क उपरान्त महाभारत की तीन विभिन्न तिथिय हृद; ३१०१ (ई० प}, २४४८ (ई० पूर) एवं 
लगभग १६०० (ई० पू०) । ये तीनों तिधयां ईसा के उपरान्त भवी शतान्दी से लेकर प्राप्तं साक्ष्यो द्वारा प्रमाणित हैँ । 
कोर एेखा नहीं कह सकता किं इन तीनो मे कोई एक परम्परा ही यू क्तिसंगरत है । केवल यही कहा जा सकेता ह किं किसी 
को एक परम्परा जचती है तो दूसरे को दूसरी या तीसरी । ईसापूर्वं १६दी शता्दी वाली तिथि पूखणों द्वारा कतिपय 
राजां के नामों ओर उनके राज्यकालौ के दुष्टांतों के साथ विस्तारपू्वैक स्थापित है, अतः मेरी समक्न मे, महाभारत 
युद्ध के चिए यह्‌ तिथि अन्य दोनों कौ अवेक्षा अधिक ठीक जंचती है 1 कल्पनात्मकं अथवा खीचातानी से युक्त व्याख्याओं 
तथा संदिग्ध ववनों के आधार पर कही गयी वातो कौ अपेक्षा यह कंठ्ना उत्तम ह किं हम महाभारत युद्ध के लिए 
कोई निश्चित तिथि निकालने में अस्मथं हैँ) हम महत्त्वपूणं पुराणं कौ उत्तम पाण्डुलिपियों कौ आलोचनात्मकं 
व्याख्याए करके उनके सुन्दर संस्करण उपस्थित तौ कर सकते हं, किन्तु उनके विद्धान्‌ पाठकों के (निष्कर्ष द्वार 
स्थापिते) विभिन्न मतो मे एकता स्थापित करने मँ समथं नहीं हौ सक्ते, क्योकि विद्वान्‌ अपनी-अपनी चिभिच्च 
परीक्षण-ग्रणालियं उपस्थित करने मे दक्षता प्रकट केरते लगते हु (मृष्डे-मृण्डे मतिभिन्ना) । भारतीयता-शास्ते के 
अनन्य विद्वान्‌ श्वी पाजिटर ने अपनी प्रख्याते पुस्तकं "दि पुराण टेक्स्टस्र आव दि डायनेस्टीज ओव दि कलिं एज! हारा 
इस विषय मे एक बहुत विदत्तापूणं श्लाघ्य कायं कियादहै। 
महाभारत युद्ध की तिथि से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तो कौ व्याख्या जो कतिपय विद्वानों दवारा उपस्थापितं 
की गयी है, हम स्थानाभाव से उसे यहां नहीं दे रहे ह । किन्तु दौ एक महुत्वपूणें सिद्धान्त यर्हा दिये जा रहे हैँ ! 
अपनी पुस्तक "दि क्रोनोलौजी ओव रेश्येण्ट इण्डिया" (अ० २,१० ५१.१०४} मे श्री वेलण्डि गोपाल षेयर 
ने महाभारत द्वारा उपस्थापित ज्योतिष-आंकडं की जच की हं ओर बृहत्संहिता के शन्दौ की प्रामक व्याख्या करके 
तथ! कलियुग के आरम्भ के सम्बन्ध में मलावार के कोल्लम्‌ युम को ईसा पूवं ११७७ ई० का ठहरकर यहं निष्कर्षं 
निकाला कि महाभारत युद्ध ई० पु० ११६४ ई० के अन्तिम भागमेंहुं था! यह्‌ सिद्धान्त, स्पष्टतः, उपर्युक्त 
तीम सिद्धान्तो के विरोध मे उठ खंड होता हं ¦ हमने देख लिया ह किं उपर्ुक्त तीनों सिद्धान्त प्राचीने एवं प्रामाणिक 
साक्ष्यं के तुलनारमकं अध्ययन पर आधास्ति हैं ! 
इस विवादग्रस्त समस्या पर मंभस्थनीज की ^ट्ण्डिका" के कतिपय अंशो पर आधारित सूचना कुठ प्रकाश 
डालती ह 1 एक स्थान (पु० ११५, मेगस्थनीज आदि द्वारा वणित प्राचीन भारत} पर अश्या हं--““उससे ( बेक्कस से} 
लेकर अलेक्जेन्डर महान्‌ तक ६४५१ वर्षं हते हं जिनमे ३ अतिरिक्त मास जोड दिये गये हँ, गणना उन १५३ राजाओं 
के राज्यकालोको केकर की मयी है जिन्होने इस बीच कौ अवधि राज्य किया।'' प्लीनी {लीनी) के उद्धरण में 
राजाओं की संख्यः १५४ टै 1 इसके विरोध मे एरियन (दूषरी शताब्दी }) की इण्डिका" कौ स्थापना है--''डायोनिसस 


मारतयुद्ध, कलि-प्रारम्मर पर पुराणो, मेंगस्वनीज, पजिटर आदि के विचार पैम 


से सैडकोटूस (चन्द्रगुप्त } तक भारतीयों न १५३ राजाओं के नाम परिगणित क्ये ओर ६०४२ वषो की अवध्ठिदी, 
किन्तु इने सर्वो मं एक्‌ गणतंत्र राज्य तीन बार स्थापित हुजा.........दुसस गणतं् ३०० वर्षो ओौर एक अन्य दुसरा 
१२० वष तक चलत! रहा । भारतीयों का यह्‌ भी कहना ह कि डायोनिसस दहेराक्लीज से १९ पीढियों पहले हआ आ 
ओर उसके अतिरिक्त किसी अन्यने भारत पर आक्रमण नहीं किया 1” यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्णं है क्योकि यहु सिद्ध 
करती है किं ई० पू० चौथी शताब्दी मे कोई एकं बहुत शतान्दियो से चलती आयी किदेदन्ती प्रसिद्ध थौजो भारतीय 
सभ्यता एवं सुम्यवस्थित शासन के इतिहास को ई० पू० चौथी शताब्दी से पहले ६ हजार वषं तकं ठे जाती थी । कि्तु 
मेगस्थनीज ने जो लिखा है, उस के विषय मे संदेह्‌ उत्पन्न हो जाता है अौर्‌ वर्षो तथा राजाओं की संख्या कं विषयमे कुछ 
भिन्नता उत्यक्ते हो जाती ह्‌ । इतके अतिरिक्त महाभारत युद्धकी तिथि एवं कलियुग के आरम्भ के विषयमे कोर 
सीधा संबध नहीं स्थापित किया जा सकता, जव तकं कि 'हेराक्लीज' को हुम कुछ विटानों के मतनुसार "ह्रि-कृष्ण' न॑ 
भानलं।१ ५ हैराक्लीीज के विषय की चर्चा कृष्ण के जौ वन से सम्बन्धित किवदन्तियो सेकृछमेल खाती ह (मैक्रिण्डतल का 
ग्रथ, पृ ०२०१-२०३} -- "वह्‌ सौ रासेन्वाय (शूरसेन) द्वारा सम्मानित हज था, सौ रासेन्वाय एक भारतीय जाति हँ 
ओर उसके अधिकारमे मे-धोरा (मधुरा) अगर क्लेथीसोढोरा नामक दी विशाल नगर हे, हिराक्लीज कौ बहुत पलिनर्या 
थ 1"' किन्तु हेराक्लीज के जीवन के कुछ वृत्तान्त मेल नहीं भी खातेयथा ““उसन्धी पण्डैया नामक एक पुद्धी थी जिसंकौ सात 
वषं की अवस्थामें हेराक्लीज नं एक शक्तिशाली जाति उत्पन्न करने के लिए उससे शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया 1" 
यहाँ पर पण्डंया अथवा 'पण्डं भ शब्दे को लेकर पाण्डवो एवं बन्ती या दक्षिण के पाण्ड्य योज्य से सम्बन्धित कू सन्देह्‌ 
उत्पन्न हो सकता है जोक सीमा तकं जच भी सकता ह । इसके अतिरिक्त १५३ या १५४ राजाओं के लिपु ६१००० 
वषं एक बहुत लम्बी अवधि दहं! एसा नहीं कहा जा सकता कि यें ६,००० वषं (जिससे प्रत्येक के राज्य~काल के लिए 
आसत ४० वषं पडत ह} राजाओंके कालो कीओर संकेत करते दै, क्थोकि हमे ज्ञात कि वायु एवं म्स्यपुराणों 
ने राजवंशो की अवधियांँदी हूं, राजाओं के रयग्यकालं ओर प्रत्येक वंशके राजाओंकेनामादि भी दिये! यहु बात 
ठीक है कि कक्तिपय राजाओंके नामो, उनकी संख्या एवं राज्यकालो की अवधि के विषय यें दुराणों में कहीं-कहीं अन्तर 
पड़ गया है । एसा लताह किवे पुराण जिनमे एतिहासिके विवरग उपस्थित किया गथा ह, कई बार संशोधित हए 
है, यथ "वायूपुखण' (६६।३८३) ने गुप्त राजाओं का उल्लेख किया ह किन्तु "मत्स्यपुराण इस विषयमे मौन ह । 
प्रस्तुत पुराणों के विषय में एसा नीं कहा जा संकेता कि उर्हौने एेतिहासिक वंशो के विषय मे कल्पनात्मक बाते भर 
दी ह, क्ययेकि उनकं सामने पहले कौ प्राचीन कि वदन्तियां एवं लेख आदि अवश्य रहे होगे । उन्होने नये राजां के 
नामो एवं उनके राज्य-कालों की अवधियो का आविष्कार नहीं किया हँ । उन्होने, इसमें सन्देह नहीं कि एक-दूसरेमे 
पायी जानेवाली विभिशताओं को दूर नहीं किया ओर जो क किवदन्तियों से अथवा लेखों से उन्हे पराप्त हुजा, लिखित 
कर दिया । आज हम अभाग्ववश प्राचीन काले के संयमित इतिहास के विषय मे पुराणो को आधार नहीं मान सर्कते, 
किन्तु पुराण हमारे ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर्‌ खींचते हैँ ओर हमारा यह कतव्य हौ जाता दै कि हम उनकी यथा- 
तथ्य परिचर्या करे । 


१४. देखिमे श्री सी ° बौ° वश्च को पुस्तक 'महा भारत, .ए क्रिटिसिर्म' (प° ७५-७६) जहां पर उन्होने ६०४२ 
अथवा ६४५१ नाभरु संस्थाओं को अबला करते हुए यह निष्कषं निकाला है कि कृष्ण ई० धू० ३१०१ ई० के आसपास 
मवस्थित ये, क्योकि हेराभ्लोज एब सेण्डाकोट्टस्‌ { चन्द्रगुप्त } के बीच १३८ राजा लग मग २७६० वर्षो तक राज्यं करते 
रहे होगे (प्रव्येक राज्यकोल के लिए २० वर्षो की ओसत अचधि दी यथौरहै) ; 


ईई धमंशास्त्र का इतिहास 


अजं हम महाभारत के कालं के विषय मे उसमे प्राप्त ज्योतिष-संकेतों के आधार पर विवेचना उपस्थित 
करगे । 
| महाभारत युद्ध एवं कलिय्‌ग के कालो के विषय मे बहुत-से ग्रथ एवं निबन्ध आदि प्रकाशित हुए ई । दौ-एक की 
चर्चा यहां अपेक्षित दै \ श्रौ शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ "भारतीय ज्योतिष शास्त्रः चा इतिहासः 
(द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६३१} मे इस विषय मे लिखा है (पु० १०७-१२७) } ओर देखिये चि० वि० वेद {महा- 
भारत, एक समीक्षा, १६०४, पु ० ५५-७८, अनुक्रमणिका, टिप्पणी ५) । श्रीव्य ते महाभारत युद्ध के काल के विषय में 
परम्परा के आघार पर ई० पु० ३१०१ को ठीक माना है, श्रीएन० जगन्नाथ राव ने अपनी पूस्तक महाभारत की युम 
(अग्रनी, १४३१) में लिखा है कि मेमस्थनीज हास उह्लिचित (सण्ड्ाकोट्‌्टसः मौयं -चन्द्रमुप्त नहीं टै, प्रत्युत वह गुप्त 
सश्नाट्‌ चन्द्रगुप्त है । उनके कथन से इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौयं का समय लगभग ई° पू० १५३५ होगा । उन्दने 
बृहत्संहिता के शककाल को पारसी सम्राट्‌ साइरस का काल माना है जो लमभरग ई० पु ५१५० माना जाता दै1 इस 
प्रकार उनके मतानुसार महाभारत युद्ध ई० पू ३१३६ ई० मे हुआ ! श्री रावका प्रय मम्भीरता से नदीं लिखा गया, 
इसकी उक्तिर्यां छिछली दँ \ श्री कै० जी ° शंकर ने भारतीय वंशावली-संवंधित कुछ समस्याओं के विषय में विस्तार 
के साथ एक मनोरंजक निबंध उपस्थित किया है (इन एनल्स आव दि बी० ओ० आर० इस्टी ट्यूट, पूना, जिल्द १२, 
प्‌० ३०१-३६१) जिसमे उन्होने महाभारत युद्ध की ई० ए० ११६८ ई० तिथि को मान्यता दी है! कसरी" (पूना) 
के सम्पादक ध्री जे° एस ° करन्दीकर ने जपने कु लेखो (मराढी मे) द्वधरा महाभारत एवं पुराणो के अ्योतिष-्जकडों 
की जांचक्ी है ओर यह्‌ निष्कर्षं निकाला दै कि महाभारत का युद्ध ई° पू० १६३१ ईन्मेकियागयाथा। यपि 
इनकी बहुत-सी उक्तियो से सहमत नहीं हु, तथापि विद्वानों द्वारा उपस्यापित कतिपय तिथिय मे जौ दो युवितसंगत अथवा 
उत्तम तिधयां सेमली जा सकती है, उनके साथ दनक प्रतिपादित तिथि को रखने में कोड्‌ संकोच नहीं करता । प्रोऽ पी» 
सी ° सेनगुप्त ने एक निवरध (जे बी० ए० एस्‌०, १६३७, जिल्द ३, १० १०१-११६) में यह्‌ देश्या कि 
महाभारते युद्ध लगभग २४४८६ मे हुज ! यह्‌ भी एक सम्भावित तिथि है जिसके पीछे बृहत्संहिता की परम्परा का प्रमाणं 
दै (युधिष्ठिरकाल कै उपयान्त शककाल २५२९ वर्षो के उपरान्त आता है) । ओर देखि भोऽ सेनगुप्त को निघ 
(वही सन्‌ १६३८, निल्द ४, पृ ० ३६३-४१३) । डं के° एल० दतर ने महाभष्स्ते की सभी ज्यौतिष-सम्बर 
उक्तियौं को बड़ परिश्रम के साथ जांचकर निष्कं निकाला ह किं महाभारत यूद्धई० पू० ११६७ ई० में हआ ( नागपुर- 
विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला, सन्‌ १६४२) । किन्तु, हम उनके निष्कषं को स्वोकार करने मे असमर्थं है प्रौर 
सेनुष्त ने भी उनकी उक्तियां अमान्य ठहरायी हँ (जे ए० एस ० बी ०, १६४३, जिल्द &, १० २२५१२२८) ।प्रोर 
के° बी° अभयंकर ने अपने निर्वेध (बीर ओर आर० आई०, १६४४, जिल्द २५, ९० ११६-१३६) नें बहुमत 
के सिद्धान्त का समर्थन किया है ओर बहुत छान-बीन के उपरान्त ई० धू० ३१०१ ई० को ठीक माना है लगताहै, 
उन्दने ड° दफ्तरी एवं प्रौ सेनमुप्त कौ आलोचनाओं का अध्ययन नहीं किया था । उपर्युक्त विगेचन से स्पष्ट होता 
ह कि महाभारत की तिथि को ज्योतिष के अकड़ मे सिद्ध करना सरल नहीं है, क्योकि उसी विधि से अन्य विद्धान्‌ 
ई० पूण ११४३ ९वं ई० पू० ३१०१ क दीचमें ही इ्ूलते दुष्टिगोचर होते ह ओर किसी प्रकार इन तिथिय क 
आगे तहं बढ़ पते । इसके करई कारण है! 
पहली बात यह ह कि महाभारत मे वणित बहुत से संकेत अथवा सज्ञाएं सुसंगत नहीं है, दुसरी बात हहं 
कि बहतर विदानो ने इस महाकाव्य का भारतयुद्ध के उपरान्त केवल तीन वर्षो मे, अथात्‌ बहुत अल्प अवधि मे 
लिखा जाना माना हं (आदि पव, अ० ९२।५२ = ५६१३२) । तीसरी बात यह कियुद्धकंसभयकी तिथिप॑जिका 
(पंचाय) के विषय मे हम अभी अंधकार मे है। बहूत-से विद्वानों का एसा कहना है कि उत्त समय की व्यवहूत पंजिका 


भारतयुद्ध-सम्बन्धौ प्रह-नश्मत्रो की स्विति की मीमांसा १ 


{छगवेद के } "वेदां मज्योतिष' के नियमों से मेल दादी यी इस विषयमे मतेक्य नहीं है कि उस समय मासोका 
अन्त अमावस्यासे होता था यापरणिमा से, अर्थात्‌ वे ममान्त थे अथवा पूणिमान्त 1१ ५वेदिककाल में भी मास पूथिमान्त 
हता धा, इस विषय मे कोई विवाद नदीं है । उदाहरणार्थं, तै सं० के मत से पूर्वाफाल्गूनी वषं कौ अन्तिम रातति है 
भौर उत्तराफाल्मूनी उसका मुख {अर्थत आरम्भ) 1 इसी प्रकार त° सं० (७।४।८।२) ने घोषित किया है किं 
चिता पूणंमासी वाके वषंका मुख दै" किन्तु शांखायन ब्राह्मणं (४८।४) का कहना है कि फाल्गूनी पूणंमासी वषं का 
मुख है । महाभारतके लेखक, या लेखकों ने किसी भयानक घटनः के अत्यधिक अशुर सूचक त्वो को एक्‌ ही स्थान 
पर एकत्र कर दिया है ओौर यह नहींसोचारहै कि वे डस प्रकार अपनी विशेषतां के कारण एकं स्यानं पर नहीं 
रखे जा सकते (उद्योगपवं १४३।५-२६ एवं भीष्मपवं २।१६।३३) । उदाहरणाय, अरुन्धती वसिष्ठ के पास गयी 
(भीष्म, २।३१} , षौड़ी ते गाय के कष्टड़ को जन्म दिय, कुतिया ने श्गाल जन्मा (भीष्म० ३।६)} तथा देवतां कौ 
प्रतिमाए कंप उटी, हेष पदी एवं रक्त उगलने लगीं (भीष्म ° २।२६ जिसकी तुलनः बृहत्संहिता ४५।८ से एवं गमं के 
स्लोकोसे कौ जा सकती है) 1 एेसा कई वार कहा गया है कि चन्द्र अौर सूयं का ग्रहण अनृचित तिथि (अपवंणि)में 
हभ है या दोनो राहुतेग्रसित हुए हैँ(भीष्म० ३।२८ एवं ३२।३३ तथा आश्वमेधिक ७७।१५)। इन्हीं श्लोको मे आया 
है कि सूयं अर चन्द्रक प्रहुणएक ही दिन हृ९्‌ अैरएकही मास के १३बे दिन हुए ¦ इन सव बातों को लेकर विद्वानों की 
गणना मे बहुत मतभेद हौ गया है, किन्तु हम इन विस्तारो के चक्कर न पड़ंगे ¦ य्ह इतना ही कहना पर्थाप्त है कि 
कुसमय मे होने वाले ग्रहणो से विपत्तियं धिर अती है! वराहमिहिर {बृहत्संहिता ५।२९६, £७-६८) का कटुना है कि 
यदि चन्द्रग्रहण सूयं ग्रहृण के पहले या उपरान्त एक ही पक्ष मे प्रकट होता है तो भयंकर फल दीख पडते द । 

जव ष्ण न कौरवो से शान्ति स्थापना की चर्चा आरम्भ कर दी तब से जो ज्योतिषं संबन्धी आंकड़े हमारे सामने 
उपस्थिते होते हैँ उनमें कछ महत्वधूणं ओँकडो की चर्चा यहां कौ जा रही है ! उचोगपवं {८३।६-७} मे आया है कि 
कृष्ण ने शान्तिद्रतता का काये शरद छतु के अन्त मेँ भौर जाड़े के आगमन पर जब कि चंद्र रेवती नक्ष्लमें थाया मैत्र 
मूहृतं मे था, तब कातिक्‌ मास में आरम्भ क्रिया (कौम्‌दे मासि} 1१६ आजकल आश्विन ओर कतिक शस्व्‌ छतुके 
योतक हैँ तया भागंगीषं ओर पौष हेमन्त के } यह्‌ श्लोक एक कटिनाई उत्पन्न करतादै । कातिककी मुणिमा को चन्द्र 
कृतिका नक्षते मे अर तीन दिन पहले मर्थात्‌ कतिक शुक्ल द्वादशी फे दिन वहं रेवती नक्षत्र मे होता है । यदि हम 
इसे "शरदन्ते" न्द के साथ ले जाये तो मास एणिमन्तदये जाता है; किन्तु दूसरे अथं मे (यदि मास अमान्त्‌ हो )यह्‌ 


१५. कनिष्ककाल के खोष्ठो के अभितेर्लो से पतः चलता है कि उतर-पशर्चिभी मारत से उन दिनों भाखर 
प्रणिमाम् थे {एषि० इन्‌ ०, जिल्द १८, १० २६६ एवं वहो, जिल्द १९, ¶० ९० }। पराकं (य° ४२३) ने ब्रह्मपुराण 
से अश्वयुक्‌ कृष्णपक्षे तु शराद्धं कायं दिने विने" उद्घृत कर कटा है कि माद्रयव कृष्णपक्ष को इस श्लोक मे आरिवन का 
हृष्ण पक्ष कहा गया है । मविष्यपुराण (उत्तरपवं ५३२।१७) मे फास्गुन की पुणिमा भास के भत को द्योतक है ( किम 
फाल्युनस्याम्ते पौेमास्यां जनादन ¦ उत्सवो जायते लोके रामे प्रामे पुरे पुरे)। मत्स्यपुराण ( १५६४-६) मे माया हैक 
स्कंद एवं मिशाल चत्रके कृश्ण पक्ष के १५ दिन उत्पन्न हए ये, ओर चत्र के शुक्ल पश्च में भवे दिन इन ते दोनो से 
एक लङ्का उत्पन्न किया भोर छठे दिन उसे राजा के सूप में अमिषिक्त कर दिया । इससे प्रकट होता है कि परह्य मे 
जत्र पुणिमार्त है, अमान्तं नहीं 1 । 

१६. भेत्रे मुहे सम्प्राप्ते मृढचिषि दिवाकरे । कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । उद्योगपयं (८३। 
६-७) ! ओर देखिये रात० न्ना (१०।४२।१०८, २५, २७) एवं ते° द्वा० (३।१०।१।१) 1 


कैर्‌ धमंशास्त्र का इतिहासं 


कहना अव्यत अनुचित होमो. कि कात्तिक शुक्ल द्वादशी के दिनं शरदन्त था ¡ असफल होने पर कृष्ण पाडवों के पास 
लौट अयं ओर दुर्योधन से जो कुठ बातचौत हुई थी, उसकौ चर्चा की (इसमे कातिक्‌ शुक्ल द्वादशी के बाद कुष्ठ दिन 
अवश्य लगे दग ) कृष्ण ने जो बाते कहीं उनमें दो महतवपूणं ई; पहली यह कि दुर्योधन ने अपने मित्रौ से कटा है-- 
“युद्ध के लिएु कक्षे को चलो; अगज चन्द्र पुष्य मन्त्रे है {उद्योगपवं १५०३ }।'" यदि कृष्ण अपने शान्तिकं 
के लिए उस समय तक चले जव करि चंद्र रेवती नक्षत्रे मे था(का्तिकं शुक्ल पक्ष के १२बे दिन)तो दुर्योधन के ये शन्द 
उनकी उपस्थिति मे कहे गये या कातिक कृष्ण पंचमी के दिन (या मागं शीषं कृष्ण पंचमी के दिन, यदि मास पूभिमात्त 
था) कहे गये । कृष्ण की दूसरी महत्वपुणं बात वह है जो उन्होने कर्णं से, जिधे उन्होने अपनी ओर भिलाना चाहा, 
कही--“यह वह सौम्य मास टै जव इधन एवं चारा सरलता से प्राप्त होता है.यह वेह समय हैजो न अधिक गर्म हैन 
ठंडा है; आज से सातदे दिन अमावस्या होगी, उस दिन संग्राम किया जा सकताहै, उस दिन इन्द्र देवता का रक्षण 
प्राप्त होता है ।'" अतः उनकी यह्‌ वात मास कै शुक्ल पक्ष की अष्टमी या उ्तके आस-पास हुई होगी, किन्तु उस मास 
कानामक्या है? वदि यणनीरपणिमान्तसे होती थी तो वह मास मागंशीषं था, यंदि गणना अमान्त थौ तो कात्तिक । 
एक बाते ओौर है, इन्दर जयेष्ठा नक्षद को देवता द आओर अमावस्या भें ज्येष्ठा नक्षत्र पाया जाना चाहिये {उश्चोम० १४२।- 
१६।१८}। भाजकल यह कतिक अमावस्या मे सम्भव है, मामंशीषं अमावस्या को आजकल ज्येष्ठा नक्ष नहीं पाया 
जाता । किन्तु उपरक्त कथन ( उद्यौभ० ९४२।१६-१८} ; शल्यपवं ( ३५।१०)के कथने का विरोधी है, क्योकि वहां चन्द्र 
युष्यमे कहा गया है ! यदि कणे से कृष्ण ने उस दिनं बात कौ जवे कि चंदर अमावस्या वाके ज्येष्ठा नक्षत्र मेथा,तत 
शल्यपवं की उक्ति से प्रकेट होता दै कि युद्ध का आरम्भ कातिकं अमावस्याके १६बेया १७बेदिनि सेहोगा, किन्तु 
यह्‌ बात कहीं अन्यं स्यान पर नहीं पायी जाती । इसी प्रकार के बहुत-पे ज्योतिष -संबेधी आंकड़े उपस्थित किये जा 
सकते है, जिनके आधार पर युद्ध-समय संबंधी व्याख्याएुं उपस्थित की जाती है । 

महाभारत युद्ध के आरम्भ कौ तिथि एवं नक्षद्र के विषय मे गहरा मतभेद है, हम उसके विस्तार मे यहाँ नहीं 
पडगे, क्योकि स्वयं उस महाकाव्य मे इसके विषय मे कोई स्पष्ट उल्लेख नदीं है । विद्वानों ने श्लोको के शब्दो को इधर- 
उधर परि्वतिति कर बहुत-सी अटकल~पच्चू बातें की दँ । हम जानते है कि महाभार के पीछे णतान्दियों की परम्पराएं 
है, उनमें किसी अकार का परिवतन कर देना श्रेयस्कर नही है। हमे उसके काल-निर्णय के विषय में अन्य साक्ष्यों 
का सहारा लेना होण, किन्तु स्यानाभाव से हम उनके विवेचन मे यहां नहीं पड़े । 

कलियुगं का आरम्भ आज (सन्‌ १६६०} से केवल ५०६१ बधं पहले हुमा ओौर यह युग ४,३२,००० वर्षो तक 
चलता रहेगा (जसा कि पुराणो का कथन ह) "तौ यह्‌ कटना उचितही र कि हम लोग अभी कलियुग की देहली पर खड़े 
है मौर यह हमारी कल्पना के बाहर कौ बात हैकरि आज से लगभग ४,२७,००० वर्षो के उपरान्त कलियुग के अन्त में 
कौन-सी घटनाया दर्घटनाएं घटित हँगौ । पुराणों ने भविष्यवाणी कौ है कि इस महान्‌ युग के अन्तमं सम्बल प्राम 
म भगवान्‌ विष्णु कल्कि केषरूप मे प्रादरभूत होगे ओर म्लेम्छो,स्‌द्र-राजाओं, पाषण्डियों आदिका नाष करगे ओरध्मं 
की स्थापना करेगे जिससे कृतयुग का पुनरारम्भ होगा । यहाँ पर भी अन्य बातोंकौ भांति पौराणिक कयाभों मे मतभेद 
पाया जाता है । "वायुपुराण" (५८।७५-६० } एवं "मत्स्यपुराण" (१४४।५०-६४) का केथन है कि प्रमति भार्पेव विष्णुके 
अवततार होगे तथः म्लेच्छो, पाखण्डियाों एवं शूद्र राजाजों का नाश करेगे, किन्तु वायुप्‌ ० (६८।१०४-९११० एवं ६&। 
३६६-३९६७}, वनपवं (१६०।६३-७) एवं भागवत {१२।२।१६-२३) काकथन है कि कल्कि म्लेच्छों को जीतेमे 
ओर घर्मंविजयी के समान चक्रवर्ती राजा होंगे जर इस प्र कार कृत युग का आरभ्भ करेगे । कहीं-कहीं कल्की नाम आया 
है तौ करी-कहीं उन्हें ब्राह्यण-विष्णु का पूत्र कहा गया है (विष्णुयण को सम्भल म्राम का मुखिया कहा गया है)! कहीं- 
कहीं तो एेसा कहा गया है कि इनका प्रादुर्भाव हो चुका है ओर कष्ठी-कटीं उन्है अभी भगे प्रादुभूत होनेवाला माना मया 
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है। पराणौमें चारो युग कृई बार व्यतीत दोते ओर आरम्भ होते दिखाये मधे है, अतः कल्कि कृ अवतार अतीत 
एवे भविष्य दोनों कालो मेर्वाणित है । (कंल्किपु सण' {१२३३ एवं ९१।३।३२-३३) का कहना है कि कल्कि माहिष्मती 
के राजा विशाखयूप के समकालीन थं ओर वायु ° (४६।३१२-३१४), मत्स्य० (३७२।४) एवं विष्णु०(४।२४) का 
कथन ह किं विशाखयुप प्रद्योत वंश का तीसरा राजा था! 'कल्किपुराण' ने कल्कि फे विषय मेँ अतीत कालका कष 
बार प्रयोग कियाहै किन्तु जारम्भमे (११०) वंह भविष्य के लिए कहा गया है। एक मनोर्जक्‌ बातं जयराम. 
कृत पर्णाल पवंत-ग्रहणाख्यान (१६७३ ई ०) मे दीजापुरी सेना के सेनापति बहलोल खान दारां वजीर खवास खां 
से कहलायौ गयी है जो यह है -““हिन्दर शस्त्रो में कुछ लोगो का कहना है कि विष्णु के दसवे अवतार कल्कि का 
्रादुरभवि होया जो यवनो का नाश करेगे । शिवाजी उस कल्कि के अग्रदूत के रूपमे आ गये है ।" 

यद्यपि प्राणों ने कलियुग के नैतिक ओर भौतिक पतन कं विषय मे विस्तारपूकंक निन्दा के शब्द कटे है, 
किन्तु उन्होनं कहीं भौ कलियुग में वजत विषयो (कर्मो) के बारे मेंकुछ नदीं संकेत किया} अव हमे यहु देखना 
ठै किं कलिवज्य' के विषय को कब प्रमूखता प्राप्त हृ भीर वे कौन-सी बाते ह जिन्हें पहले युगो मे बजित नहीं 
माना गया धा ओर जः कालान्तर मे निन्य एवं वजित ठुह्रायी गयीं । 

जःपरध० सू० (२।६।९४।६-१०)ने पतृक सम्पत्ति को संपूरणं रूपमे या अधिकांश रूप में ज्येष्ठ पृदर कोदेना 
स्वि विरुदे मानाः है । इसने दूसरे स्थान (२।१०।२७।२-६) परकुछ अन्य लोगो के मत कौ ओर सकरेत करते हए 
किस्ती विवादिते होने पर वर कै संपुणं कुटुम्ब कोदेदीः जाती दै, नियोग-प्रथा को निन घोषित क्ियाहै।ये दोनों 
भचार (उद्धार या ज्येष्ठ प्रको भाग देना एवं नियोग) कलिवज्यं के अन्तर्गत अति है} अपरार्कः ने बृहस्पति को उदृत 
केर उन आचारोकी मोर संकेत क्रिया है जौ प्रारम्भिक स्मृतियो मे प्रतिपादित किन्तु कलियुग भे बजित मान लिये 
गये है । सथा नियोगं एवं कतिपय गौण पुत्र दपर एवं कलियुयो मे मनुष्यो की आध्यात्मिक शक्र के हास के कारण 
असम्भव ठहरा दिये गये हँ ! “अपराकं' (७३६) एवं दत्तकमीमःसा ने शौनक का हवाला देकर कहा कि आओौरसया 
दत्तकं पुल्ल के अतिरिक्त अभ्य वु को कलियुग में वाजित माना गय है । प्रजापति (१५१) ने कहा रहै किशरा भे 
मासि एवं मद्यकी प्राचीन प्रथा अव कलियुग में वाजित ठहरा दी'ग्यी है) व्यास (निर्णेयसिन्धुमें उद्धत) एवं अन्य 
प्रथो ने केलिमुग के ४४०० वषो के उपरांत अम्न्याधान एवं सन्यास ग्रहण करना वजत माना है ।*६ लघु-आाश्वलायन- 
स्मुति(२१।१४-१५) का कथन है किं कुण्ड एवं गोलक नामक पुत्र जो पहर युगो मे स्वीकृत भे ओर जिनका संस्कार 
किया जाता था, कलियुग में वजत ह । विश्वरूप एवं मेधातिथि ने कलिवज्यं के विषय में एक भी उरण नहीं दिया 
है,यह विचारणीय हे । अन्य पश्चात्कालीन टीकाकारो ने एेसा कटा है कि वेदाध्ययन के लिए अशचिता की अवधियोंको 
कम करना कलि मे वजित्त है । मेधातिथि (मन्‌ &!११२)ने कुछ स्मृतयो का मत नियोगं एवं उद्धार निभा के विषय 
मे केवल अतीत युगो केनिप ही समीचीन ठहराया है, क्योकि स्मृतियां विशिष्ट युगो तक ही अपने कौ बघत है 
(मन्‌. १।८५) ; किन्तु उन्होने इस मत का खण्डन किया है ओौर मन्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि धमं (गुण या वस्तुओं 


१७. मतएव कलौ निवत्ते हत्यनुयुत्तो शोनकेनोक्तम्‌-दत्तौरसेतरेषां तु ुत्रस्ेन परिग्रहुः-इति । अपराक्‌ प° 
७३६ । मध्मप्यमृतं श्राद्ध कालो तत्तु विवर्जयेत्‌ । भासान्यपि हि सर्वाणि युगबमं कमर्‌ मवेत्‌ 1 प्रजापति (१५१)। 
चत्वायंभ्वसहस्वाणि चत्वायेभष्दशतानि ख ¦ कवेयंदा मनिष्यन्ति तदा तेतापरिग्रहः । संन्यासस्तु न कत्त्यो ह्यन 
विजानतः ॥ चतुविशतिमत (प° ४५की टीकामे मदोनि दीक्षित द्वारा उद्धृत)! भौर देखिये इस प्रय का लड़ २, 
अण २६] 


३ 


>> धर्भशस्त्रं का इतिहास 


के स्वभाव) युग-युग मे उसी प्रकार परिवर्तित होते टै जिस प्रकार छतु पर ऋतु । इससे प्रकट होता है किं उन्होने यह 
नहीं माना कि आचार जौ एक यूम में प्रचसित है, दुसरे मे कजत ठह॒राये गये हैँ 1 विज्ञानेश्वर ने एक शलोक उद्धृत किया 
है जिसमे नियोग प्रथः, ज्येष्ठ पुत्रे को विशिष्ट भाग देना एवं यज्ञ में गोहत्या कलियुग में निन्य एवं बजित माने गये हैँ ¦ 
स्मृतिर्० ने क्रतु को उद्धृत किया है जौ कलियुग मे चार कृत्यो को वजित मानता है" यथा नियोग, विधवा व्रिवाह्‌ःयज्ञ मे 
गोवध तथा कमण्डलु-धारण । न रदौय-महापुंराण मे कलिवज्यं के विषय मे चार श्लोक हँ जित मे पूवेप्रचलित कुछ कृत्य 
कलियुग में वाजित माने गये दै, यथा सम्‌ द्रयाद्रा, कमण्डलु-घरण, अपनेसे नीच जाति की कन्या से विबाहु, नियोग, 
मधुपक मे पशु-हनन, श्राद्ध मे सांसदान, वानप्रस्थाश्रमः, विवाहित अक्षत-योनि कन्या का पुनविवाह्‌, नैष्ठिकं ब्रह्मचयं , 
नरमेध, अश्वमेध,महाप्रस्थान ममन, मौवधे 1१ ८*अपराकं' (प° ई८्)नेत्रहपुराण कौ उद्धृत कर वि्वा-विवाह्‌, नियो 
स्त्री-स्नातम्व्य को कलियुग मे इसलिए वजत माना है कि मनुष्य स्स युगम पापी होते हैँ! अपराकं'(पु० २३३) ने 
पुनः किसी स्मृति (जिसका नाम नहीं दिया गया है) को उदृत कर निम्न कृत्य वजत ठहराये है--यज्ञ में गोवघ, नियोग 
(देवर द्रास), स्वी का सम्पादन, कमण्डलु-धारण, सौत्रामणी मे मय-पान, परमहं नामक संन्यासी होना 1 अन्य 
पाच वणित कृत्य ये है-- नरमेध, गौव, कमण्डलु-घारण, नियोग एवं अक्षत-कन्या का पुनदान 1 "अप सकं ' (पू ० २३३) 
ने “माकंण्डेय पुराण" को उद्धृत कर मधुपक में गौ के स्थान परस्वणंपात्रको व्यवस्थादी है ओौर कटा हैकिभृगु ने कलि 
मे पशु-यज्ञ को वजित माना रै 1 स्मृतिच०(१,प०१२)ने एक पुराण का उद्वरण दियाहै--विधवा-विवाह, ज्येष्ठंश, 
गोवध, नियोग एवं कमण्डल्‌-धारण, यं पांच कलि मे वाजित हैँ! हेमाद्ि एवं सह्याद्वि-खण्ड का कथन्‌ है-- अग्निहोत्र, 
गवालम्भ (गोवध) , संन्य।स, पलपैतृक (श्राद्ध में मांसदान ), देवर से पुद्ोत्पत्ति कलि मे वनित दै !' ौर देखिये 'स्मृति- 
मुक्ताफल. (वर्णश्च म, १० १७६, यततिघमंसंग्रह, पृ० २) हैमाद्वि ने दानखण्ड मे गरुडपुराण कौ उद्धृत कर निम्न सात 
बातो को कलि में वाजित ठह यया है---अश्वमेध, गोसव, न रमेश, राजसूय, अक्षत-कन्या का पुनर्दान्‌, कृमण्डलु-धारण 
एवं देवर से पृतरोत्यत्ति ¦ स्मृत्यथंसार (पु ० २)ने बिन किसी ग्रन्थ का हाला दिये २६ कविवर्ज्यौँ का उल्लेख किया टै । 
'स्मृतिचन्द्िका' हेमाद्रि के"चतुवंगं चिन्तामणि" { ३, भाग २, पृ० ६६६) ,पराशरमाधवीयः (१, भाग १, प्‌ १०३-१३७)., 
"मदनपारिजात' (० १४-१६) , "मदनरत्न' (समयोद्यौत) , उद्राटततत्वे (१० ११२}, 'समयमयूख', मित मिश्र के (समय- 
प्रकाश" (पु० २६१-२६३) , "निणंयसिन्धु' (३, पूर्वधं, अन्त मे), भषटरौजि (चतुविशतिमत्) ,'स्मृतिमुक्ताफल' (वर्णाश्रम, 
पृ० १३), *स्मृतिकौस्तुभ", "धमं सिन्धू' (१० ३१५७-३५८) तथा अन्य प्रन्थौ ने किंसौ पुराण (कुछ ने आदित्यपुराण का 
नाम दिया है)के श्लोकों को उद्धृत कर ५० कलिवज्यके नाम दिये ह नीलकण्ट {१७बीं शताब्दी के पूर्धि } के बडे 
भाई दामोदर द्वएरा कृत कलिवड्यं विनिर्णय या कलिवर्ज्यनिणय में बहुत-सी बाते वणित रदँ भौर इसने (आदित्य 
पुराणः, श्रह्मपु राण! आदि कौ उद्धते किया रै, 

ऊपर जिन कृलिर्वर्ज्यो की ओर संकेत किया गया है वे सुन्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गयं है ! हम स्वंश्रथम यहां 
उन कलिवर्ज्यो की चर्चा करेगे जो व्यव्हार (कानून) से सम्बन्धित है, इसके उपरान्त अन्यौ का वर्णन क्रमानूसार 
होया ओर अन्त मं उनका वर्णन होगाजो उद्धरणं में नहीं पामे जाते) 

(१) ज्येष्ठास, उद्धार यः उद्धार-विश्राय--ज्येष्ठ पुत्रं कौ जब सम्पूणं पैतृक सम्पत्ति या कुछ विशिष्ट अफ 
दे दिया जाता हैत उसके ज्येष्ठां या उद्धार या उद्ार-विभाग की संज्ञा मिती है, यह्‌ कलिमे वज्यं हं । देखिये 
इस खंड का अध्यायं २७) 


९१८. नारदो महापुराण (दुर्ध, २४।१३-९६)} । ओर देसिये उद्राहतन्व {यृ° ११२) ; निणेयसिन्धु 
{९१० ३६७) ; स्मृत्यथसार (१० २} एवं मदनपारिजात (१० ९६} । 


कलिषर्ज्यो को तालिका ददश 


{२} निमोभ--इसके विषय में हमने इस ग्रन्थ ॐ खंड २, अध्याय १३ में विस्तार्‌के साथ लिखा है। जवं 
पति या पनी पूवेहीन होतेह तो पत्ति के भाई अथत्‌ देवर या किसी सगोत्र आदि द्वारा प्ली से सभ्तान उत्पन्नकौ 
जाती है तो यह्‌ प्रथा नियोग कहलाती है । अने यहं कलिवज्यं है । । 

(३) गौण पुत्रो मेँ ओौरस एवं दत्तक पुव को छोडकर सभी कलिक्ञ्यं ह । देखिये इस खंड का अध्याय २७ । 

(४) विश्ववाविकवाहु--देखिये टस ग्रन्थ कांड रे, अध्याय १४१ कू वसिष्ठ (१७।७४) आदि स्मृति 
शास्त्र ते अक्षत कन्या के पूनर्दानि ओर अन्य विधवाओं (जिनका पति से शरीर सम्बन्ध हो चुका धा)के विवाह में अन्तरं 
बतलाया हं ओर प्रथम मे पुर्नाववाह उचित ओर दूसरे मे अन्‌चित ठहराया ह । किन्तु कलिवज्यं वचनोंने दोनोंको 
वर्जिते माना है} 

(५) अन्तर्जातीय विदाह--ईस पर हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्यायं & में लिख दिया हैँ । यह कलिवज्यं है 1 

(६) सगोच्र कन्या या सातुसपिष्ड कन्या {यथा मामा की पती) से विवाह कलिवज्यं रै। देखिये इस ग्रन्थ 

का दंड २, अ० &, जहाँ इस विषयमे विस्तारपूवक कहा गया दै । कलिवज्यं होते हुए भी मामाकीधृत्री से विवाहं 
बहूत-सौ जातयो में प्रचलित रहा है । नागाजुनकोण्डा (ररी शताब्दी ई० के उपरान्त) के अभिच्खमे भायाहैकि 
शान्तमूल के पृष दीरयुरुषदत्त ने अने मामाको तीन पुच्चियोसे विवाहं क्रिया (एपि० इन०, जिल्द २०,पु० १) | 

{७} आततायी कूप में उपस्थित ब्राह्यम की हत्या कलिवज्यं है) देखिये इस ग्रन्थ कांड २,अ०२एवं 
अ० ६) । 

(८) प्ति ओौरपुत्रके दिवाद में सक्षय देनेवलों को अथंदण्ड देना कलिवज्यं है) प्राचीन भारतमें 
साधारणतः पति-पत्नी एवं पित्ता-पतरोके वित्रादकोयधाक्षम्भव बने +नहीं दिया जाता थाः। (म्स्यपुरण' के कालम 
सम्भवतः यहं कलिदर्ज्यप मे नहीं गिता जाता था 

(६) कीन दिनो तक भृखे रहने पर नीच प्रवत्ति वालो (शद्धो से भी )से अन्न ्रहुण(या चुरान) ब्राह्मणक 
लिए कलिवज्यं है । मतम (१८।२८-२६) ; मन्‌ (११।१९) एवं याज्ञ ० (३1४द३)ने इस विषय मेंषटूटदीथी 1 प्राचीन 
कालम भूषे रहने परञ्जाद्यभको छोदी-मोटो चोरी करके दालेतेपर्‌ षूः मिलौ धी, किन्तु कालान्तरमें ठेस 
करना वर्जित हौ यया, 

(१५) प्रायशिचत्त करलेने पर भी समूद्र-थात्रा करनेवाखे ब्राह्मण से सम्बन्ध करना कलिवज्यं है, प्रायश्चित्त 
करने पर व्यक्ति पाप-मुञ्ततोदहोजातः है, क्रन्त इसनियमके आधार परवह लोगों से मिलने-जुलने के लिए अयोग्य 
ठहरा दिया गया है । बौधायनधमंसूत्र' (१।१।२२) ने समृद्र-संयान (समद्र-यात्रा)को निन्द्य माना द्वै ओौर उसे महा- 
पातको मे सर्वोपरि स्थान दिया है (२।१।५१) 1 मनुने समुद्र-यत्रासे लौटेब्राहणको श्राद्ध मे निमन्वित हौनेके लिए 
अमोग्य ठहराया है (३।१५८), किन्तु उन्होने यह्‌ वहीं कहा है कि एषा ब्राह्मण जातिच्युत हो जाता दै या उसके साथ 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । उन्होने उषे केवल श्राद्ध के लिए अयोग्य सिद्ध कियादै। ओशनसस्मृ्ति 
नेभीरएेसादहीकहा दै) ब्राह्मण लोग समुद्र पार करके स्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमाद्रा, वोनियो आदि देशों मे जाते 
थे ¦ राजा भौर व्यापारी-गण भी वहां आते-जाते थं । देखिये बवेषू जातक (जिल्द ३, संख्या ३३६, फौस्वोल ) मिलिन्द 
पन्हो, राजत्तरंमिणी (४।५०३-५०६), मन्‌. (८१५७), याज्ञ ० (२१३८), नारद (४।१७६) आदि , बदायुषृराणः 
{(४५।७८-८०) ने भारतवषं को नौ द्वीपो मे विभाणिते किया दै, जिनमें प्रत्येकं समुद्रसे पृथकदहै ओर वहां सरलता से 
नहीं जाया जा सकता ! हन द्वी णो मे अजन्वुदोप भारत दै ओर अन्य अठ द्वीप ये हदन्द्र, कसेर, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, 
नाय, सौम्य (स्याम ? ), गन्धचं, वारुण (बोनियो ? } ) स्पष्ट है, पौ राणिक भूगोल के अनुसार भारतवषं मे आधुनिक 
भारत एवं बृहत्तर भारत सम्मिलित ये । यद्यपि प्राचीन ग्रन्थो ने शू्रोकेलिष्‌ सभूद्र-याला वजित नदीं मानी थी, किन्तु 


२६ धर्संशास्त्र का इतिहास 


आज के शूद्र सम्भवतः अपने को अन्य जातियों के समान उच्च घोषित करने के लिए अपने लिए भौ समुद्र-यात्रा वजित 
मानते हं । 

(११) सत्र--सत यज्ञ-सम्बन्धी कालो से सम्बन्धित ह । पहले कुछ यज्ञ १२ दिनो, वषं भर, १२वर्षोया 
उसस्ने भी अधिक अवधियो तक चलते रते थे । उन्दं केवल ब्राह्मण लोग ही कर्ते थे (जंभिनि ६।६।१६-२३)} । शबरं 
के मत से सतो के आरम्भकेर्ता को १७ वर्षोसे क्रम का तथा २४ वषँसे अधिक का नहीं होना चाहिये । सत्र करनेवालों 
मे सभी लोग {चाहे वे यजमान दहं यः पुरोहित हों) याज्ञिक (यजमान) माने जाते थे) देखिये इस म्रन्थ का खंड २, 
अध्याय ३४, जहां सत्रों का वणेन हे । सन्नो के कलिवज्यं होने का कारण यह्‌ द किं उनमें बहुत समय, धन आदि लगता 
थाओौर लोग परिश्रम-साध्य वैदिक यज्ोंके स्थान पर सरल कृत्य करना अच्छा समन्षने लगे थे। 

{१२) कमण्डलु -धारण- बौधायन {१४} ने मिट्टी या काठ के जलपूणं पातरौ के विषयमे कसू 
दिये है । प्रत्येक स्नातक कौ शौच (शुद्धि) के लिए अपने पास जलपूणं पात्र र्न! पडता था ! उक्ते उस पात्र को जल 
से धोना या हाथसे रगड़ना षडताथा । एसा करना पथंश्निकरण (शुद्धि केलिए अग्निके चारोओरघुमनिया 
तपाने } के समानं माना जाता था । स्तातक को जिना पात्र याकमण्डलु लिये किसके धरयाग्रामया याद्नामें जाना 
व्रजित थ! 1 देखिये वसिष्ठ { १२।१४-१७), मनु (४1३६) एवं यार्ञ ° (१।१३३), जही इसके विषय में व्यवस्पाएदौ 
गयी है । बिश्वरूपने व्याष्थाकी दै कि स्नातक दसे स्वयं नहींभमौ प्रारण कर सकता है, उसके लिए कोई अन्यभी 
उसेलेकैरचल सकता टै) वास्तव मे, उसे होना परिश्रम-साध्य एवं अस्वास्थ्यकरथा, अतः एेसा करनाक्रमशः 
अव्यवहार्यं हौ यया ! इसी से यह कलिवज्यं हो गया । 

(१३) महाप्रस्यान-यात्रा--बृह्नारदीय पराण" (पृवधिं २४।१६)ने भी इसे वजित माना है । मनु (५।३२) 
एवं याक्ञ०(३।२५) काकटना रै कि वानत्रस्थाश्रमी जन किसी असाध्य रोग से पीडित हो जाता चा मोर अपने आश्म 
के कर्तव्य का पालन नही कर सकता थ, तो उस दशा मेँ उसे उत्तर-पश्िजिम दिशा मे महाप्रस्थान कर देने की अनुमति 
श्राप्तथी इस प्रस्थानमें व्यक्ति तव तक चला जाता था जब तक कि वह ककर गिरन जाय अौरफिरन उठसके। 
इसी प्रकार ब्रहम-हत्या के अपराधी कोधन्‌र्धरों के बाणो से विद्ध हौकर मर जाने या अपने कोअग्तिमेंक्षोक देनेकौ 
अन्‌ मति प्राप्त थी । अपराकं' (पृ० ८७७-८७६) ने आदिपुराण को उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो असाध्य 
रोमसे पीडित होने के कारण हिमालय कौ ओर महाप्रस्थान यतरा करतादटैया अग्नि-प्रवेश हारा आत्महत्या करता दै 
या किसी प्रपात से मिरकर अपने को मार डालता है तो वह्‌ पाप नहीं करता, प्रत्युत स्वभे को जाता है । आद्िपुराण'(या 
आदित्यपुराण)एक स्थान पर महाप्रस्थान याद्वा की प्रशसा करता है तो दूसरे स्थान परं उसे कलिवेज्यं मानता दवै! यह्‌ 
विचित्रे सी बात दै । कलिवज्यं विनि्णय ने इस विषय मे पाण्डवो की महाप्रस्थान यात्रा का उत्लेष्व किया है। 

(१४) गोसव नामक यज्ञ में गोवध कलिवनज्यं है । प्राचीन काल मे बहुत-से अवसरों पर मौवध होतः था। 
अग्निष्टोम की उदयनीया इष्टि के अन्त में गाय (अनुबन्ध्या) की बलिदी जातीयौ) मधुपकं मे,जो किंसौ सम्मानित 
अतिथिको दिया जाता था, एक गाययातो काटीजाती थी या अतिथि की इच्छा के अनृ सारे स्वतन्त्र कर दी जातीथी। 
देखिये दसम्रन्थका खंड २, अ०१०। तीनया चार अष्टकाश्राद्धोमें सेकिंसीमेएकगायकटनेकी व्यवस्था थी 
(देखिये खादिरगृह्यसत्र ३।४।१; गोभि लग्‌ सूत्र ३।१०।१६) ! आप० ध सू० (२।७।१६।२५.) का कथन दै कि यदि 
श्राद्ध मे गायका मांस दिया जायती पितर एक ववषं तक तृप्त रहते ह । प्राचीन काल मै पसव या गोमेध नामक यज्ञ 
होता था, जो एक एसा उक्थ्य था जिसकी दक्षिणा दस सहस्र मायो केरूप में थःजौरजो कुछ लोगों के मत से केवल 
वैश्य द्वाराही सम्पादित होता था (कात्यायनश्रौतसूच्र २२।११।३-८} 1 शृलगव नामक कृत्य मे आहुति देने के लिए 
एक बैल काटा जाता था (देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २४) । कालान्तर में मांसं खानाबुरा माना जाने लभा, 


कलिवर्न्यो की तालिका ~, 


गौहत्या अत्यन्त धु णित समञ्ची जाने लगी ओर कलिवर्ज्य-सम्बन्धी उक्यो ने इस विषय मे इस प्रकार की मान्यता 
को, जो एताम्दियों से चली ओ रही थी, केवल पजीटरत कर दिया । 

(१५) सौत्रामणो में मद्यपान का प्रयोग कलिवज्यं दै । सौत्रामणी सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत यह्‌ पशुयक्ञ के 
साथ एकं इष्टि है । यह शब्द सृत्रामन्‌ (इन्द्र के एक नाम) से बना है आजकल इसके स्थान पर दूध दिया जातादहै, 
जिसे अपस्तम्बश्नौतसूत्र' ने प्राचीन कालमें भी प्रतिपादित कियाथा गौतम (८।२०)ने सौत्रामणी को साते हवि्यंनों 
मे रखा धा 1 राजसुय के अन्त मेया अग्निचयन मे या तव जव कोई व्यक्ति अत्यधिकं सोमपान करने से वमन करने 
लगता था या अधिक्‌ मलत्याग करने लगता था, तो इसकः सम्पादन होता था । इस विषय में देखिये इस ग्रन्थ का खंड 
२, अध्याय ३५ ) 

(१६) अग्निहोत्रहवणी का चाटना तथा चाटने के उपरान्त मी उसका प्रयोग केलिवज्यं है । अगिनिहोतमें 
सुब को दाहिने हाथ मे तथा सच (अगििहोघ्हवणी) को बाय हाय मे रखा जाता था तथा मगिनिटोत्रहनणी मे सूबे द्वारा 
दुरधपात्न से दूध निकालकर डाला जात चा । अग्निर होम के उपरान्त अग्निहोत्रहवणी को दो बार चाट लिया जाता 
था जिससे दुग्ध के अवशिष्ट अंश साफ दहो जाये 1 इस प्रकार चाटने के उपरान्त उसे कुश के अंकु रों से पोछकर उसका प्रयोग 
युनः किया जाता था ‡ सामान्यतः यदि कोई पात्र एक बार चाट लिया जाता हैतोकरिसी धामिक कृत्यमें उमे फिरसे 
श्रयौग करने के पूवं पुनः शुद्ध कर केना परमावश्यक्‌ है । किन्तु यह्‌ निथम अग्निहीहवणी एवं सोम के चमसो (पात्न 
प्यालौ) के विषय में लागू नं था! किन्तु अव यह्‌ कृत्य कलिवज्यं है ¦ 

(१७) बानभ्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अव कलिवज्यं है । धमंशास् में इसके विषय मे सविस्तार नियम 
यि गमे है । देखिय गौतम {३।२५-३४), आप ध० सु (२।६।२१।१८ से २।६।२३२ तक}, मनु { ६।१-३२), 
वसिष्ठ (६।१-११) एवं याज्ञ° (३।४५-५५) । ओर देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७ । संन्याक्ष के विषय मे हम 
आगे लिंगे \ । 

(१८६) वैदिकं अध्ययन एवं व्यक्ति कौ जोवन-विषि के मधार पर अशोचावधि में छूट अब कलिवर्जयं है 1 
अघ का अथं है अशौच; वुत्त (जीवेने-विधि) का सम्बन्ध है पवित्रं अग्निहोत्र करने या शास्त्रानुमोदित नियमों के अनु- 
सार जी वन-यापन करनं से (मन्‌ ४।७-१०) । किसी सपिण्ड कौ मृत्यु परं ब्राह्मण के लिए अशौचावधि दस दिनों कौ होती 
है (गौतम १४१; मनू ५।५३ एवं ८३}, किन्तु अंगिरा (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२२) ने सभी वर्णो के लिए इस विषय 
मे दस दिनों की अशौचाचधि प्रतिपादित की है 1 दक्न (६।६)एवं पराशर (३।५) का कटुना है कि वह्‌ श्रोतिय ब्राह्मण 
जो वैदिके अग्निहीत्र करता है ओर वेदज्ञ है,भशौच से एक दिन मे मुक्तहो जाता है, अग्निहोत्र न करनेवाला वेदज्ञ ब्राहमण 
तीन दिनों मे; किन्तु जो दोनो गुणोमे हीन है, दस दिनों में मुक्त होता है। .अपराकरं' (प° १६४) एवं हरदत्त (गौतम 
१४।१)ने इसी विषय मे बृहस्पति के कचनं दिये हँ । "मितीक्षरा' (याज्ञ० ३।२८-२६)का कथन है कि अशौचावधि का 
संकोच (कम करना) सब बातो के लिए सिद्ध नहीं है, इसका प्रयोग केवल विशिष्ट नातों तक ही सीमित दहै, यथा 
दानग्रहण, अग्निहोत्न-सम्पादन, वेदाध्ययन तथा वे कृत्य जिनके सम्पादन मे अशौचावधि में संकोच न करमेके कारण 
कष्ट या कोद विपत्ति जा सकती ह । "मिताक्षरा" के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विज्ञानेश्वर (११ शतान्दी 
के अन्त मे) अशौचावधि के संकोच की वर्जना के विषय में अनभिज्ञ थे ओर उसके विषय मे उन्होने किसी प्रकारका 
आदर नहीं प्रदशित किया है। मशौचावधिं के संकोच के मृल में सम्भवतः यही आशय या कि इससे गडबड हो 
सकती थी, क्योकि एक व्यक्ति अपने को विद्वान्‌ कहकर छुटकारा पः सकता है तो उसका पड़ोसी एता अधिकार 
नहीं जता सकता । 

(१६) ब्राह्मणों के लिए प्रायश्चि्तस्वरूप मृत्यु-दण्ड कृलिवज्यं है। मनु (११८६) ने व्यवस्थादी रकि 


(>> धर्मशास्त्र का इतिहास 


यदि कोई व्यक्ति जान-बृकर ब्रह्महत्या केरता है तो उसके लिए करई प्रायश्रिचत्त नहीं है ) उन्होने (११६०) सुरापानं 
के पापमोचन के लिए खौलती सुरा पीकर मर जाने की व्यवस्थादी है, ओौर कहा है (११।१४९) कि यदि कोई जान 
बृक्कर सुरापाने करे तौ उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं टै । 'विष्मुधमंसूत्' (अ०३४) का 
कथम है कि माता, पुनी या पृत्त-वघ्‌ के सथ व्यभिचार अतिरातकं (महापातक) है, एसे पापियो के लिए अग्निप्रकेश से 
बड़ा कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है। ओर देखिषे गौतम (२१७) 1 कू स्मृतियो ने एसे महान अपराधो के लिए प्रपात 
से भिरकर मरने या अभ्निप्रवेश के अतिरिक्त अन्यकिसी प्रायश्विततकी व्यवस्था नहींदी है । किन्तु आमे चलकर ब्राहमण 
का शरीर क्रमशः अधिक्‌ पवित्र माना जानं लगा, अतः ब्रह्मणं पापी के लिए मृत्यु का दण्ड प्रायश्चित्त खूपमे वर्जनीय 
सभक्षाः यया, चाहे उसका पापं कितना भौ गम्भीर क्योनहो। किन्तु यह्‌ ष्टूट क्षत्ियों आदिके लिए नदीं धी। 
(२०) पतित को संगति ( सहाचरण) से प्राप्तं अपवित्रता या पाप कलिवज्यं है । भन्‌ (११।१८० = शान्ति* 
१६५1२३७ = बौधायन ध ० सू° १।८८) तथा शविष्णुधमेसूतर' (२३५२-५) ने कहा ठै कि वह व्यक्ति पतित हो जाता है 
जो किसी महापातकी के संसग मे एक वषं त्क रहता दै, उसके साथ एक्‌ ही आसन या वाहन पर बवता है या उसके साथ 
बैठकर एक ही पंक्ति मे खातः दै । किन्तु बह व्यक्ति उसी क्षण पतितहोजाता है जो किसी पापी करा पुरोहित बनता 
या उसे गायत्ती था वेदं पटाने के लिए उसका उपनयन्‌-संस्कार करता है या उसके साय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है) पराशर (१।२५२६)का कहना दै किं कृतयुग में पतित से बोलने, त्रेता में उको देखने, द्वापर में पतित के घर 
मे बना भोजन खाने से व्यकित पतित हौ जाता हैःकिन्तु कलियुग मे अपराध-कमं करने से व्यक्ति पतित होता है \ कृत 
युग में वह्‌ अनपद,जहां पतित निवासं करता दैछोड देना पड़ता है जीर त्रेता में पतितके श्राम को, द्रापर मे उसके केवल 
कुछ को एवं कलि ते केवल पतित को छोड देना पडता है । पराशर (१२७६) मे निस्सन्देह यहं कहा कि कैठनेया 
साधसोनेयाएक दी वाहन याः आसन का प्रयोग करमे, उसे बोलनेयाएकही पक्ति में पतितके साथ खनसे पाप 
उसी प्रकार अपनेमेआ जाति जेते जलमेंत॑लकौ एकबृंद फेल जाती है! किन्तु इसका तत्य केवल इतना ही है कि 
पतित का संसगं व्‌ राद, इसमे यह मे समन्नना चाहिये कि पतित के संसमे सेकोई व्यक्ति उसी समथ अपवित्र अथवा पापी 
हो उठता दै । 'मिताक्षरा' (याज्ञ ३।२६१} ने देवल एवं कृदध-बहस्पति को उत कर संसभ कौ उत्पति निम्ननौ 
प्रकारोंमे बाँट है, यथा--संलापसे, स्पर्णंसे, निःश्वाससे(एक ही कक्ष में रहने से), सहयान से, सहओआसन से, सहाशनं 
{एक पंक्ति में साथ बैठकर खाने) से याजन (पुरोहित) से य! वेदाध्ययन से य वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापन से 1१६ प्रा 
मा०का कथन दै करिपराशरने कलिं कई प्रकारके संसर्गो मेंपातित्य नदीं माना दै, अतः उन्होने संसगं के चिए कई 
प्रायर्चि्त निर्धारित नहीं किया । यही बात निणपिन्धु एवं भट्गोजि दीश्ितिने भौ कटी है । अौर देखिपरे उद्राहुतप्व ; 
अधिकांश मे सभौ निबन्ध इस विषयमे एकमत हँ कि मनु एवं बौधायन द्रारा प्रतिपादितं संसर्ग-सम्बन्धी कटिन नियम्‌ 
कालान्तर मे संशोधित हौ गये, क्योकि कलिथुग मे पापी से बातचीत करना या उसे देखना पाप-कमं नहीं समज्ञा गया। 


१६. संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । याञ्जनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ 1) भनु (१९१८०) ; 
सौ० धण०भु०(२।१।८८) 1 त्यजेद्‌ वेशं कृतये त्रेतायां ग्रानपुल्तृेत्‌ । द्वषरे कुलमेकं तु कर्तारं च कलौ युम) ते 
सम्मादणारपाप त्रेतायां चेव दशंनात्‌ ¡ इवापरे चाश्नमादाय कलौ पतति कमरणः ।॥ पसशर{१।२५-२६)। आसनाच्छय- 
नाद्चानार्सम्माषात्‌ सह मोजनात्‌ 1 संक्रामन्ति हि पापानि तैलदिन्दुरिवाम्मलि ! पराशर {१२।७द) । संलारस्पशं- 
निःक्दाससंहयानासनाशनात्‌ 1 यजना्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ।। देवलं {मिता उ, याज्ञ ३।२६१; अपरां 
पूऽ१०८७)}। 
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{२१) चोरी के अतिरिक्त अम्य महापातकं के लिए गरप्तं भरायश्चित्त कलिवज्यं हँ । हारीत {(परा० माध० 
२,भाग २, प° १५३)ने उस ब्राह्मण के लिए गुप्त प्रायश्चित्त की व्यवस्थाकी हं जिसने धमंशास्ते का पंडित होते हुए 
भी कोर्ईएेसा पाप किया हं जिसे कोर अन्य नहीं जानते । गौतम (अ० २४) ने ब्रह्महत्या, सुरापान, व्यभिचार ओर 
सने की चोरी जसे महापातको के लिएमूप्त (छि तौर से किये जानेवाकते, अर्थात्‌ जिनं कमैई अम्य न जामे) प्रायश्चित्तं 
की व्यवस्थाकौहं । वसिष्ट (अ०२५)नं भी हसकासमथंन क्ियाहं ओर कहा (२५।२)कि केवलवेही लोग गुप्त 
प्रायश्चि्तों के अधिकारी हं जो वैदिके अग्निहीत्र करते ह, अन्‌ शासित ओर बुद्धया विदान (श्रुति-धमं, स्मृति-धमं भादि 
मे विक्घ) हैँ 1 विष्णु ध० सू०६{५५)} ने गूप्त प्रायश्चित्त का विवंचन्‌ किया ह । पराशर (६।६१) ने सामान्य नियम 
दिया हुं कि व्यक्ति क अपनं अपराधकीधोषणा कर देनी चाहिये । कलिवन्यं संबंधी उक्तियों मे एसा आया है कि 
महापातकोंमे से केवल चोरी के लिए गुप्त प्रायश्चित्तकरना चाहिये, यद्यपि प्रारंभिक युगीं मे अन्य महापातकं के लिए 
भौ एसी व्यवस्था यी) निणंयसिन्धु' के मतान्‌ सार गुप्त प्रायश्चित्तकी अनुमति कंवल ब्राह्मणोंकोही मिली ह । "धर्म 
सिन्धु" का कथन दं कि कलियुग मे ब्रद्महत्या एवं अन्य महापातकों के कारण प्रायश्चित करने सेव्यनित नरक में मिसने 
से बचे नहीं सकता,किन्तु सप्मजक्‌ सम्बन्धो के लिए वह्‌ योग्य सिद्ध हो जाता है; परन्तु सोने की चोरी जैसे महापातक 
का प्रायभ्ित्तकरने से व्यक्ति नरकमे मिरनेसेभी बच जाता दहै ओौर सामाजिक सम्बर््धोके धोग्य भीहो जातः है । 
कलिवज्यविनिणंय के मतानुसार कलिवुग मे सभी राप्तं भ्रःयश्चित्त निषिद्ध अथव वर्जितं हँ! 

(२२) वैदिकं मम्ब के साय वर (दल्हे ),अतिधि एवं पितरो के सम्मान में पशृपाकरण (पञयु-बलि का कायं) 
कलिर्वज्यं है । प्राचीन काल मे कड अवसरो पर पुरोहित (यज्ञ के समय या स्वागताथं ), राजी, स्नातक, आचायं, श्वशुर, 
चाचा, मामा णवं वर (दूल्ह) को मधुपक दिया जाता था 1 आरम्ममे किसी सम्मानित अतिथिकेलिए गायया दलं 
क! बध कियाजाताथा, किन्पु कालान्तरमे जबमाय अति पवित मानी जाने लगो तो किसी अन्य पशू का मांसरदिवा 
जाने लमा, जब मस-प्रयोग भी निम््य कमं समज्ञा जाने लगा तौ पायस एवं अन्य खाने योग्य फल-मूल की व्यवस्या 
हो गयी 1 देखिये मास-भोजनके विषयमे इस प्रत्य क!खंडर्‌, अध्याय २२! याज्ञ० (१२५८२५४६) ने श्राद्धमे 
तसे के लिए भांति-भांति के पशओ के मासदान की अरति प्रशसाकी दैः १७ वीं शताब्दी के नैयायिक विश्वनाथनें 
ब्राहमणो दारा यज्ञो, श्राद्ध, मधुपकं, जी वन-भये मे एवं किसी अन्यं ब्राह्यण हारा आज्ञापित हने पर मांस-भोजन क! 
संभ्थंन कियाद ओर उन लोगोंकीभत्संन(कीदैजौ नद्ध सिद्धान्तो के अनूर्ाययों के समान मांस-भोजन को वजितत 

मानते है 1 विष्वमाथ ने घनके लोभ से ब्रहुरहत्या कं रनेवालो, मतुलकन्या या अन्य मातृसपण्डं से विबाहु करनेवालों 
के लिए प्रायश्वत्तं की व्यवस्थादी है, यद्यपि ये दोनों कायं कलिवज्यं उहराये गये है 1 
(२३) असव्ं स्वयो के साथ व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायदिचित करने पर भौ जातिसंसगं कलिवर्जयं 
दै ¦ अपनी जति या उच्च जाति या नीच जाति की नारीके सायव्यभिचार करने पर प्रायश्चित्त के विषय नें मत॑क्यं 
नहीं है । प्राचीन सूत्र दस विषयके उपराधियौ के प्रति अतिकठोरं है, किन्तु स्मृतियों ने कछ दिलाई प्र्दाशतकी है) 
गौतम ( २३।१४-१५) एवं व॑सिष्ट (२१।१-३) नं नीच जाति के पुरूष को जव वह किसी उच्चे जाति की नारी से व्यभि- 
चार करता है, करई प्रकारसेमार डालने कौ व्यवस्था दीह! यदि कोई ब्राह्मण किसी चांडाल याश्वपाकमनारीसे 
सम्भोग करे तो उत्ते प्राणर {१०।५-७) के मत से तीन दिनों का अनशन, शिखा के साय शिर-मृण्डन, तीन प्राजा- 
पत्य तथा ब्रह्यकुचं करने पडते है, ्राह्मण-भाजन कराना पडता ह, लगातार गायत्री जय करना पड़ता है, दौ मौ दान 
मे देनी पडती हैँ ओर ते कहीं वह शुद्धौ पाता है) किन्तु इसी दुष्कमं के लिए शूद्र को एक प्राजापत्य एवं दो गायों 
का दान करना पडता है । यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति कीनारी से सम्भोग क्रे (यथा शूद्र 
ब्राह्मणनारी से) तो संवत (श्लोक १६६-१६७) ने एक महीन तक केवल गोमूत्र एवं यावक (जौ की लप्सीः) पर 
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रहने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दौ है। यदि ब्राह्धणक्रिसी शूद्र या चाण्डाल नारी से व्यभिचार करेतो संवतं (१६६. 
१७०) के मते से उक्ते चान्द्रायण-त्रत करना पड़ता है, किन्तु पराशर {१०१७-२०)}ने इससे अशिक कठिन प्रायश्चित्त 
की व्यवस्थादी है। किन्तु केलिवज्यं की व्यवस्था एसी है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भीअसवर्णं नारयो के साय 
व्यभिचार के अपराघी व्यक्त्ति अपनी जाति के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते, अर्थात्‌ वे आतिच्युत 
हो जते हैँ । ओौर देखिये “घमंसिन्धु' (२, पूरवधि, पृ० ३५८) जहां यही बात शूद्रो के लिए कही गयी दहै 1 यह कलि- 
वज्यं निस्सन्देह्‌ नै तिकता की कठोरता के लिषएु व्यवस्थापित है, किन्तु इससे जाति-गुणविशेषकी रक्षा भी हो जाती है । 

(२४) किसी नीच जाति के व्यक्ति से सम्मोग करने पर माता (या उसके जसौ सम्मान्य स्रौ ) का परित्याग 
कलिवज्यं है । स्नियों के व्यभिचार के लिए प्रायरिवत्त के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों की व्यवस्थाएे सभी कालो मे 
एक-सी नहीं रदी है । यौतम (२३।१४) एकं मन्‌ (८1 ३७१)के मत से किसी नीच जात्िकेपुरषर से सम्भोगकरने 
वाली स्त्री को राजा द्वासकुत्तौ से नोचवा डाला जाना चाहिये । किन्तु अन्य स्मृतिरयां (स्वयं मनू १११७७) इतनी 
कठोर नहीं ह, प्रत्युत वे व्यभित्तारियों से सम्बन्धित व्यवहार (कानून) के विषय में अधिक उदार ह। मन्‌ (६।५६) एवं 
माज्ञ ° {३।२-५)ने पुरुष के व्यभिचार (पारदायं )को उपपातक कहा है भौर सभी उपपातकों ॐ लिए चान्द्रायण ब्रते 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है । (मनु ११।११७ एवं याज्ञ ° ३।२६५)। वसिष्ठ (२१।१२)के मत से तीन उच्च वर्णो 
की नारियं यदि किमी शूद्रसे व्यभिचार करे ओौर उन्हे कोईरंतानोतपत्तिन हुई दो तो उन प्रायश्चित्त से शुध किया 
जा सकता है, अन्यथा नष्टं ! याज्ञ° (१।७२)ने कहा है कि वंह नारी व्यथिचारके अपशधसेवरीहो जाती है जिसे 
व्यभिचार के उपरान्त मासिक धमं हो जाय, किन्तु यदि व्यभिचार से मर्भाधानहौ जायतौ वह त्याज्य है] "मिताक्षरा 
(याज्ञ ०१।७२)ने कहा दै कि याज्ञ ° ओर वसिष्ठकेमतकोएकी अधं मे लेना चाहिये भौर परित्याग का तार्पयं 
धरसे निकाल देना नदीं टै, प्रत्युत उक्षे धामिक कृत्यो तथा उसके साय सम्भोग से उसे वचित कर देना मात है \ वसिष्ट 
(२१।१०)ने चार प्रकार की स्वियों को त्याज्य माना दै-पति के शिष्यसे याति के गृरू से सम्भोग करनेवाली तथां 
पतिहन्ता या नीच जाति के पुरुषस व्यभिचार करनेवाली नारी । याज ० (३।२६६-२६७ ने कहा हैकिपतित नारियों 
के लिए नियम पुरषो के समान द किन्तु उन्हें भोजन, बस्त वं रक्षगमिलन। चाहिये ओर नीच जाति के पुरुष से सम्बन्ध 
करने पर उन्हें जी पाप लगता है, बह स्तियों के तीन महापातकों मेँ परिगणित होता है । देखिये "भिता रा" (याज्ञ° 
३\२६७)} । उपस्थित कलिवच्यं मे आया है कि वहु स्री, जो अपने सम्बध (माता, बड़ी बहनि आदि) के कोरेण 
व्यविति से सम्मान पाने का अधिकार रखती है, उस्केद्वारानतो त्याज्य है ओरन्‌ सडक पर छोड दिये जाने के योग्य 
हैः भरे ही वह्‌ किसी नीचजाति के व्यव्तिके साथ व्यभिचार करने की अपराधिनी हो! स्पष्ट है, यह्‌ कलिवश्यं 
वचन स्तियो के प्रति प्राचीन वचनो की अवेक्षाअधिक उदार है। ओौर देखिये इस विषय में इस ग्रथ का खंड २,अ० 
११।अप० घमेसू०(१।१०।२८।४६)ने कहा है कि पुत्रको अपनी माताकी सेवा करनी चाहिये ओर उसकी आज्लाओं 
का पालनं केरना चाहिये, चाहे वह पतित ही क्यो न हौ । अति ° {१६५-१६६) एवं देवल (५०-५१) का कथन है-"“यदि 
कोई स्त्री असवेणं पुरुष के सम्भोगसे गभे धारणं करके तो वह्‌ सन्तानोत्पत्ति तकं अशुद्धहै 1 किन्तु जबवह्‌ मभंसे 
मुक्तहौ जाती है या उसका माक्षिक धमं आरम्भहो जाता है, तब वह्‌ सोने के समान पवित्रहो जाती है)" अनति 
(१६७१८) ने आगे कहा है कि यदि स्वी अपनी इच्छा से किसी अभ्य के साथ सम्भोग करे या वह्‌ वंचित होकर 
एसा करेया उसकी इच्छाके विरुद्ध कोईवंसाकरेया छिपकर वैसाकरे तो वह्‌ त्याज्य नदीं होती, मासिक धर्मं तक्‌ 
उक्ते देख छना चाहिये ओौर वह पुनः रजस्वला होनें पर पविव टो जात है । अति एवं देवल की उदारता क लिवज्यं वचन 
से ओर चमक उठती ह, क्योकि बह व्यभिचारिणीमाको त्याज्य नें कहता, पर नीचे जाति से सम्भोम करनेवाली 
अन्य स्त्रियों के त्यास की अनुमति देता ह । देवल ने म्लेच्छों दात बलपूवंक संभूक्त एवं गभंवती बनायी गयी 
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नारियों को 'सान्तपन' नामक प्रायश्चित्त द्वारा पवित्ते वनां लेने कौ च्यवस्था दी दै {४७-४६ } } ओर देखिये अचि 
(२०१-२०२) एवं पराशरे (१०।२४-२५) । 

(२५) इसरे के लिए अपने जीवन्‌ का परित्याग कलिवज्यं है । विष्णुधमं सूत्र {३।४५) का कथन है कि 
जो लोम गौ, ब्राह्यण, राजा, मित्र, अपने ध्न, अपनीस्त्ीकी रक्षाकरनमें प्राण वादेत हवे स्वगे प्राप्तं करते 
र 1 उन्होने आगे (१६१८) यहाँ तकं केह डाला है कि अस्पृश्य लोग (जोचारों वर्णोकी सीमाके बाहूरदहै) भौ 
ब्राह्यणो, गयो, स्ठियो एवं बच्चों के रक्लाथं प्राण गँवाने पर स्वमं प्राप्त करते हैँ । "भादित्यपुराण" (राजधमेकाण्ड, पृ०, 
६१) मेभी यदी श्लोक दै! ओर देखिये समयमयूख एवं मट्टोलि दीक्षित ( चतु।वशषतिमत, ¶्‌० ५४} । यह्‌ कलिवज्यं 
मते आत्मत्याग की वेजंन{ इसलिएकरता है किं इससे केवल स्वगं की प्राप्ति हती है । यहं कलि्धज्यं केवल द्विजो के 
लिए दै, शूद्रौ के लिए नहीं (कलिवज्यं विनिणंय १।२०) । 

(२६) उच्छिष्ट (खनि से वचे हुए जूठ भोजय पदाथं }का दान केलिवनज्यं है । मधुपक प्राशन मे सम्माभित 
अतिथि मधु, दूध एवं दही का कछ भाग स्वयं प्रहण करतः धाओौर ष किसी ब्राह्मण (या पूतया ठो भाई) कौदे 
देता था ! अब यह्‌ कलिवज्यं है । देखिये इस प्रथ काखंड २, अ ° १०, जहां मधुपकं के विषय मे सविस्तार लिष्ठा गयां 
रै । आप० ध सू० (१।१।५।१-६) ने कटा है कि शिष्य गुर का उच्छिष्ट प्रसाद रूपमेंपासकता दै, किन्तुगुरुको 
चाहिय कि दहं वेदिक ब्रह्मचारि के लिष्‌ वाजित मघ्ुया मांस याअन्व प्रकारका भोज्य पदार्थं शिष्यकोन दे । 
याज्ञ° (१।२१३) का कथन दकि यदि कई सुपात्रव्यक्ति दान ग्रहण क्र उसे अपने पासन रखकर किसी ौरको 
दे देता है, तो बह उन उच्च लोकों की प्राप्ति करता दहै जौ उदार दानियों को प्राप्त होते ह! 

(२७) किसो शिशिष्ट देवमत कौ (जोवन भर) विधिवत्‌ पूजा करने का प्रण करना कलिवज्यं है) इस 
भ्रकार के वर्जन का कारणं समक्षनाकृठनिदहै ¦ इस विषयमे भद्टोजि दीक्षित, कलिवज्यंविनिणय, समयमयूख 
एवै अन्य लोगो द्वारा उपस्थापित व्याञ्याएं संतोषध्रद नहीं हँ । निणेयसिन्धु कौ व्याख्या अपेक्षाकृत अच्छी है. क्योकि 
इसने इस वश्यं को पारिश्रमिक पर की जानेवालौ किंसी विशिष्ट प्रतिमा-पूजा तक सीमित रखा हूं ! अपराक्‌" (४५० 
एवं ६२३) ने किसी स्मूतिवचन को उद्धूत कर देवलक को परभषादी हं ओर कहा ह कि देवलक वह्‌ ब्राह्मण है जो 
किसी प्रतिमा का पूजन पारिश्रमिक के आधार पर तीन वष तक करता हं, जिसके लिए वह्‌ श्राद्धो के पौरोहित्यं के 
लिये अयोग्य हो जाता है! स्पष्ट है, इस कथन के अनुसार देवलक ब्राह्मण वित्तार्थी ह । मनु ( ३।१५२) ने देवलक को 
श्राद्धो तथा देवताओं के सम्मान में किये गये त्यो मे निमित क्रिये जाने के लिये अयोग्य षौषित किया द । कुल्लूक 
मे देवलं को उद्धृत कर इस विषय मे कटा दँ करिजो व्यक्ति किक देवस्थान के कोष पर निभेर रहता है, उसे देवलकं 
कहा जाता ह । वृद्ध हारीत (०!७७-८०) के मत से केवल शिव के वित्तार्थी पजक देवलक कटे जाते है । 

(२८) अस्थिसंचयनं के उपरान्त अशो चकाले व्यवितथों को छना कर्निवनज्यं है । शव-दाह्‌ के उपरान्त अस्थि- 
संचयन के दिन के विषयमे ध्म॑सस्कारो मे मतभेद है ! इषौ कारण "सिताश्च रा ने अपने-अपने गृह्यसूत्र के अनुसरण 
की बात कही है 1 "मिताक्षरा" (या्ञ° ३।१७) ने कहा है किं संवतं (३८) के मत से अस्थियां पह, तीसरे, सातवें 
या नवे दिन संचित की जानी चाहिये; विष्णु ° सू० (१६।१०-११) के मत से चौथे दिन अस्थि्या संगृहीत कर गंगा 
मे बहा दी जनी चाहिये ओरकुछलोगोके मत से उनका सग्रहं दूरे दिन होना चाहिये 1 मिताक्षरा" ने पुनः(याज्ञऽ 
३११८) देज्ल का दसी विषय मे उद्धरण देकर कहा हैक अशुद्धि को अ्कधि के तिहाई भागकी समाप्ति के उप- 
रान्ते व्यक्ति स्पशंकेय)म्यदहीजातिदहैँ गौर इसप्रकार चारोंवर्णो के सदस्यङ्रमसे ३, ४, १ एवं ९० दिनों के उप- 
रान्त स्यशं के योग्य हौ जाते दै । ओर देधिये संवतं (३४६।४०) ¦ उपस्थित कलिवज्यं कचन ने यह्‌ सब वजित माना 
है ओर अणशुद्धिके नियमो के विषय मे कठिन नियभर दिये र्है। 

५ 
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(२६) यज्ञ में खलिं होनेवाले पशु का ब्राह्मण हारा हनन कलिवर्ज्य है । श्रौत यज्ञम पशुकी हत्या गला घो 
करकौ जातीथी 1 जौ व्यनिति श्वासावरोध कर अथवा मला घोट कर पशु-हुनन करता था, उसे शामित्र कहा जाता 
था । कौन शामित्र हो, इस विषय मे कदं मत है । जंमिनि (३।७रप-२६)ने स्वयं अध्वर्युको शामित्र कहा टै । किन्तु 
सामान्य मत यदह्‌है कि वहु ऋत्विजो के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता था) आश्वलायन श्रौतसुत्र (१२।६।१२-१३) 
ने कहा है कि वह ब्राह्मण या अब्राह्मणहो सकता है। अधिक विस्तार के लिए देखिये इस ग्रंथ का द्वितीय खंड, अ० 

३२) पशुयश्ञकालान्तरमे निन्द्य या वजिते माने लिये गये, अतः बह्म का णामित्र होना भी र्वाजिते द । 

(३०) ब्राह्मण इपरा सोमविक्षय कलिवज्यं है \ केवल ब्राह्मण ही सोमरस-पान कर सकते थे ! सोम लता 
कय की जाती धी, जिसके विषय में प्रतीकात्मक मोल-तोल होता था! कात्या श्रौ° सू० (७1६) २-४) एवं आप० 
श्रौ° सू०(१०।२०।१२)के मतसेप्राचीन काल में सौम का विक्रेता कुत गोत्र का कोई ब्राह्मण या कोई शूद्रे होता 
था 1 मनू (१९६० = शान्ति १६५१७} एवं नारद {दत्ताप्रदानिक, ७} ने सोम-विक्रेता ब्राह्मणको श्राद्ध मे निम॑चित 
क्रिये जाने के अयोग्य टहराया है मौर उसके यहाँ भोजन करना वजित माना है । मनु (१०।८८)ने ब्राह्मणको जल, 
हथियार, विष, सोम आदि विक्रय करने से मना किया हं । देखियं इस प्र॑थके द्वितीय खंड का अध्यायं ३३, 

(३१) अपने दास, चरकाहे (गोरकषकः )› यंशानुगत मित्रएवं साक्ञेदार के घर पर गृहस्थ प्राह्मण दारा भोजन 
करना कलिवज्यं हं 1 गौतम (१७६), मनु (४।२५३ = विष्णु ०५७।१६) , याज्ञ ० (१।१६६) एवं पराशर (११।१६) 
का कंठनाहं कि ब्राह्मण इन लोगों केः तथा अपने नापित (नाई) का भोजनं कर सकता ह \ हरदत्त (गौतम १७।६) 
एवं अप राक ' (प्‌० २४४) का कथन हं कि ब्राह्मण अत्यंत विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों मे इन शुद्र के यहां भोजन कर 
सकता हूं । इससे यह्‌ विदित होता हं कि ¶१२वीं शताब्दी तक यह्‌ कलिवण्यं था तो ज्ञात नहीं था अयवा इसको मान्यता 
नहीं भ्ाप्ते हई थी 1 कलिवज्योँ ने भोजन ओर विवाह्‌ के विषयो मे संकीर्णता को ओर कठिनतरः बना दिया । 

(२२) अति इूरवर्तो तीर्थो कौ यारा कलिवज्यं है । ब्राह्मणको वैदिक एवं गृह्य अग्नियां स्थापित करनी 
पडती धीं ! यदि बह दूरकौयान्ञाकरेगा तो इसमे बाघा उत्पन्न हयमी ! आप० श्रौ° सू० (४।१६।१८) ने व्यवस्था 
दीहं कि लम्बी यत्ना मे अन्निहोत्ली को अपने घर की अगम्निवेदिका की दिशा मे मुह कर मानसिकं रूप से अग्निहोम 
एवं दशं -प्णमास कौ सारी विधि करनी पड़ती हँ । देखिये इस विषय मे योभिलस्मूति (२।१४५७) भी । स्मतिकौस्तुभ 
काकंहना ह कि यह कलिवज्यं सम्‌द्र पारकेयाभारतवषं की सीमाओं के तीयंस्थानों के दिषय मे हं । आश्चयं हकि 
यह कलिवज्यं ब्राह्मणक) द्रस्य तीं कौ मात्रा करनेसेमना तो करतः किन्तु उसे यज्ञो के सम्पादन द्वारा श्नं 
कमाने के लिए यात् करने से नहीं रोक्ता । 

(३३) गुद कौ पत्नी के प्रति शिष्य कौ गुरुत वृत्तिशीलता कलिवज्यं है । आप०ध ० सू० (१।२।७।२७), 
गौतम (२।३१-३४), मनु (२1२१०) एवं विष्णु { ३३।१-२) ने कुर है कि शिष्य को भुरुको पत्नीया पत्नियों के 
भ्रति वही सम्मान प्रदशित करना चाहिये जिसे वहं गुरुके भरति प्रदशित करता है {केवल प्रभाम करते समय चरण 
ना एवं उच्छिष्ट भोजन करना मना है) 1 शिष्य बहुधा युवावस्था के होते थे ओर गुरुपत्नी युवा हो सक्ती थी । 
भतः मन्‌ ( २।२१२,२१६ एवं २१७ = विष्णू ३२।१३-१५) का कहना है कि बीस वर्ष के विद्यार्थी को गुरुपत्नी का 
सम्मान पर धरुकर नहीं करना चाहिये, परत्यूत वह गुरुपत्नी के समक्ष पृथ्वौ पर केटकर सम्मान प्रकट कर सकत है, 
किन्तु यन्ना से लौटने पर केवल एक बार पैरों को कर सम्भान प्रकट कर सकता है \ अतः; स्पष्ट है कि यह्‌ केलि वन्यं 
मनु एवं विष्णु के नियमौं का पालन करता दहै! स्मृतिकौस्तुभ ' एवं धमं सिन्धु" (३, १० ३१५८) का कहना है कि इस 
कलिवज्यं से याज्ञ०(१।४य) का वह्‌ नियम कट जाता है जिसके अनुसार वैष्ठिक ब्रह्मचारी मृत्युपथं अपने गूर 
या गुस्पुत्रो या (इन दोनों के अभाव रमँ) गुरुपत्नी के यहाँ रह सकता है । 


कलिकवर्ज्यो कौ तालिका १००३ 


(३४) आपत्तिकाल में ब्राहरण इारा जोविका-साघन के लिए अन्य विधियो का अनुषरग कलिवन्यं ३ । 
ब्राह्मणो को जीविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये है--दानग्रहण, वेदाध्योपन एवं यज्ञो मे पुरोहिती करन। (पौरो- 
हत्य) । इसके लिए देखिये गौतम (१०।२), मप० (२।५।१०।५), मन्‌, (१०।७६।११त८८)}, वसिष्ठ (२।१४) 
एवं याज्ञ० {११११८} ¦ प्राचीन कालस ही यह प्रतिपादित था कि यदि ब्राह्मण उप्यक्त साघर्नोसे जौविकान चला 
सके तौ आपत्तिकाल मेक्षतिय एवं वेश्य की वृत्तियां धारण कर सकत है (गौतम ७।९-७, नौधा० २।२।७७-८१, 
वर्षिष्ठ २।२२, मनु १०।८१-८२ एवं याज्ञ ° ३३५) । ओर देखिये इसे प्रंथ का खंड २, अ० २; यह्‌ कलिव्यं केदल्‌ 
पुस्तकों के पृष्ठं तके सौमित र्हं गया है । आरम्भिक्‌ काल सेब्राह्म्णो ने सभी प्रकार की वृत्तियां अपनायी ह भौर 
यह्‌ नियम सम्मानित नदींहो सका है। 

(३४) अग्रिम दिनके लिएसम्पत्ति(या अन्न) का संग्रहं न करना केलिवेज्यं है । मन्‌ (४।७) एवं याज्ज ° 
(११२) नेब्राह्मणोकोचारभागोमेर्बाटारै--(१) वे जो एकं कुसूल भर अन्न एक रखते दै (२) जो एक 
कुम्भी भर अन्न एकत्र रखते ह, (३) जौ केवल तीन दिनो को आवश्यकता की पूति के लिए अन्त संग्रह करते हैँ तथा 
{४} वे जो आनेवाकेकल केलिए भी अनन.संग्रहु नहीं करते ¦ स्मूतियो ने इनमे से प्रत्येक पू्वंवर्ती से उत्तरवर्तीको 
अधिक गुणशाली साना टै। कुसूल-घान्य के अथं के विषय मेँ मतस्य नहीं है, कोई इसे तीन वर्षो के लिए मौर को 
षस केवल १२ दिनो केअन्न-संग्रहुके अ्थमेचेते है, यही वात कूम्भोधान्य के विषयमे भीडै, किसी नेइसेसाल भय 
के ओर किसी ने केवल ६ दिन कै अन्नसंग्रह के अथं मे लिया है देखिये इस ग्रंथ को खंड २, अध्याय ३1 "मिताक्षरा" 
(याज्ञ ११२८} का कथन दै कितीन दिनौंया एक दिन के लिए भी अन्न संग्रह न करना सभी ब्राह्मणो क लिए नहीं । 
है, प्रत्युत यह्‌ उनके लिए है जो यायावर कटे जाते दँ । इससे प्रकट होता है किं “मिताक्षसे' को यह्‌ कलिवज्यं कथन या 
तो ज्ञात नहीं धाया उसने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । इस कलिवज्यं का तत्पयं यह है कि कलियुग 
मे अत्ति दरिद्रता एवं संग्रहाभाव का आदशंन्नाह्यणौ के लिए आर्वेष्यक नहीं ह । 

(३६) नवात शिश्चु को दीधयु के लिए होनेवालि जाततकमं होम के समय (वंदिक अग्निके स्थापनां) 
ललतो लकड़ी का ग्रहुण केलिवर्ज्यं है । याहंपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष कौदो टहनिर्था 
जिन्हुं अरणी कट्‌ जाता है, रणड़ी जाती हँ । कूखं शाखां मे ज)त्कमं कृत्य मे अग्ि उत्पन्न करने के लिए अरणिं 
रगड़ी जाती थी, ओर उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर बच्चे के चूडाकरण, उपनयन एवे विवाह के संस्कारो में 
प्रयुक्त होती थी 1 द ससे यह समज्ञा जाता था कि बच्चा लम्बी आयु का होगा! 

(३७) ब्राह्मणों दारा लगातार यात्राएं करते रहना कलिवज्यं है! महाभार (शान्ति २३।१५) का 
कथन टै कि जिस प्रकार सपंविलमे चपि हुए चूहों की निगल्‌ जाता है, उसरी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा (भक्नामक 
से न लडने बारे) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न केरनेवाक्त) ब्राह्मणको निगल जाती है । प्रवासी-ब्राह्मण का तत्पिर्य 

है उसब्राह्मणसे जो प्रसिद्ध आ चायो के यहां विद्याध्ययन के लिए जाता रहता है । यहं कलिवज्यं उस लम्बी यात्रा 
से सम्बन्धित है जो निष्टरश्य की जाती दहै, उससे नहीं जो विदाध्ययन एकं षा्भिक कृत्योके लिए की 
जाती है । 

(३८) भगिनं प्रभ्यलित कने के तिए मुह से रकन कलिवज्यं है! मनु (४५५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२१) 
२०१) रे मृखाग्निधमन क्रिया को वजित ठहराया है, क्योकि एमा करने से थूक की वृदो से अग्नि अपविल्न हो सक्ती 
है । हरदत्त (आषप० धर सू० १।५।१५।२०)ने कहा टै कि वाजसनेयी शाखा में आया है कि अन्तिको मुख से एककरः 
उत्तेजित करना चाहिये, क्योकि देशा उच्छ्वास विधाता के मृख से निकला हमा समक्षा जाता है ( पुरषसूक्त,"ऋम्ेद 
१०।६०।१२) । अतः हरदत्त एवं गोभिलस्मृति(१।१३१-१३६) के मनुसार श्रौत भग्नि मूख की फक से जलायी जा 
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सकती थी, किन्तु स्मातं अग्निअथवा साधारणञग्नि इस प्रकार नहीं जलायी जामी चाहिये (उसे पले या वांसकी 
फकनी से जलाना चाहिये ) । कलिवज्यं उक्ति ने श्रौत अभ्निकोभी मूख से उत्तेजितं करना वजित माना है । 

{३६} बलात्क!{र आदि द्वारा अपवित्र स्त्रियो ( जब कि उन्होनि प्रायश्चित्त कर लिया हो} कौ शास्तरातुमोदिव 
सामाजिक संस्मं-सम्बन्धी अनुमति कलिवज्यं है । वसिष्ठ (२८।२-३) का कथन दै--“जद स्त्री बलात्कारद्वासया 
चौं दारा भगायी जाने परु अपविले कर दी गयी होतो उत्ते छोडना चष्ीं चाहिये, मासिक धमं आरम्भ हौने तक बाट 
देखनी चाहिये (तब तक उसमे प्रायश्चित्त कराते रहना चाहिये) ओौर उसके उपरान्त वह पवित्रहौ आती टै 1" पही 
बात अचिने भी कही है। मत्स्यदुराण (२२७।१२६) इस विषय मे अधिकउदारहै ओर उसका कथन रै कि वला- 
स्कारी को मुत्यदंड मिलना चाहिये किन्तु इस प्रकार जपवित्रेकौ गयी स्दी को अपराध नहीं लगता। पराशर (१०। 
२७)ने कहा है कि यदि स्वी किसी दुष्ट व्यक्तिद्वारा एक बार बलवश अपवित्नकरदी जाये तो वह्‌ प्राजापत्य ऋतके 
प्रायरिचत्तद्वारा पवित्र हो जाती है (मासिक धमं होने के उपरग्ति) । देवल जसे पश्चात्कालीन स्मृतिकार ने कहा है 
किकिसीभी जात्तिकी को स्द्री यदि म्लेच्छद्रारा अपवित्र कर दी जाय ओर उसे गधंधारण हो जाय ती कहू सान्तपन 
त्रेत के प्रायश्चित्त से शद्ध हो सक्ती है! किन्तु यह कलिवज्यं निदेषि एवं असागी स्त्रियो के प्रि कठोर दै, क्योकि षट्‌ 
, प्रकट करता है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी एसी स्त्रयां सामाजिक संसगं के योग्य नहीं होतीं } 

(४०) समी वणां के सदस्यों से संन्यासी द्वारा शास्त्रानुमोदित भिक्षा लेना कलिवज्यं है । स्मतिमुक्ताफल 
(पृऽ २०१, वर्णश्चम)ने काठकं ब्राह्मण, आर्णि, उपनिषद्‌ पराशर (गद्यम) को दस विषय में उद्धृत कर कहा है कि 
यहि सभी वर्णो के सदस्यों के यहाँ से भोजन की भिक्षा मांग सकता है। यही बात बधार घ० सू०(२।१०।६६) ने 
एक्‌ उद्धरण देकर कही है) वसिष्ठ{१०।७)ने केहा है किं यति की पहलेसेनचृनेहुएं सात धरोंसे भिक्षा माँमनी 
चाहिये बौर आगे (१०।२४) कहा है कि उसे शरह्यणों केषरों ते प्राप्त भोजनपरही जीना चाहिये । उपस्थित 
कलिवज्यं यतियो को भी भोजनके विषय मे जाति-नियम पालन करमेको बाध्यकरतःा है। 

(४१) सवीन उदक (नये वर्षाजल } का दसे दिनों तक सेवन न करना कलिचज्यं द । हरदत्त (आप ० ध० 
सू० १।५।१५।२}, भटयोजि दीक्षित (चर्ुविशत्तिमत, प्‌० ५४), स्मृतिकौस्तुभ (पृ० ४७८६) ने एक शलोक उद्धूत 
किया है--““अजाणएं (बकरियां), गाये, भसे एवं ब्राह्मण-रित्रियां (संतानोत्पत्ति के उपरान्त ) दस रात्नियौँ के पश्चात्‌ 
शुद्ध हो जाती हैजौर इसी प्रकार पृथ्वी पर एकत्र नवीन वर्षा काजल भी ।“* किन्तु दस कलिवज्यं के अनुसार वर्षा 
जलके विषयमे दस दिनोंकी लम्बी अवधि अमान्य ठहरा दी मयी है! भद्टोजि दीक्षित ने एक स्मृति का सहारा लेकर 
कहा है कि उचित ऋतु में भिरा हुमा वषजल पवित्र होता है किन्तुतीन दिनों तक्म पीने केकाममें नहीलाना 
चाहिये । जब वर्ष असाधारण ऋछतु मे होती है तौ उसका जले दस दिनो तक अशुद्ध रहता है ओर उसे यदि कोई 
व्यवित उस अवध्िमेपीकतेतो उषे एकदिनि ओर एक रात भोजन ग्रहण से वंचित होना चाहिये । भट्टोजि दीक्षित 
का कहना है कि कलिवज्यं वचन केवल दस दिनोंकी अवधि को अमान्य ठहराता है! किन्तु तीन दिनों तकन पौन 
के नियम को अमान्य नहीं ठहुराता 1 

(४२) शह्यचययंकाल के अन्त मे गुरेदक्षिणा मगना कलि्वज्यं है। प्राचीन आचार के अनुसार गुरुदक्षिणाके 
विषयमे कोई समञ्लौतः नहीं होता था ¦ देखिये बृहद, रण्यकोपनिषद्‌ (४।१।२) । गौतम ( २।५४-५५) ने कहा है कि 
विद्याध्ययन के उपरान्त वि्वार्थौ कोजोकुषछ वह्‌ दे सके, उसे स्वीकार करने के लिए गुरुसे श्राथंना करनी चाहिये, या 
गुस्से पूना चाहिये कि वह उन्ं क्या दे ओीर गुरुदक्षिणा देने या गुरु द्वारा आङ्ञापित कायं करने के उपरान्त या यदि 
शरु उनि बिना कुछ लिये हुए घर जाने की आज्ञादेदे, तौ उसको (विद्यार्थी को) स्नान {एसे अवसर परजो क्त्य 
स्तानकेक्षाथ क्रिया जातो है) करना चाहिये } देखिय मनु (२।२४५-२४६) भौर इस प्र॑थका खंड २, अ० ७1 पान्न 
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(१।५१)चं भी एसी ही बात कही है । इन्दी व्यवस्थाओं के कारण हमे प्राचीन साहित्य मे एसे उपाख्यान उपलभ्धहौते 
हैँ जिनमे आचार्यो {मूरजं } या उनकी पत्नियौ को चित्त-विचित मगो के दृष्टान्त व्यक्त हँ । यह्‌ कलिवज्यं कचन गुरुद्रारा 
अपेक्षित मांगों को अमान्य तो ठहराता है किन्तु विचार्थी दवारा अपनी ओरसे दी ममी दक्षिणा को वजित नहीं करता) 

(४३) ब्राह्मण भदिके घरों शूदर द्वारा भोजन आदि घनानां कलिवज्यं है! आप० धर सु (२।२३ 

१-८) ने कहा है कि वैश्वदेव के लिए भोजन तीन उच्च वर्णो काकोई भौ शुद्ध व्यक्ति बना सकेता है ओर विकल्पं 
से यह्‌ भीक है किं शृद्रभी किसी आयं का भोजन वना सकता, यदि वहु प्रथम तीन उच्च वर्णो की देख-रेख 
म एसा करे जब वह्‌ अपने बाल, शरीर कः कोड अंग या वस्व छने पर आचमन केरे, अपने शरीर एवं सिर के बाल, 
दादरी एवं नादून प्रति दिनि या महीने के प्रति आठवें दिन या प्रतिपदा एवं पूणिमा के दिन कटाये तथा वस्त्र सहितं 
स्नाने करे । इस कलिवज्यं ने इस अनुमति को दूर कर दिया है 
(४४) अभ्नि-प्रवेश या प्रपात से भिरकर वृद्ध लोगों दारा आत्महत्या करना कलिवज्यं है ! अन्नि ने कुछ विषयों 
मे आत्महत्या निच नहीं ठहुरायी है । उनका {२१८-२६६ } कथन रै-“यदि कोई बढा हो गया हो (७० वषं के ऊपर), 
यदि कोई (अत्यधिक दुबं लता के कारण) शरी र-शूद्धि के नियमं का पालन न करसके, यदि कोद इतना बीमारहौ कि 
सभी ओौषधें व्यर्थं सिद्धहौ जाती हों ओर यदि कोई इनं परिस्थितियो मे प्रपातसे गिरकर या अग्ति-प्रवेशकरकेया 
जलं द्वारा या अनशन से अत्महत्या कर लेता है, तौ उसके लिए सूतक केवल तीन दिनोंको रहता है भौर चौथे दिन 
उसका श्राद्ध किया जा सकता है ।'' यही बातत 'अपराकं'(¶० ५२३६ )ने भी अपनेदेगसे कही हं । देखिये इसभ्रथ का 
खड २, अ० २७1 थह कलिवर्यं उन सोगों के लिए भी वजेना-स्वहूप हं जो जान-वृक्चकर महापातकं का भपराध 
करके फलतः प्रायरिचत्त के लिए अग्निवेश करके या प्रपात से भिरकर आत्महत्या कर डालना चाहते है । देखिये 
"मिताक्ष रा' (याज्ञ° ३।२२६} । श्‌ दितत्तव (प° २०८४२८५} का कथन ह कि कलियुग में केवल शूद्र लोग जलं भ्रवेश 
भादि से आरमहुत्या कर सकते है, ब्राह्मणों आदि के लिए यह्‌ वाजित हे । 

(४५) शिष्टो दवारा गोतृप्ति माजन जल से आचमन-क्रिया करना कलिवज्यं है } मनु (५।१२५), वसिष्ठ 
{३।३१५) , बौघा० ध० सू० (१।५।९५) , याज्ञ ०{ १।१६२) एवं विष्णु (२३४३) के अनुसार पृथ्वी पर इकट्ठा 
हमा जल पवित्रे माना जात है ओर इससे आचमन करिया जा सकता हं, यदि वह एक माय की व्यास वृक्षाने भर 
के लिए पर्याप्त हो । किन्तुं यह कलिवज्यं स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातो के आधार पर पृथ्वी पर एकन्ते अल्प जल को भाच- 
मन आदि के लिणएर्वाजित मानता रै। 

(४६) यति द्वारा उस घर मर, जिसके निकट बह सायंकाल ठहरा हो, (जिश्षायं) रहना कलिवज्यं है । आप० 
प° सू०(२।६।२१।१०)एवं मनु (६।४३,५५-५९) के मत से यति अग्नि नहीं जलाता, कहु गृहहीन होता है भीर 
वह्‌ दिने मे केवल एक्‌ बार अपराद्धं मे या संध्या समय तब धिक्षा मागता दै जब कि लोगो के रसीौईघरसे धूम 
नं उट रहा हौ, जब जलते हुए कोयले वृक्ष गये हों ओर जब लोग खा-पीचुके हों! वसिष्ठ (१०।१२१५) का 
कहना ह कि संन्यासी को अपन निवास बदलत रहना चाहिये, उसे गाव की सीमा {सरहद )पर या मंदिरभे, किसी 
निजेनघरमे या किकी पेड्के नीचे ठहुरना चाहिये या लगातार किसी वन मे रहना चाहिये । शंख {७।६}) का कथनं 
है कि संन्यासी (यति) कोकिंसी खाली धर्मे या वहां जहाँ सूरज डब जाय, ठह रना चाहिये । शंख कौ दस व्यवस्था 
को कलिवज्यं की इस उक्ति ने अमान्य ठहराया है । कृष्ण भट्‌ट ( निरणंयसिन्धु पृ १३१०)के मत से इन शब्दो का 
अथं मनु (६।५६) की उस व्यवस्था के विरोध में पडङ्जाता है कि संन्यासी का सन्ध्या समय जब रसोर्दघरों से धूम 
निकलना बन्द हो गया हौ, ग्राममे धर-घर से भिक्षा मांगनी चाहिये, अर्थात्‌ यह कलिवनज्यं -उक्ति दषहर मे भिक्षा 
मगिने की अनुमति देती है 1 एक प्रकार से यह्‌ अच्छी व्याख्या है। 
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यह उपयुक्त कलिवज्यो क पूरणं सूची है जो 'ादिव्यपुराण^े (एक या दोको छोडकर) उद्ृत कौ गयी है } अब 
हम उन कलिवर्ज्या को, जो अन्य ग्रन्थों मे इतस्ततः बिखरे पड हं, इस विवेचन को पूणं करने के लिए आगे दे रहे है। 

(४७) सैन्यास प्रहुण--व्यसि ने कलियुग के ४४०० वर्षो के उपरान्त संन्ासं को वितं ठहराया है, 
किन्तु देवल ने (निणेयसिन्धु, ३, पूर्वाधं पृ ० ३७०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाधम, ९० १७६, यतिधमंसंग्रह, ¶०२-३) 

एक्‌ अपवाद इस सीमात्तक विया है कि जवे तके समाजमें चारो वर्णो का विधाजन चलता रहे एवं वेद का अध्ययन 
चता रहे त तक कलियुग मं संन्यास लिया जा सकता है ! "निर्णंयसिन्धु" ने व्याख्याकी है कितीन दण्डोंवाला 
{तिदण्ड) संन्यास ही वजित हैन किं एक दंड वाला } बोधायन (२।१०।५३, एकदण्डी वा} ने विकल्प दिया है कि 
शिदडो या एकदंडी हौ सकता है, किन्तु याज्ञ ०(३।५८)ने यति कोश्रिरडो ही कषा दै ) मनु(१२।१० = दक्ष ७।३०) 
ने कहा है कि वहं व्यक्ति ब्रिषंडौ है जो अपने शरीर, वाणी एवं मन पर नियेल्ण रख सकता है । दक्ष (७।२द, 
अपरां, पृ० ६५३)का कथन है कियति को द्रिदंडी इसलिए नहीं कहा गया है कि वह्‌ बौखकेतीनदंडोंको धारण 
करता है, प्रत्युत इसलिए कि वह्‌ आध्यात्मिक नियंत्तेण रख सकता दँ (स्लोक २६) । दक्ष (१।१२-१३) ने कहा है 
कि जिस प्रकार मेखला, मृगचमं एवं काष्ठदण्ड वैदिकः ब्रह्मचारी के बाह्य लक्षण है, उसी प्रकार तीन दंड यति के 
लिए विशिष्ट चिह्व ह! देखिये इस प्रन्थका खंड २, अ० २७} यदि कलिवर्ज्ये का यह्‌ वचन संन्यास को सर्वथा वर्जित 
ठ्हरता हंतोयहभी कहाजा सकता हँ कि वास्तव मे संन्यास धमं का पालन कभी नहीं किया मया भीर न इसको 
कभी वास्तविक सम्मानही मिला! फिर भी आजश्रीप्रति वेषं सैकडो-हजारो संन्यासी होते चकते जा रहे हूं । यदि 
जैसा कि "निणेयसिन्धु" का कथम है, यह्‌ केलिवज्यं केवल तीन दण्डो को अमान्य ठह्राता हदो यह व्यथं काव्यं 
है, क्योकरिं इससे केवल बाहरी लक्षणों को महत्ता मिती है न कि तत्सम्बन्धौ वास्तविक रहस्य कौ । 

(४८) अग्निहोक्रं का पालन था अग्न्यादान करना व्यास (भट्टोजि दीक्षित, चतुविशतिमत, पु० ५५) ने 
कलियुग मे भौत अग्निहोत्र को संन्यास के साथ वेजित कर दिया है,किन्तु जैसा कि हमने यत कलिवज्यं मे देख लिया है, 
देवल ने इसं विषय में अपवाद दिया ! कुछ नि्बधों एवं केकी ने, यथानिणेयसिन्धु' एवं भट्टोजि ने व्याश्या कीरै कि 
कलियुग में सर्वाधाने अग्निहोत्र ही वित्त है न कि अर्धापिन अग्निहोत्र, अभ्निहत्र का अथं है "आधान अति श्रौत 
अग्नियों को स्थापित रखना ! जब कोई व्यक्ति तीन श्रौत अग्नियाँ स्वापित करता हे तो वह एसा अपनी माधी स्मातं 
अग्निक सायकरता हं मौर आधी स्मातं अग्निको अलग रतः ह! इसी को अधधिन कहते ह । जब चैह स्मातं 
मग्निं को अलग नहीं रखता तो यहं स्वधान कहलाता है ! यह्‌ वात लौगाक्षि (निणंयसिन्धु, ३, प्‌० ३७०}.भट्टोजि 
आदिनेभीकहीहैं। मिताक्षरा (या्० ३।४५} ने भी सर्वाघान एवं अर्धाधिान का उल्लेख किया हं । अतः इनं 
व्याल्याओं के अनसार सर्वाधान को प्राचीन युगो मे अनुमति प्राप्त थौ {एक व्याख्या से कलियुग मे ४४००वघो तक), 
किन्तु कलियुग में (केम मे कम कलि के ४४०० वर्षो के उपरान्त) केवल अर्धाधान की अनुमति मिली हँ । 

(४६) नरमेध--इस विषय मे विशेष जानकारी के लिषए देखिये (नारदीय पुराण" {पर्वाधं, २४।१३-१६) । 
संत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१-१६) नँ नरमेध कौ विधि का वणेन किया है ! ब्राह्मणे ब्राह्मणमालभते क्षन्नाय राजन्यम्‌ । 
मरूदभ्थो वश्यम्‌ ! तपपे शूरम्‌) प्राचीनतम उक्त्या यह्‌ नहीं व्यक्त करतीं कि कोई मानव मारा जाता था, सारी विधि 
प्रतीकात्मके माव हं । वाजसनेयी सहिता {३०।५) के वहत मे वचन तंत्तिरीय ब्राह्मण के समान ह तैण््रा० (३।४।१= 
काज सं०३०।५} मे आया ह--श्राह्यम ब्राह्मणको दिया जाना चाहे (आष्यात्मिक शक्ति) क्षिय क्षत्र को 
{सैनिक शक्ति), वैश्य मर्तो को" आदि। आप० श्रौ०सू० (२०1२४) के मतसे ब्राह्मण या क्षिय इसयक्ञ को 
सम्पादिते करता हँ जिसके दवारा व्ह शक्ति एवं शौयं तया सारी समृद्धि की उपलन्धि करता हँ । इसमें अग्नि एवं सोम 
को ११ पशु भेट दिये जाते हं जिनके लिए ११ यज्ञ-युप (स्तम्भ) होते ह । जब ब्राह्मण एवं अन्यो पर पषंग्निकरण का 
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कत्य हौ जाता ह तो वे कतिपय देवताओं को समर्पित किये जाति द सैर तव यमो से उन्डं अलग कर दिथा जाता है 
११ बकरे काटे जातं हं ओर उनका मासि एवं उनके शरीरंशों की आहुतिर्वा दी जातीहै। , वाजसनेयी संहिता के 
टीकाकार के मतसे इसका आरम्भ चंत शुक्ल दकमीसे होता है ओर येह ४० दिनोंतक चलता रहता ह । इस 
अवधि मे २३ दीक्षाए, १२ उपषद्‌ एवं भ सूत्यकियि जाते हें(वे दिन, जब सोमरस निकाला जाता हं) । इस यागके 
उपरान्त यजमान सन्यासी होकर वन मे चला जाता हं (आप० श्रौ» २९।२४।१६-१७) । 

(५०) अश्वमेध--तं० सं (५।३।१२।२) करा कथन ह--“जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह्‌ ब्रह्महत्या के 
पाप से मुक्त हौ जाता हे ' (तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेषेन यजते) । इस वैदिक प्रमाण के रहते इए भी नृहश्नारदीय 
एवं अन्य पुराणो ने इसे वाजित कर दिया है, किन्तु किसी ने इस वर्जना पर कान नहीं दिया गौर एेतिहाधिक काल्‌ ` 
के कतिपय राजाओं ने इसे सम्पादित किया (ई° पू० २०० सन्‌ से १८ वी शताब्दी तक, राजा जयसिहं अन्तिष 
अण्वमेध यक्ञकरनेवलि हँ} देखिये इस प्र॑थका खंड २, अ० ३५} } 

(५१) राजमुय--यह एक जटिल कृत्य था जो अनवरत दौ वर्षो तकृ चलता रहता था ¦ <स कोई क्षद्भिय 
ही कर सक्ता था 1 देखिये हस प्रंथका खंड २, अ० ३४1 कृलिगराज डारवेल ने इसे सम्पादित किया था (एपि० 
६०, जिल्द २०, प०७१ एवं ७६} । नानाघाट के अभिलेख (अर्योलोजिकल सर्वं ओव वेस्टनं इण्डिया, जिल्द थ, 
पु० ६०) से प्ता चलतः है कि रानी नायनिकाने भी उसे सम्पादिते क्रिया था) 

(५२) नैष्टिक ब्रह्मचयं--वेदिकं ब्रहमचारियौ केदो प्रकार थे; (१) उपकरर्वाण (ओ घर लौदते समय 
कठ भूरदक्षिणा देते थे) एवे (२) नैष्ठिक (जो मृत्यु पर्वत ब्रह्मचारी या विधार्थी रहते थे} । देखि इस ग्रथ का 
खंड ३, अ० र । हारीत, दक्ष (१।७) एवं जन्य लोगों ने इन दोनों प्रकारो का उल्लेख क्रिया है किन्तु याज्ञ० (१ 
ष), व्यास (१।४१) एवं विष्णु बू०(२८।४६) ने नैष्ठिक का नाम भौर वर्णन दोनों दिये ह । मन्‌ {२।२४३- 
२४४), याज्ञ ° {१।४९-५०) एवं वसिष्ठ {७।४-५) ने कहा है किं नैष्ठिक ब्रहाचारीको मृत्यु प्रय॑तं गुरुके सषि 
रहना चाहिये ! मुरु कौ मूत्यु के उपरान्त उसके पूर के साथया गुरुपत्नी के साथ रहना चाहिये भौर अन्निहोते करते 
रहना चाहिये, यदि वह मृत्यु परयत अपनी इन्द्रियो का निग्रहं करता रहता है तो ब्रह्मत्व को प्रप्त करता है भौर 
पुनः जन्म नही केता; अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । यह्‌ बहुत ही कष्टसाघ्य जीवन था, वासनाए प्रवल होती है, अतः 
बृहृश्षारदीय आदि ने नैष्ठिक ब्रह्मचयं को वाजित कर दिया रै । 

(५७) लम्ब अथषि का ब्रह्मचयं--बौ° घ सू० (१।२।१-४) ने षोषणा की है प्राचीन काल में 
वेदाध्ययन के लिए छात-जीवन प्रत्येकं वेद के हिसावसे ष्या या १२ वषँ तक चलता था, या (तं० सं° 
के) प्रत्येकं काण्डके लिएक्मसे कम एक-एक वषं निश्चित वा, या यह्‌ (छाद्रजीवन ) तब तक चलता था जब तक कद 
कष्ठस्थ न हो जाय ¦ क्योकि जीवन क्षणभगुर है अर वेद आश्चापित करता है--“जवं तक बाल काचे ह, बह अभ्नि- 
होत्र करता रहै ' आप० ध० सू०(१।१।२।११-१६)का कथन कि ब्रह्मचारी को अपने आचायं (गुर) के यहां ४८ 
रे४्याकमसेकम १२ वर्षो तकं रहना चाद्ये । मन्‌ (३।१) ने भी कहा है; गुरु के यहां तीनो केदो के अध्ययन 
करने का संकल्प ३६ वर्ष या उसके अधे समय तकं या चौयाई समय तक्‌ या उस समय तक करना जहिये जब तक कि 
वेद कण्ठस्थन हो जायं । कलियुग मे वेदाघ्ययन के लिए ४८, ३६ या २४ वर्षो (गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हने के पूर्व) 
कौ लम्बी अवधियां वजित है । यह कोई नयी बात नहीं थ । याज्ञ° (१।३६) ने प्रत्येक वेद के लिए१२ वर्षो कौ 
अवधि कौ अनुमतिदीदैया  वषंकी भी अनुमति उन्हेदेदीहै जो सभौ वेदों का अध्ययन नही करना चाहते, 
केवत एक ही वेद पटना चाहते हैँ । इस प्रकार वेदाध्ययन की अल्पावधि याज्ञवल्कय के मतसे कम से कम ५ वषं टै । ` 
बहुत ही कम लोग न या ३६ वर्था तक वेदाध्ययन करते रहे होंगे ! शबर (जैमिनि १।३।३) ने बौधायन के उस वचन 
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को श्रृति-विखद्धमाना है जौ गृहस्यके काले बाल रहने तक अग्निहोत्र करते रहने के सम्बन्ध मरे है, ओर इसी से उसे 
अमान्य ठहराया टै! इस विषय में देखिये सदाचार सम्बन्धी इस खंड क अध्याय ३२ । 

{५४) पशु यज्ञ--माकंण्डेय पुराण (भपराकंप्‌ ० &२६)ने कलियुग में पशुयज्ञ वजित कर दिया ह । यद्यपि 
क्रभशः सामान्य भावनः यहीरहीदहैकि श्राद्धो एवं मघ॒पकं में मांसदान नं किया जाय, तथापि सभी युगोमें पशयज्ञ 
होते रहे हँ भौर आज भी विरोधो के रहते हृए भी यही परिपाटी चलती आः रही है। 

(५५) मञ्पान--वंदिक काल में पुरोहित लोम सोम का पान करतेथे भौर सुरो का प्रयोग साधारण 
लोग करते थ, जौ साधारणतः देवताओं को नहीं दौ जाती थौ। सोम ओौरसुराका भेद लोगोंको ज्ञात था(तं० सं० २ 
५।१।१; वाजं ° सं° १६।७ एवं शत ० त्रा० ५।१।५।२८) । शत्त० ब्रा० {५।१।५।२८) ने अन्तर बतलाया है-“््ोम 
स्त्य है, समृद्धहै जोर है प्रकाश, सुरा अपत्व हं, चिपन्नता है मौर है अन्धकार ।"' सौवामणी इष्टिमे एक ब्राह्मण 
सुरा पान के लिए पारिश्रमिक पर बुलाया जाताधाओौर यदि को्व्राद्यय वहू मिचतायातो सुरा चींटियोंकेदृह 
पर उडलदी जाती थी {त° ज्रा० १।८।६ एवं शवर-जै ° ३।५।१४-१५)} । काठकसंहिता ( १२।१२)से पता चलता -. 
क्रि उस काल तक आते-अते ब्राह्मणों ने सुरापान कौ पापमय मान लिया था !छादोग्योपनिषद्‌ (५।१०)६) मे मद्यपान 
पचि प्रकारके महापापों में भिना गया है ! आए्वलायनमुह्छसुत्े (२।५।३।५) मे आया है कि अन्वेष्टका के कृत्यो ते 
जवं पुरष-पितरो को पिण्डदान किया जत रहैतो नारी-पितरो यथा--मातः.पितामही एवं प्रपितामहीको सुरा एवं 
भत कार्माड़दिया जाता है। 'लिणंयसिन्धु' (३, प° ३६७) ने आश्वलायन के इस वचन का उर्रेख किया है ओर 
कहा है कि कलिवज्यं वचन ने मतवाले करनेवाले पदार्थो के साय इसे भी वंजित माना है। 

मद्य शब्द उन सभी प्रकार के पेय पदार्थो की ओर संकेत करता ह, जिन्हरं पीकर लोग पतवाले हो उठते ह ! 
सुराके तीन प्रकार कदे गे ईहै--(१,)गृड या रावे उत्पन्न की हुई, (२) मघु या मधूक-पष्पों (महुओआ)}या अंगूरों 
से उत्पन्न तथा (३) आटे से उत्पन्नं की हुई(मन्‌ १९।६४, विष्णु २२।८१ एवं संदतं ११७) । विष्णु (२२।८३- 
त४} ने मद के दस प्रकार भिनाकर उन्दे्राह्मणो के लिए जस्पृश्य माना है । मौ (२२५), आष० ध सूर (१५ 
१७१२१), मनु ( ११।५)ने ब्राह्मणो के लिए जोवनके सभीस्तरोमें मद को वज्यं माना है} अप०(१,७।२९ 
८); वसिष्ठ (१२०), मन्‌ (११।५४) एवं विष्णु (३५१) ने सुरापान को पाँच महापातकं मे गिन है भौर याश्च 
ने इस सिलसिले में “सुरा के स्थान पर 'मद्य' का प्रयोग किया है बौधा० (११२२) ने उततरदेशीय ब्राह्मणो के 
विशिष्टर्पच जाचरणोमेसीधुकोभी सम्मिलित कियाद जौर उपे निन्यमाना ह! मनु के सुरा-षंकधी तीन प्रकासोके 
विषय में विभिन्न व्याख्याएं उपस्थित्त कौ मयी हँ । विश्वरूप (याज्ञ ०३।२२२), "मिताक्षरा ' (याज्ञ ° २।२५३ ) “अपरार्कः 
(पू०१०६२)मादिनेक्हा है कि सुरा-पैष्टी (अट से जनापेय पदां) है जीरं ब्राह्मण, क्षिय एवं वैष्यो के लिए 
वेजित ह, इसका परान महुपातकों मे गिना जति ह । इन लोगों ने सभी युगो मे ब्राह्मणों के लिर्‌ मदोन्मत्त करनेवालं 
पदार्थो का पान वजित माना हं" किन्तु षष्टी (जौ राव या महुआ सेन बनायी जाय) के अतिरिक्त अन्य मदोन्मत्त करने 
वाके पदार्थौ को क्षतिय एवं वंश्यौ के लिए वजित नदीं ठहराया ह ! मनु (१९६३) का कहना है कि सुरा पक्वा 
(चावल) के उच्छिष्ट से बनायी जानी दै, अतः तीन उच्च जातियों के सदस्यो के लिए त्याज्य हं । इसे स्पष्ट होता 
है कि मन्‌ ने सुरा का अथं केवल वष्ठी (चावल के भाते से ना पेय पदां) लिया है । विष्ण २२८४) ने स्पष्ट 
कहा रै किक्ष्निय वैश्य मयो के दस प्रकारो के स्पशं से अपवित्र नहीं होतं ! उद्योयपवं (६६।५)मे कृष्ण भोर अर्जन 
मदीन्मत्त दिखलाये गये हं ओौर तन्वकातिक ने इसे बुरा नहीं माना है, क्योकि वे दोनों कषचिययथे। श्रो केलि 
मच्च {पीना जिते नहीं मना गया या। सभी वर्णो के ब्रह्मचारि को किसी प्रकारका भी मद सेवन मना था । अपराकः 
(ष्‌ ६३) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि कलियुग मे तीन उच्च वर्णो के लिए मद्यपान बज्यं दै, किन्तु 
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ब्राह्मणों के लिए सभी युगं मे) किन्तु यहु कथने रामक है, क्योकि आदिषवं.मे आया है, कि शक्राचायं ने ही सवंप्रथमं 
ब्राह्मणों के लिए मच वजित ठहराया 1 देखिये इस ग्र॑थका खंड २, अ०२२। केलिवज्यं वरचेन ने सभौ द्विजो के लिए 
मद्यपान जित माना है, किन्तु क्षतियो एवं बंश्यों ने इस उक्ति प्र कभी ध्यान नहीं दिया । यहाँ तक कि आजकल 
कुछ ब्राह्मण इसका शौक से सेवन करते हं । कलिवज्यं विनिणंय, कृष्ण भट्ट एवं स्मृत्िकौस्तुभने कटादहैकि 
वामागम' सम्बन्धी शाक्त प्रथो मे तीनो वर्णो द्वारा देवप्रतिमा पर मद्य चदढ़ाना मान्य ठहराया गया है, ओर क्षेत्नियों 
द्वारा विनायक-शमन-सम्बन्धी कृत्यो तथा मूल नक्षत में उत्पतन्त बच्चे के लिए मद्य-पयोग्‌ ठीक माना मया है, किन्तु 
दस कलिवज्यं ने यह्‌ सब अभान्य धोषित करदियारै! 
यदि हम उपयुक्त ५५ कलिवज्यो का विष्लेषण करें तो हमे मनोरंजक परिणाम प्राप्त होगे ! इनमे एक- 
चौथाई का सम्बर्ध श्रौत विषयो से है । बहुत-ते एसे वचन दँ जो अग्निहोते, अश्वमेध, राजसूय, पुरुषमेध, सत्र, 
गोसव, पशुय्ञ आदि यज्ञो को वर्जित करत दै, ओर बहुत-से एसे दँ जो यज्ञ -विषयक बातों से सम्बन्धित है (दे्िये 
सं* ११. १४-१६, २६-३०.३८,४८-५१ एवं ५४) 1 इनमे प्रथम नौ कां सम्बन्ध वधानिक विषयों एवं सम्बन्धों 
से दै। कुछ तो केवल जाति-सम्बन्धी हैँ(सं० ५, १०, ३१, ४० एवं ४३) ¦! कुछ वैवाहिक सम्बन्ध कौ पवित्रता, 
जटिल नैतिकता तथा स्वियों से सम्बन्ध रखनेवाली एवं शुचिता एवं भद्रता कौ भावना से उद्भूत हं (सं० २, ३, 
४, १,६, १५, २३.२४, ३३, ३६ एवं ५५) । कछ दया, न्याय एवं सवंसमता कौ भावना पर आधारित हं(सं° 
१, ८, ९२४, २५,४२) । कू छ ब्राह्मणों के शरीर की पवित्रता एवं उनकी उच्च सामाजिक स्विति से सम्बन्धित द (सं* 
७,१०,२७, रद एवं ३०} । कुछ की उत्पत्ति स्वास्य्य-सम्बन्धी सुविचारणाओं पर आधारित हैँ (सं० १२, १६, २८, 
३८, ४१ एवं ४५} } कुठ का उदय पाय, प्रायश्चित्ते एवं संस्कारसम्बन्धी शुद्धता एवं अशुद्धता की भावनामों से 
हषा है(सं° १३,१०८-२१, २८ एवं ४४) । इनमे से दोएसेह जो वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमो को वज्यं ठह्‌- 
रति ह, जिससे आश्र म-सम्बन्धी प्राचीन योजना खंडित-सी हो जाती हँ (देखिये १७ एवं ४७) । 
उपर्युक्त कलिवज्यं-सम्बन्धी विवेनन उन लोगों का मुहुतोड जवाब हं जो ४अप्रमतिशौल पुवं" के सिद्धान्ते 
का प्रतिपादन करते ह ! प्राचीन काल के अत्यधिक स्थिर समाजो के अन्तगे भी सामाजिक भावनामों एवं भाचारों 
मे पर्याप्त गम्भीर परिवतंन होते रहे हं । बहृत-से एसे आचार एवं व्यवहार, जिनके पीठं पवित्र वेदों (ज स्वयमद्‌- 
धूत एव भमर माने गये हं) का आधार था, ओर जिनके पीछे आप०, मनू एनं याज्ञवल्क्य की स्भृतियों कौ प्रामः- 
णिकता घी, बे या तो त्याज्य ठहसये मये यः प्रचलित मनोधावों के कारण महत माने गये ! मेहान्‌ विचारकों ने 
कलियुग के लिए एेसी व्यवस्थाए्‌ प्रचलित कीं जिनके फलस्वरूप धार्मिकं आचार-विचारों एकं नैतिकता-सम्बन्धी 
भावनाओं मे यथोचित परिवतंन किया ज सका 1 कलिवज्यं वचनो ने ठे लोगों को भी पणं उत्तर दिया जो धमं 
(विशेषतः आकार धमं) को भपरिवतंनीय एवं निर्विकार मानते रहे है 1 इस अध्याय के विवेचन से पाठकों को लगा 
शगः कि वेद एवं चीन ऋषियों तथा व्यवहा र-परतिपादकों के अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धान्त अलग र दिये गये, 
क्योकि वे प्रचलितं विचारो के विरोध में पड़तेथे } जो महानुभाव भारतीय समाज से सम्बन्ध रबनेवाले विवाह, 
उत्तराधिकार आदि विषयो में सुधार करना चाहते है, उम्टँं इस अध्याय में उल्लिखित बाते प्रेरणा देगी, इसमें 
को सन्देह नहीं दै । दमने यहं देख लिया है कि कलिवंज्यं उक्तिगो के रहते हर भी भाज बहृत-सेघौर ओौर घृणित 
आधार हमारे समाजमे अभी तक धूमे क्री तरह पड़ हए ह, यथा मातुल-कन्या-विवाह्‌, सन्यास, अग्िहोते भौर श्रौत 
पशुयज्ञ । यद्यपि ये अने उतने प्रचलित नहीं है । 
कछ श्रथ कलिवज्यं वचनो के साथदो भौर कचन जोड देते ह जिनका तात्ययं यह है-शाप अथवा अनिष्टकारी 


बचन, अशुभ चिह्ध, स्वप्न, हस्तविद्या, मलौकिक वचनो क श्रवण, मनौतौ (प्रा्थना स्वीकृत हयो जाने पर किसी 
४१ । 
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देवता को भेट आदि देने का कचन), फरिति ज्योर्ति यों द्वारा भविष्यवबाणि्या-कदाचिते ही ये सब ` सर्य के द्योतक 
है । हम लोगों को अपनी. इच्छापूति के लि९ अथवा अच्छ प्लोकी प्राप्ति के लिए इने सब बातींमे विश्वासनं 
करना चाहिये । दसी प्रकार क्ट एसे भी कमं टै जिनं हमे कलिय्‌ग मं छोड देना चाहिये, क्योकि वे मनुष्यों द्वारा अघं 
कार्यों के अन्तगंत सम्मिलित कर दिये मये हैँ।*° 

प्राचीन स्मृति्यो नं कलिवथ्यं का वणेन नही किया है, जौरने विश्वरूप, मेधातिथि एवं विज्ञानेश्वेरकी 
टीकां ने कलिवर्ज्य कौ लम्बी सृचिर्यहीदी है । सवंप्रथम ये सूच्या स्मृत्यथंसार, स्मतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि हारा 
ही प्रकारिति की गयीं (जौर ये प्रथ अथवा टेखक ¶१२वी-१३बीं शताब्दी के है) । अतः अस्यन्ते सम्भव अनुमान यही 
दै कि कलिवर्ज्योकीये सूचियां सवेप्रथम १०बीं या १९बी' शतान्दी में उपस्थित की गयीं । 


२०. देखिये स्मुतिकौस्तुम (१० ४७७} ) 


अध्याय ३५ 
आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र मे आचार 


यद्यपि "आंग्ल भारतीय ' व्यवहर-शास्ते ( एर्लो-इण्डियन लां) में पाये जानेवाङे आचासेों का विस्त॑त धिवेचन 
दस पुस्तकके क्षेलके बाहर है, तथापि आधुनिके कालके आचारो के विषय में कछ शब्दे इस अध्याय में निय देना 
विषयान्तर ने होगा ! जब अग्रजो ते भारते में राजनीतिक सनता स्थापित करना जारम्भ कर दिया, उन्हे भारतीयों के 
आचारो की महत्ता स्वीकार करगी पड़ी ! इस विषय में सवेप्रथम सन्‌ १७५३ ई० मे म्बर्‌मे स्थापित मेयर के 
म्पायालय का चारंर्‌ (शासनपदे)प्रसिद्ध है, जिसमे अप्रत्यक्ष रूप मे मनू (७।२०३) एवं याज्ञ ०(१।३४३) के सिदढान्त 
प्रविष्टहो यये ओौर इस प्रकार हात भास्तीथों के व्यवहारो एवं आचाय को त्रिटिश राजकीय पो में प्रतिष्ठा मिल 
गयी 1" ब्रिटिश पालिवारमेन्ट एवं भारतीय विधानेसभाओों ने कालान्तर मे शःसन एवं न्य्य-सम्बन्धी व्यवहार ( कानून) 
मे दन आचारो को महत्ताप्रदानकी दै1 देखिये इस विषय तें पाद-दिष्पणी ।२ इस तरह क्रमशः नये-नये कानों 
दारा उत्तराधिक)र, रिक्थ, विवाह, जाति, धार्मिक संस्थाओं आदि के विषयमे प्राचीन आचार-व्यवहार सम्बन्धी 
तियमों को प्रतिष्ठा मिलती चली ययी । 

विवादों कौ चचिं के सिलसिले में बहुतत-से आधारभूत तत्त्व प्रकट होते चके गये । प्रश्न यह्‌ उढा कि 
किसी नियम के प्रतिपादनं मे कितने पुराने प्रमाणो को स्थान दिया जाय ¦ 'मिताक्षरा' (याचे०° २।२७)नं स्मात॑काल 
(जितने पुराने काल तक स्मरण की पहुंच हो सके) को, किसी भोग के सम्बन्ध में एक सौ वषं की अवधि का माना 
है, किन्तु कात्यायन एवं स्यास ने केवल साठ वषंकीसीमार्बाधदीरहं) किसी आचारके प्रचलनकेप्रमाण लिए 
२०, ३०, ८० था &० वं भी न्याथालयो दारा स्वीकृत हए हँ गौर यह्‌ कहा गय। है कि यदि प्रमाणके विरोघमें 


¶-- ४10८ 1.0065 ४. 10765 5. 8071. प्र. ८. 2. {9. €. 4.) 172, 183. 
2--37, @€0. [7 (°. 142 {1796 ^}, §€०, 13, ए08४ ९९६81127 [४ ०9 1827. 
8९५. 26, 76 @0ण्छापालप्ा ७ [णता 2 ^< ० 1915 {5 & 6 6९0. $ 3. 61, 86८. 
112), @ण्ण्ल्धालप ज [पदद 4ल 1935 {25 ७६0. ४ (78, 2, ४९५. 223) , ८ 
2420785 (रा (तण§ 4५ {7 1873, 9६५. 16}, < 8४६8, = शवा 691 
ह0शं 7८६5 970 45587 (षा (ठप 4 {तआ न 1887 §९९. 37}, (लण॑प्वा एर च्€§ 
1905 40 (अ ज 1875, 866. 5}, चट कपरी 125 ल {ऋज 1876, §60. 3), 
€ एलका 1.85 4 न (> त 1872, 86९, 5) 
३. भूषय पंलामही भुक्तिः पेवृको चापि संमता ¦ त्रिनिरेततेरविच्छिन्ना स्वरा षष्टचब्दिकी मता । कात्या० 
(भवराकं १० ६३६) । वर्धाणि विशति भुक्ता स्वामिनाग्याहता सती । भक्तिः सा पौरवी भूमे्रगुणा तु द्विपौरषी । 
भिपौरवो च त्रिगुणा न सतोन्वेष्य आमः 1 ग्यास (स्मृतिचन्धिका, अ० २, पू ७५) । 
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कोई अन्य साक्ष्य (गवाही) न उठ खड़ा हो तो इतने पुराने आचार वैधानिक ही समज्ञे जायेमे ओर यह्‌ कहा जायगा 
कि उनके पौषठेयुगोंको परम्पराए रही हँ ! आचारकी प्रामाणिता की सिद्धिके किए उदाहर्णो कौ अवश्यकता 
होती ह, किन्तु इस विषय में उदाहरणों कौ संख्या पर कोई बल नहीं दिया जाता, एसा आधुनिक न्यायालय ने निणंय 
दिया है । कुछ विशिष्ट निवादो में विशिष्ट उद।हरणों की आवश्यकता नहीं भी समनी जाती, किन्तु एसे लोगों की 
संमति्या, जौ किसी आचार के अस्तित्व की जानकारी रखने के यम्य समक्षे जाते ह, अधिक जल रखती है, भेही 
उनके पीछे कोई विशिष्ट उकाहरण या दृष्टांतनहो + इस विषय मेँ यह्‌ कह देना आवश्यक है कि पूरने कालके 
बहुत-से आचार, विशेषतः कुलाचार किसी अचानक घटना, प्रचलित मनोभाव मे परिकर्तनं या सम्बन्धित व्यक्तियों 
की सहमति के कारण कभी-कभी अप्रचलित मान लिये जाते है । किसी जाति मे यदिममेरी बहिनसे विवाह अचार 
दारा व्यवस्थित है तो इससे यह अयं नहीं निक्रालना चाहिये किं मौसी या फूफी की पुत्ती से भौ विवाह करना 
वश्ानिक होगा । देखिये इस प्रंयका खंड २, अ० ई। किंषी आचार की सिद्धि, प्रयोग अथवा रीतिकी एकरसता 
एवं अनवरतता पर निभर रहती हं, एेसा नहीं है कि आचार की उत्पत्ति केवल आचरण, अनुकरण एवं अबोधतः 
या पारस्परिक सम्ञौते से होती है । आचार अयुक्तिसंगत नहीं होना चाहिये । हमने देख लिया ह किः हिन्द समाज 
मे पृ्तियों को उत्तराधिकार से वकित करना अयुक्तिसंगत नहीं माना यया है । प्राचीन कालम किसी मन्दिर अथवा 
उसको पूजा पर क्रिस विशिष्ट जाति का अधिकार अचारसंगत या युक्तिसंगत समन्नाजा सकता था, किन्तु यहं 
आज की सुसंस्कृत वृत्तियों की दृष्टि से गर्हित-सा लगता है 1 

अचार को अन॑तिकू नहीं होन चाहिये 1 आचार की अर्नतिकता सम्पूर्णं जाति की भावना से समहमीया 
जाची जा सकती हं । वह अचार, जोनौच जातिथो कौस्वी को बिनातलाक दिये या बिना जातिकोकुछ दंड 
दुसरा विकाह्‌ करने की अनुमति देता है, अनं तिक्‌ समज्ञा जाता है ओर बम्बई के उच्च न्यायालय ने इस विषय मे स्पष्ट 
निणैय दिया है । बभ्बई के उच्च केन्यायालयने ततेक्रियों हारा दक्ष क-पृत्तिका ग्रहुण करना अवेधानिक माना हैकिन्तु 
मद्रास के उच्च न्यायालय ने इसे वंधानिक माना दैयदि उस पूतिक का प्रहणवेश्यावृत्ति के उद्यो से न किया जाय । 
ब्रह्णपुरोण(१९१।१५ एवं ४४-४६) का कथन है कि क्षियो मे कई प्रकारके विवाह्‌ प्रचलित है, यथा वधू को बलपुवंक 
उठा ले जाकर पिवाह्‌ करना अथवा (वरके) हथिधारों से विवाह करना । कुछ जातियों में कृपाण-विवाह्‌ प्रचलित 
है 1 आधुनिक काल तें कृपाण एवं तलवार-विवाह न्यायालधौ दवारा शूरौ के कलिए्भौ अवंधानिके कहा गया है । 

बेहुत-से आचार एवं रीतिर्यां जज काननं द्वाय वाजित कर दिये गये ह, य्था सतती, शिश्‌-हत्या, दासता, 
कुछ अवस्था तकं बच्चों के विवाह, मदिरो मे देवदास्षियो के रूप मे स्तियों का समपण ! एेसाहो जाने पर कोड 
न्यायालय आज किसी को इन विषयों मे आचार कासहारा नहीं लेने देगा । 

किस प्रकार किसी समय प्रचलित आचार एवं व्यवहार समाप्त हो सक्ते हँ अथवा अमान्य ठ्हूराये जा 
सकते ह, यदह बात गत अध्याय के कलिवर्ज्यो से प्रमाणित हो जाती है। गते अध्यायनें कुछ वैधानिक कलिवज्यो 
काशी वर्णन करद्ियए गया है। 
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